ह 
= 


्रथर्ववेद्‌ का सुबोध भाष्य 


प्रथम भाग 
[ काण्ड १-३ | 


भाष्यकार 
पद्मभूषण डा० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


स्वाध्याय मण्डल 


पारडी 


प्रकाशक , 


५ 


+ 1“ "क रसत श्रीपाद सातवलेकर 


ङ्ख स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
[ जि° बलसाढ | 
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 मुदरक 
मेहरा आफसेद ग्रिटसं, नई दि 


ॐ 
अथर्ववेदके पिरे तीन काण्डाका 


परिचय 


~ ~ क नद ज 


भधरववेदतं २० काण्ड हें । शनत प्रथम तीन का्टोहा चतुय ननुवाक 
यह प्रथम भाग है। हमें सूक्त भोर मत्र ख्या इस द्वितीय प्रपाठक 


तरह है-- १७ शकख।व वदु करना ४ 
प्रथम काण्ड १८ सोमाग्यवर्धन ४ 
प्रथम भनुषाक १९ शाश्रुना्न -- 
भयम प्रपारक्‌ २० महानक्षासक # 
सूक्त सख्या भीषम भत्र कषर्य। २१ प्रजापाशक 9 ३० 
१ बुदधिसंवध्रन छ पंचम ननुवाक 
२ विजय ४ २२ हृदुयरोगनिवारण ४ 
६ सारोग्य, मूत्रहोष निवारण ९ २३ शवेतङु्टनावन्‌ ५ 
् जन रे ुष्टनाक्षन 8 
५ र ष २५ शीतञ्वरं दुरीकरण ४ 
१ # ४ २९ २६ घला ॥ 
दवितीय ननुवाक २७ विजयीन्ञी छ 
७ धर्मप्रचार + २८ दुशनाज्ञन ४ २८ 
षष्ठ भनुवाक 
+ 1 त २९ राष्टसवधन 1 
९ वचःप्राहि ४ १० शायु्यवधन 
१ पापल सुक्ति ष ३१ आाक्षापालक ४ 
११ सुखप्रसूति ६ ५ ३२ जीवन-रक्त~-महाषागर ट 
तृतीय भनुवाक ३६ जक ४ 
१२ रोगनिषारण 1 ३४ मघुदिद्या ५ 
१द हंरवरको नमन ४ ४५ बरु भौर दौर्घायुष्य +) 
१४ कुर्वधू ४ । १५३ 
१७ संगठन-मदहायन्ञ ४ इनत ३० सूक्त ४ मत्रोकि दै भर्थात्‌ इनके भत्र १२० दै 
१द्‌ चोरनाशान ४ २० पक सूक्त ५मेत्रोकाहै, दो मूक ६ मेत्रोके है भर्वात ये 


१८अ.१.) 


(९) 


१२ म्र | ७ मर्त्रोवाा एक सृक्तहै नोर ९ मेत्रोवाला चतुथं ननवाक 


एक सक्त है इस तरह~- 
४ म॑त्रवल १० सूक्त १२० मत्र 
५,, वाहा १ , ५ 
६ ,, वारे २ , १२ 
७ + वाका १ ,, 
९, वाहा१ ,, ६. 
१५३ कुर मन्न संख्या । 


इत प्रथम काण्डी प्रकृति » सक्त्वाछे भ््॑रोकी है लग 
दीय काण्ड देखिये- 

भव द्वितीय काण्डी प्रपाठक, भनुवाक, सक्त, मत्र 
सख्या हतत तरह है वहु देखिवे-- ` 


द्वितीय काण्ड 
वृतीव प्रपाडक 
पथम भनुवाक 
सूक्त संञ्या शीषे मत्र संख्या 
१ गुद्य अध्याष्मक्िया ४1 
र पूजनीय इश्वर ५ 
३ भारोरय ९ 
रे जङ्किड मणि ह 
५ क्षत्रियधमे ७ २९ 
द्वितीय भनुवाक्‌ 
1 आाद्यणघरम ५ 
७ शापो रौटान। ५ 
८ ेत्रियरोग दूर करना ५ 
९. सन्धिदात दूर करना ७ 
१० दु गतिसे वचना ८ २८ 
सृतीय मनुवाक 
११ भाह्माङके गुण ५ 
१२ मनक। बू बदान। ८ 
१३ वख्रपरिधान ७ 
१४ विपत्तिर्योकछो हटाना ] 
१५ निभयजीवन & 
१६ विइवंभरकी भक्ति ५ 
१७ भ।त्मसरक्चषणका चर ७ ४२ 


चतुथ प्रपाक 
1. 
१९६ 
२७ 
२१ 
3. 
रद 
२४ 
२५ 
२१ 


पचम भनुवाक 


२७ 
२८ 
२९ 
¦ 3 1 
। 
षष्ठ भनुवाक् 
र्‌ 
३३ 
३४ 
३५ 
३३ 


भाव्मपतरक्षणका बर 
द्धो विधि 


उ।कुर्भोको भक्तफरता 
शृक्निपर्णी 
गोरस 


विजयप्रा्ठि 
दीर्घायुष्य 
पतिपश्नीका मल 
रोगोत्पादक छृमि 


कृभिनाश्नन 
यक्ष्मनाद्मन 

मुक्तिका मारौ 

यन्मे भ्मपतमपण 
विवाहका मगर काय 


ष्व 

प्व 

ध्व 

५५ 

५ 

५५ 

< 

+. 

५५ ४८ 
\9 

ष 

७ 

ष्व्‌ 

५ २६ 
ष 

७ 

क 
प 

[1 १ 

२०७ 


शस काण्डम ५ मंशरोवाले सूक्त रर भोरमंत्र ११०द। 


92 9१ £ 


3) 3) 


।॥, ॥\, # 


1, 9 ॥ 1 


द्वितीयकांडकी मत्र क्षख्या 


39 ष ५ 1, 
3) 24१ 1 
7 1 र 1, 


२०७ 


इस द्वितीय काण्डको प्रकृति ५ मंत्रोके सूर्कोको दं 
क्थकि ३६ सूकोतनिं २२ सूक्त ५ मे्रोके है। 


शव तीसरे काण्डके प्रपाठक, भनुवाक, सूक्त लोर मंत्र 


देखिये ~~ 


। ^... 


५ ~अ ~ 


तीन काण्डाका परिचय |] 


पचम प्रपारक 
प्रथम भनुवाक 
सक्त सख्या 


द्वितीय भनृवाक 
् 
५ 
ट 
९ 
¶9 
तृतीय भनुवाक 
११ 
१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
चतुथे भनुवाक 
षठ प्रपाठक 
१६ 
१७ 
भ १८ 
१९ 
० 
पंचम भनुकवाक 
२१ 
शद 
२३ 
२४ 
२५ 
षष्ठ भनुवाक 
२६ 
२७ 


तृतीय काण्ड 


श्ीषक 
शन्रुसेना-घ्षमोहन 


दाजाकी राज्यपर पुनः स्थापना 


राजक! चुनाव 


| 1 चः 
राजा भार राजाके वनानेशार 


वीरएुर्ष 


भानुवंिक रोगोका दूर करना 


राप्रीय एकता 
ङश प्रतिवधक उपाय 
कारुका यज्ञ 


वनसे दीर्घायुष्य 
गूह-निर्माण 

जद्छ 

गोक्ञारा 

वागिञ्यसे घनगप्राप्ति 


भगवानकी प्रार्थना 

कृषिसे सुख 

वनस्पति 

ज्ञान भौर जोय 
तेजस्विताके पाथ भभ्युदय 


कामान्निश्चमन 
वचेःप्राति 
वीरपुत्रप्राषि 
सशरदिकी प्राचि 
कामक] बाण 


शश्नतिकी दिशा 
भभ्युद्‌यङी दिका 


मच्र सख्या 


¢ ® ® ॐ ॐ) 


ॐ @ ~ > © 


द 


[-3- 


च्चे 


| ज) 


(३) 
२८ पश्चुशास्थ्यरक्षा ६ 
२९. सरश्च कर ८ 
३० एकता ७ 
३१ पापङी निश्रु्तो ११ 9४ 
रद्र 
हसते 8 मेश्रवारे १३ सूक्त है मत्र सख्या ७८ दै 
७ 3; व; धि] ४२ 
€ 3 ६ १ पि ७८ 
९ 3} न+ क १८ 
११ >. २६५); ५9 ० 
११ ,१ चाहा १ ,, इसकी ,, ११ 
अ" १ 
३१ सूक्त २३० मत्र 


शसम ६ मेत्रवकति १३ सृत है भतः इत काण्डकी 
प्रकृति इ मंत्रवाके सृ्छोही है रेता कह छक्ते है । तीनों 
काकी मेत्र सख्या यह है-- 
१ काण्ड सूक्त ६५ मत्र सख्या १५६ 
क~ + + द 
। अवी ^ | १ 


२०७ 
२४९. 
५९० कुरु मत्र स्य। 
इन सृक्तोके करमको देखनेसे रेखा भरतीत होता हे रि, 
इन सृक्तोकी स्थापना विषुयानुसार नहीं हे । इको रचना 
विषषयानुष्ार की जाय, तो पाठकोंको वेदुका विषय समक्ष 
नेते सुगमता दोगी । हन तीनों काण्डोकि सूक्त विषय।. 
जुषार शकटे ध्ितो इष तरह होते है-- 

१ ईश्वर-- १।१३ इंश्वरक्ो नमन, २।१ भध्वाह्मदिद्या, 
२।२ पूजनीय हंश्वर, २।१६ विश्वम्भरकी मति, ६।१६ भग. 
वानी प्रार्थना, २।११ नास्मि गुग। 

२ मुक्ति -- २।३४ सुकतिका मागं। 

३ शहाखक-- १।२० महान्‌ शासक, १।२१ प्रजा 
पाङ, ३।४ राजाकी राज्यपर स्थापना, ३।४ राजाका चुनाव, 
३।५ राजा भौर राजाके बनानेवाक्ते, १।३१ भाक्चापाकक, 
१।२९ रा्टसंवधन, ३।२९ संरश्चक कर । 

8 युद्ध - ३।१-२ शत्रुसेना संमोहन ¦ 

५ विजय- १।२ विजय, २।२७ विज्ञ प्राहि, २।५ 


(४) 


क्षत्रियधर्मे, ३।१९ जान भौर शौय, ३।२० तेजस्ितासे 
भभ्युदय। 


६ घुद्धि- १।१ बुद्धिका संवर्धन, २।१२ मनद्धा बक 
बदाना। 

७ आरोग्य- १।३,२।६ भारोगय, १।१२ जीवनरत, 
१।२ रोगनिवारण, १।२२ हद्रोगनिवारण, १।२३-२४ 
इवेतङ्कषठ, ङु्ठनाशान, १।२५ पीवञवर, २।९ संधिवातनाशन, 
२।८ कत्रियरोगनाश, २।३१ रोगोष्पादककृमि, २।६२ कृमि. 
नाशन, २।३३ यक्षमनाशन, ३।७ आानुवंश्िक रोग वृर करना। 

< दीषेमायु-- १३० भायुष्यवरधन, १।३५ बर भौर 
दी्भायुप्य, २।२८-२९ दीर्घभायुष्य, ३।११ वनसे 
दीर्षेनायुष्य । 

९ धनं- ३।१५ वाणिज्यसे धनक्ी प्राति, ३।२४ सश्च 

दिकी भ्राक्ति। 

१० पापसे सुक्ति-~ १।१० पापस सुक्ति, ३।६१ 
पापे निदृत्ति, २।१० टुगंतिसे वचना, २।१४ व्िपत्तिश्नो 

हराना | 

१९१ तेजखिता- १।९; ६।२२ वर्चःप्राछि । 

१२ यन्न- २।३५ यज्ञम भाव्मत्तमर्पण । 

१२ संगटठन~- १।१५ संघटन यज्ञ, १।८,३।३० राठीय 

एकता । 

१६ छुखलप्रा्ति- १,२१ सुखमप्रातति। 

१५ आत्पमररक्षण-- २।१७,१८ भ।द्मरक्षक वर । 

१६ निभेयता-- २।१५ निभ॑यजीवन । 

१७ वीर-- ३।६ वीर पुरुष, ३।३३ वीरपुत्र । 

१८ अभ्युदय-- ३।२७ भभ्युदयक्ी दिक्षा । 

१९ कजभ्रतिवध- ३।९ छश्च दूर रना । 

९० द्ुद्धता- २।१९-२३ छदि । 

९१ गृदानिर्माण- ६।१२१ पूदनिर्माण; ६।१४ 

गोशा । । 

२२ गो- २।२६ गोर सेवन । 

२३ उन्नति- ३।२६९ उन्नति्ी दिक्षा, 

२४ विदया- १।३४ मधुविध्ा । 

२५ वस्र - १।१३ वख्ञघारण। 

रप वधू- १।१४ कर्वधू , १।१८ सौमाग्य, १।२७ 

विजयी न्नी 


[ मथकववेद्‌के पदिले 


२७ धर्म ९।७-८ धममप्रचार । 

२८ जल- १।४;५;६;३२;३।१३ नर । 

२९ क।(म- ३।२१ कामाप्षिका कामन, ३।६५ कामका 
बाग | 

३० ऊषि-- ३।१५ कषिसे सुख । 

३१ भ्रसूति- १।११ सुख प्रसूति । 

३९ मभणि-घारण- २।४ जगिडमणि। 

३३ शाध-- २।७ शापको छोटाना। 

३४ वनस्पाति-- २।२५ पृदिनपर्णी, ३।१८ वनस्पति । 

३५ पटु-- ३।२८ पदयस्वास्थ्य रक्षण । 

३९ पतिषपत्नी ~ २।३६ विषा मंगक्त कायं, २।३० 
पतिपध्नोकाप्रेम | |, 

२७ काल- ३।१० कालका यत्त | 

३८ रक्तख्।व -- १।१७ रक्तस्ाव वद्‌ करना । 

३९ चोर डाकू-- १।१६ चोरनाध्रान; १।१९ णच 
नाद्मन, १।२८ दु्टनाशन, २।२४ डकुभाँकी 
नसफछता । 

हस तरह सुरकोँ्टी विषयानुलार ष्यवष्थाकीजाय तो 

ह ग्यवस्थासे वेदिक सूकतोका बोध शीघ्र भौर सुखसे 
हो सक्ता है। भाशा है कि पाटफगण इसका विशच्वार 
करेगे । हमने इस घमय जती धूर्तोह्धी ष्ववस्या हे दंती 
ही रखी है। 

वैदिक सूक्तियां 

इस प्रथम विभागत १ काण्ड सव पृक्त भागये हे 

वे पसे है- 


प्रथम काण्ड सूक्त ३५ मेत्रसस्य। १५३ पृष्सस्या १२० 


द्वितीय 9१ 1६, [1 + 1 1 द ०७ 9) १ 1.4 
तृतीय १ १ ३१ 19 : ३० ] २७८ 
१०२ ५९० ५१६ 


इन तीनों काण्डोतिं मिलकर १०२ सूक्त दह भौर ५९० 
मंत्र है भौर स्पष्टोकरण्के साथ पृष्ठ ५१६ दै । इन तीनों 
काण्डे ५९० मंत्रोमिं करीव करीष पकं सहस्र सूक्तियां 
द । विषयवार हन सुभावितोका संग्रह दमने क्ियाहैजो हम 
हां देते दे । पाठक कट सुभाषितोंको भन्य सथानपर मी रख 
सकते द । मंश्रोके भन्दुर सूकितिमां भयवा सुभाषित सुरुच 


न्क्क््् र ~क ~ य 


च = 


तीन काण्डाका परिचय ] 


गर्भ॑रूप रहते हें । जषा बीजमें मगज होत। है, तैसे म॑त्रसे 
सुभाषित होतेह । पाठक इनका विचार करं भौर प्रयोगे 
भी ला घकते हें । प्याल्यानेतं छेते तथा भन्यप्रङार 
इनक। बहुत उपयोग दोसकता दै भौर जितना इनका उप. 
योग होगा उतना वेद्‌ व्यवहारं खाया गया यह तिद्धहो 
सकता है । 

इसके नीचे म इन तीनों काण्डोके सुभाषित देते दै-- 


परमेश्वर 
इन तीन काण्डे परमेश्वर विषयङ्‌ सुभाषित ये है-- 


यो देवानां नामघा पक पव तं सेप्रक्नं भुवना 

यन्ति सर्वा । भ. २१३ 

वह द्र सब भन्य देवोके नार्मोँक्रो धारण करतार, 
वष एक द्ी तवका प्रञु है । उष प्रश्न पूछने योग्य परमे. 
श्ररके पाक्त सब भवन भाश्रयाये जाते है| 

वेनस्ततु पश्यत्‌ परमं गुहा यत्‌ यत्र विभ्वं 

भवयेकरूपम्‌ । ल. २।१।१ 

जहां सव विव एकरूप होता है भोर जो हदयी गुदे 
रक्ता रै उसको ज्ञानी भक्त जानता है । 

ख नः पिता जनिता स उत बंधुर्घामानि वेद 

भुवनानि विश्वा । श. २।१।३ 


“ वह परमेदवर हमारा पिता नौर जनक है, वदीः बधु: 


भी रे । षह लष भवर्नों लोर स्थार्नोंको जानता हे । 


परि विश्वा भवनान्यायसरतस्य तन्तुं वितते 

दशे कम्‌ । श. २।१।५ 

सत्यके श्षष्टतछै सुखमय तन्तुको देखनेॐे लिये सव 
भवनो मर वूमनायादह्ं। सर्वत्र इतत सुखस्वरूप भमर 
भात्मरूप इस तन्तुको मैने देखा है । 


दिव्यो गेधर्वो चनस्य यस्पतिरेक पव 

नमस्यो विक्ष्वीञ्यः । ल. २।२।१ 

मुवनक्ा एक दी दिभ्य गेधवं स्वामी दहै जो नमस्कारके 
योग्य है नौर प्रजाजनोंको स्तुति करने योग्य है । 


स डाद्धन्धवों भुवनस्य यस्पतिरेक पव नमस्यः 

सुशेवः । भ. २।२।२ 

शुषर्नोका एक दी स्वामी जो नमस्कारके योग्य हे, जो 
संसेष्य है वी सबका भापार सबको सुखी करे । 


(५). 


यत्र देवां अग्तमानशानाः समाने योनाव. 
ध्येरयन्त । श, २।१।५ 
जहां अमृत पौनेवाङे देव उप्त एक माश्रय स्थानें रहते 
हें । ( बह भमर परमेश्वरा भाधार स्थान है | ) 
प्राततरञ्चि पातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा 
भ्रातर श्विना । प्रात्तभेगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः 
सोमसुत रुद्रं हवामहे ॥ भ. ३।१६।१ 
प्रातः घमय अभि, इन्द्र, भित्र, वर्ण, सङिगनौ, भग, 
पूषा, ्द्मणस्पति, सोम भोर रद्रको बुरुति ह, इनकी 
भरायेना रते दै । ( एकं देषके ये लनेक गुणबोधक नाम दहे । ) 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये 
अह्नाम्‌ । उतोदितो मघवत्घूयंस्य वयं देवानां 
सुमतो स्याम ॥ 8 ॥ भ. ३।१६।४ 
हम भव भ।ग्यवान्‌ हों, सायेकारु भथवा दिनके मध्यमे, 
सूयके उदुयके एमय भाग्यवान्‌ हों । हम देवोँङो सुमतिम 
रं । 
तत्वा योमि ब्रह्मणा दिव्यदेव 1 भ. २।२।१ 
हे दिव्य देव ¡ तेरे साथ ज्ञाने में सयुक्त होवा हं । 
अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाताः। भ. ३।४।३ 
सजातीय रोग हविष्य भच्रके साथ तेरे समीप भाजाद। 
उपसदो नमस्यो भवेह । भ. द।४.१ 
यहां पाक्त जाने योग्य तथा नमस्कार करने योग्प हो। 
नमस्ते अस्तु दिवि ते सघस्थम्‌ । भ. २।२।१ 
तेरा स्थान धुलोक्मे है, तुशे मे नमस्कार करत। हूं । 
चीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानिवेद ख 
पितुष्पिताक्लत्‌ । 
इतके तीन प।द्‌ हृद्यकी गुदम ६, जो उनको जानता 
हे वह पिताङा मी पिता अर्थात्‌ बड़ा होता है । 
परि चावापृथिवी सय आयनरुपातिष्ठे प्रथम. 
जासृतस्य । भ. २।१।४ 
यावाप्रथिवीनें तँ सर्वत्र घूम भायां नोर स्ये 
प्रथम प्रवतंक- परमेवरकी में उप।घन। सवत्र देखता हूं । 
प्र तद्वोचेद्श्तस्य विद्धान्‌ गंधव धाम परमं 
गुहा यत्‌ । भ. २।१।द 
जो हृदयी गुहे है बह भरटतका प्रेष्ठ स्थान बद्धान 
चक्ता ही लानकर उका वणेन कर सकता है। 


(६) 


= 

ख दवान्‌ यक्षःछछ उ कट्पयताद्धिशः । भ. ३।४।४ 

वष दुर्वोका। यजन करवा है, वष॒ निश्वयस्चे रज्ज 
कमथ करता ३ । 

यष्ठस्य चश, भभ्रतिमुखं च वाचा श्रोत्रेण 
मनखा जहामि । न. ३।३५।५ 

बह प्रभु यकश्का भांख दहै, सबका भरण करवा, भौर 
यश / मुल है । वाणी कान भौर मनसे ते उसका यजन 
करता ह । 

विवि स्पृष्टो यजतः सूव॑त्वच्र. अवयाता हरसो 
दैभ्यस्य । भ, २।२।२ 

ईंरवर युोकमे रहता है, वष्ठ प्य है, सूर्ये समान 
तेजस्वी इ भौर दैवी भावपत्तिर्योशन दूर करनेवाखा वी 
भ्रयुहे। 

ये सूक्तियां वारंवार पठनेखे, कण्ड करने, वारंवार 
मनन करनेसे परमेश्वर विषयक वैदिक तिद्धान्व तत्कार 
ध्यानम भाक्तकत। ह । देखिवि- 


+ [ [4 बो 

यो देवानां नामघा-- वह देवोके नाम चारण करने- 
बाठाहै। 

तं सं श्चं भुवना यन्ति सर्वा-- सब भुवन उख 
पूछने योग्य प्रमे पास जति टै । 

भ 

वेनस्तत्पश्यत्‌- ज्ञानी उल्लको देखा है । ` 

परमं गुहा यत्‌-- जो इदयके गु स्थाने रवः है। 

स नः पिता जनिता-- बद रक्षक भौर कष्तक् 
करनेवाला है । 

धामानि वेद्‌ भुवनानि विदवा- सब भुवनो भौर 
श्थार्नोको वह जानता है । 

तस्य तन्तु विततं डश कं-- सुखदायक कैरा 
हन। छलक तन्तु- परमात्मा है उको मे देता हू । 

वनस्य यस्पतिः-- यद भुवर्नोका एक पति दै । 

पक वक नमस्यः-- वह एकी नमस्कार करने 
योग्य है। 

विक्ष्वीञ्यः-- प्रजाभोतने पूजनीय वदी एक है। 

वर्यं देवानां खुमतौ स्वाम-- इतन दे्वोंकी सदिच्छाते 
रहे । 

तं त्वा योमि-- उस तुश्लसे छं युक्छ होच। हं । 

नमस्ते अस्तु-- तुक्े नमस्कार है । 


[ अथवंवेदके पाहिले 


प्रातभगं ~ प्राप्तका भाग्यवान्‌ भ्रश्ुको भक्तिकरतेहै। 

उपसदो भवेह यहां प॑ जाने योग्य हदो । 

दिवि ते सघस्थं-- भा्छाशमे तेरा स्थान है । 

त्रीणि पका निदिता गुहास्य-- हके तीन पाद 
बुद्धिम द । 

अम्रतस्य विद्धान्‌-- भमृतका जाननेवाला धन्य दै । 

धाम्न परमं गुहा यत्‌-- परम धाम हृदयय्मे हे । 

ख उ कल्पयताद्विश्चः-- वह भ्रमु प्रजार्भोको समय 
बनातत। है । 

अवयाता हरसो दैव्यस्य दैवी दुःलोको वह 
प्रभ द्र करता दहै । । 

यहां जो सूक्तियां दी दै । उनकेयेदुक्डे दहं। ये भी 
सूक्तियां हीदं भौरये वारंवार मजन करने योग्य दैं। 
"पक पव नमस्यः ' प्रभु भकेका एकी नमस्कार करने 
योग्य है । ‹ दिवि ते सधस्थं ' भाकाशसें तेर! स्थानद । 
* अवयाता हरखो देव्यस्य ' दैवी दुःखोको दर करने- 
वाछा च्व प्रभु है । देसे वेदमत्रोकि टुडे भजन करनेके होते 
ह । भकेका भपने मनते इनका मजन करे, भयव समाजे 
सैको भौर हजारों मनुष्य भर्यके साथ इन वचर्नोका मजन 
करं । इतत वरहका मजन करनेके च्यिदहदी ये इष्डेहै। 
जिनकी वेदपरं श्रद्धा है वे भर्यपर ध्यान रखते हुए हन 
वचनोका भजन कर । यद मजन मनँ मीहोवाहे भौर 
वा्टस्वरमे खामूहिक भी हो जाता है। देखे भधेसष्ित 
भजन होनेक्गे तोये मन्नभाग सवके मनमें स्थिरतर, 
नौर इन ङ। उपयोग बोकने चानेक क्षमय होने सुविधा 
्ोती है। 

पाठक मनने रेखे भजन करके देखें, म जन करनेके समय 
भ्यो लपने मनने पूर्णं दीवि मरद्र भरकर स्ख, द्र 
संत्रके भ।वसे भपना मन मरपूर भरा रेषा, भोवप्रोत भरा 
है रेखा माव मन्न सुस्थिर रखें । देखा भजन मनने कर 
गते जैसा छाम श्यक्तिको होवादहै वैतता्ी छम्येदी 
वेदवचन का सुद्श्यिक रीतिसे भजन करनेसे समुदाये जो 
छोग ये वचन बोखते रुगे, उनको काम होताहे। 

चञ्च बात करके देखने योग्य टै । वेदके कचन भपने 
जीवनं इक्च तरह ढारमेका यत्न करना चाहिये । वेदका 
घर्मं जीवित है सह समक्षनेका कच्च उपायदै। 


१ "कवी 


14. 


ह ३ 


खीन काण्डोका परिचय ] 


हहवर विंखवषा शासक, जो शासक होता वह 
राज्ञाद्ी होता हि, ह्वर शाक है भोर निर्दोष शाक है। 
भतः; वह हमारे शाक्षककि स्यि दृशं है। ह्न दसि 
हे श्वरङे गण हमारे शासकमें देखने योग्य हें । वे हस तरह 
देखं जा सकते ६ै- 
शासक का वणन 
बेदमे। जो वणन है उन मेत्नोमे शासक, राजा, भधिक।- 
रीष्ठा वणन करनेवाके सुभाषित वे है- 
सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिओो ह्ययन्तु । भ. ६।४।१ 
ह राजन्‌ ¡ छन दिशा उपदिशा ( अभि रनेवाक्ते प्रजा. 
जन ) तुम्हें ( अपने इक्षणके न्ये ) बुरादे । 
तास्त्वा संविदाना ह्वयन्तु । भ. ३।४।७ 
वे ब प्रजां मिलकर एकमतसे तुक्षे धुरि । 
स्वां विश्चो चृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः 
पञ्च देवीः। भ. ३।४।२ 
तुन्न ये प्रजार्थे, वुन्े ये पांच दिश्वा्ोतिं रदनेवाङी दिभ्य 
प्रजाप राञ्यरक्षणके स्वि स्वीषटार करे । 
आत्वा गन्राघ््‌1 भ. ३।४।१ 
ह्रं राजन्‌ ! वेरे पाकर राष्ट भागया हे। 
सजातानां अेष्ठथ भ चेद्येनम्‌ । भ. १।९।३ 
अपनी जाति्योिं डच स्थानपर इषको रखो । 
वर्ष्मन्‌ राष्रस्य ककुदि भ्यश्च, ततो न उग्रो 
विभजा वसन । भ. २।४।२; 9 
राप्रके डच्च स्थानमे रहकर, भोर वहांस्े सके किये 
घर्नोका विमागकरदो। 
राड वि्नांपतिरेकरार्‌ त्वै विराज्ञ । भ. ३।४।१ 
प्रजार्भोका सुख्य ख।मी एक राजा होकर, तुं विराज- 
मान्‌ हो) 
स्वस्तिदा विशां पतिषेत्रहा विमृधो वशी । 
भ. १।२१।१ 
भ्रजापाङक कल्याण करनेवाङा, शतरुना्ञक भौर वात. 
कोको वक्षा करनेवार। हो । 
जरह्मणस्पते ऽभि राघ्राय वधय । ल. १।२९।१ 
हे ज्ञानी पुरूष [ राके दित करनेके लिये वढानो । 
ये राजानो राजङ्ूतः सृता च्रामण्यश्च ये । 


उपस्तीन्‌ पणं म्य त्वे सर्वाज्‌ कण्वसितो जनान्‌ । 
न, ३।५।७ 


(७) 


जो राजा भौर राजाभोंको शछरनेवारे, सूत तथा भ्राम- 
नेता हं हे पणमणे ! डन सबको मेरे समीप उपाष्थत्त कर 
( उनी सहायता सुन्ञेप्रा्ष हो रेषा कर । ) 


अहं जञ्रहाऽस।न्यसपत्नः सपत्नहा । अ. १।२९।५ 
भें शतुका नाश करनेवारा, श्ाचरनोंका वघ करनेवारा 
तय! शतुरदित होऊ । 
"महे राष्युस्याभीवगे निजो भूयाससुत्तमः। 
अ. ३।५।२ 
मे राष्टके भात पुरुषों त्तम निज वनकर रहं । 
अधा मनो वसुदेयाय णुष्व । अ, ३।४।४ 
पना मनं घनदानके लियि ननुद्रू षनानो । 
क्त्रेणाप्ने स्वेन संरभस्व । भ. २।९।४ 
है भम्र } अपने क्षात्रतेजसे उरघाहित हो । 
अति निक्षे, अति सुघो, अत्यचित्तीः, अतिद्धिषः। 
भअ. २।६।.१ 
मारपीट करनेको वुत्तिसे दुर रह, दिषो दूर रह, 
पापोवुत्तीसे दूर हो, द्वेष करनेबारसे दूर रहो । 
तेन सहसरकाण्डन पारे णः पाहि विद्बतः 
भ, २।७।द्‌ 
उक्त सहल काण्डवारुते धब भोरसे हमारा रक्षण क१। 
शक्ारमेतु जपथः । भ. २।५।५ 
ज्ञाप देनेवाङ्के पास ही उता ज्चाप चरा ज्ञवे । 
संशितं म इदे ब्रह्म संशितं वोर्यं चरम्‌ । 
खक्िते क्षत्रमजरभस्तु जिष्णुयैषामस्ि पुरोहितः, 
भ. ३।१९।१ 
मेरा यह ज्ञान तेजस्वी है, मेरा वीरै नोर #= तेजस्वी 
हे । जिनका विजयी शुरोदित हूं उनका तेजस्वी नौर 
क्षीण न होनेवाखा क्षात्रतेज बढता रहे । 


क्षिणामि बह्मणाऽमित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ । 
अ, ३।१९।३ 

मं शानसे शत्रभोंका ना्च करता हूं भोर अपने छोर्गोको 
म उच्रत करता हू । 

पषां क्षजरमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं विश्वेऽ- 

वन्तु देवाः 1 भ. ३।१९।५ 

इनका क्षात्रतज भक्षय दो । इनका विजयी चित्त घब 
दतर सुरक्ित रखे । 


(८) 


जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बाचि प्रति 
पदयास उथ्रज। भ, ३।४।३ 


(न ५ (4 ट. 
खया भार पुत्र उत्तम मनवारु हों | भोर उम्रवीर बन. 


करे वट करमारको देखें । 
पश्या रेवतीवेहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य 
वरीयस्ते अक्रन्‌ । भ. १।४।७ 
सन्मागंसे चछ्नेवाङी अनेक प्रकारङी रंगष्पवाछी 
भरजाये निकर तुम्हे शे स्थानपर स्थापित करती ह । 
बी बलेन भ्रसणन्‌ त्सपल्नान्‌ । भ. ३।५।१ 
यद बरूवान्‌ चीर भपने बलसे शत्रभोँका नाश करताहि। 
ये धीवानों रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । 
उपस्तीन्‌ पणं मष तवे सर्वान्‌ कण्वाभितो जनान्‌ ॥ 
अ, ३।५।६ 
जो बुद्धिमान्‌ है, जो रथकारहै, जो कतै करनेवाङे 
लार दै, भौर विद्वान्‌ ह । हे पर्णमने तू ठन सब जनो 
मर खम\प उपस्थित कर (बुद्धिमारनोङी सदायता मुञ्चे प्राश 
हो एेसा चद ।) 
सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञाम विहव्यो दीदिहीह ! 
भ. २।६।४ 
सजातीयो मध्यम स्याने बेठनेवाला दो, भौर राजार्भो, 
राजपुरषोकि द्वारा हवकाने योग्य होकर, यहां प्रकाशित 
त्ता रह । 
शास इत्था महा अस्यामित्रसादों अस्ततः 
न यस्य हन्यतं सखा न जोयते कदाचन ॥ 
भ. १।२०।४ 
शनुनोंका नादा करनेवाखा, भपराभूत दे यष महान्‌ 
शाक ह, जिसका मित्र मार! नहीं जाता भौर जिसका 
मिन्रकमी परामूत नहीं होदा; 
उपोहश्च समूदश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते । 
ताविदा वक्टतां स्फातिं बहु भूमानभष्छितम्‌॥ 
भ. ३।२४।७ 
हे प्रज।पाछक ! पास छाना भौर समूह करना ये दोनों 
कायत्‌ कर, पे कार्यं यहां इद्धिको रविं भौर बहुत भक्षय 
भरप्रताकेो प्राह हो | 
यत्त तपः०. इरः०, आर्चि०, शोचिः०, तेजः 
तन ते प्रतितप योऽस्मान्‌ देष्िय चये द्विष्मः 
भ. २।१९-२६३।१-५ 


.[ अथकवेदके प्के 


जो तेरी तपशच्छि, हरणशक्ति, वेजःशाक्ति, प्रकाक्षषाक्ति- 
भौर तेजनशक्ति है, उत्से उनश्नो ष्शटदे नो हमक्बकषो 
कष्ट देता है भौर जि्तका दमसब द्वेष करते है । 
अभृशष्ठीनामभिशक्तिपावा उ । भ. २।१६।६ 
विनाश्चद्े मनुर््योशा रक्षण करनेवाल] हो । 
विश्वंभर विश्वेन मा भरस। पाद्धि। 
भ, २।१६।५ 
हे विश्वके मरण कर्ता] संपूणपोषण शक्तिसे मेश 
रक्षण्र कर । 
यद्‌ राजानो विभजन्त द्टापूतेस्य षोञ्शं 
यमस्यामी सभासदः । भ. ३।२९।१ 
जिष्ठं तरद नियमसे चरुनेवारे राजाके भक्ते ये षमा- 
सद ष्ट भौर पूरतंका सोरदर्वां माग पथक्‌ कर रूपसे 
रखते है । 
यासां राजा वरणो याति मध्ये सत्यानृते 
अवपद्‌यन्‌ जनानाम्‌ 1 ल. १।३३।२ 
जिनका राजा वरूण रोगोढे श्षत्य वा भक्त्य भाव्वरण 
देखता हणा जातत दै । 
ये रेखे मत्रभाग इस विष्र्ते विचार कने योग्यै । 
नमे भौर छोटे थानम सद्‌। रखने योग्य सुमापित ये है। 
त्वां विश्चो चुणतां राञ्याय-- च प्रजा राज्यके 
स्वि वुकि ्षाक्चक करके स्वीकार करं । 
वर्ष्मन्‌ राष्ट्स्य ककुदि श्रयस्व-- राषटके प्रे स्थान 
पर रह । 
विशां पतिरेकरार्‌ स्व विराज्ञ-- प्रजापाल एक 
राजा दोकर तु बुश्ोभित दो) 
स्वस्तिदा विश्ांपति-- यह भ्रज।पाङक कल्याण 
करनेवाल। हो । 
अभि श्ाष्ट्‌ाय बर्धय-- राके दित करनेके छियि वश्न 
क२ । 
स्वं सर्वान्‌ रृण्वभितो जनान्‌- ए घव जर्नोक्ो 
अपने चार्यो नोर इष्टा कर। 
अहं शचहयाऽसानि- नै शनक! नाश करनेवाका 
होऊंगा । 
अदं राष्ट्स्याभरीवगों निजो भूयासं -- मै रा्टके 
उत्तम पुरूषोमिं निज होकर रहंग। । 


[क-3 


अति दविषः-- द्वेष करनेवार्लोको दूर करता हूं । 


सोन काण्डाका परिचय ] 


सति {शखर घः-- एंस्कोको दूर करता हू। 
परि णः पाष बिश्वतः- घारों भोरसे हमारी रक्षा 
कर । 
संदितं धौर्यं बलम्‌- हमारा वीयं भौर श्छ 
तीक्ष्णो) 
संहित क्षत्रमजरमस्तु ~~ क्षाव्रवरू तीक््ण होकर 
क्षीणनदहो। 
क्षिणामि ब्रह्मणाऽमित्रान्‌-- शत्रभोँको ह्ानसे क्षीण 
करता हू । 
उक्नय।मि खानहम्‌-- स्वकी्योंकी उशति करतां हूं । 
क्षत्रमजरमस्तु-- श्षात्रतजष्षीणन हो । 
जिष्णवेषां चित्तम्‌-- इनक। चित्त विजयी हो । 
जायाः पत्राः खमनसो भवन्तु-- खी, पुत्र डत्तम 
मनवे धो) 
बरी बलेन प्रमृणन्‌ सपतनान्‌-- बरवानू बक्से 
शनुर्ोको मारे । 
सजातानां मध्यमेष्ठाः-- खवजातीयोके मध्यमे बैठने 
वारु] हो । 
हास इत्था महौ असि-- त्‌. शासक रेषा मदान्‌ है। 
अभिजरसादो अस्तुतः-- शब्ुको पराभूत करनेवारा 
शोर सवयं मपराजित हो। 
न यस्य हन्यते सखा-- जिसका मित्र मारा नदी 
जाता । 
उपोहश्च समूदश्च-- पाख छाना घोर समूह करना 
(येदो हां करने योग्यहि।) 
इत प्रकार इन सुभाषितम मननीय वचन है| ये वारं 
वार खारिव करनेसे बडा भनद्‌ प्रा्ो सक्ताहै। 
' स्वस्तिदा ॥वेश्लां पतिः › यह्‌ वचन वारवार उच्च।रनेसे 
राजक कतेभ्य ध्यानम भा संते है भोर परमेच्रके गुन मी 
मनने ष्थिर होते हे । परमेश्वरं! स्वस्ति -द्‌। ' है भर्थाव्‌ 
करुयाण करनेवाला है । चम्ा कस्याण वह करता है | जो 
परमेध्वरक्ना गुग है वही गुण राजापि तथा साधारण प्रजाजनं 
भ देखना चाद्दिये। भ्थाति हरएक मनुष्य ' स्वस्ति-द्‌1 › 
कल्याण करनेवाका दो, राज्यका भयधिक्री कस्याण 
करनेनाङा हो, राजा मी प्रजाका कलट्य।ण करनेवारा हो । 
परमेश्वर तो सबका कल्याण करनेवार। है ही । 
२(अ.प.) 


(९१) 


°शाष्टाय वधय ' राका वर्धन कर। राठी उन्नति 
कर। राका कनभ्युद्य हो देखा कर । ' अदं शश्च असा- 
नि" मे शुको मारूगा। शुको दूर करना इरषएटकक। 
कतंभ्यहे । शतु तो भ्यक्तिके, षमाजके, धमेङ़े तथा राके 
भनेक प्रकारके होते हैँ । उन सब शबुभोंरो दूर करना 
योग्य है) 

“ जिष्णवेषां चित्त ' सब मनुष्योंश्टा चित्त जयश्षारी 
हो, विजयी हो । कभ चित्त निरुष्सादी न दो । "न यस्य 
हन्यते सखा ` जिका मित्र मारा नक्षौ जाता रेता परमे. 
श्वरे । राजा मो देला हो, लोर मनुष्य भो देषा दहो 

इष श्रकार इन सुभाषिरतोका भजन, मनन वधा लपने 
जीवनस हारने्ठा यत्न करना चाहिये । ईश्वर, विश्वलाप्षक 
है भौर राजाके गुणघमे इनमे पङ़ट हुए है । जासन हुम! तो 
वहां बुरादयांसे, शमो युद्ध करना ही पडता हे । इष 
कारण भच युके विषयके सुमाषितं देखिये- | 


युद्ध 
दर्शका शमन करनेके चयि जागत रदटकर युद्ध करना 
चादिये, इष चिषयके ये सुमावित्त दै- 
स्वे गये जाृष्यप्रयुच्छन्‌ । ण. २।६।३ 
लपने घरमे प्रमाद्‌ न करता हा जाग्रत रह । 
श्रता, जयता, नर उच्रा वः सन्तु बाहवः । 
श्व. ३१३ ९।६ 
हे वीरो ! भाते षदो, विनय कमानो, भापके बाहू 
शौय करनेवरे हों । 
तेऽधराञ्चः प्र वतां छिन्न! नोरिव बन्धनात्‌ । 
श. ३।६।७ 
जेसी नोका वंधनसे छटनेपर बह जाती है, उस्र वरह वे 
शयु भधोमागसे नोचे्टो भोर चके जाय । 
अमी ये विबता स्थन तन्वः सं नमयामि । 
भ. ३।८।५ 
जो ये विरुद्ध क्म करनेवरे हैँ उनको एक विचार. 
वाले करता हूं । 
नद्येतेतः सदान्वः । भ. २।१४।६ 
यांस द्‌।नवडृत्तियां विन हो । 
वि त्वप्रञ्चे आरात्याः । भ. ३।३१।। 
दे भक्ने! तु क्षते दूर र्ता हे । शन्ु तुमारे पा 
नीं भासङत। ¦ 


(१०) 


योऽसान्दरेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जभ्पे दध्मः, 
भ. ३।२७।१-६ 
जो एक म सत्रा द्वेष करता है भौर जिष्ठ भकेठेका 
हम सत्र देष करते है रष्क दे रभो ! तुम्रं जबडेमें 
देते हं। 
समहमषा राघ्र्‌ स्यामि समाजो बीय वरम्‌ । 
चरृञ्पाम हारणा बाहूननेनें ह वषाऽहम्‌ ॥ 
भ. ३।१९।२ 
इनका राष्‌ ब, वीयं भौर घाम मं तेजस्वी बनाता 
ह्र । इष हवनमे म शत्रो बाहुको कारता दहं । 
तीक्ष्णीयांसः परशरारश्नस्ताक्ष्णतय उत । 
इन्द्रस्य वज्रात्ताक्ष्णायाक्ो यकामास्म पुराहतः॥ 
भ, ३।१९।४ 
नका मं पुरोहिव हूं, उनके जच भख फरश्ञीचे तीक्ष्ण 
भश्चिमे तीक्ष्ण भोर इन्द्र वजवरे मो तीते वनावा ह 1 
उद्षन्ता मघवन्‌ वाजनान्युद्राराणा जयतामतु 
घाधः | भ. ३।१९।६ 
है इन्द्‌ ! उनके बर उत्तेजिव हो| विजयी बीरोंका 
बोष उपरर उ। 
तीक्ष्णेषरवोऽवलघन्ववों इतोत्रा्ुघा अबलायु- 
ग्रबाहवः । भ. ३।१९।७ 
हे वीक बाणवारो ! उग्र नायुरषोवाडो ! उप्र बा 
वा वीरो । नित्रैक घनुष्यव।के निक वीरको मारो । 
पवा तान्‌ सर्वान्‌ निर्भग्धि यानहं देष्मियेख 
माम्‌ | न. ३।६।३ 
इस तरद धक रातुर्भोका नाकच कर. 
करता ह भौर जो मेरा द्वेष कर्तेद! 
भते वज्रः प्रम्रणन्नेतु दाचून्‌ } ज. ३।१।४ 
तेरा षष्ठ शत्र्मोको काटवा इभा भागे बडे। 
इन्द्र सनां माहयामित्राणषम्‌ । भ. ३।१।५ 
हे श््द्‌ ! श्व्रभोडी सेनाको मोदित कर 
इन्द्र चित्तानि मोदयन्नवांडकरूत्या चर । 
अध्चर्बवातस्य ध्राज्या तान्‌ विषूचो विनाश्ञय ॥ 
भ. ३।२।३ 
दे इन्द्र ! शचक चित्ताको मोदित करके शुम संकल्पे 
साथ हमारे पास आ। भार लि घर वायुके वेगसे शन्नुको 
चारों भोरसे विनष्ट कर) 


जिनका द्वेष 


स चत्तानि मोदयतु परषां निर्हस्तांश्च करणव. 
जातवेदाः । म, ३।२१ 
वष हमारा वीर शन्रके चित्तको मोदित करे भौर उनको 
हस्तीन जैसे करे । मोदित होने कारण कर्तम्य जकर्दन्यक्ा 
विचार रनेकी शक्ति शत्र न रहे रेषा करे । 
अमीषां चित्तानि प्रत्तिमोदयन्ती गूणानाङ्गान्य्मे 
परेहि । ज. ३।२।५ 
दे व्याधी | तु इनके चित्तोको मोहित कर्के दनक 
भवयर्योको जकड कर दूरतक चरी जा । 
स सेना माहयतु प्रां निहस्तांश्च ङ णवज्ञात- 
वेदाः । थ. ३।१।३ 
वह वीर रानु्भोकी सेनाको मोहित करे 
हस्तरदित करे । 
अयमभ्चरमूमुहयानि चित्तानि वो हरि । 
विचा घमत्वोकसः प्र व घमतु सचतः। 
भअ. ३।२।२ 
शातुके हृद्रयके विचारतो यह भग्रणी मोहित करे। 
शच्ररो धरये बाहर निकाल देवरे भौर शच्रुको छव भोरसे 
हटा देवे । 
अश्चर्नो दतः धययेतु विद्धान्‌ परतिददन्नभिशस्ति- 
मरातिम्‌ । ल. ३।२।१ 
हमारा ठेजघ्वो ठथ। विद्धान्‌ दृत धातपात करनेवाली 
शनुसेनाको जङ।ता इभा चले । 
अभिप्रेहि, निर्दह दव शोकैर््राह्यामिनजांस्त- 
भसा विध्य शत्रून्‌ । भ. ३।२।५ 
भागि बढ, हदर्योको शोक्से जला दो, जकडनेवार 
रोगसे, ठथा मूछसि श्च्रर्जोको वीध छो । 
युयमुभ्रा मर्त इंडशे स्यामि प्रेत मृणत सहध्वं । 
भ, ३।१।२ 
8 मरनेतक्र छडनेवाङ कीरो | तुम देसे उश्र वोर हो, 
इक्ियि भागे बढो, काटो भौर जीत लो। 
ख्रातुव्यक्षयणम्ति च्रातूल्यक्षयणं मे दाः} 
सपलत्नक्षयणमातलति समत्नक्षयणं मे दाः। 
अरायक्षयणमसि अरायक्षयण मे चाः 
पिशाचश्चयणमास्ि पिराचक्षयणे मे दाः। 
खदान्वक्षयणमात्त सद्‌ान्वक्षयणे मे दाः । 
म. २।१८1१-५ 


रौर उनको 


तीन क।ण्डाका परिचय ] 


वेरिर्यो, सपरनों, निर्रनतार्मो, मांस भक्षको तथा भासुरी 
व्॒तिर्योको नाशका साम्य तुस्समै हे, यदह साम्यं भुस दो। 
भूतपातिनेरजत्‌, इन्द्रश्वेतः सदान्वाः! _ 
गृहस्य बुच्न आसीनास्ता इन्द्रो वज्ञेणाधचि तिष्ठतु। 
क. २।१४,४ 
भूतपति राज। रक्षती वुत्तियोरो वहांखे दूर करे। 
रक्धी जडम जो उराहयां दां उनको इन्द्र वज्रते दूर इटा 
देवे । 
विषूच्थरतु कृन्तत्ती पिनाकमिव बिश्चती। 
विष्वक्‌ पुनभुंवा मनः। भ. १।२७।२ 
धनुष्य धारण करती इदे, करती हुं बीरसेना चे जो 
षनुसेनाका मनः विचलित करे । 
आरे अस्मां यमस्यथ ) भ. १।२६१ 
किक्षीने मारा पत्थर हमसे दुर हो। 
अचमरं गमया तमो यो अस्मा अभिदासति । 
भ. १।२१।२ 
जो में दाघ्त करना चाहता दहै उसको हीन अंधकार 
पषटुचादो। +. ह 
अपेन्द्र द्विषतो मनौऽप जज्यास्तता चघम्‌ 1 
भ, १।२१।४ 
हे प्रभो! हे वीर | दषीका मन क्दृरूदे भौर हमारे 
लाक्षा करनेवारेके द्रख्शो दूर कर। 
हदं विष्कंघ सते इदे वाघते अत्रिणः । 
अनन विभ्वा ससहे या जातानि पिक्ाच्याः॥ 
भ. १।१६।३ 


यह सीता दुष्टा पराभक्र करता है, यह शतरुशो बाधा 


करता ह, पिशवार्चोङ्धी सब जातिया इतसे पराभूत होती 
ह! ( घीक्ा-सीले्ी गो शनुका नाश करती है । 
आराच्छर्याऽस्मद्िषचीरिन्द्र पातय । 
भ. १।१९।१ 
ह इन्द्र । चारो भोर कैरनेवाक्ते बाण हमसे दूर जाकर 
गिरे । त 
योनः; खो यो अरणः सजात उत निष्ठया यां 
अस्मानभिदासति । 4 
सद्र: शरन्यवेतान्‌ ममाभिजजान्‌ विविध्यतु । 
भ. १।१९।३ 
| 


(११) 


जो भपना।, जो परकीय, जो सजातीय, अथवा जो हीन 
जातीका हमको दास करना चादतादहै, हमे दुःख देता हे, 
पसे भरे चतुरको रद भपने काणोसे वीषे। 

मानो विष्दभिभा, मो अशास्तिः। भ. १।२०।१ 

पराभव हमरे पाक्त न भवे, अप्रश्षस्तता हमारे समीप 
न क्वे । 

हतश्च यद्‌सुतश्च यद्धघं वरुण यायय । 

ल. ५।२०।३ 

हे वरुण ¡ यसे भौर वहसे जो रख है उनको 
दुर कर। 

सीख म इन्द्रः प्रायच्छत्तदंग यातु -चातनम्‌ । 

क्ष. १।१६.२ 

" सोसेकी गोरी सुक्ल इन्द्रे दी, वद यातना देनेवाङे 
दु्टोको दुर करती दहे, 

विलपन्तु यातुघाना अत्रिणो ये किमीदिनः, 
श. १।७]३ 

जो यातना देनेदाके, सवे भक्षक, धातक हवे विङाप 
करें । (दृसरोको यातना देना, स्र ङछ खा जाना, ओर 
सद्‌] क्या खा रेषा बोख्ना विंङाप करानेवाङा दै । 

त्वमस्ने यातुघानानुपबद्धां इद।वह । भ. १।७।७ 

हं भभ्चे! तू यातना देनेवारछोको बांघङ्र यहां खा। 

यातुधानस्य प्रजां जहि नयस्व च। ज. १।८।३ 

यातना देने राच प्रजाका परामव कर भौर सशो 
खे चरु । 

पवा मे शत्रोमूर्धान विष्वग्भिन्धि सह च । 

अ, ३।६।६ 
इख तरह मेरे शुके विर सोद दो भै।र्‌ उक्षके जोत को । 
म हन्तु रान्‌ मामकान्‌ यानहं देग्मिये च माम्‌ । 

भ. ३।६।१; ३\ ५ 
वह मेरे शनुभोंका नास करे, जिनका द्विष करताद 
लोर जो मेरा द्वेष करते १। 
अमिञ्जसेनां मघवन्नस्माञ्छनुयतीमभि 1 
युवं तानिन्द्र चरत्रहश्न्चिश्च दहतं प्रति ॥ 

भ. २।१।३ 
हे इन्द | शत्रुवत्‌ भाचरण करनेवाली श्तुसेनाको इन्द्‌ 

भोर भनि तुम दोनों मिरुकर जरू! दो । 


८९ ) 


इन्द्रः सेनां मोदयदु, मरतो वश्व जसा । 
चक्षष्यश्चिरा दत्तां पुनरेतु पराजिता । भ. ३।१।६ 
दन्द (सेनापति) शत्रसेनाश्टो मोहित कर । मरुत्‌ 
( सेनिक ) वेगते दमा करं । घश्नि उनकी भाद ञ्वे। 
देस तरह पराभूत होकर शत्रुसेना पीठे हटे । 
ष्व्‌ सत्य रणुहि चित्तपषाम्‌ । भ, ३।१।४ 
स्य रोतिसे दन ज्ञत्रओंका चित्त चारों भोरसे ग्र ङरो। 
अजषं सर्वानाजीन्‌ वः । भ. २।१४।६ 
सब युद्धोमे मेने विजय प्रात शिया है । 
सहा अरात्‌, मव्रिद्‌ज स्येन, भप्यभूः भद्रे 
खकृतस्य लाके ॥ ज. २।१०।७ 
कृपणताको तुमने छोड। है । सुखको श्रा का है, 
कल्याणकारी पुण्यरोक्मे तू भायाहै। 
अरातीनों मा तारीन्मा नस्तारिषुरभिम।तयः । 
न. ३।७।४ 
भयद्‌र शतु हमरे भेन वे।जोदुष्टहैवे भागे 
न बे । 
चश्चुमन्तरस्य दुहः प्ष्ठीरपि श्छणीमसि। 
अ. २।७।५ 
इट मनुभ्यके भांख भौर पीठ इम कोड देते है । 
मा त रषन्वुपलल त्तरः । भ. २।६।२ 
तरं भनुयायी विनष्टनदहों। 
द्वदे त्तन मणिना उङ्गिंडन मरयोभुत्रा । 
विष्कधं सर्वां रक्षांसि व्यायामे सहामहे । 
२।४।४ 
देवोन दिये, सुखदायक जगिड मणिते, श्ोषक रोगौ 
तथ। सब्र रोगरृनिर्योदठो इम दबा सक्रते है , 
भर तहा, यादि द्लूर हरिभ्याम्‌ । भ. २।५ 
भागे बढ, दो घोडांको जे।तङ्र चरो । 
इन्दरस्तुराषाण्मित्रो चन्र यो जघान यतीज। 
श. २।५।३ 
यद्न करनेवारोकरे समान, ववरासे हमल। करमेव।छा 
इन्र पेरनेवाङे शनक मारवा रदा । 
भ्रतद्द् यात॒घानान्‌ प्रति देव किमीदेनः। 
स दष् यातुघान्यः। घ. १।२८।२ 


यातना देनेचालोँको जरा दो । षदा भूखोंङो जर। दो । 


याठन। देनेवाङी क्िवोको मौ जलखा दो । 


[ भथसैबेद्‌क पिले 


अभीवता अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः । 
राष्टूायमद्यं वध्यतां सपत्नम्यः पराभुषे ॥ 
भ, १।२९।४ 
भमीवतैमणि दातुका पराभव करनेवाला भौर दुर्ेको 
दूर फुरनेवाङा दै, रा्टहितके जयि तया शनुमोको पराभूत 
करनेके लिय वह मणि मेरे शरीरपर बंधो । 


ममर प्रापर्पौरुष्रेयो वधो यः। भ. १।३०।१ 

जो मनुभ्यनाशक शख दहै वद हषके पाष न भावे। 
( भर्थात्‌ यह न मरे) 

असमरद्धा अघाय । भ. १।२७।२ 

पपी रोग सदन दो। 

आरेरेलावस्मदस्तु देतिः । भ. १।२६।१ 

शख हमसे दूर रदे । 


(+ [र क 0 
माने विदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो 
विदच्‌ । भ. १।१९।१ | 
विद्े¶ वेधनेवले शत हम = प्रकरं । चरां नोरसे 

वेधनेवाङे शत्रु हमारे प॑ न भवे। 
प क = क रप व 
-यो अद्य सेन्या वधोऽघायूनासुदीरते । 


#@ @ क 


युव तं मित्रावरुणा अस्मद्याबयतं परे ॥ 
भ. १।२०]२ 
जो भाज सेने श्र पुर््ोका वध पपी कश्व्र्भोसेहो 
रहा है, हे मित्र वरण | तुम उक हमते दूर कर। 
विनदन्द्र खघ जदि, नीचा यञ्छ पृतन्यतः। 
श. १।२।१।२ 
हे शन्रना्नक वीर | हमारे शनरुभोक मार, सन्य हम- 
पर भेजनेवारूके। दीन स्थतित्रे पहुंचाभो । 
वि मन्युमिन्द्र चत्रहन्‌ अभित्रस्याभिदास्तः। 
, भ. १।२।।३ 
हे धन्रूनाश्चक वीर! दमारे घात करनेवाले शाच्रुके उश्छा- 
हक। नाश्च कर। 
वर्यो यावया वधम्‌ । भ. १।२१।४ 
शचरुके शखको हमारेखे दूर कर । 
देवीमेनरुष्येषवो ममाभिजान्‌ वि विध्यत) 
भ, १।१९।२ 
मबुध्योंसे फेंके गये दिन्य बाण, मेरे शन्नो वींषे। 


तौन काण्डौका परिचय } 


यातुधानान्‌ चि खापय | भ. १।७।६ 
य। तन। देनेवारोंको रुरु।भो । 
नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः खरि मघवानं 
पतन्यान्‌ । भ. २।१९।३ 
जो शवु हमारे धनवान्‌ भौर विद्वान्‌ पर सैन्य मेजते है 
रै नीचे गिरे नौर भवनतर्हो 
पषामहमायुघा संस्य)ग्येषां रार सुवीरं वर्धयामि। 
अ. ३।१९।५ 
नके भायुध मेँ तीक्ष्ण करता हूं तथा इनका राघ्र उत्तम 
वीरो युक्त करके उन्नत करता हूं । 
पुथग्धोषा उद्टूलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
भ. ३।१९।६ 
कंडे लेकर हमरा करनेाठे वीरो घोष प्थकर्‌-पृथक्‌ 
ऊपर उटे। 
अवखष्टा परा पत शरभ्ये जह्मसं शिते । 
जयामित्रान्‌ प्र प्रयस्व, जद्योषां वरं वर, 
मामीषां मोचि कश्चन । भ. ३।१९।८ 
हे ज्ञानसे तेजस्वी बने शख | तू छोड जानेप्र द्रजा, 
शरतुभोको जीत रो, भागे बढ, शुके वौरोमिसे भ्े्ठ-शरेष्ठ 
चीरोद्छो मार डा, नमसे किसको न छोड । 
असौ या सेना मरुतः परेषामस्ानेल्यभ्योजसा 
स्पर्धमाना । तां विध्यत तमस्रापवबतेन यथै 
षामस्यो अन्यं त्र जानात्‌ । ल, ३।२।६ 
हे मरुतो | यहनजोद्राव्रुकी सेना पेगसे स्पर्धा करती 
हद इमारे ऊपर भारी है, उक्षको भप्त तमषाञ्जते 
वीधो जिससे उन्मेस एक द खरेको न जान सक्े। 
उथ्रस्य दन्योरुदिमं नयामि । ल. १।१०।१ 
उग्र करोधसे इसको उपर में कलेजाताह। 
सपत्ना अस्मद्रधरे भवन्तु । भ. १।९।२;४ 
श्रु हमसे नीचे रदं । श्नुका भघःपात दो 1 
जदि एषां शततदैम्‌ । भ. १।८;४ 
इन दुषटोका सेकडों कष्ट देनेक साधन दूर्‌ कर, शतरुको 
पगज्ित केर । 
पषामिन्द्रो वज्रेणापि शीरषींणे वृश्चतु । 
भ. १।७1७ 
दन्द वञ्चते इन दुष्टोके सिर काट दे। 
बरवीतु सवौ यातुमानयमशमीव्येख । भ. १।७।४ 


(१३) 


° सबं यातना देनेवाे भाकर बोलको हम यदांदहँं।' 
दस्योः हन्ता बभ्रूविथ । म. १।७।१ 
त्‌ू. दस्युका विनाशक दै! ( दस्युका विनाश करना 
योग्यदहै) 
[> व (व १ 


वि रक्षो चिष्छृधो जहि विदजस्य हनू रुच । 
भ. १।२१।३ 
रक्षतो, शच्चुमोंको पराभूत कर । घेरनेवाछे शतु 
जबडे तोड 
यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन्‌ छपाति नः। 
देवास्तं सवे धूवेन्तु बरह्मवपरं ममान्तरम्‌ । 
। भ. १।१९।९ 
जो सपत्न भौर जो भसपत्न है, पर ज्ञो शाप देकर मे 
देष करके क्ट पहुंचाता है, सव देव उसका नाश कर । 
भेरा भन्तरिक कवच ब्रह्मज्ञान है । 
ज्ञानरूप कवच जो पदनताहै, उसका त्तम रक्षण 
होता है । 
मानो चेद्द्‌ च्जिना द्वेष्या या | भ. १।२०१ 
जो द्वेष करनेवाङे कुटिर हैँ वे हमारे रातत न अधि, 
विष्वञ्चो अस्मत्‌ छरवः पतन्तु ये अत्ताये 
चास्याः । भथ. १।१९।३२ 
जोेकेग्ये है, भोर जो केके जानेवेहैदे षाण 
चारा भोर हमले दुर जाकर गिरे । 
यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति। 
यदवे केशेषु प्रतिचक्चषणे वा । 
तत्सव वाचाप हन्मो बयं । भ. १।१८.६ 
ओ इसके शरीरमे, बुद्धि, केशोम, देखने बुरा है, 
उष सबको हम वाणोकी प्रेरणे दूर ूरते हैँ । ( वाणीस 
सूचना देकर उस दोषो दूर करते है।) 
ददन्नपर दयाविनः यातुधानान्‌ किमीदिनः । 
। भ, १।२८।१ 
दुखं, यातना देनेवारों भोर भव क्या खड रसे 
बोरनेवारे दुर्टको श्नि जल। देता है । 
अत - षान बडो। 
परस्पटरतं-- फुरती करो! 
पृणतः गृहान्‌ वहतं-- षंलोष देनेवारोके घर जाभो । 
भ, १।२७।४ 


( १४ ) 
अभिच्रत्य सपत्नान्‌ अभियोनो अरातयः 
मभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नों दुरस्यति ॥ 

श. १।२९।२ 

दातर्भोरो पराभूत करके, हमारे बंदर जो कंजूस है 
उनको दूर करके, सेनासे जो चढा्रं करतादैभौर जो 
हमसे दु्टताक। भ्यवहार करता है, उन सबके पराभूत करो। 

विभ्वा हयचर दुरिता तर । ध, २।६।५ 

सब परापवृत्तिर्योको, पपिथ को दूर एर । 

स्वयुग्भिमेर्स्वेष्ट महे रणाय ¦ भ, २।५।४ 

पनी योजनार्भोसे दू यहां नानन्दिति होकर रह भौर 
बड़ युद्धके टिये तयार रद । 

ससहे शश्रून्‌ 1 भ. २।५।३ 

रातुका पराभव करता ह । 

भरति तमभि चर योऽस्मान्‌ देष वं बयं दिष्यः। 

भ. २।११।३ 

उ्तपर चठ।दंकरजो अकेरा हम तवका द्वेष करता है। 
भोर जिसका हम सव दष करते है। 

वश्धाभितं कलिर्न वृक्षयो अस्माकं मन 

दद्‌ !हनास्तं) भ. २।१२।३ 

जो हमारे हस मनको विगाढता है, उत्को कुारसे दृक्ष 
काटनेके समान काटता ह । 

सपत्नहाभ्ने अभिमातिजिद्‌ भव । भ. २।६।३ 

हे भमन | सापत्नका विनाशक हो तथ! वैरियोको जीतने 
षार! हो । 

अघ्चर्वातस्य ध्राज्या तान्‌ वि 


ण्‌ 


पृचो वि नाद्राय। 
प्त ३।१।५ 
भन्चि नौर वायुके वेगस्े जैसा नाश दोताहै वैस। नाक 
शनरुलोका चारों भोरसे करो । 
जदि प्रतीचो अनृचः पराचः। भ. ३।१।४ 
हन्मुख रदे, पीछेसे भानेवारे भौर मागनेवाले श्नुको 
विनश करो । 
अर्मास्रणन्‌ वस्वो नाथिता इमे, अ 
दूतः भेत्येत॒ विद्धान्‌ । अ. ३।१।२ 
ये बरूवान्‌ बलानेवारे वोर काटते रदे है इनका विदान्‌ 
भप्नि समान तेजस्वी दूत चदाह करता हुभा भामे बदे। 
अन्निनः शान्रुन्‌ भत्येतु विद्धान्‌ ध्रविदहन्नभिश- 
त्तिमरातिम्‌ । भ, २।१।१ 


भिद्यंषां 


[ अथवैवेदके पदिखे 


वद्वा तेजस्वी वीर घातपाव करनेवाङे शाचुङो जरावा 
इभा हमारे शत्रर्मोपर दमला करे । 

इन पृक्ति्योमिं विशेष महत्व रखखनेवारी ये है-- 

स्वे गये जागरदि- भपने धरत जाप्रत रह । भने 

राम जाग्रत रह । 

उघ्रा वः सन्तु वःहवः- भापके बाहु श्मरदहों। 

प्रेत-- श्तरुपर दमा कर। 

जयत-- विजयी हो। 

नश्येतः सद्‌ान्वः-- दानर्वोका यहां नादय हो । 


सममेषां राष्ट स्यामि-- इनदा र्ट तेजस्वी 
बनाता । 

वश्चामि शच्रृणां बाहन्‌-- शयुरनोके बहुभोको 
काटता हूं । 


उद्धषन्तां बाजिनानि- इनके बरु उत्तेजित ष्ों। 

तीक्ष्नेषयो ऽ बलटघन्वनां हत~ तम्र तीखे बाणोंसे 
नि्ेरु क्राखवराके दान्रुको मारो। 

पवा तान्‌ सर्वान्‌ नि्भग्धि- इस तरह उन लव 
शाध्रभोका नाद्रा कर) 

सेनां मोदयामित्राणां-- शतरुककी सेन।के मोदित कर । 


तान्‌ विषूचो विनाद्ाय-- श्लो चारो नोरसै 
विनष्टं कर । 
स चित्तानि मोहयतु परेषां-- वह शच्रु्भोके चित्त 
मोहित करे । 
पेना रधा त्रही सेदाको 
स सेनां मोहयतु परेषां-- वह शात 
मोहित रे ! 


अभि प्रहि, निदह-- भि बड, शतुशो जरा दो | 

अभिप्रेत, सृणत, सर्वं -- दमङाकर, काटो भार 
जीतङो । 

भूतपतिर्िरज तु -~ भूतो पति दुवरत्तियोँको दूर कर । 

विषृच्येतु छन्तती-- काटती इं सेना भागे बटे । 

आरे अदमा- पत्थर हमे दुर रदे । 

अपेन्द्र द्विषतो मनः -दे इन्द्र | शुक] मन बदरू दे) 

प्रानो विददभमिभा- पराभव हमारे पात न नवे । 

चेखुपन्तु यातुघानाः-- यातना दैनेवाकते श्र रोते 
रदं । 

य।तुघानस्य प्रजां जदि-- यात्तना देनेवाडी प्रजाका 
पराजय कर । 


। 


॥ 


तीन काण्डांका परिचय ] 


स हन्तु शातरन्‌ मामकान्‌-- वह मेरे शवुर्ोका वध 
करे । 

सनज्ञैषं सर्वानाजीन्‌- सब दुद्धं मे विजय प्रघ 
करता हं । 

अष्टा अराति-- कइपणताद्े छोडो । 

अविदः स्योनं-- सुखमार्गको जानो । 

अभूः भद्रे खुरतस्य रोके-- कल्याणकारी दुण्य 
रोकं रहो । 

अराती्नो मा तारीत्‌-- कंजुत हमारे पा न बहे । 

मा नस्तारिघुरभिमातयः-- शतु हमरे भागे न षडे। 

प्र बह-- नागे वड । 

यादि शुर-- है वीर ! भागे बढ | 


प्रतिदह याहुघानान्‌-- य। तना देनेवार्छोक्ो जला दो । 

मेमं प्रापत्पोरुषेयो वचो यः मनुष्यनाशक शख 
मेरे उपर न पड। 

असमद्चा आघधायवः-- पापीस्गृडनदहों। 

मानो विदन्‌ विव्याचनः- वेधं करनेवारे शत 
हमे न जानें । 

मो असिन्याधिनो विदन्‌ चारौं भोरसे भाक्रण 
करनेवाले श्रु दमे न जने। 

विन दन्द मघो जदहि- दै इन्दं! हमारे शनुभोंको 
मार । 

नीचा यच्छ परतन्यतः-- सेन्यसे दमा करनेवारोंको 
हीन भवस्य पहुचादो 

वरीयो यावया बधम्‌- शच हमसे दूर इख | 

दषो ममाभित्रान्‌ वि विध्यत-बाण मेरे शब्नुभोंको 
वीरे | 

यातुधानान्‌ विंङ।पय- वातना देनेवारछोको रुराभो । 

पषां सष्टर्‌ सुवीरं वधेयामि- इनके राको बीर 
बनाकर बढाता । 

जयापिच्रान्‌ ~ च्ुपर विजय प्राप्त कर्‌ । 

जष्येषां वरं वर- शनुवीरोके प्रसुखोको मार। 

मामीषां मोचि कश्चन शनरुभोमेसे छिसीको न छोड। 

विध्यत तमसापवतेन- शुको भप्त तमास 
वींधो। 

सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु - शत्रु भसे नीचे र । 


(१५) 


द स्योहन्ता बभूविथ- शतक विनाशक बन। 
विरक्तो विभ्धो जदि रक्षतो भौर हिंसर्कोका 
पराभव कर। 
मानो विदद्‌ बृज्ञिना द्वेष्या या- रीर मौर पापी 
सुक्षे न जाने। 
द्न्नप दयाविनः- दुु्लोको भ जाता दं | 
म्ेसे- हमर करो । 
प्रस्फूरत- कुरती बढाभो । 
पृणतः गृहान्‌ बतं ~ तोष देनेवाले घरोके पा 
जानो । 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठु- सेनासे हमरा करनेवाले 
शनतरुका पराभव कर। 
विश्वा दुरिता तर- सब पपोकोतैर जा। 
रस्वेह मे रण।य- वड़े दुद्धके लियि भानन्दसे 
तेयार रह । 
ससहे शाश्नन्‌- शचा पराभव करवा हं । 
अभिमातिजिद्धव- शवक] पराभव करनेवार हो। 
शशरन्‌ परत्येत विद्धान्‌- विद्वान्‌ श्त्ुपर चडाहं करे । 
इस तरह इन धुक्तियोत भनेक वाक्य मजनमें बोलने 
योग्य हं इष्ठ तरह वचन तथ बोलने होते हैँ जब अनुक 
विष्डध भपने छोर्गोको, पने वीरोंशो उठाना या तैयार 
करना होता है । ह्वर भदक वेद्वचन उपासने समय 
बोरुने होते ह भौर ये वीरता बढानेवाक्ते वचन वीरता 
बठानेके समय उच्चार करने होते ँ। | विवेकी पाष 
इ्तको भष्छी तरह मन्न सङगे । 
श्र पराजय करनेके लिये अपने राघ्रको तैयार रखनेके 
समय ये वचन बडे उपयोगी हैँ । राष्टको पंजीवित करने 
ल्यि राट रक्ता प्रस्थापित करेनकी भाव्यकता होती 
हे । बह एकताका विषय च देखिपे-- 


एकता 


एकता बढ नेका उपदेश वेद्‌ इ तरह करता है- 
सष्टदयं सांमनस्यमविद्धेषं कृणोमि वः । 
भ, ३1 ३०।१ 
सहृद्यता भौर उत्तम मनवारु] होना भौर विदधेष न 
करनाये तुम्हारे भन्दरष्ोंरेसामें कर्ताहं । 


(११) 


अन्यो अन्यम्रभिह्यंत वत्सं जातमिवार्न्या । 
अ, ३।३०।१ 
एक वु्तरे पर देता प्रेम करो जेता नषजात बन्ेपरगे। 
प्रेम करती है । 
अदुवत्तः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
र, ३।६०।२ 
पिते भनु धारण करनेवाका पुत्र दो भौर वह 
म।तासे समान मनवाछ। हो । 
जावा पत्ये ध्ुमरतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ । 
भ, ३।३०।२ 
क्ली पतिक कषाय मधुर नौर श्रान्त भाषण करे। 
मा ्रत्ता ्रातरं द्विश्चन्मा खलसारसरुत खला । 
भ. ३।३०।३ 
दं भ।हंखे देष न करे, बदन बहनसे द्वेष न करे । 
समभ्यञ्चः सत्ता भूत्वा वाचं वदत भद्रया 
श. ३।३०।३ 
मिरजुलकर एक त्रतपारन करनेवारे होकर कल्याण 
करनेवाखा भाषण करो । 
ज्यायस्वन्तश्ित्तिनो मा वि यौघ्ठ संसाघयन्तः 
लधुरश्चरन्तः। अन्यो अन्यस्मे वल्गु वदन्त 
पत सध्रीचीनान्व; समन सस्कृणामि॥ 
ध, ३।३.०।५ 
दोक संमान करनेवके, जौर उत्तम विचार करनेवाक्ते 
बनो, कषिदधितक यल करनेवाङ, एक धुराके नीचे चलने. 
धारे होकर आपसमे विरोध न करो, परस्पर पेम पूवक 
भाषण करनेवाले भोर उत्तम विचार करनेवाछा होकर रहो । 


समानो प्रपा खद बो अन्नभागः समाने योक 

सह वो युनज्मि । भ, ३।६०।६ 

पानी पीनेका भापका स्यान एक हो, लापका भक्तभाग 
एर हो, एक जोतेढे न्द्र साथ-साथ नापो जोतता हूं | 


सम्य्चो अचि सपयंतारा नाभिमिवाभितः। 
श, ३।६०।६ 
सवं सिरुकर श्निकी पूजा क्रो मौर चक्री नाभिके 
वारो भोर जेसे भारे दति वैसे तुम परस्पर जुश्कर 
रषा । 


भ क क 


[ अथधयेधृके पहिले 


सध्रौचौनाचः संमनसस्छणोम्येक दनुष्ीन्त्सं- 

चननेन सर्वन्‌ । भ. ३।३०।७ 

परस्पर परेम भावक। बरताव करनेवाले, पाथ साय पुद- 
वार्थं करनेषाछे, उत्तम मनव भोर एक नेती भाक्त 
कायं करनेवाले मे तुमको बनाता । 

देवा दवासरृतं रक्षप्र।णाः सार्य प्रातः सौमनसो 

बो अस्तु न. ३।३०।७ 

भम्‌ तका रक्षण करनेवाले देव जैसे प्रेमसे रहते है वैता 


परस्पर प्रेम भापके उ्यवह।रमें षवेरे भौर शामशो होवे) 


खं घा मनांसि सं वता समाकूतीर्नमामसि । 
भ, ३।८।५ 

छम्दारे भर्नोको एक करो, तुम्धरे चत पको, तुम्हरे 
संश्पोषठो एक भावसे युक करता हू । 

ममर वतेषु हृद्यानि वः कृणोमि 

घप्र यातमनुवत्मन पत । भ. ३।८।६ 

मेरे तोम दुम्हरे हदय ख्ख दो देखा में करत हं । 

मेरे चार-चरनके भनुकूर तुम होकर चलो । 

अ-दार-खृद भ॑वतु । भ, १।२०।१ 

धापन पुट उस्पन्न करनेवाक] कोद न हो । 

अदं गृभ्णामि मनसा मनांसि 

मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । भ. ३।८।६ 

म भपने मनसे तुम्हारे मनोंको केताहं । मेरे चित्तके 
साथ भपने चित्तोंको चरा । 

यथा नः सवं इज्नः संगत्यां सुमरा अतत्‌ 

दानकामश्च नो भुवत्‌ ॥ भ. ३।२०।६ 

इमारि संपूण छोग संगति उत्तम मनवा दां भौर 
दान देनेकी भी डच्छा षकरं) 

सं चेन्नयाथो अभ्विना, कामिनासं च बक्षथः। 

सवां भगासो अग्मत, सं चित्तानि, समु तता॥ 

भ. २।३०।२ 

हि परक्पर कामना करनेवाले अश्िदेवो ! निरुकर चरो, 
मिलकर बटो, श्वयो मिलकर प्राह करो, तुम्हारे चित्त 
एक हो, तुम्दरि बत एक हों 

शिवाभिष्टे हृदयं तपयाम्यनमीवो मोदिषीष्ठाः 

खुवचचौः। सवासिनों पिवततां मन्थमेतं अश्विनौ 

रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ भ. २।२९।६ 


क्ख ` 


तीन काण्डाका परिचय ] 


ककङ्य।णकारिणी विध्या्मो द्वारा तेरे हद्यको तेष्त ङत। 
हं । नीरोग भौर तेजस्वो होकर लानम्दमे रहो | साथ रह. 
कर भनौ स्पको कमेक ऊुराकताको पाहत होकर इस 
इसको पीभो। 

सत रीतिसे बङी एकता करनेरू! उपदेश वेव करता 
है । घरी तथ। परिव।रङ्ो एकता करनेके छिये प्रथम 
। 118 उः 

माच्ाता खातर दिक्चम्‌-- भाद-भा्ैसे द्रेषन 
करे । यह नदष पदि माहं-भारं सनत रखते, तोष्ैरव 
प।डर्वोंी एकता होती भोर नपसक कह न होला 
भौर १८ भक्षोदिणी सेनाक्ना नाक्ञन हो | भौर सार 
देशा छात्र तेज्े दीन न होता| 

सम्यो सन्नि सपयंत 

आरा नाभिमिवाभितः। भ, ३।६०।१ 

जसे चक्रके भारे नाभिके चारों भोर रहते हैँ, बस तरह 
बीच भानि रहे भोर चारों भोर वेठकरे हवन करो यद 
सामुद्रायिक पासन कष्ट है जो एकता बठनेवारी थी । 
सासुष्यिक सभ्या, सामुदायिक हवन होनेस्े ससुदायकी 
एकता होती धी । इम स्थानपर भाज वेयक्तिक सभ्या 
हो गयीहे जो एक दूसरेको पृथक्‌ करती हे । 

लपने ' अद्‌ार््त्‌ भव्रतु ` भापप्तको फूट क्ठने- 
वाका कोह नरह । परु भापषकी एकता सद यवां 
भोर सब सुत्तगत्तिर्हो। इत कारण कहा है- 


अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि । भ. ३।८।६ 
मे भपने मनसे तुमरे मनोंको एकत्रित करके केता हं 


भर्थात्‌ नै भपना मन देसा बनाता हू हि जो सवके मर्नोको 


भक करे भौर सबके विचार पक प्रकारके बनावे भौर 
सथको शंगटित करे। इस रीतिसे राषटरके सब्र छोरगोंको 
संगदित किया जाय भौर राटा बक बढावा जाय । 

हस तरद संघटनाके सेचकये मघ्रहै। पाठक हनका 
विखार करं भौर भापतमें सु्घठीत कर भपने राध्रका 
ध बाते हतसे राका भभ्युदय होगा। 


अभ्युदय 
द्मा याः पञ्च प्रदिश्षो मानवीः पञ्च ङृषएटयः। 
चष्टे शापं नदीरेवेह स्फाति समावदहन्‌ ॥ 
ज, ३।२४।१ 
३८(अ.प.) 


( १७) 


जाये पाच दिश।मोतं रहनेत्रारो मनवोह्टौ पांच 
तिया है, वे समद्धिको प्राक, जेष तरह इृटिसे नी 
बठती दै । 

जेसी इष्टि होनेसे नवौ ववतो है उ तरह सत्र प्रजा- 
जनका भभ्युद्य हे । मनुष्योंशो स प्रकारको रेहिक 
तथ) पारमार्थिक उति दो, सव राष्‌ एङुताते भवना भभ्यु. 
दथ कृष्ने क्षगेगातो ही राष्रकी उन्नतिदहो सक्ती है। 
एकता मूरुक्‌ सच उन्नति है। 

राष्ट एकत। ोनेके किय रामे यज्ञ भावना हीनो 
चाहिये । षजनोंह्ा सत्कार, राष्ट एकता भर्थात्‌ सघटना 
करना भोर इानङ। माव ये गुण यक्षते है । हन गास राष्रडा 
डर्कषं होता है । 

यज्ञ 

ग्रह यक्षे च षधेय । न. ३।२०।५ 

कान भोर प्रशषसतम कको बढाभो । 

एम थश्च विततं विश्वकर्मणा देषा यन्तु सुमन. 

मस्यमानाः ॥ भ. २।३५।५ 

विश्वके रशयिताने यह यज्ञ॒ केडाया है! उत्तम मनसे 
सदनेव इतत यज्ञं भात । 

उतादित्छन्तं दापयतु भ्रज्ञानन्‌ । भ. ३।२०।८ 

दान न देनेवाङ्ञेको जाननृह्लृर दान देनेदधी प्रेरणा कर। 

य रंहे प्ुपति; पश्रनां चतुष्पदामुत यो 

दिपदाम्‌। निष्कोतः स यश्जियं भागमेत, 

रायस्पोषा यजमानं सचस्ताम्‌ ॥ भ. २।३४।। 

जो चतुष्पाद्‌ पञ्यभोंका तथ द्विपादो - मनुष्योंका सवामी 
हे, बह यज्ञे भागो प्राक्त हो, उडी उपासना हो, धन 
भोरे पोषण यजमानो मिरे । 

विद्वानंका सस्कार करन। चाहिये, भापक्तकी उत्तम लवटन। 
होनी चाद्विये शौर जो दीन होंगे उनकी दीनता दूर रुरनेके 
लियि दुन देना चाहिये । दाने विद्यादान, बलहा सवधन, 
घनका दान भोर क्मेशच्छिष्ठ! उस्कषे यह चतुर्विध सहाय्य 
होना चाहिये । यह जहां होगा वहां यन्च होगा| भौर हसे 
रष्क! परम खर्कषे होगा । 

मधुरता 

मधुरतासे एकता होती है । हसत विषयत वेदमत्रोका 

स्पष्ट शदे यह है 


(१८) 


मधोरस्सि मधुरो मधुघान्मधुमत्तरः । 
श. १।३४।४ 
मे मसे मी लथिक मीडाहू, मधुर पदाथसे भी भधिक 
मधुर हूं । 
वाचा वद्‌मि मधुमद्‌ भूयास्तं मधुक्षदटशः। 
भ. १।६५।३ 
में वाणीसे मीडा मवण कर्मा नौर मे मघुरताक्षी 
मूतिं बनूभा | 
मधुमन्मे निष्क्रमण मधुमन्मे परायणम्‌ । 
भ. १।६४।३ 
मेरा नाना भोर जाना मीडादहो। 
जिङ्वया भत्रे मधु तरे जिद्धामूले मधूलकम्‌ । 
भ. १।३४।२ 
मेरी जिष्ठाके मूरुमे मुरता रहे भौर जिद्धाके भप्रमागमें 
मीढान्त रहे । 
फी मढा होनेसे राम प्रेम बदता है भौर प्रेमे 
सगदना होती ह । मित्रता भती इ | परस्पर सायत 
करने हच्छा बठती है। हसे सक्रका परिलक्ृर कर्याण 
हाता है) । 
मिता 
यः खु्टाते तेन नः सहः । भ. २।७।५ 
जो उत्तम हृद्यवार] है उश्के पाय हमारी मित्रता हो | 
सलखासबवसभ्यमस्तु रातिः भ. १।२६।३ 
दानरूपी मित्र हमरे छाथ रह । 
मित्रेण मित्रधा यतस । भ, २।६।४ 
भित्रके साय मिश्रके समान भ्यवद््‌।र कर । 
रिषे ते दययावाप्थिवी उने स्तम्‌ । भ. २।१०।१ 
तेरे स्थिये दोनों भौर प्रथिवी छोग कस्या करने. 
बारे ह| 
शाकमस्मद्‌ यावय दिद्यु । भयव १।२।३ 
विषय जरु अस्मत्‌ यावय- शुके तेजघ्वी बाणो 
हमसे दूर कर (शान्रुका वाण हमपरन षवि। ) 
वखोष्पते ! नि रमय । नथवै १।१।२ 
दै वसुभोकि स्वामिन्‌ | सुक्षे भानन्द्‌ युक्त कर । 
वयमक्ष्यारैचपि वययामस्यघायोः परिपन्थिनः। 
श, १।२७।१ 


1 (क्क 


[ अथकषेदके पहिले 


पापी भोर दुरो भख हम क्क देते षह | 
पापी भौर दुष्ट धूरो भौर उत्तम हृद्यपि सबकी एकता 
बहे भोर एकतासे बरु बडे । 


बल 
अदमानं तन्वं कृधि । भथवं १।२।२ 
शरीरो परथर जप्ता सुदृढ कर । 
पद्यदमानमा तिष्ठ, मदमा भवतु ते तनुः । 
भ. २।१३।४ 
शा, हत शिरापर चद, तेरा शरीर पत्थर जेघा सुष्ड 
बने । 
वाचस्पतिः तेषां तन्वः वला मे अद्य दधातु ॥ 
भथवं १।१।१ 
व।चस्पति नके शरीरके बरोंको सुक्षम क्षा भ।रण 
करे । ( विश्रमे जो पदाधरं हैँ ठनके वर सुक्े प्राह भोर 
मे उनसे बवकङवान्‌ बनकर हस विश्वम विश्वसेवाक। कायं 
कता रहू |) 


(त [4 भ 


वीडवेरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या छृधि ॥ 
भथधच १।२।२ 


बोड़ः वरीयः अरातीः द्वेष्ति ममाकचि- 
हमरे शरीर वरवान्‌ भेर शष्ठ बने । शतुनों भौर देष 
करनेवाकोंको दूर कर । 
ओजोऽस्योजो मे दाः । सहोऽसि स्ोयेष्ाः। 
बलमसि वलं मे दाः। आयुरसि मायुमें 
दाः! ओोत्रमलि ्रोत्र मे दाः ¦ चक्षुरा 
चश्च मेद्‌! परिप।णमलति परिपणे मे द्‌ाः। 
भ, २े।१७।१-४ 
सामथ्यै, शनतुका पराभव करनेकी शकि, बड, नायुः 
कान, भांख, सरक्षण यद तुम्हारा हूपहै भतःतू सुक्षेये 
गुण दे । 
ख्मक्त्योऽखि, प्रतिलयोऽलि, प्रयभिचरणोऽसि। 
श. २।११।२ 
च्‌. ( नात्मा ) गत्िशीरुदहै, तू आने बनेवालाहि,तु 
दु्टवाको दूर करनेवाशा है । 
क्रो ऽधि, ्राजोऽक्षि, स्वरसि, ज्योतिरलि । 
ल. २।११।५ 
तू छद्ध तथा घी्यवान्‌ है। त्‌ तेजस्वीदहै, चू भारम. 
शक्तिहै, तू ज्योति ह। 


वका 


तीन काष्डौका परिचय ] 


भ्र च वधेयेमम्‌। भ. २।६।२ 

इष्को विज्ञेष ऊष कर । 

सबका बल, तेज, उयोति, वीर्य, बदे नोर प्रज रोग 
तेजस्वी बने भौर सका सामभ्यं बदे। 


वीरता 


प्रजां त्वष्टरि निचेश्यस्मे । भ्न. २।२९।२ 
हे त्वष्टा | इसको घुप्रजादे। 
आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दश्म।स्यः । 

श, ३।२३।२ 
तेरे स्यि दशवे मामे जन्मनेवाङ। वीर पुत्र होवे | 
अथास्माकं सह वीरंरयि द्‌ाः। भ. २।६।५ 
एमं परो क्षाथ रहनेवाल। धन दे। 
खप्रजलः सखुकीरा वयं स्याम पतयो स्यीणाम्‌ । 

भ. ३।१०।५ 
हम उत्तम प्रनावारे तथा उत्तम वीरो युक्त होकर 

धनोके स्वामी बनं । 
तनूपानः सयोनि्ंरो चीरेण मया । भ, ३।५।८ 
त्‌. सजातीय वीर सुक्ष दीरङे साथ रहकर शरीर रक्चकृदै। 
वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयकरः। 

अ. १।२१।१ 
बङवान्‌ , शान्ति करनेवाङा, तोमरत्त पौनेवाजा शत्र 

न।९क्‌ वीर हमारा भगुवा बने। 


। ज्ञान 
घोरा ऋषयो, नमो अस्त्वेम्यश्चक्चुधेदेषां मन. 
सश्च सत्यम्‌ । ज. २।३५।४ 
ऋषि बहे तंनस्वी दह, उनो हमारा प्रणाम प्राप्त हो, 
इनदी भांख ओर मन सध्यल्वरूप रहते दै, 
येनदेवान विग्न्तिनो च विद्धिषते मिथः, 
नच्छृण्मो ब्रह्म वो गृहे संक्षानं पुरुषेभ्यः ॥| 
भ. ३।३०।४ 
जिश्रसे कानी भ।पत्तप क्षगङते नहीं भौर भापमनन देष 
भी नदीं करते, वह शरेष्ठ क्न लापक्रे घरके पुर्पोकरि छिषिसें 
करतादहं। । 
ब्माणस्तं यक्रासः सन्तु, मान्ये । ज. २।६।२ 
श्वानो द्वी तेर यशके भागी बनं, न दृक्रे। 
| 


(९९) 


मयि पव अस्तु मयि शतम्‌ । भधवै° १।१।२;३ 

पठा हंभा, सुन! दभा ज्ञान मेरे भन्द्र स्थिर रहे (प्राक्च 
किया ज्ञान मूखान जाय |) 

सं तेन गमेमहि । मा थुतेन विराधिषि ॥ 

भथवै० १।१।४ 

इम क ज्ञानसे युक हां। हम कमी ज्ानस्ते वियुक्त 
नहा । 

इमे कथयता गिरः । न. १।।५।२ 

व।णियां हसका रुणव्धन कर । गुणगान करं । 

सनागसतं अह्मणा त्वा रणोमि । भ. २।१०।१ 

श्षानसे में कि निष्पाप करता हू । 

उपास्मान्‌ वाचस्पतिद्धयताम्‌ । भवै १।१।४ 

सानी हमें बुर ( भौर खपदेश करे, हमें मागं बतवे |) 

सूयं चश्चशा मा पाहि । भ. २।१६।३ 

इ सूयं | नालसे मेर सुरक्षा कर। 

विडहि, शक्र चिया ददि आनः) न. २।५।४ 

उत्तम रा्यञ्चासन कर, § इन्द्र! हम।रे पाक्त बुद्धिश 
योजनासे भानो | 

एषि देषेन भनसा सहे । भथ १।१।२ 

दिभ्य मनके क्राथ इधर (मेरे समीप) ना। ( मन्ते 
दिभ्य शक्ति है, उत दिभ्य शक्तिसे प्रभावित इए मनते यकष 
भाभो । मनने दिभ्य शक्ति धारण करके, जं जान। दो, 
जाना च।दिये । ) 

न्यापर्तृष्णयास्तरन्‌ । न. ३।३१।३ 

जक तृषासे दूर रहता है । 

इमामन्चे हार्णि मीरृषो नः। भ, ६।१५।४ 

है भप्ने मेरी इस भूरी क्षमा करो । 

तपंति तस्मे छजिनानि सन्त ब्रह्मदिषं चौर 

भिसंतपाति । ल. २।१२,६ 

शानका द्वेष करनेवारे उष दुष्टको तच कायं ताप. 
दायक हो | उह ज्ञानक द्वेष्टाको भाकाश संतघ्ठ करे । 

सूयग्बृतं तमसा ग्राह्या जचिदेवा सृञ्चतो मख 

जन्िरेणसः ! भ. २।१०।८ 

देर्वोनि भंधकारको पकडसे तथा पापस्ते सुस्त करके 
सत्य स्वरूपी सू्ं्नो प्रकट भ्य वै । ॥ 


(२० ) [ अथववेद के पहिल 


भरपेयं सचां आक्रतीमेनसा हृदयेन च । प्राणवायु सय भोरसे युषे घरे भौर त4। युते पुटि देवे । 
भ. ६।२०९ इष्टापूतमवतु नः । भ. २।१२।४ 
मनसे भौर हद्यसे सब संकल्पो प्राक्च कर सदं । श्ट कमं तथा पूत कर्मं हमारी रक्षा करं । ( दच्छापवंक 
बह्म वा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । किया कर्म दष्ट नौर भपूणेको पूणे करनेका कम पूतं र\) 
भ. २।१२।६ धन 
नो मे कषानकी निदा करता है । ( वह पंतापको वनो देव दातवे रथि वनाय चोद्य । 
भाक्त &। ) भ. ६।२०।५ 
तेजस्विता हे देव ! चू दान वेनेवारेके किमि दानके सथ धनको 
र. परेरिह करो । 
सह चसह । न, ३।४।१ ये पन्थानो बहवो देवयाना भन्तरा द्यावा 
ध उद्यो ५ ॥ । परथिवी संचरन्ति। ते मा जुषन्तां पयसा घतेन 
तन मामद्य चचेाने वचं स्वन कणु ॥ यथा क्रीत्वा घनम।हराणि ॥ भ. ३।१५।२ 
वः भ. ३।२२।३ जो सजर्नोके जाने भानेके बहुतसे मागं याव। पुाधिवीके 
॥ न उस तेजते सुकते भ।ज तेजस्वी कर । बोचमे चन्र रेह, वे सुप्तेवी भौर दधसे वृक्ष करं। 
द्वास विश्वधायसस्ते मानन्तु वच॑स।। जिनसे चकर क्रथविक्रय करके मै धनको प्रात करू । 
भ. ३।२२।९ यमध्दानमगाम इरप्‌ । 
सवका धारण करनेवारे देव मनने तेजते तेजस्वी कः । शयनं नो भस्त परपणो विक्रयश्च प्रतिषणः 
देव? इम उत्तरस्मिन्‌ ज्य रयन्तु। फलिनं मा रुणेोतु । भ. १।१५।४ 
भ, ३।९।१ दूर मागंपर भायां । कवविक्रय हम दितकारी 
देव इस पुरुषको उत्तम प्रका धारण करें| हों । प्रये ष्य।कार सुनने छामदायी दहो) 
ज्योक्‌ च खु्यं ददो । भ, १।६।१ येन धनेन प्रपणं चरामि घनेन देवा चनाप्रेच्छ- 
सूयेको मे दीरवैकाटतक देखू । (म दीर्घायु बनू ।) मानः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीधो सातध्नो 
उत्तमं नाकमधि रोहयमम्‌। भ. १।९।२,४ देवान्‌ इविषा निषेध ॥ भ. ३।१५।५ 
इसको उत्तम स््गेमें चदानो, इसको ड्म सुलभे रक्ञ। द देवो | जिस धनले भ व्यापार कात हू, वह धनते 
नमस्त देतय तपुषे चरृष्मः। नः १।१३।३ धन कमानेकी इच्छा करके केरत। हूं । चद्व धन हमे 


तेरे शख्के चयि तथा तेरे तेजके किये प्रणाम करता ट कायंके ल्यि पर्या्ठहो, श्न दहो । छाभम हानि करने. 
सं देत्येन दीदिहि रोचनेन, विश्वा भाहि वक्ेजो षां नका निषेध वकर । 


भ्रदिदाश्चतस्नाः । भ. २।६।१ येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनि. 

दम्य तेजसे तेजस्वी हो भोर पपू चात दिशानोंडो च्छमानः । तस्तिश्म इन्द्रो सुचिमा दधातु 
भ्रक।दित करो । प्रजापतिः सविता सोमो भ्चिः॥ भ. ३।१५।६ 

आप्नुहि श्रेयांसं अति समं क्राम । अ, २।११।१ हे देवां | घनत घन भा्ठिकी इच्छा करफे जितत धनदे 

परम कल्य।णश्ो प्राप्त करके भपने समान जोद्दोमि ठ्थवष्ार कर रहा हु, उसमे इन्दे, प्रजापति, सविता, 
खनसे भागे बद, उक्तो) सोम, भौर भि मेरी रचि स्थिर रखे । 

अस्य देवाः प्रदिलि ज्योतिरस्तु। भ. १।९।२ रायस्पोषेण समिषा मदन्तो माते अन्ने प्राति- 

है देवों! दसके चारों भोर प्रकाश रे । वेश्रा रिषाम ॥ भ. ३।१५।८ 

मा रन्धां सवतो चायुः, स्वष्टा पोष दधातुमे॥ घनक्ी इष्टी भौर भश्स्े भानेवित होवे दुष्‌, तेरे उपा- 


भ. ३।२०।१० सक दम, हे भये] कमीनघ्नदहीँ। 


तीन काण्डाक।ा परिचय | 


इन्द्र इबेन्द्रिय।ण्यधि घारयामो भस्मिन्तद्‌द्क्च- 

पाणो चिभरद्धिरण्यम्‌ । भ. १।३५।२ 

इन्दरके समान हम ंदधिर्योको धारण करते है जो दक्ष 
तासे सुवण धारण करता है ( उस्न उत्तम श्द्विय शक्ति 
रहती है । ) 

सैनं रक्तांसिन पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः 

प्रथमजं येतत्‌ । भ. १।३५२ 

इष्ठ सुवणको राक्षत भौर पिशाच (सूक्ष्मरोग कृमि ) 
नं सह सकते । क्योकि यद देवों पहिला सामथ्ये है। 


तं जानन्नन्न आसेदाचा नो वधय रयिम्‌ । 
भअ, ३।२०।१ 


हे अन्ने | उत्त भर्गो जानकर ऊपर चढ़ नौर हम 
घन बढा दो। 

जदन्नरातिं परिपन्थिनं सगे स देशान घनद्‌। 

अस्तु मह्यम्‌ । न- ३।१५।१ 

मागेपर दूटनेवारे, दुंढते र्नेवारे शत्रुर दूर करके, वद 
ईश्वर सुश्ि घन देनेषारा होवे । 

भगभ्रणो जनय गोाभिरण्वेर्भग प्र न्रभिद्धेवन्तः 

स्याम । भ. ३।१६।१ 

हं मग | गौनों भौर घर््ोकि पक्षाय हमारी पतान बृद्धि 
कर | दभ भच्छे मान्वोकि साय रहकर मानसि युक्त हो| 

तंस्वाभग सवे इजे।दवीमि खनो भग पुर- 

एता भवेष्ठ । भ. ३।१६।५ 

च भगवान्‌ भरभो | तक्षको मे स्र प्रकारसे भजता दहं । 
वतु हमारा जगुवा हो। 

भरयि पुष्यत यदसु । भि. २।१४।३ 

ह मौरभों! जो धन दै उत्से मेरे षाथ तुम हृष्ट-पु् 
यनो। 

अथास्य सहवीरं रथि दाः। भ. ३।१२।५ 

हमे वीर पुश्रकि साथ घनदो। 

रर्थिदेवी दधातुमे 1 भ. ३।२०।३ 

देवी मुक्षे घन देवे। 

राथ = नः सववीरं नियच्छ । भ. ३।२०।८ 

हमे सब प्रकारके वीर भावसे युक्त धन दो । 

हन्द्रमहं वणिज चोदयामिसरन पतु पुरपता 

नो अस्तु । भ. ३।१५।१ 

म वणिक्‌ इनद्रको रेरिव एष दं, वट हमारे पाल भावे 


{ १११ 


भौर वद हमारा भगुगा बने । (इन्द्‌ -शच्ररा विदारण 
करनेवाङा ) 
यावदीशे बरह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसे- 
याय देवीम्‌ । भ. ३।१५.३ 
जलिष्से इष्ठ द्रष्य बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता 
हणा मे वेंकडों सिद्धियोंको परा करने योग्य होऊं । 
शुने नो अस्तु चरितमुटिथते च । भ. ३।१५।४ 
हमार। चारचरुन भौर उत्थान हरमे काभदायी होवे । 
भग प्रणेतभेग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा 
ददन्नः भ, ३।१६।३ 
हं भग, द बड़े नेता, स्य द्धि देनेवाक्ते प्रभो | हष 
बुद्धिको देकर हमारारक्षणषा। । 
भग पव भगवां अस्तु दे वस्तेन वयं भगवन्तः 
स्याम। भ. ३।१६।५ 
भ।ग्यवान्‌ भगदेव मेरे साथ रहे, उ्के प्राप रहनेखे 
हम भाग्यवान्‌ हो । 
भगस्य नावमारोद, पणाभचपद स्वतीम्‌ । 
तयोपग्रतार्य, यो चरः प्रतिकाम्यः ॥ भ. २।३६।५ 
पूणं तथा भटर रे्र्यकी नौकापर चठ, उस नौक।से 
उक्षे पाष ना जो वर तेरी कामनके योग्य दहो! 
परि मां, परिमे प्रजां परिणः पाहि यद्धनम्‌) 
भ, २।०।४ 
मेर रक्षा कर, मेरी प्रजाकी रक्षा कर, हमारे धनको 
रक्षा कर। 
उश्च तिष्ठ मक््ते सौभगाय 1 भ. २।६।३ 
षडे सै।भारशरके लिये ऊचा होकर रह । 
अस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयि।। भ. १।१५।२ 
इषम पय8 धन्‌ रहे । 
धनका मदस्व रा्टकी उष्तिर्मे वथा भ्यक्तिकी उश्तिमिं 
बद्रुत है । इसलिये वेदम धनके विषयमे बहत ही भद्र 
प्रकट किया है| धनके संबेधर्नेये सव वच्चन ध्प्रानमें 
७रने योग्य ह परंतु डने ये वचन वारंवार मनन करने 
योगय है-- 
रथि दानाय चोदय- धनहो दान प्रेरित कर । 
दृक्षब्ाणो बिभरद्धिरण्यम्‌- दश्च सुवणा किण 
करतवाहै। 


(११) 


गो वधेया रयि हमारा धन बदानो । 
शाना धनदा अस्तु मद्य-- परमेश्वर युक्ते जन 


देनेवाङः हो) 

भयि पुष्यतु यद्वसु- जो घन षह मेरे पास ण्डतः 
शह । 

अस्मम्यं सहवीरं राय दाः- हमे वीर शत्रोहदिव 
घन दो। 


रयदेची दधात मे~ देवी सुक्षे घन देवे, 
रथिं च नः सवंवीरं नियच्छ-- घन भौर वीर पुत्र 
ह्मे दो। 
वयं भगवन्तः स्याम हम धनवान्‌ हो 
भगस्य नावमारो्-- रेश्वयश्टी नौका पर चड । 
परि णः पाहि यद्धनम्‌-- हमारे घनका संरक्षण कर। 
उश्च तिष्ठ महते सौभगाय ~ बहे सौभाग्यङे र्थि 
ठख्कर जद! रह । 
अस्मिच्‌ तिष्ठतु या रयिः-- इक पाश्च धन रहे । 
देसे वचन हैँ जो मनमें रखने योग्य होते है । इनसे 
कोहं एक वचन मनम १०।२० वार विश्वारपूरवक रखिये । 
शेषा करनेसे धनदा मदहर्व ध्यानम भा ज।यगा नौर धन 


पाश्च रषनेसे केषा सुल होगा, हसा भी पत। रुग जायग।। 


आरोग्य 

तेनाते तन्वे नं करं, प्रथिव्यां ते निषेचनं 

वदिषटे अस्तु बालिति । धवं १।३।१-५ 

उससे तरे शरीरा कट्याण करत। हू, इृथिवौपर तेरा 
सुक्षसे रहना हो । तेरे शरीरसे छ्क्दोषद्र्ो। 

अन्वयं शीषण्यमथों पष्टेय मीन्‌ । 

अवेस्कवे व्यभ्वरं करमीन्‌ वचख। जम्भयामसि ॥ 

भ. २।३१।४ 

भातो, सिरमें, पसियोनिं रदनेवाके, रेगनेवारे, बुरे 
स्थानम्‌ शोनेवार जो कृमि द, उनको मै वचासेहटाता हू । 

ये क्रिमयः पयैतेषु वनेष्यौषधीषु पटष्डप्ट्वरन्तः। 

ये अस्माकं तन्वमा विषविद्युः सव तद्धर्म जनिम 

क्रिमीणाम्‌ ॥ न. २।३१।५ 

जो रोगक्मि पवर्तो, वनो, भोषधिर्यो, पञ्चा, जलो 
तथा हमारे शरीरो घुसे ई, उत कृमिर्योका च्ल्ण म नष्ट 
करता दं, 


[चक 


| अथवंषेदक्के पिले 


उदयन्नादिव्यः रमीन्दन्तु, निग्रोचन्दन्त रदिमभिः। 
ये मन्तः क्रिमयो गवि ॥ भ. २।३२।१ 
ख्दय होनेवाला सूये रोगहृमिर्योकानाश करे, भख होने. 
वारा सवे किरणोँते छमिर्योका नाश करे जो कृमि भूमि 
पररै। 
दिग्वरूपं चतुरक्षं क्रिमि सारंगमजुनम्‌ । 
ग्रणाम्यस्य पृष्टीरपि चुशचामि यच्छिरः ॥ 
श. २।३२।२ 
भनेक सर्पोचारे, चार भांखवारे, रेगनेवाङरे, शेतरंग. 
वाके देखे भनेक प्रकारके कृमि होते है, उनके पीठ भौर 
तिर म तोडता दहं । 
सत्रिवद्धः क्रिभयो हन्मि कण्ववज्मद्चिवत्‌। 
अगस्त्यस्य बरह्मणा सं पिनष्म्यषं मीन्‌ ॥ 
छ, २।३२।६ 
श्रि, कण्व, जमद्भिके समानम कनिर्योँहा नाश्च करता 
हं । भगरस्यकी विद्यास मैं इभिर्योको कु चकत हूं । 
हतो राजा कृमीणां उतेषां स्थपतिहतः। 
हतो हतमाता क्रिमिहैसश्नाता हतस्वस। ॥ 
भ. २।३२।४ 
कृमिर्योका राजा मारा गया, उनका स्थानपति मार 
गया है 1 कनिद्धी माता, बहिन भौर माह मारागयादहै। 
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेश्षसः। 
अथो ये श्चुका इव सवं ते कृमयो हताः ॥ 
भ. २।३२।५ 
इश्च कृमिके परिचारक मारे मये, हस सेवक पीसे गपे, 
जो श्वुछछह कृमि है वे लत मारे ग्येदै। 
प्रते णामि शृङ्गे याभ्यां वित॒दायसे । 
भिनाद्भ ते कुसुम्भं यस्तं विषधानः ॥ भ.२।३२।१ 
तेरे सींग कारता द जिनसे तू काटत। है, तेरे वेषधानको 
म तोता हूं निमे तेरा विष रहता है । 
पराच पनान्‌ प्रणुद्‌ कण्वान्‌ जीवितयेपनान्‌ । 
तमांसि यन्न गच्छन्ति तत्कञ्यरादो अजीगमम्‌ ॥ 
भज, २।२९५}५ 
इन जीवयकेा नाश करनेवते रोगक्रिमि दूर कर, 
जदं भंवरा रहता है वहां इन माोक्तमक्षक कृार्योको 
पहचा देते दं 


~ ~ 


सीन काण्डोका परिचय ] 


ताछ त्वान्तजेरस्या दधामि, प्र यक्ष्म पतु 
निरतिः पराचः । न. २।१०।५ 
तुक्षशो षृदावस्थमें मै धारण करत। हूं । क्षय रोगतथधा 
अन्य सव कष्ट तुक्षसे दुर चरु जांय। 
यस्मी रक्षो्टामीवचातनः। भ. १।२८1१ 
भश्च राक्षो नाक्ञ करके रोर्गोक्ठो दूर करनेत्ा। है। 
( रक्ः- रोगङ्मि ) 
अुसृयमुदयतां हयोतो हरिमा च ते। 
गोरोदितस्य वणेन तेन त्वा परिदध्मसि ॥ 
स. १।२२]१ 
तुम्हारा हृदयविकार तथा कामिला या पीरापन सूर्या. 
दयक साथ भानेचाङ् रारू किरणो कै काक वणेसे तुचे चारों 
भोर वर करभे दूर करताहूं । 
किखासं च पठिते च निरितो नाशया पुपत्‌ । 
क्ष. १।२३।२ 
इषं शरीरसे कुष्ठ व सफेद्‌ धन्वे दूर कर । 
अस्थिजस्य किरासस्य तनूजस्य च यसव । 
दुष्या छृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनश्लम्‌ । 
श. १।२३।४ 
दोषे कारण स्वचापर उत्पन्न हु, भस्थिसे तथा शरीरसे 
शष्पन्च हुए, ऊष्ठका जो रवचापर चिन्द है ठरो हम ज्ञानसे 
दिनष्ट करते हैँ । 
शोरभक शेरभ पुनव यन्तु यातवः पुनहतिः 
किमीदिनः । यस्य स्थ तमत्त, यों वः प्रादि 
तमत्त, खा मांसान्यत्त ॥ भ. २।२७।१ 
हे वध करनेवाङे शख | तुम्इारे यातना देनेवारे शख, 
तथाह खाऊ लोगो तुम जिनके हो उष्ठको खानो, जिन्होनि 
तर्द मजा है उनको खाभो, जपने ही मांस खाभो । ( इम 
सुरक्षित रदं । ) 
गिरिमेनां भवेश्य कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
ल. २।२५।४ 
हन जोवितक्ा नाच करनेवारे, पौड़ देनेवाले कृमिर्षोको 
पहाडपर पटुंचाभो (ये रोगृमि इमे कष्ट नदं |) 
स्षे्ियास्वा नित्या जामि्चंस्ाद दुहो 
स्वामि वरुणस्य पाश्चात्‌ 1 भ. २।१०।७ 
शानुवंक्षिक रोग, कष्ट, संबधिर्योसि क्ट, दाह तया 
वरुणकरे पाणस तुक्च मे चुद्वाताद्ं । 
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रमर ए्पतहमथा कुूरूरूमतहम । अरणण्डून्‌ 
र्सर्वाञ्छल्वुनान्किमीन्वचसरा जम्भयामसि ॥ 
अ. २।३१।२ 
दीखनेवाङे, न दौीखनेदाङे कमिर्योको मे मरता हूं । 
रेगनेवाले कृनिर्योको में विनष्ट करत! हू । धिस्तरे पर रदने- 
वारे सब ऊृभि्योँको वचसेमें नष्ट करतादहू। 
निःशालां धृष्ण धिषणमेकवाद्यां जिघत्खमर । 
सर्वाश्चण्डस्य नम्त्यो नाशयाम: सदान्वाः ॥ 
श. २।१४।१ 
घरद्ार नहना, भयभीत होना, एकवचनो निश्चयाध्मक 
बुद्धिका नाका करना, कोधो सवे सताने, दानवद्तियां 
भादिका हम नाक करते है । 
ग्रादिजघ्राषह यथेतदेनं तस्या इन्द्रा्यी प्रमुसुक्त 
मेनम्‌ । भ. ३।११।१ 
यदि जङ्डनेवार रोगने ईको परक्ड रखा हो, तो उ 
पीस इन्द नोर भभि दश्तरो छुडवे। 
आत्वा स्वो विशतां वणः परा श्ुङ्कानि पतय । 
भ. १।२३।२ 
तुम्दारे रीरा निजय्णं तुर्ह प्राप्च हो भोर श्वेत ध्वे 
दुर द्ों। 
अम॒कथा यक्ष्मात्‌ दुरितादवयाद्‌ दुहः पाशाद्‌ 
प्राह्याश्चोदभुकथाः । भ. २५३०।६ 
कषयरोष, भाप, न्यक, द्रोदियोके पाश्च ओर जकडने- 
वा रोग दिस तुम्दं दुडाता हं । 
दूष्या दूबिरस्ि, देव्या हेतिरसि, मेन्या मनिरसि। 
ल. २।१४।१ 
दोषो दूर करनेवाला, दयियारका हथियार, वन्न 
वच्चत्त्‌ ( भार्मा) हे । 
दशचरक्ष मुञ्चेमं रक्षा श्र्या अधि यैनं 
जग्राह पवेखु । अथो पनं चनस्पते जीवानां 
लोकमुक्लय 1 भ. २।९।१ 
दे दश्घरक्ष | इष राक्षसी गरियारोगस्े इस रोगीक्षो 
दुर कर। जो रोग इदो सधि्योनै पकड रखता दै। दे 
दनस्पति ¦ इसको जीवित्त लोगो ऊपर उठा । 


नमः श्ाताय तक्मने नमो रूराय शोचिणे 
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ङणामि। यो अन्यदरूभवद्यरभ्येति ठतीय. 

काय नमाऽस्नु तक्रमनं॥ भ. १।२५।४ 

शीचञ्वरके लिगरे नमरकार, सक्ष ज्वरे छिथे नमस्डार 
जो एक दिनि छोडकर भाता, जो दो दिन नाता है, जो 
तीसरे दिनि भाताहै श उरक कयि नमस्छारषहि। 

भरथत्‌ यह उवर हमसे दूर हो। 

यदिस्थ क्षत्रियाणां यदि पुर्पेविताः। 

यार्‌ द्स्युभ्या जाता नदयततः सदान्धाः॥ 

ल, २।१४।५ 

यदि भालुवेरिक दोह, यदि मनुभ्यक्ठी व्रणानि हुए 
है, यदि दस्युभोसि इए षै र सव दाष यहांसे हरे । 

मुरी चकर प्रथमेदं किखासभेषर्जामिदं 

ककासन। दानम्‌ ) अनीनशत्‌ किलासं सर- 

पामकररवचम्‌ ॥ भ. १।९४।२ 


भ।सुरीने पदर यह ष्टनाशक भौपध बनाया । इससे 
ऊष विनष्ट दुधा भोर स्वच। समान रंगवाछी वनी । 

भारोग्यके विषयमे रोगक्निका नाश करना स॒ख्यदहे। 
स्वश्छ्ता की जाय, द्ध वादु जा दहे, सूयप्रकाश् 
भाजाय, दवन गौके घीका रोता रहे ये सव बाप भारोग्य- 
सवधनके क्वि भल्यावर्यक ह | 


सथ रोगङमिरयोका नाशक मुख्यत है । सृेधरकारा 
साफसफाई करनेवाला है इ ्रिमे रदनेे घरमे सुयप्रकाश्च 
विपुर भान। चाहिये । 


सन्नी रक्षाहाऽमीवच।तनः । 


` भग्न रोगङमिर्योका नाक भौर रोग दूर करनेवाल) है। 
इस रीतिसे इन मेश्रोका विचार करना चाहिये । 


विजय 
सपरन-क्षयणो बषाभिरष्टो विषाखहिः। 
यथाहमेषां वीराणां धिराजानि जनस्य च ॥ 
भ, १।२९।६ 
में शत्का नाश करनेवाका, वरुवान्‌ , राष्रदितकर्ता, 


दर्शको दूर करनेवाका, ६न वीरोमे प्रष्ठ हकर लब लोगो 
माननीय बनू । 


[ अथवषेद्के पिले 


पितव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ । भ. २।१३।१ 
पिता पत्रोकी रक्षा करता है डस तरह हसकोरक्षाकरो। 


आशीणे, अर्जदुत सौप्रजास्त्वं, दक्षं घतत 
द्वविण सचतसौं । जयं क्षत्राणि स्साय- 
मिन्द्र कृण्वानो अन्यानधरान्ट्लपरनान्‌ ॥ 
भ. २।२९।६ 
द्म भाशीर्वादि दो, हे संतुष्ट मनावालो | बरु, सुप्रजा, 
दक्षता तथा धन मँ दो । यह भपने वर्च विषिच क्ष्रों 
जय प्राक्च करे भौर दूरे शब्रभोंशो नीचे करे । 
विभ्वा रूपाणि विश्रतः ज्जिपक्ताः परियन्ति । 
भयवं १।१।१ 
सव रू्पोको धारण करके, तीन गुणा सात (भर्थाव्‌ 
कोप ) पदां सवेत्र चकते ह| (ये इक्ीत पदा विश्वमे 
दीखनेवा्े परद्थोके रूप ध।रण करते है । ) 


यः सहमानश्चरति सासहान दव ऋषभः। 
तेनाश्वस्थ त्वया वयं सपत्नान्तखहिष्रीमष्ि । 
भ. ३।६।४ 
जो बवान शातुकों दृचानेवाङा, स्रामध्प्र॑वान्‌ होकर 
चरत हे, खस वीरस हम शतरु्भोको पराजित करगे । 
भनुष्यके जीवनर्मे शन्का परामव करना भौर विजय 
भप्त करना सख्य बते । इसीसे मनुष्य सुखी षो 
सकता है । 
सुखप्रापति 
सवस्ति मात्र उत पित्रे नो भस्तु सस्ति भोग्यो 
जगते पुरुषेभ्यः । श. १।३१।४ 
माता, पिता, मर्वे, पुरुष तथा चकनेवारे प्राणिर्पोको 
सुख प्राप्त षो । 
ते धिति क्षेममदीधरन्‌ । भ. ३।३।५ 
प्रजाजनन तेरा क्षेम धारण कर । 
मतषास्मा अदित श्म यच्छ) म. २।२८।५ 
ह भदिते | माताके सम्नान इसे सुख दे। 
पत्‌ प्रथमा्जति।मुषिता पुरः । भ. १।२७।४ 
पददिङी, अपराजित, न दरो इं दोकर आगो ब्रढे | 
शमे यच्छथाः सश्रथाः। भ. १।२६३ 
हमे श्रयल्नश्षीरू होकर सुख दो । 


-तीन काण्डाका परिचय ] 


ध्याय पवमानः । भ. १।६१।२ 

छद मनुष्य पीडा वृर रहता है। 

सुञखामि त्वा विषा जीवनाय कमक्ञात यक्ष्मा 

दत यजयक्ष्मास्‌ । भ. ३।११।१ 

खुखपूर्वक जीवनके किये तक्षको हम भक्ात रोगस 
सथा र।जवक्ष्मासे हवन इरा षते है । त 

खडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्ङधि । 

भ. १।१३।२ 
दमि रीरोको सुरू हो, हमारे बाङबर्चोको सुख दो। 
वि महच्छम यच्छ, वरीयो यावया वचम्‌ 

अ. १।२०२ 
वडा श्ान्तिसुख मे दो, यतुका राच्च हमसे दूर करदो, 
कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता । भ. ३।२९।७ 
काम दाता भौर काम ही लेनेवाङ। है | 
कृतस्य कायस्य चेह स्फातिं समावह । 

न, ३।२४।५ 
स्यि हए कायंकी यहां वुद्धिश्षा। 
यत्रा खुदादैः खुङृतो मदन्ति विह्टाय रोगे 
तन्वः स्वायाः तै रोकं यमिन्यभिसेबभूव 
सखानोमा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ परान्‌ ॥ भ. ३।२८।५ 

मिक्ता, जपने शरीरके रोगष्ो 
जां सुद्‌ तथा एकम ॥ भप ५ शारीरके ९ ॑ 
ल्याग कर भानेदसे रदते रहै, हे जवे ष्ठे देनेवाछी गौ ! उ 
न्प द, क 
-स्थ।नपर जाकर रद, हमारे मसुर्ष्यो भोर पड्नोकी दिता 
नष्ो। 
सर्वान्‌ कामान्पूरयत्याभवन्‌ भ्रभवन्भवेन्‌ । 
रि रतः शितिपाक्नो ति॥ 
आकूतिश्रोऽबिदं ततः श्ितिपान्नोप दस्यति 

श. ६।२९।२ 
यह दिया हु करभार स्र भजे कल्पको पूण 

करता है । दिसकोंको दबाता है । प्रजाका रक्षण करता है । 

[4 

श्रमावी बनकर, भद्तिष्वक। रक्षण छवत्ता है भोर विनासे 
अल्ताहै। ४4 

विभ्वं सुभूतं खिद्रं नो अस्तु । भ. १।३१।४ 

हम कषबके दिये चत्‌ विश्च उक्तम सहायक हया कात 
देनेवाङा हो । र 

अन्ने अच्छा देष नः प्रत्यङ्‌ नः सुमना भमव। 

श, ३।९ ०३ 
9 (भ. १.) 


(२५) 


यां हमारे घ्म भच्छो तरह बोरू । हमरे सन्मुख 
सम मनवाह्ा हो । 

वि पन्थानो दिश्चं दिशम्‌ । घ. ३।११।४ 

मागं भिन्न दिशाभोमि। भिन्न-भिश्च होकर जाते है । 

ये बभ्यमानमनु दीध्याना अन्वेक्चन्त मनसा 

चक्षुषा च। अस्चिष्टानप्रे प्रसुमोक्तु देवो 

विश्वकर्मा प्रज्ञया स्तंरराणः ॥ न. २,३४।३ 

षदधके। जो मनते क्षौर भाललते प्रमपूैक देखते है, 
उनको दिश्वक। बनानेवाङ। नौर भरजञके साथ रहुनेवाखा 
सभि देव प्रथम सुक्त करे । 

बृहस्पतये महिष चुमन्नमो, विभ्वक्न्‌, नम- 

स्त, पाह्यस्मान्‌ ॥ भ. २।३५ ४ 

महाशक्तिमान्‌ ! ज्ञानो तेजस्वी विश्वे रचयिता, मापङो 
मारा नमस्कार हो, भापकोा नमस्कार है, हमारी सुरक्षा 
कर । 

खणोप त्वां मदाः खुवाचो अशुः । अ, २।५।२ 

स्वर्गीय छ।नदके समान उत्तम भाषणे होनेवके भानेद्‌ 
क्हारे पाष पहुचे है । 

खषूदत, मृडत, सृडया नस्तनूभ्यो मयत्तोके- 

भ्यस्रुचि ! ल, १।२६।४ 

भाश्रय दो, सुखी करो, हमारे श्रीरोको सुखी रशो । 
हमारे बारुबचोकि कयि भानद्‌ प्राप्त हो रेषा करो । 

इमां देवा मसाचिषुः सौभगाय । भ. १।१८।२ 

इत कन्या दैवानि सोभाग्यकै किये उप्पच्न की है । 

शं मे चतुर्यों नगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम। 

भ. १।१२।४ 

“मेरे चारों भगोके रिप लारोग्य हो, मेरे शरीरके किय 
नीरोगिहा हो । 

जन्ि च विश्वरोुवम्‌। भ. १।६।२ 

भप्नि सब प्रकारका सुल देनेकाका ह । 


यो द्वाति श्ितिषाद्वि रोकेन ्षमितम्‌ । 

त नाक्रमभ्यारोहति यत्र श्ुक्को न कीयते 

अवखेन बलीयसि ॥ भ. ६।२९।६ 

जो छोगोसे सेमानित, हिंसका नाश करनेवाले सरक्षक 
करमारको देता हे, षद दुःख रहित स्यानको प्रा करता 
हे, जहां निवे बलवानके किये भन मही देना होता है | 


( २९ ) 


इक्न तरह सुख प्राप्त हमा तो मनुष्यकीभायु दीर्घं होती 
हे । रोग दुरो, स्वास्थ्य प्रष्ठ हो, मन भानन्द्‌ उन्न रे 
तो मनुष्य दीर्घायु ष्टोताहै। 
= 0 
दीघं आयु 
इस प्रकरणम भ्ये मंश्रोका विकशेष उपयोग ह । इन 
अत्रमार्गोका जप करनेसे काम होता है- 
शरीरभस्याङ्नानि जरस वदतं पुनः। भ. ३।११।६ 
इसका शरीर भौर इघके भवयव वृदावस्थातक पहुंचाभो 
ये देवा दिविष्ठ, ये पृथिव्यां, ये अन्तरिश्च 
ओषधीषु प्यष्वन्तः। ते छृणुत जरसमायुरसमे 
हातमन्यान्‌ पारे वृणक्तु स्यून्‌ ॥ भ. १।६०।३ 
जो देव धुरोक, भन्तरिक्ष भोर पध्वीपर है । जो भौष- 
धियो भर पञ्चनद । वे देव दक्षके स्यि वद्धावष्या- 
तक्षको नायु करं । सेकडों अन्य प्रकारके ध्यु दूर हो, 
रण्वन्तु वश्व दतरा आरुष्र व्राश्दः शातम्‌ । 
भ, २।१६।४ 
सबदेव तेरी भायु सौ वो करे। 
ते प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय श्त- 
दारदाय । भ. ३।५।४ 
उस प्रियो प्रात कर, बहत प्रकाशित होकर, सौ वर्षका 
दीर्घायु प्राच कङ्ू। 


दशामीमुग्रः मना वजह । ज. ३।४।७ 

तू यषां उग्रवीर वथा उत्तम मनक्ाछा होकर दुस्वीं 
देश्षक तक्‌ घ्ष राजयका भपने वेधां ( भर्थात्‌ भपने ननु- 
कूर ) कर । 

परि धत्त, धत्त भो वचंसेम जरामर्यं रणत 

दीधेमाग्रुः । ऋ. २।१३।२ 

मारे इस पुदषको धारण करो, तेजसे युक्त करके इसका 
धारण करो, दीर्घायु इको देकर जरावस्थाके पश्चात्‌ इसका 
श्च्यु षह रेष्ाकरो। 

शतं च जीव श्चरदः पुरूची, रायस्पोषसुपसं- 

दययश्व । श. २।१३।३ 

सौ चषेतक पूणे रोतिच्े जीभों भौर धन घौर पोषण 
उकम रीतिसे तान्न करो) 

इन्द्र पतां खखजे विद्धो अघर उर्जा स्वचाम- 


[ अथषवेदके पदि. 


जरा, सात पषा! सया त्व जाव शारद 
वर्चा, मात आ खुस्नोद्धिषजस्ते मक्षन्‌ ॥ 
भ, २।२९।७ 
हन्ने भक्छि करनेपर अश्न, वर, घारकश्षक्ि, भक्षणता 
सादिको शव्पश्च किया, यह पक्ति तुम्हारे लिये है। इससे 
तू युक्त होकर बहुत वर्षं जीवित रह, तेजस्वी वन, तेरे लिय 
न्यूनतान षो । वै्योनि तेरे लिय यह रषयोग बनाया है| 
अभि त्वा जरिमाहित गासुक्षणभिच रज्वा 
भ. ३।११।८ 


जिघ्ठ तरह गाय भार बंका रञ्जसे गंधते है वैष 
ब्रद्रावस्था तेरे साथ बघी रहे। 


जराये त्वा परिददापि। भ. ३।११।७ 

दृद्धावस्य।के किमि वुक्षे देता हू । 

वि दैच। जरसाघ्रतन्‌ । भ. १।१३।१ 

देव जर॑से दूर र्ठ है ¦ 

सस्त्येन जरसे वहाथ । भ. १।३०।२ 

सको वृद्ध भायुतक सुखे पटूंचा द । 

विश्वदेवा जरदष्टियंधासत्‌ । भ, २।२८।५ 

छव देव यह वृद्ध दोनेतक जीवे, ठेना कः । 

जराये निधुबामिते। न. ३।११।७ 

ब द्धावस्थातक तुक्च पहुचातादहूं। 

जरा त्वा भद्रानेष्र। न. ३।११।७ 

ठञ्च बरावस्था सुख दवे । 

वि यक्ष्मेण, समायुषा । अ. ३।३१।१.११ 

यक्ष्मरोगसे नें दूर रहं । दीर्घायु मर सयुक्त रहं । 

मित्र पनं बरूणो वा रिशादा जयामत्युं कृणुतां 

संविदानो । भ. २।२८।२ 

मित्र वला प्ातुनाङ्गाक वद्ण जानते दुष्‌ इसको जरे 
पश्चात्‌ शल्यको प्राप्त होनेबाङा दीर्वायु करं । 


दीर्घायुत्वाय महते रणायारिष्यन्तो दृक्षमाणा 

सद्व । माण तरष्कन्धदूषण जङ्गिडं विशथ्रमो 

वयम्‌ ॥ भ. २।४।१ 

दीर्घायु ्राप्त दो, वद्धा नद्‌ प्राप्त दो च्ोषकूरोग 
दुर हो इ्षके लिये जेगिड मणिो, हम सन विनष्ट न होने- 
वि भार भपना श्ट बढ़नी ईष्डा करनेवारे पद्रैव 
धारण करते है । 


तीन काण्डांका पारेचय ] 


रायस्पाप सवितरा सुवास्मै शतं जीवाति 
छारदस्तवायम्‌। भ. २।२९।२ 
घन नौर पोषण, हे स्ःःता | सेत दे, 
जनकङर प्तौ वषे जीचित शहें। 
इन्द्रो यथने शस्दो नयाति विशभ्नस्य दुरि- 
तस्य पारम्‌ '। भ. ३।११।२ 
सञ्च प।पजनित दुःखके पार इसको इन्द छे जायक्नौर 
यद्व सौ व्षेकी भायु इसे मिरु देषा करे । 
जनते जीव शारदो वधमान, जतं हेमन्तान्‌ 
डतु घखन्तान्‌ । ल. ६।११।४ 
सौ वर्षतक बढता हला जीवित रदु । सौ हेमन्त, सो 
वन्त नोर सौ शरद्‌ तुतक जीवित रहे । 
स्ट खाक्चेण जतर्बीयंण चतायुक्षा हविषा 
हार्षमेनम्‌। भ. ३।११।३ 
तदो पाक्तियोसे युर, घौ वीर्यौसे युक्त, दातायु करने. 
वाले हव नसे इसको मं स्यते वापक्त छाया हूं | 
दातायुका हविषा्ाषेमेनम्‌ । भ. ३।११।४ 
सौ वकी लाय देनेवाके देवनस्ते मै हस्ते वापक्त 
खाया हूं । 
जातं जीवाति क्ारदस्तवायम्‌ । ल. १।१०।३ 
तुम्हारा यद मनुष्व क्तो वषं जीवित रहे । 
आयुरस्मे चेदि जातवेदः 1 भं. २।२९।३२ 
हे जातवेदं ¡ इतको दीर्घायुदे। 
यस्त्वा स॒त्युरभ्यघत्त जायमानं सुपाशया । 
तं ते सत्यश्य हस्ताभ्यां उद मुञखद्दह स्पतिः ॥ 
भ. ३।११।८ 
जिस शृध्युने तुकि उषपन्न होते ही बांध र्धा उ 
दुक्षको इषस्पति सश्यके ा्थोसे छुड। देता दे । 
त 


तुभ्यमेव जरिमन्‌ वधताम मेममन्ये मूद्यवो 

हिसि श्तं ये । भ. २।२८।१ 

हे इद्धावस्पे | ठेरी भायुतक यद्व मनुष्य बदे,ये जो 
तेषो मष्युदै १ हसकी हिंषघान करं । 

इममद्न आयुषे वचसे नय प्रिये रेतो घरण 

पिर राजन्‌ । ज. २।२८।५ 

हे भने, हे वरण, ह मित्र राजन्‌! इसको बीर्यवान्‌ 
करके दीर्घायु तथा तेञके प्रतिन्ेजा। 

। - 


४. 


भार यदह तेरा 


(८२७) 


यदि क्षितायुर्यदि बा परेतो यदि सूत्योरंतिकं 
नीत एव । तमा दरामि निक्रतेरूपस्थादस्पाषंः 
मेनं जतज्ञारदाय ॥ भ, ३।११।२ 
यदि हतष्टी भायु समाप्त हुषो, यदि यह ग्युके 
समीप पटच हो, तो भी विनाशक पासे मे इको प्रापस्र 
खाा ट भोर इसको सौ वतक में जीवित रखता हू । 
यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जवेषु 
छुणुते कीधेमायुः । भ. १।३५।२ 
जो दाक्षायण सुवणं शरीरपर धारण करता रै बह 
जीवों कर्घायु धारण करता है । 
परि त्य रोहितैषेणेदर्घायुरवाय दध्मसि । 
यथायमरपा अजसदथो अहरितो सवत्‌ । 
श. १।२३।२ 
रार रंगेकि किरणं मे तक्ष दीर्घायु प्राप्त होनेके लि 
धरता हं । इससे यह नीरोग होगा नौर पील्मिा भी 
इससे दूर होगी । 
उदायुषा समाथुषोदोषधीनां रसेन । 
भ. ३।३१।१० 
न।युष्यतसे उच्च बन, दीर्घायु युकू हो, भोषधिषोके 
रक्षसे उञ्जतिको प्राप्त हो । 
ङत्यादुबिरयं मणिरथो अरातिदूषिः । 
अथो सहसखाज््गेडः धर ण आयूंषि तारित्‌ ॥ 
यह जगिड मणि दिक्तासे बचानेवाला है, शच भूत रोर्गोको 
दुर करनेदाङा है नोर बरु बढनिवाला दहै, बह हमारी 
नायुङा बढवे | 
यदा वश्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सम 
नस्यमानाः । तत्ते बध्ाम्यायुषे वचसे चराय 
दीर्घायत्वाय शतश्चारदाय ॥ भ. १।३६५।१ 
उत्तम मनवा बरुको बद्ध करनेकी कामना करनेवाष्े 
शष्ठ पुरुष सेक बरु प्राप्त करनेके किये शरीरपर सुवर्णं 
( का भामूषण ) रखते है । वह सुवं दीर्घायु, तेज स्वा, 
बरु, सौ वर्षको दौंनायु पर्दे प्राक्षहो इसस्यि तेरे 
धरीरपर बांघता दहं । 
व्यन्ये यन्तु स्रत्यवो यानाहुरितरान्‌ शतम्‌ । ` 
भ. ३।११।५५;७ 
सेको प्रकारके मृत्यु या दुःख इनसे दूर हो । 


(२८) 


आ पञ्ञन्यस्य बष्ट्वोदस्थामासरता वयम्‌ । 
भ. ३।३१।११ 
पञजन्यको वृष्टिनिकसे हम उश्रतिको प्रा हों भौर हम 
भमर बनें | दमं शीघ्र मत्व्‌ न भवे 


हव स्त प्राणापाना माष गातभितो यूयम्‌ 1 
भ. ३।११।६ 
ह प्राण भार क्षपान यहां उद्रो, तुम दषते दुर न जाभो। 
ग्राणच प्राणता प्राणदव भवे, भा मथाः। 
ल, ३।३१।९ 
जीवित रहनेवार्टोी जेघ्ी प्रागक्चक्ति प्राप्त कर भौर 
यषां जीवित रह, सत मरजा। 
व्राणापानास्यां गुपितः शतं हिमा; । भ. २।२८।४ 
भाण तथा भ्पान द्वारा सुरक्षित होकर यसौ हिम 
क[क~-सां वषं -जीवित रहे । 
आयुष्मतामायुष्छृतां प्राणेन जीव, मा मथाः 
भ. ३।३१।८ 
दीं नादुवालों नौर भायु्य बढानेवार्ोकी जैसी प्राण- 
शक्तिसे जीवित र, मत मर जा। 
भाणाषपानो मत्यो्मा पातं 1 भ. २।३६।१ 
ह त्राण भ।र भपान ! मृव्युे मेरी सरक्षा करो । 
भ्र विषा भ्राणापनावनद्बाहा चव तजम्‌ । 
भ. ३।११।५ 
भेले बेर गोश्षारुं जति तरते प्राण भौर अपान 
, इष्तके देते प्रविष्ट होते रहे । 
मेम प्राणो हासीन्मो मपानो मेमं मित्रा वधि. 
षुमो सभित्राः। भ, २।२८।३ - 
इसक। प्राण न छोडे, अपान न छोड, इतका वघ मित्र 
न कर भार हखका क्धश्रत्र भी = क। 
यथा ब्रह्म चक्षत्न चन विभीतों नं रिष्यतः। 
यया सत्यं चाृतंचन बिभीतो न रिष्यतः। 
यथा भूत च भन्यचन बिभीतो न रिष्यतः। 
पवामे प्राणम विमेः॥ न, २।१५।४-६ 
लान भार याय, घल ओर कत, मूत भरं भविष्य 
डरते नहीं दसच्ियि विनष्ट नीं होते, इण त मेरा प्राण 
न्रे भोर विनशन दहो, 
द्याष्टर पिता पथिकी मता जरा मत्युं ऊणर्ता 
सखा चदन । भ. २।२८।४ 


श्च पिता भौर ट।धेवो माता शानपूव॑क हतश्नो जराके 
पश्चात्‌ मृत्यु हो देखा करे । 
मयुष्य दीषे भायु चाहता है । हष्तक्यि दीर्घायु चाहने. 
वाका मयुष्य वहं दिये, वचर्नोका जप करं , वारंवार उर्चा- 
रण कर, वारंवार भजन करं । लाम वरय दोग। डेता-- 
शरीरं अस्याङ्गानि जरसे वषतं-- शक! शरोर 
शौर इसके भंग इद्ध भवस्यातक पहुंचा दो । 
यह वचन भपने शरीरके विषयमे भी वारवार बोरा जा 
सकता है । मनके इव विश्वास्ते राम होता है । वथा-- 
कणत जरस आयुः सस्मै-- शतको भायु वद्ध 
भवश्याक्क करा | 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे जरद्‌: शतं ~ घब देव 
सौ वर्षौकी तुम्हारी मायु कर । 
दरामीं उग्रः समना वशोह-- यह उग्रवीर बनकर 
द्वी इश्चकतक जीवित रंह । 
जरामत्यं कृणुत दीधमायः- इसको दीर्घाय करे 
जराके पश्चाद्‌ मस्वु हो । 
शत च जीव जरद्‌: पुरूचीः-- से वषो दीर्घाय 
इसे मिक । 
त्वे जावि जरद्‌; छुवर्चाः-- उक्तम तेजस्वी होकर 
सौ वषं जीविव शश । 
जराय त्वा पार दान चद्धावस्थातक वृश्च षपहू- 


च्वाता ह । 

स्वस्त्येनं जरस वदाथ-- सुखपूवङ व॒द भवस्थ।तक 
इये पहुंच दो । 

जरायै नि धुवामि ते-- वकते इदावस्यातक पटु 
वाता ह । 

जसा त्वा भद्रा नेष्ट हितकर इद्धावस्था वुक्े 
भराप्त हो । 

वि यक्ष्मेण, सम्रायुष्य-- वेरा रोग वृर हो भौर वुत्त 
लाय॒ष्य प्रान्त हो । 

शतं जीवाति शग्दस्तवायम्‌-- वेरा ड़ भनुष्य सौ 
वष जीवे। 

छातं जीव शरदो वधेभानः-- वदता इभा सौ वर्षु 
जीवित रह । 


शछतागुषा हाषमनम्‌-- सो वधक्की भायुके छाव इसे 
( शष्युले ) वाप कायाद | 


तीन काष्डोका परिचय |] 


आयरस्मे पेष्ि- ह्षको भाय प्रदान करो । 
मेममन्ये मरल्यवो हितिः शतं ये- सकडों मृष्यु 
शसका नाकच न करं । 
मञ्च आयुषे वच॑से नय-- दै भपते ! इसे भयु भोर 
तजक ल्य ङे जा। 
अस्पाषसनं हातशारद्‌ाय-- सो वकी भायुके लिये 
में इसे स्पशं करतां । 
तत्ते बश्चामि बायुषे-- भायुष्यकी पभाहिकै छिये तुके 
यह्‌ मणि बाघताहू | 
माभृथाः- मत मर 1 
भ्रागेन जीव-- प्राणसे जीवित ९६ । 
श्राणापनौ भृत्योमा पाततं-- प्राण भोर अपान मृष्यसे 
सुक्षे बचावे। 
जरा मत्युं रुणुदां-- जराके पश्चत्‌ मध्यो । 
इस तरद अन्यान्य वचर्नोका भी उपयोग हो सकता 
है। कोद बीमार प्डादहो, तो पवित्र होकर सिरकी ोरसे 
पावक अपने हायथोंको घुमाना भौर ये मंत्रमाग बोहना, 
मनतं ही निग्रदपूषर बोरना। वारंवार बोरना । लपने 
हाथमे बीमारी दुर करने शक्ति ह देसा मानकर 
ससे बीमारी दूर होगी रक्ते दिश्वाप्तस्े यह करना । 
रोगीका मी साथ-साथ विश्वस्तो तो ङाम शीघ्र होगा । 
अन्य वचन भन्य समय बोरनेके लिये दै । यह विचार 
करके पाठक जान सकते है| 


वनस्पति 


का नोदेवी पृज्िपण्यश्च निकला अकरः 
अ, २।३५।१ 
ह एश्चिपणीं देवो, हमारे ल्य कट्पाण कर, भौर 
व्याधिरयोको दुःख प्रास दो। 
असायमसखकपावानं चच स्फाति जिदीषेति । 
गर्भादि कण्व नाय पृश्ञिपाणं सहस च ॥ 
भ. २।२५।३ 
दतोमा ह टानेवाला, रक्त पौनेवारा, जो पुष्टो हटाता है, 
ग्भ॑को खानेवाक्ा जो रोगबीज है उसकानाश कर । हे 
प्रक्षिप | दुःखको दुर शा । 
वीरुत्‌ स्षाजेयनारान्यप कषेज्नियसुच्छतु। 
घ, २।८।२-५ 
५(म.प. ) 


{ २९) 


भ।नुच शिक रोगको दूरं करनेवाली यहं लौषधि भातु 
घश्चिक रोगङो दूर करे । 
इयाम सरूपं करणी एथिन्या अध्युदुता । 


इदमूषु प्र साधय पुतः रूपणे कर्पयं । 
क. १।२४। ४ 


इयामा वनस्पति सरूप करनेवारी है, एथिवीसे कपर 
उखाडी गयी दहै, इष कर्मका उत्तम साघन शूर घोर इनः 
पूववत्‌ श्रीरा रंग कर । 
गें सोमः सदोषधीभि;। अ. २।१०।२ 
क्षौषधिरयोकि ताथ सोम करयाण करनेवारू दो । 
इदं जनासो विदथ महदन्रह्म उदिष्यत्ति। 
न तत्पुथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः, 
श. १।३२।१ 
हे रोगों | यह जानो कि ज्ञान डी घोषणा करके 
केगा । जिषसे वनस्पतियां जीवित रदत हैँ वह परथिवी 
नीं हे भोर न रोकं हे । 
असितं ते प्रखयनमाश्यानमसितं तव । 
आसिक्न्यासत ओषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ 
भ, १।२३।३ 
तेरा लयस्थान कृष्ण है कौर भास्थान भी कृष्णवणेका 
है) हे भौषधे वु कारे वर्णवाी रै, हसल्यित्‌ हतक 
श्वेत धञ्ते दूर कर। 
सरूपशृरबमोाषधे सा सरूपापिदं कचि । 
भ, १।२४।३ 
हे भोषधे | तु सरूप स्वचाको करनेवाली है । बतः तू 
ष्वच।को सरूप कर । 
वधू 
सामनुष्ट ब्रह्मजुष्ट अयम्ण। संभ्रतं भगम्‌ । 
धातुद्‌बस्य सव्येन रूणोमि पतिवेदनम्‌ । 
च, २।३६।२ 
शार्मक्तानीसे सेवित्त, ब्राह्मणों द्वारा सेवित, श्रेष्ठ मन- 
वाकेन इकट्ा किया यद धन है, घाता देवके सल नियमा- 
ससार पर्तिकी प्रासिङके स्थि मं दसको सुयोग्ध करता हं । 
इदं हिरण्यं गुरगुर्वबयमौोक्षो अथो भगः । 
पते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे । 
छ. २।३६।७ 
यह उत्तम सुवै है, यह बेरु, भौर यह घन, 
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न्न्य 


ये पतिको कामनके छिये भौर तेरे छाभके लिये तेरे परतिको 


आना अभ्रे सुमति संभलो गमेदिमां कुमासें 
सट ना मरि । न. २।६६।१ 
हं भभम | धनके साथ उत्तम वक्ता पति हस उत्तम बुद्धि. 
मत) कुमारीके प्रति ला जावे। 


यदन्तरं तद्वां यद्रा तदन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गुभायौषये ॥ 
भ. ३।३०।४ 
जो भन्द्रष्ठो वही बाहरदहो, जो बाहर हो वही भन्द्र 
हो । विविध रूपवाली कन्वार्भोका मन ग्रहण कर | 


या ीषह्नं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता । 
भ. २।२५।२ 
कामका बाण रगनेपरं छोदाको शोषित करता है। 


थद अभ्या जाचतण वाता मथ।यात। 
पवा मश्चानते मना, यथामा कामन्यस, 
यथा मन्नपगा असः ॥ अ. २।३०।३ 
खी | जसा यह पृथ्वीपरक। घाप्त वायु हिङाता है 
वंसाम तेरे मनकोदहिंकादेताह, षू मेरी दच्छा करनेवारी 
हो, सुक्षते दुर जानेवारी न हो । 


शिवा भव पुरुषेभ्ये गोभ्यो अश्वेभ्यः जिवा। 
शरिवास्मे सवस्ति क्ेत्रायक्ञिवान इहैधि ॥ 
भ. ३।२८।३ 
पुरूषो, गवो, घोड ॐ छ्य तथा हस छव क्षेत्रके च्यिं 
कल्याण करनेवाङी हो । कल्वाण करनेवाली बनकर यष्टा र । 


पएयम गन्पत्तिकामा, जनिकामोहमागमम्‌ । 
अश्व; कनिक्रद्यथा भगेनाहं सहागमम्‌ ॥ 
श, २।३०।५ 
यदे कन्या परतिकी च्छा करती इभा गयी है, खी 
इच्छ! करता दभा भावाद । जैष्ठा हिनदिनानेवाला 
घोडा भाता है, चैषा म घनके षाथ भाया ह । 


1चन्द्स्न स्व पुरं नारि, यस्तुभ्यं श्मसच्छमु 

तस्मरत्व अव्‌ । भ. ३२३।५ 

ह सख्री| तू. पुत्रको प्राक्त कर, जो तुम्डारा कट्याण करने. 
वालादहोमीर तू भो उसके छिये फस्याण करनेवारी हो। 


[ अथवबेदके पष्ठिले 


तास्त्वा पुत्रविधधाय दवी ्रावन्त्वोषधयः। 

भ. ३।२३।३ 
वे दिन्य भौषधियां पुत्रप्राह्ठिके व्यि तेरी रक्षा करे। 
पवा भगस्य जुष्ठेयमस्त॒ नारी सम्प्रिया पलया- 
विरयाघयन्ती । भ. २।३६।४ 
देशव्यसे सेविव इहं यदह खी पति प्रिय भौर पतिसे 

विरोध नकरवी हद यारे । 


पमासं पुत्र जनयतं पुमान जायताम्‌ । 
भवासि पृञ्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्‌ ॥ 
भ. ३।२३।३ 
पुरुष पुत्र उरपन्च कर, उप्तके पेम पुत्र ही होते रहे । 
तुपु मताहो, जे ष्ो चुके तथाजो होनेवारे घन्च 
पुत्रदी ष्े। 


तं त्वा खातर: खुवुधा बधेमानमन्ु जायन्तां 

वष्ट्वः सुजातम्‌ । न. २।१३।५ 

उस तुश्च उत्तम जन्मे दर्‌ चढते हुए्के पीछे बहुतसे 
बठनेवाले माह उषन्न दों । 

पति--पल्नी 
पारे त्वा परितत्नुनेश्चुणागामदिद्िवे । 
यथा मां काभिन्यस्लो यथा मन्नापगा असः॥ 
अ, १।३४।५ 

भें फेरे इ ईले तुक्षे पेरवा हूं । मीडा वायुमं्छ 
चारों भार बनातादहुं। दसि द्विष दूर होगा, मेरी कामना तरू 
करती रदेगी भोर सुक्षसे दूर नहींहोगी। 

जुष्टा वरचु समनु वद्गुः। न. २।३६।१ 

यक कुमारी वरि -शेषठोमिं परिय दै नोर उत्तम मनवारोति 
मनोरम दै। 

खुघाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पतति 

खभगा चिराजलतु ॥ भ. २।३६।३ 

पुत्रोको उत्पन्न करके यदे घरकी रानी दोव, यहु पतिको 
पराप्त होकर सौभाग्यवती दोकर विराजे | 

क्रन्दय घनपते, वरं भामनसं रण । 

सर्व प्रदक्षिणं क्रू, यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ 

अ. २।३६।६ 
ह धनपते | वरको दुला ! उस वरङे मनके भनुकुर प्तय 


तीन काण्डाका परिचय ] 


कायं कृर 1 सष काये उसके दाद्दिनी भोर कर, जो वर तेरी 
कामन।के नुक है । 
देवा गभं सभेरयन्‌ ते व्युणौवन्तु सतवे) 
भ. १।११।२ 
देव हस गर्भो प्रेरणा कर, प्रसूतिके ल्यं उक्त गभेको 
भरेरित करं । 
अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । 
उमे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे स्टावहे ॥ 
म. ३।१८।५ 
म विजयी दं भौर त्‌ विजयी है । दोनों विजयी होकर 
सपत्नीका पराभव करेगे । 
पतया सोभगत्वमस्त्वस्े । भ. २।३६।१ 
इस कुमारको इद्त पतिसे सौभाग्य प्रत हो । 
इयमन्ने नारी पति विदेष्ट सोमोदहिराजा 
सुभगां कणोत । भ. २।३६।३ 
हे भस्ने | यदहं नारी प्रतिक प्रात करे, राजा सोम दस्षको 
उत्तम भाग्यवती करे । 
चश्च यद्‌ गावः परिपखजाना अनुस्पफुरं शर- 
मचंन्त्यसुम्‌ | शथे १।२।३ 
वक्षं परिषस्जाना गेः कसु श्रं अनुस्षफुरं 
अचन्ति- उक्ष (से उष्पक्न धलुष्यके साथ रहकर ) गौ 
( चमसे बनी डोरियां ) सौघे शाणकरो स्फततिके साथ जिस 
तर पकती है ( खस तरदं पुर्धके साथ मिखकर रहनेवाङी 
किया एुर्तिरे वोर पुत्रको शन्रुपर भजे । ) 
घनुप्यकी ऊक्डी पुरुषे, डरी खीहे, इनका पुत्र 
बाण है । जि तरह धनुष्य शत्रपर बाण रके्ताटै उष 
तरह गृहस्थ शपते पुत्रो बलवान्‌ बनाकर शात्रुपर भेजे 
भोर शतुका पराभर करं। 
इदेवाभि वि तज्ज उभे आल्नीं इव ज्यया । 
अथवं 4 ॥१:३ 
(उमे भा्ों ज्यया इव ) धनुष्यक्षे दोनों नोक जैसे 
बोरीखे तने रते है, हस तरद ( इद एव भभिवित्यु) 
यहां ह्वी दोनौको तनाभो । ( थनुष्यकी डोरी धनुष्यके दोनो 
नोर्कोको तनाक्ृर रखती है, जि्तसे ।चेजय मिल्तादै। इस 
तरक् इस सारतर दोनों-उ्च-नीच, घीमत दरिद्र, 
# 
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विद्धान्‌ अविद्रान्‌- काय करमेके ख्िं जिप् देशम सिदध 
रते रै, वद देश विजयी होतार 1) 
स्वष्टा ददिरे वदतुं ( वि ) युनक्ति । भ. ३।११।५ 
रिति ुम्रकि दहेज देनेके किये भङ्ग करके रखता है । 
[ (क 
सुखप्रसूति 
आते योनि गभं पतु पमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 
श. ३।२३।२ 
जघ्ता काण माते लातारै वेषा यह पुरुषका गभं तरे 
गर्भाशये भवि । (बाण शत्रुनाश करता है वेषा यह गर्भ॑ 
वीर बने, शन्न॒ नाश्षर्रे।) 
आ योनिं गमं पतुते। भ. ३।२६।५ 
तेरे उद्रसे पुरुष गमं होवे , 
रक्तसाव दूर करना 
तेभिमे सवैः सस्नावेधनं सं खवप्रामसि । 
क. १।१५। ड 
खन छष स्रोतोंसे हम क्ष धनशो सम्पक्‌ रीतिसेकक्ट्रा . 
करते है) 
नियमसे चलना 
वाचस्पतिरनिंयच्छतु । अथं १।१।३ 
यिद्धान्‌ नियमसे चावे । ( विद्ानूके नियमले भन्य 
रोक चले, जिसे उनकी उन्नति हौगी । ) 
मणि धारण 
परीदं वासे! अधिथाः स्वस्तये 1 भ. २।१३।द३ 
इस वखक्रो भपने कल्याणक किये धारण करो । 
जङ्गेडो जम्भाद्‌ विशराद्‌ .विष्कघादभिशो- 
चनात्‌ । मणिः सहख्रवीयेः परि णः पातु 
[विश्वतः ॥ न. २।४।२ 
यह जेगिड मणि सदखर वीर्योते युक्त होनेके कारण जघु- 
हा, क्षोगता, शोपक रोग, तया शोक करनेको रोगध्रद्रु- 
्तिसे, सब ओग्से हमारा रश्चण करे । 
अयथं विष्कन्धं स्तेयं बाधते सत्जिणः। 
अयं ने विश्वभेषजो जङ्गिदः पात्वंहसः ॥ 
श. २।४।३ 
यद जंगिड मणि शोषक रोगसे बचात। है, य रक्त मक्षण 
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करनेवाङे क्रिमियोंको ढाधा पहुंचता है, यह सव भौषधी 
शाक्ि्योसे युक्त है, यह पापस धत बचादे । 

राणश्च मा जगिडश्च विष्कंघादाभि रक्षताम्‌ । 

अरण्याद्न्य आश्रतः ₹ष्या अन्यो रकेभ्यः ॥ 

| श, २।४।५ 

शण भौर जगि ये दोनों शोधकं तोगत्रे मेरा रक्षण 
करे । एक वनसे लायाहि भौर दूसरा क्तेतीके रसोसे 
भनया ¶ | 


काम 


कामेन त्वा प्रति गृह्खामि, कामैतत्ते । न, १।२९।७ 
क।मसे त्ते ठेता हं । यद सब हे काम | तेरा क्तव दै। 


पापसे बचना 


यदेनश्चहवान्‌ , यद्ध दष, तं विश्वकम्‌ भरसुञखा 

स्वस्तये । भ, २।३५।४ 

शसने पाप का, हतल्यि ४६ बद्‌ भा है| ह 
विशे चना करने परञ्च | उतक्षो इल्वाण प्राष्ठ हो 
स श्ये इसे मुक्त र । 


पापमाछत्वपकामस्य करता । न. २।१२।५ 
भनिष्ट कायं करनेवाका पापको प्राप होवे। 
मातेव पुत्रं प्रमना उपस्ये मित्र पनं मितिया. 
त्पाच्वहसः । भ. २।२८।१ | 
जेसी मात प्रमसे पत्रो मोदमे ठेती है। उ तर 
मिश्र भित्रबधि पापे इत्तको बवे | 
ते नो निकरौत्याः पाशेभ्यो मुञखचतांदसो-अंद सः । 
भ. १।६१।२ 
वे देव विनाशक पाशोसे तथा पापे हते सुच करं । 
विश्वं सप्र निचिकेषि दुग्धम्‌ । भ. १।१०।२ 
हे उग्र वीर | सथ पापकोतू जानताहि। पाप कहां 
दह्वा है वदव्‌ जानलारै। 
ज्याक्रूतय एषामिताथो चित्तानि सु्यत । 
सथो यदेषां हदि तदेषां पारे निर्जहि ॥ 
भ. ३।२।४ 
इन श्म्ुभोके सकल्पों भौर इनके विरस्तोको मोदित 
करो । भोर जो इनके हृदयम विचार क्वि उन सवदा नाक 
कर। | 


[ अथर्ववेदके पिरे 


व्यष्टं सर्वेण पाप्मना । भ, ३।६१।१-५; १०-११ 
सब पा्णोसेमेदृररहताहूं। 
वि शक्रः पापरूल्यया । भ. १।३१।२ 
स्मये मनुष्य पापक्म॑से वृर रहषा है । 
सजातादग्रेहा वद्‌ ब्रह्म चाप चिकीहि नः। 

ल. १।१०।४ 
हे उप्र वीर | स्वजनातिर्योते घोषणा करके कदुदे कि 


हमारा क्ञानष्ठी दोर्षोको दूर कर सकषताहे। 


आव्मरक्षणे 
तं त्वा चिश्वेऽबन्तु देवाः । भ. २।१३।५ 
सखव देव ठेरी सुरक्षा करं । 
सूरिरल्ति, वर्चोधा असि, तनुपानोऽच्लि । 
ल. २।११।४ 
तूज्ञानीदहै, व वेजस्वी है, तू षारीरका रक्षण करने. 


वाडा हे। 


अन्नजलं 
शौटश्य प्राशान । न. १।७।२ 
लोक्कर खाभो । ( मिव मोजन करो ) 
क श्वं कस्मा अदात्‌ कामः कामयद्‌ात्‌। 
नभ, ३।२९।४ 
किसने यष्ट क्षो दिा। काम ही कामके छ्य 


देव! ह । 


दानाय चोदय । भ, ३।२०।७ 
दानक सिये प्रेरणा छर । 
क्रातहस्त समादर सदस््स्त सं फिर । 


भ. ३।२४।५ 
दात दस्ति प्रा्ठ चव भोर हजार हार्धोसे बान कर । 
घृतं पीत्वा मघ चारु गध्यम्‌ । भ. २।१६।१ 


मीठा सुन्दर गौका घी पीनो । 

इ पुष्टिरिह रसः इह सदख्रसातमा भव । 
प्रू यमिनि पोषय । श. ६।२८।४ 
यां पुष्टि भीर यहां रस इ । यहां हजारो छाम देनेवाो 


होकर र । ह जडं पश्च दैनेवाङी गो | यहा पञ्यरभोको पु 
कर | 


सीन काण्डोका परिचय 


सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पेषेण खं ज । 
भ. ३।१०।३; 
वहतु हमारी दीर्घायुषाङी प्रजाको धनी पसे युक्त 
कर्‌ । 
अविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति दत्तः शितिपाच्खधा। 
भ. ३।२९।१ 
यद्‌ ( सोखक्वां भागकर ) दिया हुभा रक्षक बनकर 
विकि रक्षण करनेवाछा तथा ल्पनी धारणा करनेवाला 
होता है, भोर घ दुःखसे सुक्त करता हि, 
दुहां मे पञ्च प्रदिशो दरद्‌।सुवीं यथावर्म्‌ | 
भ. ३।२०।९ 
ये बडी पांच दिशाय यह प्रध्वी यथाशक्ति सुप्ते घाम. 
ध्यं देवे । 
धष वां ्यावाप्रथिवी उपस्थे मा क्रुधन्‌ मा हषत्‌ । 
भ. २।२९।४ 
हे चावाप्रथिवी ! यह तुम्हारे प्तमीप रहता भा क्षुधासे 
भयव तृषासतेदुःलीनदहो। 


गृहनिर्माण 
गरृहानद्ुभ्यतो बयं संविशेमोप गोमतः। 


भन. ३।१०।११ 

हमारे घरों बहुत गाये हो नौर किस पदु ङ न्यूनता 
न रहै । 

तंत्वा श्ाङे सर्वबीराः सुवीरा अरिषटवीसय 

उपलं चरेभ । भ. ३।१२।१ 

हे षर ! तेरे श्वरो भोर क्म सव उत्तम वीर, उत्तम 
पराकम करते हुए सथार करते रंगे । 

देव धरुवा तिष्ठ श्वाखेऽश्वावती गोमतीसृनर- 

तावती । ऊजखती घ्रतवती पयखव्युच्छयस्व 

महते सौभगाय ॥ शष. ३।१२।२ 

हे घर | तू यीं रद, यहां खडा रह, गौ्नोसे युक्त, 
चोडोसे युक्त, मधुर भाषणसे भक्नवान्‌ घीसे युक्त, दधते युक्त 
होकर महाम्‌ सौ माग्यसे युक्त होकर यदीं लड] श । 

आत्वा चत्सो गसेद्‌ा कुमार म घेनवः साय- 

मास्पन्द्मानाः॥ भ. ३।१२।३ 

घरके पातत बडा भोर छढ्का तथा कृदती हहं गौव 
स। वकार ना जांष। 


(३३) 


धरण्यसि शाखे बृदच्छन्दा पूतिधान्या | 
भ. ३।१२।१ 

षै घर्‌ ! त्‌ बड़े छतवारा ओर पवित्र ्ान्यवारा होकर 
घारणश्क्तिषे युर्त होकर रद । 

तृण साना सुमना असस्त्व। भ, ३।१२।५ 

घासश्नो पहनेवाकात्‌ घर हमारे छियि उत्तम मनवाला 
हो) 

मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिनि- 

भिंत(स्यत्रे। „ ३।१२।५ 

समानक रक्षक, रहने योग्य, सुकर यह दिभ्य धर 
देबोँदरारा पदिक नाया गया धा। 

ऋतेन स्थूणामधि राह वंशोग्रो विराजन्नप 

वक्ष्व शान्‌ । भ. ३।१२।६ 

हि बांछ्ठ | भषने सीयेपनसे शपते कषाघ।रपर खडा रह । 
उप्रवीर बनकर वचुभोंको हटा दे | 

शाले शते जीवेम शारदः सववीराः। 

भ, ३।१२।६ 

हे घर ! सब वीर प्ख युक्त होकर हम लो वर्षोतक 
जीविक रहगे। 

पमां कुमारस्तरम आ वरस्टा जगता सह । 


पमा परिसखतः कुम्म अ। वृद्धः क्खदरथुः 
नल. ३।१२।७ 


ह घरके पा कुमार भावं, तरण भवे, वछढेके साव 
चक्नेवाे गो भादि प्राणी भावे, इसके पाल मधुर रते 
भर। घडा दहीके करुशोके क्षाथ भा जव । 

अस यो भधराद्‌ गरदः त्न सन्त्वराय्यः 


तत्र सेदेन्यच्यतु सवाञ यातुचान्यः ॥ 
भ. २।१७। द 


जो यह नीच घर है, वदां विपात्तियां रहं, ष डश हो, 
सब यातना वहं रहै । । 

माते रिषन्युपक्तत्तारे गृहाणाम्‌ । न. ३।१२।६ 

हे घर | तेरे आश्चयसे र्नेवाङे विनष्ट १६ । 

पण नारि प्र भर कुम्ममेतं घतस्य धारामख 

तेन संश्रताम्‌ । इमां पातृनसखतना समङ्ग्धा 

छाप्रूतमभि रक्षत्येनाम्‌ ॥ ल. ३।१२।८ 

खली | इ पूणं भरे घडको तथा भमृततसे मरी बीकी 


(१४ ) 


धाराको शच्छी तरह मरकर ठे भामो । पीनेवारछोको भव्डी 
वरह भर दे। यज्ञ॒ भोर भप्रदान इस घर्मा रक्षण 


करते है| 
गौ 


खनः प्रजास्वारमष्ु गोधु भ्राणेषु जागृहि । 
वत्‌ हमारी प्रना, भारमा, गौवों भौर प्राणोकि विषमे 
जागत। रह । 
श्देव गाव पतनेहो केष पुष्यत । 
श्देवोत प्रजायध्वं मयि संकश्ानमस्तु षः ॥ 
भ. ३।१४।४ 
हे गवो | वां लाभो, साक्के समान पुष्ट बनो, यहां 
बच्चे उत्पन्न करो लोर भापड। प्रेम सुदक्षपर रहे । 
मया गावो गोप्रतिना संचध्व अयं चो गोष्ठ 
द पोषयिष्णुः । रायस्पोषेण बहुला भवंती. 
जवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥ भ, ३।१४।६ 
हे गौवो | सुश्च गोपतीङे प्रादय निरी दहो । तुम्हारा 
पोषण करनेवारी यह गोशा! यह ह । शोभायुक्त वुद्धि 
साय दतो हे, जीवित रहनेवाङी तुमको इम सव प्रा 
कषत है) 
संजग्भाना अबिभ्युषीरस्मिर्गोष्ठे करीषिणीः। 
बिश्चती सोम्यं मध्वनमीचा उपेतन ॥ 
भ. ३।१४।३ 
श्ल गोशारमि मिलकर रहती ह, निर्भय होकर 
गोबरशा उत्तम खाद्‌ शष्यन्न करनेवाली, शान्ति शस्पन्च करने. 
वाके रघ-दृच-का धारण करती हुं हमरि पा दमारे 
समीप गौव ला जाय । 
शिवो बो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत । 
श्दैवोत प्रजायध्वं मया षः संखुज!मसि ॥ 
भ. ३।१४।५ 
यह गोश्चाङ। तुम्हारे छि हिवकारिणी होवे, कञ।कीकी 
शकक समान तुम यद एड बनो, यही प्रजा उत्पन्न करो, 
मेरे छाय तुमको जमणके किमि ढे जाता हू। 
षयो गोष्ठेन खुषद। सं रथ्या सं स्ुभूत्या । 
भ. ३।१४।१ 
हे गौ | तुमको उत्तम बैठे योग्य गोक्षाङास्चे युक्त 
क्ता हं, उत्तम देश्यं भोर उत्तम रईन-सनसे संयु 
दकता हु | 


[$ 


[ अथर्दवेदके पदि 


शमं गोष्ठं पावः सं स्रवन्तु । भ. २।२६।४ 

शस गोश्चाखामें पश्च रहे । 

सश्वावतीर्गोमतीने उषासो वीरवतीः सदमु- 

च्छन्तु भद्राः। घृतं वुहाना विश्वतः भरपौता 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ न, ६।१५।७ 

कल्याण करनेवारी खषा घोढों भौर गौवोके ताथ 
वथ। वीर पुत्रक साय हमरे षरोको प्रकाशित क। घी 
देषे, सब भोरसे संतुष्ट होकर भाप षद्‌! हमे कल्यार्गोसि 
सुरक्षित रखें । 

तीनो रसतो मधुष्रचामरंग भामा प्राणेन स्ट 

वचंला मेत्‌ । भ. ३।१३।५ 

यष मधुरतासे मर। तीव जटसूप र, प्राण भौर तजक 
लाच सुन्ञे प्राह्त हो| 

अजमस्मा ऊजेखती त्तं पयो अस्मे पयस्वती 

धत्तम्‌ । ऊजंमस्मे यावाप्रयिची सचातां विभ्वे. 

देवा मरुत ऊजमापः;॥ भ. २।२९,५ 

भ्नवारी ( दयावादयिकी ) धसे सश्च देवे, वूधबाक्ी 
हसे दृ देवे, चावाशथिवी दको यरु देवे, घब देव, 
मर्त भौर जक 8&से शक्ति प्रदान करे। 


मा हरामि गवां क्षीरं आदं धान्यं रसम्‌ । 
आहता अस्माकं चीरा म पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ 
न. २।२६।५ 
मँ गोरजोका दूष छलाह, चान्य नौर रप रवा हू । 
हमारे वोर भाग्ये हे, ये पलििवां है भौर यहवर ३ । 
सं सिचामि गवां क्षौरं समाज्येन बरं रसम्‌ । 
से सिक्ता अस्माकं वीर ध्रुवा गावो मयि गोपते ५ 
भ. २।२६।४ 
म गोओ वच देता हं, बरवधैक रसक्ञो घोके चाच 
मिकाता ह हमारे वोर वृ चसे सींचे गये} सुश्च गोपतिनं 
गौव स्थिर रहं । 
था रोहिणीर्देवल्या गावो या उत रोहिणीः । 
रूपं रूपं वयो वयस्ताभिष्टु। परि दध्मसि ॥ 
भ. १।२२।६ 
जो काल रंग गवे है भोर जो कालके समान रगकी 
गेवे है । रूप, भकार तथा भायुके भजुसार उनके स्र 
कुम्हार सयोग कर्त! हूं जिसे तू नीरोग होग। । 


तीन काण्डाका परिचय] 


यदिनो गां ष्ंसि यद्यभ्वे यदि पूरुषप्‌ । 
तंत्वा सीसेन विध्यामो यथानोंऽसो अवीरहा ॥ 
भ. १।१६।४ 
यदि हमारी गोकाक्छत्‌ करेगा, यदि घोडेका य! यादि 
एरषक। वध करेग।, तो तुके षीसेकी गोरीसे वेध करूगा, 


जिते हमारे समीप कोहं वीरोक। नाश करनेवाखा नहीं 
रेहेग।। 


करुषि 
सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । 
यथा नः खुमना जसो यथा नः सुफला भुवः ॥ 
भ, ३।१७।८ 
हे हलकी रेषा ! वेक्षे दम चन्द्नकरतेषैव्‌ संयुख दो, 


भोर भाग्यवालो दो । त्‌ उक्तम शच्छावाङी हो भौर सुरुक 
देनेवाली हो । 


छनं वादाः, छनं नरः, शुनं छषतु खांगलम्‌ । 
शयनं चखा बध्वन्तां शचुनमष्ट्‌ामुदिङ्गय ॥ 
भ. ३।१७।६ 

बे सुती दो, मयुष्य प्रसन्न रे, हक सुखसे जमीन 
सवर्दु, रस्सियां सुखसे बाधां जाय, भोर चाक सुखसे 
ष्वसछाया जाय । 

घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वदवेरनुमता 

मख्द्धिः। सा नः सीते पयसाभ्यावच्त्स्वोज- 

स्वती घुतवत्पिन्वमाना॥ ल. ३।१७।९ 

घौ जोर मधसे सिचित हठकी रेषा घव देवो भोर वावु- 
से भल मोदित इषं । हे दल्की रेषा! तू घीसे सचिव 
होकर मे बक देनेव।री होकर दधसे युक्त कर । 

छनं खफाटा वि तुदन्तु भूमि शुनं कीनाशा 

सञयन्तु वादान्‌ । श्युनाख्लीरा हविषा तोश्च- 

माना खुपिप्पल। ओषधीः कतैमस्मे ॥भ. ३।१७।५ 

सुन्दर हल्के फर भूमिको उत्तम रीतिसे खोदे । किसान 
खल्ले बेरोको चके ! § वायु भौर सूयं ! तुम हविते 
सन्पुष्ट होकर इसके छियि उत्तम फलङयुक्त धान्य देवें । 

इन्दः सीतां निगृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु । 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 

भ. ३।१७।४ 

इन्द हरकी रोषाकी रक्षा करे, पूषा उसी चारो भोरसे 
रक्षा करे । वह रसयुक्त होकर भागेषठे वोम हमे भाधेक 
भाधेक रस्त प्रदान कर । 


नेदीय इत्‌ खण्यः पकभावन्‌ । भ. ३।१०।२ 


(३५) 


हंसूये परिपक् धान्यो हमारे निकट के भवि । 

विराजः श्रुष्टिः सभरा मसन्नः। भ. ३।१७।२ 

भञ्चको उपज हमारे छिपे भरपूर षो जाबे। 

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । 

घीरा देवेषु सख्यो ॥ भ, ३।१७।१ 

जो नियमे उत्तम मनवारे बुद्धिमान्‌ कवि है वे हक 
जोतते हैँ । भौर जर्भोको एथक्‌ करते ट । 

भगो नो राज्ञा निरूप तनोतु । 

राजा भग दमारे लिये कषिको बडे । 


० 


खनक्त सीरा, वियगा तनोत, रते योनो चप- 

ते बीजम्‌ ॥ छ. ३।१७।२ 

हक जोतो, जुरभोँको केला दो, भूमि तैयार करनेपर 
बोजवर्हीषोदो। 


भ. ३।१२।४ 


जहल 
अष्ु मे सोमोऽत्रवीत्‌ ' अन्तर्विश्वानि भेषजा ॥ 
| थवै १।६।२ 
सोमने सुश्षे कहा कि जपते सव भौषधियां है । 
अप्खन्तरसमरतं अप्सु भेषजम्‌ । भथवै १।४।४ 
जर्मन भणत है, जकन भोषधि गुण है । 
आपः पृणीत भेषजे वरूथं तन्वे मम । श. १।६।३ 
हे जरो ¡ सन्ते भौषध दो भौर मेरे अरीरको सरक्षण दो । 
दशाना वार्याणाम्‌ । क्षयन्तीश्चषेणीनम्‌ । 
अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ भयव १।५४ 
वरणीय सुरसलोका स्वामो जक है ॥ प्राणियोंका निषा 
जक है । इत जरसे पने भोषधङ्ी याचना करता हं । 
आप इद्धा उ भेषजीरापो अमी वचातनीः । 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा सुञखन्तु कषेतरियात्‌। 
म. ३।७।५्‌ 
जर भोदधी है, छक रोग दूर करनेधाक। है, जक संव 
रोगोंङी भोषधघो है, इस जरते भानुकिक रोगसे तुक्त 
खक्त करता हू | 
अपां तेजो ज्योतिरोजो बरं च वनस्पतीनासुत 
वीर्याणि 1 अस्सिन्नवि धारयामः । न. १३५३ 
जक्ृका तेज, प्रका, भोज, चर भे।र वनस्पतिर्योकि वीर्यं 
(शस सुवणन है ) उनका दम ध।रण करते है । 


( आपः ) महे रणाय चक्षसे ( दधातन ) । 
मथव १।५।१ 
जरू बडी रमणीयतके दक्षनके कयि ते धारण करे । 
(हमारे भन्द्र रमणीयता रचे । ) 


| बह्म ओर ज्येष्ठ बह । 


~~ =` ज 


यो वेदं परमेष्ठिनं यश्च बेदं प्रजाप॑तिम्‌ । 


जयेष्ठं ये ाह्णं विदुस्ते स्कम्भरमनुसंविदुः ॥ 
( भथरवै० ¶०।७।१७ 


# (ये) जौ ( पुरुषे ग्रह्म ) पुरुषर्मे गद्य ८ विदुः) जानते है, वे ८ परमे्िनं ) परमेष्ठीको 
जानते दँ, जो परमेष्ठीको जानता है, भौर जो प्रजापतिको जानता दै, तथा जो ८ ज्येष्टं राह्मण ) 
रेष्ठ मह्माको जानते है, वे स्कम्भको ( भलुसंनिदुः ) उत्तम काम जानते हँ । * 


। 
८ 
| 
ठ 
1 
? 
ये पुरुषे ह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिन॑म्‌ । 
} 
§ 
§ 
[ 
\ 
\ 
१ 
§ 
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च ५१ 3 सद ॥ वट १ 1 11 9 0. | 


ॐ 
४ " # | 
अथववेद के विषयमें 
स्मरणीय कथन । 


(१) अथनैवेदका महत्व । 
„ भयनैवेदका नाम “्रह्मवद, अश्तवेद, आत्मवेद्‌” भादि 
इ, इससे यह. आातभज्ञानका वेद दै, यह स्पष्ट है । इसी लिये 

कटा है, कि- | 
शेषो ह वेदस्तपसोऽधि जातो ब्ह्मज्ानां हृद्ये संबभूव ॥ 
। ( गोपथ मा. १।९ ) 
एतद्वै भूयिष्ठं ब्रह्म व्‌ भुग्वङ्गिरखः। येऽङ्गिरसः स्र रसः। 
येऽथर्वणस्तद्धैषजम्‌ । यद्धैषजं ठदम॒तम्‌। यदग्रतं तद्रल्य ॥ 
। ( गोपथ ब्रा. ३। ४ ) 
चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो बह्वेदः ॥ 
( गोपथ बा. २। १६) 
(१) यह भ्रष्ठ बेदहै, बरहमज्ञानियोके हृदयमे यह 
परसिद्ध रहता दै । (२) अग्बंगिरस्च बडा ब्रह्मज्ञान है, जो 
अंगिरकच हं वी रस भीत्‌ सत्व है, जो अथर्वा हे वह्‌ भेषज 
( द्वा) दै, जो भेषजदहै वह भगृतदै, जो भगत है वही 
बह्म है । (३) ऋक्‌, यजु, साम भौर ब्रह्म येही चार वेद्‌ द! "* 
अथवेदको स॒ वचनमें ^ भेषज ” अ्थीत्‌ रोगदोष दूर 
करनेवाली ओषधि, “ अमृत ` अथौत्‌ रत्युको दूर करनेका 
साधन, तथा "ब्रह्म " बडा ज्ञान कदा है । ये तीन शन्द्‌ अथ 
वेदका महत्व स्पष्ट रीतिषे व्यक्त कर रहे द ! ओर्‌ देखिये- 

अथर्वमन्त्रसम्प्राष्त्या सवंसिद्धि भविश्यति ॥ 

(अयवै्पारशि्ट २।५ ) 
“ अथवैवेद मंत्रकौ संप्रा दोनेसे सव पुरुषार्थ सिद्ध होगे । ,* 
यह भय्वैमर्नोका महत्व दहै, इस वेदम ( शांतिक कर्म ) 
शांति स्थापनके कर्म, ( पौशिक कमे ) पुटि बलद्ादधि भादिकी 


सिद्धिके क्म, ( राजकमे ) राज्यशासने, समाजग्यवस्था आदि 
कमे अदेश हनेके कारण यइ वेद प्रजारितकी दषस विशेष 
हर्व रखता टै । इस विषयमे देखिये-- 

यस्य रातो जनपदे अथवौ शान्तिपारगः । 

निवसत्यपि तद्रा बधते निरुपद्रवम्‌ ॥ 

( भथवैपारिशिष्ट. ४।६ ) 
^ जिस राजकं राज्यम अथर्मवेद जाननेवाला विद्वान्‌ शांति 
स्यापनके कपर निरत रहना है, वद रा उपद्रवरहित होकर 
बहता जाता है । | 
(२) अथवे-शाखा। 

१ पैप्पलाद, २ तौद, १ मोद, ४ शोनकीय, ५ जाजल, 
€ जलद, ७ ब्रह्मवाद, ८ देवद, ९ चारणवरै्य ये भथवैके न 
शाखलामेद दे । श्नमे शख सभय पिप्यलाद ओर शोनकये दो 
संदिताय उषलन्ध द, अन्य उपलन्ध नदीं दै । इनमे थोडाशा 
मंत्नपाठभेद्‌ ओर सुक्त कमभेद भी है, अन्य व्यवस्था प्रायः 
समान है । 

(३) अथवंके कमं। 

१ स्थारीपाकः - अन्नासद्धि । 

२ मेधाजननम्‌ -- बुद्धिकी बृद्धि करनेका उपाय । 

३ बल्मचयस्‌ -- वोर्य.रक्षण, ब्रह्मचयेत्रः आदि । 

४ आम-नगर-राष्ट-व्षनस्‌ -- भराम, नगर, कीले, 

राज्य आदि की प्रापि ओर उनका संवर्धन ; 

५ पुञ्रपश्युधनधान्यप्रजास्जीकरितुरगरथान्दोकिकादिसम्प- 
स्साधकानि-- पुर, परशु, धन, धान्य, प्रजा, खरी, दा्थी, 
घोडे, रथ, पालकी आदि रेश्चवथके सराधनोकी सिद्धि करनेके 
उपाय । 


(४६) 


& खाम्मनस्यम्‌-ननतमें एेक्य, मिलाप, प्रेम, एकता 
आदिक स्थापना के उपाय । 
७ राजकं -- राजक लिये करनेयोग्य कम॑ । 
८ दातरुत्रासनम्‌--शतरुको कश पहं चनिक्रा उपाय । 
९ सम्रामविजयः-- युद्धमें विजय संपादन करना । 
१० काख्निवारणम्‌ -- शा्रुओके श्लोका निवारण करन॥। 
११ परसेनामोहनेद्धेजनस्तभनोचाटनादीनि - 
शुना मोह अम उध्पन्न करना, उने उद्वेग 
भय-उत्पनन करन, उनक्रौ हलचलको रोकना, उनको 
उखाड देना आदिका साध्रन। 

१२ स्वलेनो्साहपरिरक्षणाभयार्थानि -- अपनौ सेनाक्रा 
उत्साह बढाना, ओर उसके निमय कटना। 

१३ सभ्रामे जयपराजयपरीक्षा ~ युद्धम जय क्ोगा या परा. 

जय होगा इसका विचार। 

१४ सेनापल्यादिध्रधानणुरष्रजयकर्माणि-- पेनापति मंत्री 
आदि मुख्य ओहदेदाररोकरं विजयक्रा उद्योग । 

१५ परसेनासंचरणम्‌ -- रान्रकी सेना संचार करके गुप्त 
रीतिमे सब ज्ञान प्रप्त कटना जौर बहक अपने ऊषर 
अनिवाले अनिर्टोकौ दूर्‌ करना। 

१& शात्रत्सादितस्य राज्ञः पुनः स्वरा्टूप्रवेदानम्‌-- शाचु- 
दवा उखडे गये अपने राजाको पुनः खराष्टमे 

स्थापन करनेके उथोग। 

१७ पापक्षयकर्म- पतनके साधनोक्नो दूर रना । 

१८ गोलमूडकृषिपुष्टितराणि - गौ बैल अदिकौका सवधन 

जौ९ कृथिका पोषण करना । 

१९ गृहसम्पस्कराणि ~ घरकी शोभा बढानेके कर्म । 

९० भेषज्यानि -- रोगनिवारक ओषधियां । 

२१ गभाधानादि, कमे -- ( सब सस्कार ) 

२रसभाजयसखराधनम्‌ -- समामे जय, विवादे जय. ओर 

कलह शांत करनेके उपाय । 

२३ वृष्टिसाधनम्‌-- योग्य समयपर्‌ बृष्टि करनेका उपाय 1 

२४ उत्थानकमे -- शत्रुर चढाई करना । 

२५ वाणिज्यराभः-- क्रय विक्रय आदिमे लाभ । 

२६ ऋणविभोचनम्‌-- ऋण उतारना । 

२७ भाभचारनिवारणम्‌ -- नाशे सपना वचाव्‌ करना । 

२८ आभचारः -- शानुके नाशक! उपाय। 

२९ स्वस्त्ययनम्‌--- सुखसे देशदेशांतरभें भ्रमण । 

३० आयुष्यम्‌ -- दीष आयुध्यको प्रापि 

३१ यज्ञयाग भादि। 


अथर्वंवेदका सुबो भाष्य 


[ काण्ड १ 


इध्यादि अनेक विषय इस वेदम आनेके कारण इसका अभ्य- 
यन विरोष सुक्ष्म ट्टिसे करना आवद्यक है । ये सब उपाय ओर 
कम मनुष्यमात्रके अभ्युदय निःश्रयकके साधक होनेके कारण 
मानवे जातिक्रे लियि जाभदायक द, इसमे के संदेद नदी दहो 
सकता । परन्तु यहां विचार इतनाही दै कि, ये सव विषय अयव 
वेदके सूक्तोसे दम क्रिस रीतिप्ते जानकर अनुभवर्मे ख सक्ते है। 
निःसंदेह यद महान्‌ भौर गंभीर तथा कषस ज्ञान होनेयरिय 
विषय दै | इसलिये यदि खावित्च पाठक इसमे अपनी सहयोग 
गे तोदी इस गंभोर विषयक्रा कुछ पता लग सकता दै, भौर 
गुप्त विषय अधिक खुल सकता दै । क्योकि किसी एक मनुष्यके 
प्र्रत्नप्रे इस कटिनि विषयकी उलद्नान होना प्रायः अशक्य 
ही दे। 
(४) मनका संबध । 
अथर्ववेदद्वारा जो कम श्ये जति द वे मनकी एकाम्रतसि 
उत्पन्न हए सामथ्ये ह कयि जाते है, करयोक्रि आमा, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि अतःशक्तर्योसे ही अथर्ववेदका 
विदोष संबध दहै, इध विध्रयमे देखिये - 
भनसैव ब्रह्मा यक्तस्यान्यतरं पक्षं संस्करोति 
( मोपथ बा० ३।२ ) 
तद्वाचा त्र्या विद्ययैकं पक्ष संस्कुरुते । मनसेव बह्मा 
संस्करोति ॥ (एेतरेय ब्रा० ५।३३ ) 
अर्थात्‌ ““ ऋग्वेद यजुत्रद ओर सामवेद द्वारा वाणीपर 
संस्कार होकर एक भाग शस्त होता दै भौर अथववेद 
दवारा मनपर संकर होकर दूरा भाग खसस्छत्‌ होता ६.“ 
मनुष्यमें बाणी ओौर मनये ही सुख्य दो पक्ष । उन दोनो 
ही मानवी उत्ततिके साधक अभ्युदय निःश्रेयस विषयक कमं 
होते द । 
शरीरके रोग दूर करना हो अथवा राष्रृक्ा विजयं संपादन 
करना हो, तो मे सव कमं मानतिक्र सामथ्ये ही हो सक्ते । 
इसी व्यि अथर्ववेदे मनःशक्तिकरी अभिह्द्धि द्वारा उक्त कम 
भौर विविध पुरुषार्थं सिद्ध करनेके उपाय बताये ई । 
(५) शांतिक्मके पिभाग। 
समाज तथा राषटूम शांति स्थापन करना भथवेवैदका 
सुख्य विषय दै । वैमनस्य, रदचुता, द्वेष आदि भावक दूर 
करके मित्रता, एक विचारः, सुमन।चता आदिक शरदि करना 
अथवेवेदका साध्य दै । इसी कार्यकी सिद्ध लिये अथर्ववेदका 
काति प्रकरण है । इस प्रकरणे करई प्रकारकी शतियां है, 
जिनका थोडासा वणेन यदह करना उचित है -- 


स्मरणीय कथन । 


9 भूचार, विशयुस्पात आदिक भय निवारण करनेके ये 
मदा्ञान्ति। 

२ भायुभ्य भ्रासि ओर वृद्धिके छिये वैश्वदेवी शाति। 

३ भगन्यादि भयफी निचुत्तिके रिय आभ्नेयी शांति। 

४ रोगादि निवृत्तिके खयि भागैवी शान्ति । 

५ ब्रह्मवचैस- सानका तेज प्राप्ठ करनेके मार्गमे भाने- 
चारे विश्च दूर करनेके खिये ब्राह्मी शान्ति । 

& राज्यशक्ष्मी भौर बरह्मवच॑स प्रा करनेके स्यि अथीत्‌ 
तात्र. भौर बाह्म तेज की ` वृधि करनेके ण्यि 
वा्हैस्पत्य शान्ति । 

७ प्रजा क्षय न हो शौर प्रजा पञ्च अन्न भादिकी प्रक्षि हो 
इसराश्यि प्राजापत्यां शान्ति । 

८ शुद्धि करनेके ख्ये सावित्री शान्ति । 

९ ज्ानसम्पन्नताके खयि गायत्री शान्ति । 

१० धनादि देश्वयं प्राप्ति करने, शत्रसे होनेवाखा भय 
दूर करने भौर भपने शश्रको उखाड देनेके सिये 
शद्भिरसी शान्ति । 

११ परचक्र दूर हो जौर अपने राष्ट्का विजय हो तथा 
अपना बर, अपनी पुष्टि ओरं अपना देश्वय बडे 
इसाल्यि रन्द्र. शान्ति । 

१२ राज्याविस्तार करने सन्य माहेन्द्री शान्ति । 

१३ अपने धनका नाद्य न हौ ओर अपना देशय बहे इस- 
किये करनेयोग्य कवरी शान्ति ! 

१४ विद्या तेज धन ओौर भायु बढानेवारी भादित्या शान्ति । 

१५ अन्नकी विपुरुता करनेवाी वैष्णवी शान्ति । 

१६ वैभव प्राप्त करानेवाखी तथा वस्तु संस्कारपूवैक 
श्रहादिकी शान्ति करनेवारी वास्तोऽ्पव्या शान्ति । 

१७ रोग ओर आपत्ति आदिके कर्टोसे बचानेवारी रौद्री 
दान्ति) 

१८ विजय प्राक्च करानेवाी - अपराजिता श्ान्ति । 

१९ इखत्युका भय दूर करनेवाी याम्या शान्ति । 

२० जरभय दूर करनेवाी घारूणी शान्ति । 

२५ वायुभय दर करनेवाखी वायव्या शान्ति । 

२२ ऊुरक्षय दर करनेवाली भौर ङरचुद्धि करनेवारी 
सन्तति शान्ति । 

२३ वख्नादि मोग बढानेवारी तथा कारीगरीकी वृद्धि 

. करनेवारी स्वाभ्टी शन्ति । 

२४ बालकोंको हषटपुष्ट करफे उनको अपष्टेतयुसे वचानेके 

श्थि कौमारी शान्ति । 


(५) 


२५ इगौतिसे बचानेके रयि नेति शान्ति । 

२६ बरूवुद्धि करनेवारी मारुद्रणी शन्ति । 

२७ धोडोकी अभिवृद्धि करनेके सिय गान्धर्वी शान्ति। 

२८ हाधियोकी अभिवद करनेके सिये पारावती शान्ति । 

२९ श्राभेके संधी कष्ट दूर करनेके छिये पार्थवी हान्ति। 

३० सब प्रकारता भय दूर करनेवारी भभया शान्तिं । 

ये ओर इस प्रकारकी अनेक शान्तियां भयवैवेदवे सिद्ध 
होती है । इनके नारमोका भी यदि विचार पाठ करेगे, तो 
उनको प्रता ल्ग जायगा मि मनुष्यका जीबन खुखमय करनेके 
चयि ही इनका उपयोम निः्देद हे । वेदमर्नोका ममन करके 
प्राचीन श्रटषि सुनि अपनी उक्ति की वियाएं किष रीतिषे 
धिद्ध करते ये, इसकी कल्पना इन शान्तिर्योका विचार कलेषे 
हो सकती है । कईं शान्तियोंॐे नामेषि पता लग सकता ६ 
किस ऋषिकी खोजसे चख शांतिकमैकी उत्पत्ति हुई । यदि 
वैदिकं धर्मं जीवित ओौर जाग्रत रूपम फिर अपने जविनं 
ठाना दै तो पठन्लंको भौ इसी हाट विचार करना भत्याव- 
सयक दै! 

विविध इष्टियां, याग, क्रतु, मेध आदिर जो योजना 
वैदिक धमे है, वह उक्त बाती सिद्धता केके स्थि दही 
हे। इन सबका विचारकैसादै भौर इनकी पिष किष 
रीतिषे को जा सकती है इसका यथामति विचार आगे किया 
जायगा । परन्तु यदां निवेदन है फि पाठक भी अपनी बुद्धि- 
योको इस देसे कामम रविं ओर ज खोज होगी ब 
प्रकाशिव करं! क्योकि अनेक बुद्धियेकि एकाग्र होनेषे ही 
यद विया पुनः परू हो सकती है अन्यथ; इसके हकर 


होनेका कोहं संभव नदीं है। 


(६ ) मन्त्रके अनेक उदेश्य । 

भयनेवेदके थोडेसे मन्त्रि इतने विदिष कर्म किध प्रकार 
सिद्ध दो सकते है, यह शंका यहां उत्पल श्रौ खकती ३ । 
इके उत्तरम निवेदन दै, कि वेदङे मनत ओर सूक्त “५ अनक 
सुख " होति ह अर्थात्‌ एकी सूक्त ओर एकदी म॑त्रंसे अनेक 
उदेदयोकी सिद्धि होती है 1 मंत्रका उत्ताना एक भाव बतता 
दै, अंदरका गूढ आशय कुछ विशेष उपदेश देता है, थगय 
अथं शेषाय आदि अनेकं रीतिसे अनेक उपदेश प्रकट दते ह। 
इस कारण एकदा मतर ओौर एकदी भुक्तं अनेकविध उपदेश 
देते दै, ओर इस ठंग अनेकानेक विद्याएं भौर अनेकानेक 
म वेदसे प्रकट होते हैँ ओर इन सबके द्वारा मनुष्के रेदिक 
जर पारलोकिक सुखवृदधिफे साधन सिद्ध हो जति है । 


(8) 


(७) धक्तोके गण । 
अथवैवेदके सक्तो ओौर मंत्रोकि कई गण दै, जिनके नान 
¢ अभय गण, अपराजित गण, सांग्रामिक गण `" इस प्रकरार 


शने हं | प्रथम कांडे अपराजित गणकरे सूक्त निम्न- 
कित है- 


॥ विद्मा शरस्य पितरं ° (१।२) 
मानो विदन्‌ वि व्याधिनः० (१।१९) 
३ .अदारख्डवतु देव ° (१।२०) 
४ स्वस्तिदा विशां पतिः (१।२१) 


-)} 


इसके पश्चात्‌ पष्ठकाण्डमं अपराजित गणके सूक्त निम्रलिखिठ दै - 


५ अव मन्युः ० (.६। ६५ ) 
६ निषेस्तः शान्रुः ° ६(६।६६) 
 परिवत्मानि ° (८६। ६७ ) 
€ अभिभूयैन्तः ° ( ६। ९७ ) 
९ इन्द्रौ जयाति ° (६।९८ ) 
१० भाभि त्वेन्द्र ° (६।९९ ) 


कौनसा सूक्त किष गमे दै, यद समन्चनेते उका अथे 
करना, उसके अथका मनन करना भौर उषसे बोध लेना, 
बडा युगम हो सक्रतादै। तथा गणोके मरकर ददर परस्पर 
खघ देखना भी छगम हो जाता है । इसल्यि इस गणका 
विचार वेद पढनेके समय अवदय ध्यानम धरना चादि । 
देम आगे बतयेगे किं कौनसा सूक्त करिड गणम आता है भौर 
उछ्का परस्पर संब॑ध किंस पद्धति देखना होता है । 

पूर्वोक्त शांति्ोमे जिन जिन शान्तिरयोका संध राज्यन्यव- 
स्थासे है, उन शान्तिकर्मके साथ अपराजित गणक मंत्रोका 
संबेध दै, इस एक बाते पाठक बहुत कुछ बोध प्राप्त क 
छकते ह । एकर एकं गणक विषयमे हम स्वतंत्र निव॑ध लिखकर 
उसका अधिक विचार आगे करेगे । उप्षका अयु्धान पाठक 
केर इसी चयि यइ बात यदा दशौयी है। 

जब्र इन घब गर्णोकरा विचारदहो जायगा तबदहीवेदं की 
विया ज्ञात हो सक्ती दै, अन्यथा नदीं । वदां यहभौीदखष्ट 
कहना आवदयक दै कि कर सृक्त किसी गणङ़े साथ सम्बन्ध 
नहीं स्खते भयात्‌ वे ` स्वतत्र इं अथवा उनका सम्बन्ध 
मणसूर्तेकि समान किसी अन्य सूक्तोसे नदीं दै 1 

“'स्वतन्न-सक्तः› ओर ““  गण-स॒क्त "* इनका विचार करने 
सभय सवतत सक्तके मरश्रोका मनन स्वतन्न रीतिचरेकरना 
चाहिये, नोर गणसुक्तोहि मंत्रोका मनन संपूणगर्णेकि सबध- 
क विचार कुरे हौ करना चाद्ये । 


अथवेवेदका सुबोध भाव्य 


[ कां० १, 


(< ) अथर्ववेदका महस्व 1 
ऋग्वेदे ज्ञान, यजुर्वेदे उत्तम कम भौर सामवेदक उत्तम 
पुदषकी उपासना, इन तीन कण्डं अभ्या होनेके पश्चात्‌ 
आत्माकरा ज्ञान ओर .बख प्राप्त करनेके मागे वतानेका कार्य 
अथर्मैवेद करता दै । इस करण इसको ““ ब्रह्मवेद », अथां 
५ आत्मवेद ”” मी कहते दै । 
उत्तम ज्ञान, प्रशस्त कम ओर्‌ उत्तम पुरुषकी उपासन। द्वारा 
अतशछ्चद्धि दोनेके पश्वात्‌ ब्रह्मम ज्ञान सेभवनीय ई, इसत 
यह पूर्वोक्त वेदच्रयीदे मिनन यह ^“ चतुय वेद ›' कहा जाता 
हे। 
उपासक लोर आत्माडो जगते हंढते हते थक गये, उस 
समय उनको साश्चात्कार हुजा कि ^“ आःमाको जगते कां 
द्रंठते हों £ यां आओ ओर “भपने पासी उपे हृंढ । “ 
अथावौङेनमेतास्तेवाऽप््वन्विच्छेति, तद्यदुव्रवीदथावांङङकेन- 
मेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति, तदथवांऽभवत्‌ ॥ 
( गोपथ-्राह्मण १-४ ) 
“ अब पासहौ उषे हठो | ” वह्‌ पासदी है । यह बात इस 
अथवै [ अथ+अर्वाकू=अथवी ( क्‌ ) ] वेदने कष्ठी, इसी लियि 
इसक्रा नाम ^“ अथववेद” हुजादहे। य्ह गोपथ ब्राह्मणक 
कथन अथवेवेदका ज्ञानक्षित्र कातकं दै इसका वणन स्पष्ट 
शब्दम कर र्। दे । आत्माक। परता अपने पासदी लगना दै, 
यद बताना अथर्ववेदके ज्ञानक्षेनरमे है। इसी लि इसका नाम 
“५ ब्रह्मवेद “ है क्योकि यही ब्राह्मा ज्ञान बताता है । 
 थर्वं शब्द चचलताका वाचक है। ओर्‌ “' अथर्व 
शब्द॒श्ातिका अथवा एकाप्रताका बोत्तक है । आतमालुभव 
अथव ब्रह्मसक्षात्कार जो दोना दै, वह चित्तकी च चलता इटनेके 
पश्चात्‌ जर चित्तततियो क निरोध होकर उसमे शांति अनिके 
पश्चात्‌ दी होना दै।२.१ आ्मज्ञानके मागैकी सूचना इस ` प्रकार 
अपने नामके ही इस अथवेवेदने बता दी है । वेदके नर्मोका 
मदत पाठक यदौ देख सक्ते द । 
०“ अथ्न्‌ ” ( अथ~-अर्वैन्‌ ) इस शब्दका अर्थं ^° भब 
५ 1 + ( 
इल ओर "' एषा होता दै । जगते दो पदार्थ दै, एक म शोर 
दूखरा मेरे भिन्न संपूरणं जगत्‌ । हरक मनुष्य समक्षता है 
किं मेरेसे मिनन पदार्थेसि हौ सुश्च शक्रिति आती है, मै स्वयं 
अशक्त द्रं ओर शक्ति दसरोसे प्राप्त होती दै। इस सर्वसाधारण 
विचारे मिनन परंतु अस्यत सत्य विचार जो अथ्ैवेद जनता- 
ॐ सन्मुख रखना चादता दै, वह यद दै किं“ अबे हाक्तिके 
स्मि अपनी भोर * ही देखो ¦ सब जगम यह नियम देखो 


स्मरणीय फथन । 


कि बृद्धि अदर होती दै, वृक्ष अदरसे बढते दै, बालक अद्र- 
से बढते दै, अथीत्‌ शक्ति इद्धि अद्रपे दो रदी दै, ₹५- 
चिये अपने अद अपनी ओर्‌ देखकर्‌ विचार करो । बाह्य 
जगते न देखते हए, परतु उ्तके साथ अपनी लाक्तेयोको 
जोड कर अपनी उन्तिक देतु अपने अदर देखो, शक्ति अपने 
छदरदैन कि बाहर है। यह भथर्पैवेदकी शिक्षा अत्यैत 
मदत्त्वटी है! ' 

इस अथवैवेदका स्वाध्याय करना दै । ब्रह्मवेद होनेके कारण 


{७9 


यह वेद संपूण रीतिसे समञ्चना किन है, इश्चल्यि इस वेदे 
जितने मैत्र सम्म अरवगे, उनकादी स्वाघ्याय करना है। जिन- 
काठीरू प्रकार ज्ञान नीं हुआ उनके विषयमे दम कछ भी 

दीं लि्खेगे । तथा जे मंत्र स्वध्यायके खयि यहा गे उनङ़े 
विषयमे थोडेसे थोडे शच्दमिदी जो कुक लिखना हो वह लिखंगे 
अथोत्‌ बहुत विस्तार नदीं करेगे । परंतु जदांतक हो सके वदां- 
तक कोई बात संदिग्ध नहीं छे्ेगे । इससे स्वाध्याय करने 
वार्लोको बडी सुविधा होगी । 


(८) 


सथववेद्का सुबोच भाष्य 


अथववेद । 


प्रथम--काण्ड । 


इस प्रथम कांडमें छः अनुवाक, येतीषच सूक्त भौर १५३ मंत्र दै। 


१ प्रथम अनुवाकर्म छः सूक्त दै, तीसरे सुतम ९ मैत्र ह; देष पांच 
सूकतोमे प्त्येकर्मे चार चार्‌ दै । इस प्रकार इस अनुवाक २९ मंत्र द 


१ दवितीय अनुवाकमे ( ७ से ११ तक ) पांच सूक्त द । सप्तम सूक्तमें ५ 
ओर ग्यारदवं में ६; शेष तान्मे प्रत्येके चार चार मंत्र । इख प्रकार कुल 
२५ मेत्रद। 

३ वतीय चतुय जर पंचम अनुवाकों (१२ से २८ तक पूर्त) के 
्रत्येक सूक्तम चार मत्रवारे कमः पांच, पांच जौर सात सूक्त दै। €न 
तीर्मोकी मत्रखख्यां ६८ दै । 

४ पृष्ठ अनुवाक खात ( २९ से ३५ तक ) सूक्त द । २९ वें सुक्तमें छः 
मंत्र जौररेष्वेंमे पांच र्मत्र दै, शेषम चार चारदै। इस प्रकार कुछ 
मंत्रसंख्या ३१ हे। 

इख ३५ सूक्तम चार म॑त्रवाे सूक्तं ३७ दै, पांच मंत्रवाला एक, छः 
मैत्रवाञे दो, सात मत्रवाल्मा एक, ओर नौ मंजरवाला एक दै । यद सूक्त गौर 
मेन्नविमाग देखनेसे पतां लगता हँ कि यदह भथववेदका प्रथम काण्ड बअ्धानतया 
चार्‌ मेत्रवाञे सुक्तोका हो ३ । इसका भ्रथम सुक्त यह हे इसमे बुद्धि बढानेका 
विषय कदा दै जिसका नाम "“ मेधा-जननः है- 


वकर 


[र्का. १ 


>~ 


ख्‌ १, म० १] 
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सैः 


(९) 


(9 
ॐ 


< 
= 
डः 


प्रर 


मेधाजनन । 


(१) बुद्धिका 


संधन करना । 


( ऋषिः-अथवो 1 देवता-आचस्पतिः ) 
त्रिषस्नाः प॑रियन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्र॑तः । वाचस्पतिर्भला तेषं तन्वो [अद्य द॑धातु मे ॥१॥ 
~ ------भ-- ----  - - - = 


अन्वयः- विश्वा रूपाणि विभ्रतः, ये त्रि-सक्षाः परियन्ति, तेषां तन्वः बा वाचस्पतिः अद्य मे दधातु ॥१॥ 
अथ- सब रूपोको धारण करके, जो तीन-गुणा-सात पदाथे सर्वत्र व्धापते है, उनके शरीरके बल वाणीका स्वामी आज सुञ्े देवे ॥१॥ 


पदाथ दो प्रकारके दै एक रूपि ओर दूसरे रूपरादेत 1 
भात्मा परमात्मा रूपरदित दहै जर संपूण जगत्‌ रूपवाके 


` पदार्थेसि भरा दै । पदार्थेकि विध रूप जो मनुष्य पञ्यु पक्षी 


्रह्त वनस्पति पाषाण भादि में दिखाई देते दै-कौन धारण 
करतादै, ये रूप कैसे बनते दहै १ इस इोकाके उत्तरे वेद्‌ कद 
रा ह, कि जगवके मूलमें जेा सात पदार्थ-प्रथ्वी, -आप, तेज 
वायु, आकाश, तन्मात्र आर जहकरार्‌-दे ये ही संपूणे जगत्‌ में 
दिखा देनेवाले विविध रूप धारण करते दै। ये सात 
पदार्थं तान अवस्थाओमं युनरंते इए जगत्‌ के रूप ओर आकार 
धारणं करते द । { १ ) सत्त अथात्‌ समावस्था, (८२) रज 
अर्थात्‌ गतिहूष अवस्था आ< { ३) तम अथात्‌ गतिदीन 
अवस्था, इन तीन अवस्या ओंम पूर्वोक्त सात पदाय गु जरनेसे 
कुल इक्षीस पदाथ बनते दे, जो संपूणे खष्टिका रूप धारण 
करते दहे । 

खष्टेके हरएक आकारधारी पदाथ बडी शक्ति है । हमारा 
दारीर भी इष्टि अंतर्गत होनेसे एक रूपवान पदार्थं है जर 
इसमे भी पूर्वोक्त तान गुणा सात ” पदाथं द ओर इसी 
कारण शतीरके अंदरके इन इदीस तत्तो ए. सबध गह्य जगत्‌ 
ॐ पूर्वोक्त इक्कीस . तत्वोके साथदै। दारीरका स्वास्थ्य या 
रोगीपन इन सर्बधक सक होने ओर न होनेपर अवरंबित दै 1 

दाशरान्तर्म॑त इन त्वक बाह्म जगत्‌ॐ तत्त्वो साथ योग्य 
संबंध रखने द्वारा अपना आरोग्य स्थिर करके अपना बल 
भद्रे बढाने सूचना इस मनद्वारा यहां मिरती है । जसे 
बाह्य शुद्ध वायसे अपना प्राणका बल, बाह्य सूयं- श्रकाश्चसे 

२ (अण्स॒.म. कौ. १) 


अपने नेत्र का बल, इसी प्रकार अन्यान्य बल बढा कर अपनी 
शक्ति पराकाष्ठातक् बडानी चाये । यह अथपैवेदका मुख्य 
विषय दहै । 
जगत्‌ तत्त्वज्ञान जानकर, जगत्‌ का अपने साथ संब॑ध 
अनुभव करके, अपना बर बडानेङी विद्या अध्ययन करके, 
उस अदुष्टान रना चाहिये । यद उन्नति क मूक मंत्रं इस प्रथम 
मतम बताया द) यहांभ्रश्न ह्एुता ह्‌, क यह्‌ चिदया कोन द्‌ सक्ता 
*दं १ उत्तरम मत्रने बताया ह किं“ वाचस्पति" ही उक्त ज्ञान 
देने समथ दे! 
वाचस्पति '' कौन है १ वाक्‌, वाच्‌, वाणी, वक्तृत्व, 
उपदेक्ष, व्याख्यान ये समानाथैक शब्द द । वक्तृत्व . करने- 
वाला अथेत्‌ उत्तम उपदेशक गुरु हौ यदा वाचस्पतिसे अभि. 
प्रेत । इस अर्थक लेने इष मंत्रका अथै निन्त प्रकार हअौ- 
५५ सूर सात तत्व तीन अवस्थाओंसे गुजर केर खव 
जगतके संपूण पदाथोकि रूप बनाते ` हुए सरवेत्र केले दै । 
इनके रोक अपने अदर धारण करनकी विद्या व्याख्याता 
गुरू आजी सुक्षे पडावे ।' 
अथग्रवेदको पिप्प शाद-संहिनाका पाठ रेषा है- 
“ये त्रिषक्ठाः परयन्ति... । ... तेषां तन्वमभ्यादधातु मे ॥' ` 
इसका अथं निश्न प्रकार्‌ होता है-“* जो मूल सात तत्त तान 
अवस्थाओंम गुजरकर सच जगते संपूण पदार्योकि रूप बनते 
हुए सर्वत्र ( पर्थन्ति ) चूमते दै, व्याख्याता गुरं दी आज 
उनके बलकं मेरे ( तन्वं ) शरीरें ( अभ्यादघातु ) धारण 
करावे, अथात्‌ धारण करनेके उपाय बताते 1 


(१०) 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १४ 


पुनरेहि वाचस्पते देषेन मन॑सा सह । षरसोष्पते नि र॑मय मय्येवास्तु में श्रतम्‌ ॥२॥ 


इहेवाभि वि तनमे आती इ ज्यया । वाचस्पातिनिं य॑च्छतु मय्येवास्तु मयि भरतम्‌ ।।३॥ 


अन्वयः-- हे वाचस्पते ! देवेन मनसा सह पुनः एहि । हे वसेोष्पते ! निरमय । श्रतं मयि मयि एव अस्सु ॥ २ ॥ 


ज्यया उभे आत्नीं इव, इह एव उभौ अभि वि वु । वाचस्पतिः नि यच्छतु । श्रुतं मयि मयि एव अस्तु ॥ ३ ॥ 
अथं- हे वाणीके स्वामी ¡ दिव्य मनके साथ सन्मुख आओ 1 दे वघुभकिं स्वामी | सुन्ने आनंदित करो । पडा हुषा श्ञान 


सृद्र्मे स्थिर रदे ॥ २॥ 


डोरसे धलुष्यकी दोनों कोंटीयोकौ तरह, यदांदी ८ दोनोको ) तनाओ । वाभीका पति नियमसे चले । पठा हुभा ज्ञान 


मरे स्थिर रहे । 


इस मत्रे प्रारभे ही“ पुनः” ग्द ६ । इसक्रा अथं “ववार, 
पुनः पुनः अथव। संमुख” है । शिष्य विद्याकरी एक ओर ओर गक 
दूसरी ओर्‌ होता दै,ऽसल्विि युक रिष्यकरे सन्पुख ओर सिष्य 
गुरंके सन्पुख होते दै । इन दो्नोको इती प्रकार रहना 
चाद्धिये । यदि ये प्ररध्यर सन्मुख न रदे तो पठ असंभव दै। 
गर ( देवेन मनसा ) दैव! भावनासे युक्त मनसेदं रिष्यके 
साथ बतौव करे । मनदो प्रकारके दै-एक देव मन, जर 
दूसरा राक्षस मन । राक्षघ मने जगत्‌ में क्षगडे उत्पन्न करता 
ह ओर देव मन जगते शति र खता ह । गुर.देवमनवे ही 
शिष्यको पावि । 
यु शिष्यको ( नि रमय ) रममाण करे, अथात्‌ देसा 
पाबे कि जिससे शिष्य आनंद साथ पठता जाय । इस 
शब्दके द्वारा षडाईैकी “ रमण पद्धति ° वेदने प्रकट कौ है। 
सते भिन्न ““ रोदन पद्धति » ई जिम रोते हए शिष्य पठाये 


जात है| 


गुरुके दो गण इध मंत्रे वतय ह। एक गुण ( वाचस्पतिः ) 
अथोत्‌ बार्णाका प्रयोग करने समर्थ, रिष्यको विया समश्चा 
देनमे निपुण, उत्तम वक्ता । तथा दूरा गुण ( वसेोष्पतिः ) 
वसुर्जका पति अथोत्‌ अगन्यादि पदाय प्रयोग करने निपुण 
शद दवारा ( 11607९४ 1५21} ज्ञान जो कटेगा, उसको वस्तु- 
जेद्धारा ( 2120६१०४] } साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करा देनेमे समर्थे 
गुरु होना चाये । | 

शिष्य भी देषा हो # जो ( मयि श्रुतं अस्तु ) अपेद ज्ञान 
स्थिर रदनेकीं इच्छा करनेत्राला दो 1 अथौत्‌ दिले पठनेवाखा 
जर सववा ( विदार्थी-विद्या+अर्थीं )} विया प्राप्त करनेकी इच्छा 
करनेवाला दो । | 

इन अ्थौको ध्यानम धरनेसे इस मेत्रका अथ निम्न प्रकार 
होता हे-- 


५ हे उत्तम उपदेशा क्ररनेवारे गुरु ! देव भावसि युक्त 
मनसे ही रिश्यके सन्मुख जा। हे अग्न्यादि वसुओकि 
भ्रयोग कतौ गुरू! त्‌. रिष्यको रमाता हुमा उसे विद्या 
पठाम । रित्य भी कटे कि पठा हुभा ज्ञान अपने अदर 
स्थिर रहे ॥** 

अथर्ववेद पिप्पलाद-संहितामे मत्रक्ा भारम “उप नेह " 
शन्दसे होता दै भर“ वसोष्पते '*के स्थानपर ““असोष्पते' पाठ 
2 । अघपति { सोः पति ) का अथे प्रारणोङ्ा पति गुरु। 


-““श्रा्णोका पति? अथौत्‌ योगादि साधनद्वारा प्रार्णोको स्वाधीन 


रखनेवाखा उत्तम योगी गुरु हो । यद शब्द भी गुखुका एक उत्तम 
जक्षग बता रदा दै । 


घनुष्यकी दोन कोर्गायो डोरीसे तनी रहता है इस तनी 
इई अवस्थाने हा धनुष्य त्रिजयका साधन दहो सकता है । 
जिस खमय दोनों कोियोसे डोरी हट जात्ती है उस समय व 
धनुष्य शनरुनाश्च या विजय प्राप्त करनेभे भमसथ हो जाता दै 1 
खी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियं गुं 
भौर शिष्य है, इन दोनोको विदयारूपी डोरी बंधी गयी दहै 
जीर इस डोरीसे यदह धनुष्य तना हुभा अथीत्‌ अपने 
कार्ये विद्ध रहता ह । समाजको यद्‌ धरुल्य सदा. सिड रखना 
चादिये । इसीकी सिद्धतासे जाति, समाज या राष्ट जीवित, 
जाग्रत ओर उन्नत रता है । जिस समय विद्याकी डोरी गुर 
शिष्यरूपी घुष्यते, हट जाती ह उस समय अनज्ञान-युग रू 
होनेके कारण जति पतित हो जाती है । 


( वाचस्पतिः ) उत्तम वक्ता गुरदी स्वयं ( नि यच्छतु ) 
निवममें चले ओर रिष्योको नियमके अनुसार चलवि । गर- 


` कुक आचायकुल अथवा वियाच्यादि संस्थाएं उत्तम नियमा 


अनुसार चलायीं जां य । वदां स्वेच्छा चिषठार न दो । 
शिष्य प्रयत्न कर ओर पडा हुआ ज्ञान अपने नदर सदा 


चऽ १५ मर २-४७| 


<. ध 
मधाजर्ननं । 


(११) 


उप॑हूतो वाचस्पतिरूपास्मान्वाचस्पतिहयताम्‌ । सं श्रतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि सधिषि ॥ ४॥ 


अन्वयः-- वाचस्पतिः उपहूतः । वाचस्पतिः अस्मान्‌ उपह्वयताम्‌ । श्रतेन सङ्गमेमदि । श्रुतेन मा वि राधिषि । ॥ ४॥ 
शर्थ--- वाणीका स्वामी बुलाया गया । बह वाणीङा स्वाम दम सबको बुलावे । ज्ञानसे दम सब युक्त दों । हम ज्ञानके साथ कमी 


विरम करे॥४॥ 


स्थिर रखनेके ल्यि भति दक्ष रदै। पाले पठा हुआ ज्ञान 
स्थिर रहा तो दा आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता दै। 
यदह भाव ध्यानमें धरनेसे इष मंत्रा अथे निघ्न प्रकार होता 
[1 

६- 

५ जिस प्रकार डोरीसे धनुभ्यकी दोनों कोटिया विजय- 
के सिये तनी होती दै, उसी प्रकार गुरु ओर क्िभ्य ये 
समाजकी दो कोटियं विद्यास सन्न रखिये । आचाय स्वयं 
नियमानुसार चलें भौर शि्व्योको नियमानुसार चाय । 
दिष्य भध्ययन किया हुभा ज्ञान दढ करके आगे बडे ॥* 

उप्त ” का अथं ““ बुलाया, पुकारा, आह्वान किया 
अथवा पृष्ठा गया ” दै । उत्तम व्याख्याता गुरुको दमने बुलाया 
कमर उते प्रशन पूछे गये अथीत्‌ वियाका व्याख्यान करनेके 
लिये उसे आह्वान किया गया है । गु भी शिष्ये प्रश्न सुनकर 
उनके प्रश्नौका उचित उत्तर देकर उनक। समाधानं करे । 
अर्थात्‌ युर कोटं बात शिष्यसे छिपाकरर न रखे । इस प्रकार 
दोनेकि परस्पर प्रमसे वियाकीं उद्धे होती रदे । 

हरएक अपने मनमें यदं इच्छा <खे ॐ “ हम सव ्ञानसे 
युक्तं शं, जञानकी इद्धि करते रदं ओर कभी ज्ञानक प्रगतिने 
बाधा न उक्त, ज्ञानका विरोधन कर भौर मिथ्या ज्ञानका 
प्रचार न करं +” । 

इस स्पषटीकरणका विचार करनेते इस मंत्रका अथै निम्न 
अकार प्रतीत दता दै 

०५ हम तत्त्व व्याख्याता गुरसे प्राथना करते हँ । वह हमे 
योग्य उत्तर देवे । इस [ भरशोत्तरकी रीतिसे दम सब | 
शवानसे युक्त होते रदे भौर कभी हमसे ्ानकी उञ्नतिमे 
बाधा उस्पन्न न हो । ”” 

मनन] 


इस अथयैवेदके प्रथम सूक्तके ये चार्‌ मंत्र दिष्यके मुखमे 
रे दै, इसका आरिसक्षेपसे तात्पयं यद दै -- 
५ जो इक्धीस [ पदाथं जगत्‌की वस्तुओ ] आकार धारण 
करते हु [ सर्वत्र ] केरे दै, उनकी श्ाकतयां मेरे [ शरीरके 
श 


अद्र स्थिर करनेकी विद्या ] गुर हमें सिखावे ॥ ९ ॥ हे युरु ! 
त्‌ मनमें छभ संकल्प धारण करके हमारे सन्मुख आ, हमें 
रमाते [ हए पडा ] प्राक्च किया इअ ज्ञान हममे स्थिर रहै 
॥ २ ॥ डोरी दोनों धनुष्कोरियोके तनावके समान यहा त्‌ 
{ वियासे हम ॒दोनोंको ] तना [कर बांध दे ] गुरु नियमसे 
चङे भौर हमें चवे । चान हममे स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम 
गुरू पशन पूछते हँ, वह मे उत्तर देवे । हम सब श्ञानी बने। 
कों भी ्ानका विरोध न करे ५ ४॥ 

इन मंतरोका जितना मनन होगा, इनपर जितना विचार 
होगा, उतना ज्ञान बठानेका उपाय ( मेधाजनन )~ हो सक्ता 
दै। आशा दे करि पाठक इसका योथ विचार करे ओर अपनी 
परिस्थितिमें अपने ज्ञानङी उदधि करनेके सपाय सौव । इमे निन. 
लिखित पांच बार्तोका अवदय विचार दो-- 


९ विदया- जिनसे जगत्‌ बनता दै उन मूलतर्वोकरा ज्ञान 
प्राप्त करना ओर उनका अपर्नां उन्नतित्े संबंध देखना तथा 
उका अनुष्ठान करनेक। विधि जानना, यदी सीखंनेयोरय 
बिया-है । 


२ गुरु- उक्त विधा क्षिखनिवाला गुर (वाचस्पतिः) बार्णाका 
उत्तम प्रयोग करोमे समये. उत्तम रीतिसे विया पडनिवाका 
दो, ६ वसेोष्पतिः ) अगम्यादि मूलतच्वोका प्रयोग यथावत्‌ 
करनेवास दो, ( असोष्पतिः ) प्राणविद्याका ज्ञाता हो । “पति?” 
शब्द यहां “" प्रमुत्व ” ( 0198{6€7810170 ) का भाव बताता है । 


३ पढानेकी रीति-गुरु अपने (देवेन मनसा ) मनके छभ 
संकल्पे साथ पडावे । ( निरमय }) रमणपद्धतिसे पटाने, 
शिष्योका आनंद बढता हुआ पडावे । स्वयं ( नि यच्छ) ख॒नि- 
यमसे चले ओर्‌ शिष्योका सनि्ेसि चवि । शिष्योकरे प्रभ्रोकां 
( उपहयतां ) आदरपूरवंक उत्तर देकर उनका समाधान करे । 


४ शिण्य - शिष्य सदा प्रयलनपूरवेक इच्छा करे कि (श्रुतेन 
सं गमेमहि ) दम ज्ञानी बने, (श्रुतं मयि अस्तु) प्रपठज्ञानभेरे 
भद्र स्थिर रहे । तथा ( श्रुतेन मा वि राधिषि) ज्ञानका विरोध 
कभी न कर । 


(१२) अथर्वयेदका खबोध भाष्य [कां० १, 
विजय-स॒क्त । 
+> 

| ( ) 

यड ˆ अपराजित गण”? का प्रथम सूत दै जिका ऋषि “ अथर्वा” भौर देवता ' “पजेन्य^'हे । 
न ¢ _५॥ # [,* [अ + = (9 1 0 
विमा शरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसम्‌ । व्रिषो। ष्व॑स्य मातरं पृथिवीं भूरिंषपेसम्‌ ॥१॥ 
ज्यकि परि णो नमार्मानं तन्वे| कथि । वीडुर्बरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या थि || २॥ 


क्षं यद्वाव॑ः परिषस्वजाना अनुस्फुर शचरमचैन्त्यभम्‌ । शरमस्म्यावय वुमन ॥३॥ 
यथा यांच पृथिवीं चान्तसिनषठतिं तेज॑नेम्‌ । एवा रोमं चाब चान्तसतिष्ठतु मुज्ञ इत्‌।।४॥ 


न = म 


अथे ( शरस्य ) शरका, वाणका पिता < भूरि-धायसं पञैन्यं ) बहुत प्रकारसे धारण पोषण कलेवाला पञन्य है 


यह ( विद्ध) दम जानते दं! तथा ( अस्य ) इप्तकौ माता ( भूरि-वर्षसं ) वहुत प्रकारकौ कुशक्ताओं 


( 


से युक्त प्रथिवै डे, 


यह हमें ( सुविद्म ) उत्तम प्रकारे पता है ॥१॥ हे (ज्याके) मात। ! (नः) इम सव पुर्ोको ( परि नम) परिणत कर 
अर्थात्‌ हमरे ( तन्वे ) शरीरो ( अइमानं ) पत्थर जेसा सुरढ (कृधि ) कर ( वाः ) बलवान बनकर ( अरातीः ) 
अदानङ़ भारवे तथा ( द्विषति ) दरषोने अशीत्‌ सव शबुओको ( वरीयः ) पूं रीतिसे (अप कृषि ) दूर कर ॥२॥ 
(यत्‌) जिस प्रकार (वृष) उक्षे साथ (परिषस्वजानाः ) च्पियी हुई या वंषौ इई ( गावः ) गौएं अपने (ऋ शरं ) तेजस्मी 
त्र शरश्ने (अनुस्फुरं) पुती साय ( अचैन्ति ) चादती दै, उसी प्रकार दै इन्दर ¡ ( भस्मत्‌ ) मसे ( दिध शरू ) तेज - 
पुत्र बाणको (यावय)दूर बढा ॥ ३ 4 विन्त प्रकार (चा) दुलोक ओर ्ष्वीके ( जन्वः) वीचमे (तेजनं) तेज (तिष्ठति) दता दै, 
(एव, इसी प्रकार य (जुः) सुज ( रोगं च माचावं च) रोग जर चावे ( अन्तः ) बीच ( इत्‌ तिष्टत ) निश्चये रदे ॥ ४॥ 


भावाथ - षारण-वोषरण उत्तम परदारे करेनाला (पिता पर्जन्य दै, ्लतासे अनेक कमै करनेवाली मात। प्र्वौ दै, इन 
दोनोतति शर-सरकंडा-युत्र उत्प होतादहे।॥ १॥ माता पुत्रे शरीरपर एसा परिणाम करावे कि जिससे वह बलवान बनकर 
रओं पूणं रीति दूर्‌ करमर समथ हो सङ ॥ २॥ निस प्रकार वृक्षे साथ वधौ हुई गौव अपने बछडे को वेगसे प्राप्त करना 
चाहती दे, उसी प्रकार दे ईश्वर ! तेज शर्‌ हमे आभे बडे ॥ ३॥ जिस अकार दुलोक ओर्‌ शृध्वीके वीचमे प्रकाश्च होता हे, 


उसी प्रकार रोग ओर वाव-घाव-के बाचर्भे शर ठदहरे ॥ ४ ॥ 
ह = 9 शर जह ॥४॥ 


~ गुरुशिष्य- सज धनुष्यके दोनों नोक जिस प्रकार डोरीचे 
तने रदते है, उस प्रकार वियारूपी डोरीसे समाजके गुरु-रिष्य- 
रूपी दोनों नोक एक दूसरे पूर्णतया सुसंबंध र । कभी उने 
ठ्िपन न आजाति। 

यह सन सूक्त दिष्यके सुखद्वारा उच्चारित होनेके ख्मान 
दै, इससे अनुमान होता दहै कि गुरुको लाने, रखने आदिक 
भषधादि ग्ययका उत्तरदातृत्व दिष्य या चिष्येकि सरको. 
परदही पूष्ेतया है, 


अनुसन्धान 
देस मथम सूक्तमे.नेघाजनन' अर्थात्‌ बुद्धिका खंवधन 


करनेके मूलभूत नैयम बताये दै । गुरु, शिष्य तथा भिद्या 


आदिका प्रव॑ध किस रीतिसे करना चादि, गुर किस प्रकारं 
पढे, शिष्य क्रिस ठंगसे पठे ओर दोनों मिलकर राष्ट्की 
उति किस रीतिषे करं इसका विचार श्रियां गया । 

इसके पश्वात्‌ विदाकी पढाई श्रू होती है, जिसमे अपरा. 
जित गणका सूक्त ^` विद्या शरस्य पितरं “ यष ३ । अथर्व 
वेदे यह द्वितीय सूक्त दै। तृतीय सूञ्त भी इसी वाक्ये 
प्रारभ द्रत है । इन दोनो सुक्तेोका विचार अव करेमे + 

यद भावार्थं भी परिपू नदीं क्योकि इन मकि हरएक 
अगि गीछेका संबंध देखकर जो माव व्यक्त होता. दै, वह 
जानकर दौ मंत्रो सचा भावार्थं जानना चादिमे। ब भान, 


क र 


श्म २२, मं० १-४ ] 


देखने छिये अगेका स्पष्टीकरण देखिये- 


(१) वैयक्तिक विजय । 
इस सूक्तम परदिला वैषस्म्तिक विजय प्राप्र करनेके उपदेश 


.निस्न प्रकार ब्य ह~ 


१ उत्तम मातापितासे जन्म प्राक्त हो, ( मंत्र १) 
२ शरीर बरुवान बनाया जावे, ( मैत्र र ) 
३ रोगादि श्रुओंको दूर रखा जवे, ( मंत्र २ ) 
७ शरीरमे फुरतषं राद जवि, ( मत्र ३ ) 
५ जगते भपना तेज केकानेका यत्न किय जावे, (भेत्र ४) 
& शोधनो से रोगोको दूर किया जवे, ( मत्र ४ ) 
पाठक विचारकी दष्टिसे इन मंत्रोका विचार करगे तो उनको 
उक्त छः भाव वैयकितक्र उज्ञतिके साधन पूर्वोक्त चारौ मनक 
मन्द्र गु्ररूपसे दिखाई देगे 1 इनका विकेष विचार दोनिके 
चयि यदां मेकं शब्दाथं ओर स्पष्टीकरण दिये जति दै 
(२) पिताके गुण-धर्म-कर्म । 
पूर्वोक्त मंत्रोभिं पित्तके गुणधर्म चतानिवारे ये शब्द आयि 
ह-““ पित्ता, पजेन्य,मूरेधायस्‌, बरक्ष, दौः 1 °> इनके अथका 
बोध दोनेसे पिताके गुण-धमै-कभमोका बोध हौ सकता दै 
इसलिये इनका आश्य देखिये-- 
१ पिता- ( माता ) रक्षक, सेभालनेवाला । 
२ पजैन्यः-~ ( पूरति+जन्यः ) पूति करनेवाला, पूर्णता करने- 
वाला । न्यूनतके दूर करनेवाखा । ` 
३ भूरिधायस्‌-- (भूरि ) बहुत प्रकारे ( धायस्‌ ) 
धारण पोषण करनेवाला, दाता, उदारचरिति। 
४ वृक्षः- आधार, स्वयं धूप सहकर दूसरोको छाया 
देनेवाला । 
५ द्यौः--प्रकार देनेवाल, अधक्ारकां नाश करनेवाला ! 
मुख्यतः ये पांच शन्द्‌ दँ जो उकत मंत्रों पिताङे गुणधभ्र 
कर्मोका प्रकाश कर रदे द । इनका आशय यह है-“ पिता 
देसा हो कि जो अपने धुत्रादिकोका उत्तम पालन करे उनके 
अदर जो जो न्यूनताएं हों उनकी पूणता करे अथात्‌ अपनी 
शतान पू उच गुरणोसे युक्त बननिमे अपनी पराकाष्ठा करे, 
उनक] हर प्रकारसे पोषण करे ओर उनको हृष्ट पुष्ट तथा 
बरिष्ठ बनव, वह स्वयं कष्ट सहन करके भौ अपनी संतान 
की उति करे, तथा अपने पुत्रों भोर ल्डक्रियोको ज्ञान 
देकर्‌ उनको उत्तम नागरिक बनावि । ” 


दिजय-सृक्तं । । | (१६) 


णः ५ 
(२) माताके गुण-पमे-कम । 
“ मात।, प्रथेवी, भूरिवपंस्‌ ज्याका, गौ” ये पांच शाब्द 
पूर्वोक्त मर्म माताके गुणधर्मकरमौको प्रकट कर रहे ह। 
इनका अथं देखिये- 


१ माता- वालर्कोका हित करनेवार । 

२ थिवी-- क्षमाशोल, सदनी, पुत्री उ्नातिके खये 
आवर्यक क्ट सदन करनेवाली । 

३ भूरिवषैस्‌- ( भूरि ) बहुत ( वर्प॑स ) कुशलतासे कर्म 
क्रमेम समथे, कमैमे अत्येत कुदाल, सदा कम॑ करने 
दक्ष,परिवारकौ उन्नतिके लिय उत्तम कमै करनेवाली । 

४ ज्या, ज्याका-( उया-जया ) जयका शाधन करनेवाखी , 
माता, पथिकी, रस्स, ब्दालिनी 1 

५ गौः- प्रगतिशील, दुःादिद्यारा पुत्नोंकी पु करनेवाली 1 
किरण, स्वगे, रल, वाणी, सरस्वती, पराता, जल, नेत्र 
अकाश सूयं आदि ञ्यभगुणोसे युक्त । 


। 


माताके गुणधम इन रन्दो द्वारा व्यक्त हो रहे । 
अथोत- ““ बाल्वर्चोका दित ऋरनेवाी क्षमा्यौल, पु्नौकौ 
उन्ातके व्यि कटनेयोग्य कर्मौमिं सदा दक्ष॒ रदनेवाकी, 
बहुतदी ऊशकतासे अपने ऊुटुंबकौ उन्नति करनेमें समर्थं, बल- 
शालिनी, गोके समान दुगधादिद्रारा बालकोंकी पुटि करनेवाजी, 
किरणेकि समान प्रकाश करनेवाली, स्वगेके समान सुखदायिनी , 


. रलेके समान घत्को शोभा बडनिवाली भ भाषण करनेर्ने 


चतुर, विडुषीःजलके समान सति षठनेवाली, नेते समान 
मागे दशानेवाली, आकाशचके समान सबको आश्र देनेवाखी , । 
सुक समान अज्ञानान्धकार दूर्‌ करनेवाली माता होनी चादिये।” 
.पितताके गुणवरकमे पदले बतये, ओर यदा मातकि गुण 
थम बताये है । ये आदश माता पिता दै, इनसेजो पुत्र 
पदा होगा ओर णला तथा बड।या जायगा, वह मी खा वीर 
पुत्रदी होग। तथा पुत्री भी उसी भकार बीरा बनेगी इसमे क्य 
संदेद दै १ 
र 9 ५ 
(४) पुत्रके गुण-धमे-कम । 

पूवोक्त मंत्रो पुत्रके गुणधर्म बतानेवाके ये र्द दै 
ˆ“ शारः, अरेमा-तनुः र्वाड़ः, ऋभुः, शरः, दिः, तेजनं, सुञः ”” 
इनके अर्थं ये है-- 

१ शरः- ( श्णतति >) जो शतुका नारा करसकता दै । 

२ अरदमा- तजुः-पस्थरके समान सुटढ शशरवाछा । 

३ चीडः- बाङ्ठ, शूर । 


(६४) + 


४ ऋभुः बुद्धिमान्‌, कुशल, कारीगर, तेजस्वी । 

५ छदः-रतरुका नाङू करनेवाला । 

& दिथुः- तेजस्वी । 

७ तेजनः--प्रकारामान ] 

८ सुजः-( युजति भाजयति ) छद्धता ओर पात्रता 
करनेवाल। । 


पुत्र पसादो कै जो “शत्ुका नाश करनेरमे- समथ हो, 
सुदृढ अगवाला दो,शर, बुदधेमान्‌,उश्ल, करीगर्‌, तेजस्वी, 
यशस्वी ओर पवित्र आचारवाला हो।” मातां पिके 
उचित दै, कि वे एसा यल करे किं पुत्रम ये गुणधम ओर कम 
बटे ओर्‌ इन गुणो दवारा कुला यश फैले । 

यह वात स्यष्टदौ है कि पूर्वोक्त गुणधर्म कर्मे युक्त 


मातापिता हेगि तो उनके पुत्रों ओर पुत्रिय ये गुणधम 
आ सकते द । 


(५) एक अद्भुत अलंकार 


पितता माता 


पुत्र बाण 


धनु 
ज्या 


इस सूक्तम बाण, धनुष्य ओर डरीके अरुकारसे एक 
महत्वपूरण बातका प्रकाश क्रिया है । धनुष्यका सर्त माग 
जिसपर डोरी चढाई जाती है वह पुरषरूप समध्िये, डोरी 
मातारूप है ओर पुत्र बाणरूप दै । पिताका बल ओौर माता- 
कौ ररणा इनद्े युक्त होकर पुश्र संसारे फक! जाता है । वह 
सखारभं जाकर अपने शचुर्ओाका नश्च करफे यका भागी 
होता दै। इस अलंकारका विचार पठक करे तो उनको 


अथर्ववेदका खुवोध भव्य 


॥ कां य श | 


बडरादी बोध प्राप्त दो सकता ६! पुत्री उनतिर्मे मातां 
पिताका कायै कितना दता दै इसकी ठ)क कल्पना इस अलंकार- 
से पाटकोके मनम आ खकती दै। 


डोरी विना केवल धनु जैसा शत्रुनाश करने असमथ है 
उसी प्रकार ख्ीके विना पुरुष असमथ है ! तथा जिस प्रकार 
धलुके बिना शरी कायै करनेमें असमथ है उसी रीतिसे पुरुषके 
विना ल्ली असमर्थ ह) माता पिता की योग्य प्रेरणा ओर योग्य 
शिक्षा दाराः इदिक्षित बना पुत्रदी जगते यशस्वी होता । 
यह अलंकार शृदस्थियोको बडाही बोधग्रद हो सकता दै । 

पिताके सूचक ^ पन्य, उक्ष आवि शब्द तथा माताके 
सूचक“ प्रथिवी ' आदि इन्द उनका ऋतुगामित्व होकर 
ब्रह्मचारी होनेकी सूचना कर रे द । [ इस विषये स्वाध्याय 
मंडलद्वारा प्रकाशित ॒"व्रह्मचथे” पुस्तके अदर अथरववेशीय 
रहम चयै.सुक्तकी व्याख्या प्रथ्वी, पजन्य ओर वृक्ोके जहम. 
चर्भैका प्रकरण अवदय देखिये ] 


(६) इटुम्बका विजय । 


व्यक्तिकी उकनतिके विषयमे पदिन बतायाही है छि चैय- 
किततक विजय कौ सूचनां ६8 सूक्ते क्रि रूपमे हैँ । कुटषके 
या परिवारे विजयक्रा सबंध पूररौक्त अलंकार तथा स्पशी- 
करणके देखेनेसे स्पष्ट दो सकता दै । ऊटुंबका विजय माता 
पिताके उत्तम कतव्य पालन करने ओर सुप्रजा निमीण करे 
दी प्राप्त होना दै । 

(मत्र 9) जैसा ^“ अनेक प्रकारसे पोषण कःनवाखा 
पर्जन्य पिता ऋतुगामी होकर वषो ऋतम भषने जलकूपी 
वीभ्ैका दिवन उत्तम उपजा भूमिम करता है ओर श्चररूपौ 
विजयी संतानकी उत्पत्ति करत। दै, ” तद्वत्‌ माता पिता 
ऋतुगामी होकर वर पुत्र उत्पन्न करं । 


(मत्र २) ““ हे जयका साधन करनेवाली माता! अपने 
ुतरोंका शरीर पत्थर जेसा उद्ढ बना, जिसे पुत्र बवान 
बनकर अपने शुर्जोको दुर कर सके । ” 


(मैत्र ३) -“ जिस प्रकार गक्षके साथ बंधी हुईं गव 
अपने तेज बछ्डेको चाहती दै” [ उती प्रकार पित।के साथ 
रहती हुं माता भी अपने च्यि तेजस्वी पुत्र उत्पल करनेका 
ही इच्छा करे । | अथवा- ” < वृद्षं ) धनुष्यके साथ ॒रदने- 
वाली डोरौ तेजस्वी ( शरं ) बाग ही वेग्से छोडती है। ?» 
[ उसी प्रकार प्रतिक उपासना करनेवाली ल्ली दोर पुत्र 
उत्पन दोनेकी दी अभिलाषा करे । ] ^“ हे (इन्द्र ) प्ररमा 


सद ११ मं०२-8६ ॥ 


स्मन्‌ । हमसे तेजस्वी ( श्रः ) बाणके समान तेजस्वी पुत्र 
चके अर्थात्‌ उत्पन्न हों । ° [ मातापिता परमात्मा प्रार्थना 
देसी करे किटि इश्वर ¡ हमारा एसा पुत्र दो कि जो दूर 
दूर्‌ जाकर जगते विजय प्राप्त करे । ] 


(मैत्र ४) ~ `! जिस प्रकार [ पिता ] यलोक भौर [माता] 
परथिषैकि मध्यमे विदुत्‌ आदि तेजस्वी पदायै [ पु्ररूपक्ते ] 
रदते है, ” [ उसी श्रकार माता पिता के मध्ये तेजस्वी 
संदर बालक च॑मकता रहे । ] “ जैसा सुज्ञ श्र रोग ओर खावके 
चावके नाचमे रहता दै * अथीत्‌ उनको दूरं करतादै 
उसी प्रकार [ यह पवित्रता करनेवात्म पुन्न रोग घावेके 
मध्यत रहता हुआ भी स्दयं अपना वचाव करे ओर ऊुलका 
भी उद्धार करे ] । 


यह भाव पदिरेकी अपेश्ना अधिक विस्तृत है ओर इसमें 
स्पष्टीकरणके लिये पूर्वापर संबेध रखनेवलि अधि वाक्य जोड 
दिग दै, जिससे पाठकशि पता लग जायगा, कि यह्‌ सूक्त 
कुटुंब विजयक्रा उपदेश जिस ठंगसे दे रदा है । जाति या 
राके विजयकरी जुनिय।द इस प्र्मर कटुव सुस्थितिपर तथा 
सुभ्रजा निमौणपर ही अवरुकिति है । जो लोग रा्टकी उन्नति 
चादते दै, बे अपनी उनतिकी खनियाद इस प्रसर कुबे रखें । 
आदरी कुटब->्यवस्था द सन विजयक। सुख्य साधन ३ । 

(७) पूर्वापर सम्बन्ध 

पद्िरे सूक्तम विदा पठनिका उपदेश दिया है। इस 
द्िर्ताय सूकतसे पटार्का प्रारभ हो रदा दै ।वियाक्न प्रारंभ 
भिल्कुल साधारण बात्से दौ क्या गया है । घासकी 
उत्पत्तिका विषय दरएक स्थानके मनुष्य जान॑ते है । “ मेषसे 
पानी गिरता है ओर प्र्वीसे घास उगता ई इसाल्ये षास 
पिता मेघ ओर माता भूमि दै)” इतना दी विषय इस 
सूकतके प्रारंभे बताया हे ! इतनी साधारण घटना उपदेश 
करते हुए ““पिता-माताःयुत्र” रूपी कुटंबकी उननतिकी शिक्षा 
क्रिस ठंगसे वेदने बतायी दै यद पाठक यहां देख चुके है । 
धासके अदर सुज या क्षर एक जातिका घास ह । यदह सर- 
कंडा स्वयं शत्रुका वध करनेन समथ नदीं होता । कर्यो 


कोमल रहता ‰ । परु जव उसके साथ कठिन लोहेका संयोग 


कियाजाता दै ओर प्री पर लगाये जाति दै, तन वही कोमल 
खररकडा धनुष्यपर चटढकर डीरीकी गति प्राप करके शुका 


नाक करजेमें समर्थे होता दै । इसी प्रकार कोमल बाख्क गुरु ` 


गृहकी किनि तपस्या करता हुआ ब्रह्मचर्यं पारनरूपी कठिन 


विजय-सुक्त । 


(२५) 


वज्रसे युक्त होकर उनञतिके नियरमोकि परालमखे अपनी गतिको 
एक मागमे रखता हुभा अपने, कटबक, जातेके तथा राषटके 


५ 
भ ५४ 


शब्रुओको भगा देनेमे समं होता दे । 


पिले सक्तके तृतीय मंन्नमे धनुष्यकी उपमा देकर बताया 
हे कि “गुर शिष्यरूपी धनुष्यकी दो कोथ्यां वियारूपी डोरे 
तनी दह 1, पथम सूक्ते यह अलंकार भिन्न उपदेशदे रहा 
है ओर शस सूृक्तका धलुष्यका दष्टंत भिन्नं उपदेश दे रहा है। 
दृष्टांतमे एकदेशी बातो दी देखना होता है, इसलिये एक 
ही दृष्टांतसे भिन्न उपदेश देना कों दोष नदीं । प्रथम 
सक्ते रष्टांतमे भी डोरीका स्थान विया माता अथौत्‌ सरस्वती 
देवको दिया दै उसमें मावृत्व का सार्य हि । - 


जगल बक्षके साथ बंधी हुं गाय भी अपने बच्डेका 
स्मरण करती रहत है, गायका ब्डेके उपर का प्रेम खबधे 
बिया प्रेम है । इस प्रकारका भरेम अपने बालकके विषयमे 
माता हदये दोना चाये 1 अपना बालक अति तेजस्वी 
हो, अति यशस्वी हो, यदी आवना माता मनमे धारण क्रे 
ओर इस भावनाके साथ यदि माता अपने बारक्को दूध 
पिलवेगी, तो उक्त गुण पुज निःसंदेद उतरेगे । इख विषयमे 
तृतीय मत्र मनन करने योरय है 1 । 


(८) कटडम्बका आदु । 


चतुथं भत्रमे आद्ञे कुटुंबका नमूना सन्मुख रखा दै । 
द्युलोक पिता, भूमि माता जर इनके बाचि का तेजस्वी गोलक 
इनका पुत्र है । भपने चरम भी यदौ भादशे होवे। आकाश 
ओर पृथ्व जसा सूय होता है उशी प्रकार पिता भोर माताके 
मध्यमे बालक चमकत रहे । कितना उच आदश द | दरएर 
गृदस्थी इसका स्मरणरसं । 


(९) ओषधिप्रयोग । 


सुज्ञ धाष अपने रस आदिमे अनेक रोगो भौर भने$ सर्वो 
को दूर करता दै, क्योकि सुल्ञ श्लोषङ, सुद्धता तथा नि्मलता 
कःनेवाला है । इसच्यि स्पष्ट दहै कि यदि शोधकता भौर 
पवित्रता का युग अपने अदर बढाया जाय तो रोगादि 
दूर्‌ रह करते दै । हरएकके लिये यह सूचना अपनाने योग्य ह । 


सु या षर भौषाधैका प्रयोग करके सावके रोग॒तथा, 
मूत्राघात आदि रोग दर होते दै । इस ॒विषयका सूचक उप- 
देश इस सूतके अन्तम द । वैय लोग इसश्च विचार करे । 


(१६) -: अथर्ववेदका सखुबोघ भाष्य [कां० १, 


(१०) रा्टका तजय । 


व्यक्ति, कुटुंब, जाति, देश तया राष्टके विजवपू्णं अभ्युदय- 
के नियर्मोमिं समानता दै । पाठक इस वातको अच्छी प्र्नर 
जानते हा दै । >भकतिका काथकषेत्र छेदा जर राका निस्तृत 
दै, छोटेन ओर विस्वतपन कौ वातकरो छोडनेसे दोनों 
स्थामं नियमों गी एकलूपताकरा अनुभव आ सक्ता दै। 


कुटंबका दी विस्तृत स्प राष्ट है, ठेसा मान ठे भैर पूवं स्थानमें 
एक धर या एक परिवारेके विषयमे जो उपदेश बताया दै 
वह निस्तरेत सूपे रामे देखेगे तो पाटकरोको राष्रीय उन्नति 
का विषय पूवोक्त रीतिसे ही ज्ञात दो जायगा.। 


घरमे पिता शाश्चक है, रामे राजा शासक दै; धरम माता 
मधकरी है, रामे प्रजाद्वारा चुनी हई राष्टसभा प्रवंधक्रौ 

` ह । धरम पुन्न वीर बनायाजाता दै ओर रष्रमे षालचमुओमें 
वीरता बढह जाती है । इत्यादि साम्य देखकर पाठक जान 
छकते ह कि यह सूक्त राष्ट्रीय विजयकरा उपदेश सरिस ठंगसे 
देता है । पूत स्थानमे वणैनक्रिि हुए पिता, माता जर 


पुत्रके गृणधर्मकमै यहां राषटरीय क्षतरमे अतिविस्तारसे देखनेसे 
इस कषेत्रकी वाते पाठकेको अतिस्पष्ट द्यो जायी । इस 
मावको ष्यानमें धारण करने इस सुक्तका राष्ट्राय भाव निन्न- 
शिकत प्रकार दोग-- 


८ प्रजाका उत्तम धारण पोषण ओर पूर्णता करनेवाखा 
राजा दी शूरका सच्चा पिता जार उसकी माता वहत कर्माकी 
ररणा करनेवारी मावृमृमि ही हे ॥ १ ॥ दे मातृभमि ! हम 
सवके शारीर भति सुट दां, जिससे हम सव उत्तम बलवान 
बनकर अपने शयुर्मोको भगा देंगे ॥२॥ जिस प्रकार भौ 
भपने बछटेका हित सदा चाहती है, उसी प्रकार हे ईश्वर ! 
मातृभूमिके भ्रमसे बडे इष्ट वीर अगि बरे ॥ ३॥ जिल 
भ्रकार आकारा. भोर भूभिके वीचमें तेजोगोल्क होति है 
उसी प्रकार राजा आर भ्रजाके भध्यमें वीर चमकते रहे । 
तथा वे पवित्रता करते हु रोगादि भयसे वृर 
हा॥9॥ 


साधारणतः यह आश्य अतिषक्षिपे दे । पाठक इस प्रकार 
विचार कर ओर वेदके आशया समक्षनेका यतन करे । 


आरोग्य-सृक्त । 
(३) 


पूणे सूक्तक। अभ्या करनेसे यद ज्ञान हु! क पजन्य पिता दै, पृथ्वी माता € ओर इनके धुत अक्षभनस्पति आदि सब है 
यह संका उत्पन्न. होती है कि, क्या पञैन्यके समान सूर्य, चर, वायु आदि भौ उक्षवनस्पतियेकिं ल्ि पितस्थानीय है वा 
नही, क्या इनके न होते हए, केवल अकेला एक ही पन्य तृणादि की उत्पत्ति करनेन समथ दो सकता है १ इसके उत्तरमे 


यह तृतीय सूक्त दै-- 


[ ऋषि-अथवां । देवता--( मंत्रों उक्त अनेकं ) देषताए्‌ ] 


विमा शरस्यं पितरं पजन्यं शरतशष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे शं कर पथिव्यां तै निषेचनं दिं अस्त बालितिं॥ १॥ 
विश्षा शरस्य पित्तरं मित्रं शतवष्ण्यम्‌ । 

` तेना॑ ते तन्तरे& शे करं पृथि्यां त निषेचनं बिष्ट अस्तु बाकितिं ॥२॥ 
विद्या शरस्यं पितरं वरणं ज॒तव॑ष्ण्यम्‌ | 
तेन। ते तन्वे शे करं पथिच्यां तें निषेच॑नं दिष्टे अस्त वासितं ॥ ३॥ 


{= ९। 


सु> $. म० १-५] 


आरोग्थसुक्त । 


( १७) 


ति शरस्य पितरं चन्द्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 
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तेना ते तन्वे ई श करं पथेव्यां तं निपेर्चनं बिरट अस्त॒ बारितिं ॥४॥ 
विका शरस्य पितरं घय श॒तम्‌ | 


तेना ते तन्त्र शे कर पृथिन्यां तं निषेच॑न बिष्ट अस्तु बालिति 


(+ १ । 


| ५ ॥। 


सर्थ्‌-- ( विद्या ) दमे पता है कि शरक पिता ( ज्त-वृष्ण्यं ) सेक्डां नसि युक्त पर्जन्य, *“" मिनन, ` ` वरग, "“" द्र, "° 
सूर्य... ये पांच) दै । (तेन ) इन पांचोके वैधे (ते तन्वे ) तेरे शरीरके व्मि भै ( इ करं ) आरोग्य करं । ( पृथिव्यां ) परथिवी 
ध्छन्द्र ( ते निकेचनम्‌ ) तेर सिंचन दबे ओर सब दौष (ते) तेरे शरीरत ( बार इति ) शीघ्रही ( बहिः अस्तु ) बाहर हो जां 


1॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- तृणादि मदध्यपर्यत खष्टिक। साता भूमि दै ओर पिता पर्जन्य, मित्र, वरुग, चंद, सूय ये पांच ह । इनमें अनत नर 
है । उने नरलोक योभ्य उपयोग केसे मदुष्यके शरीरम आरोरय स्थिर रह सकता है, मनुभ्यका जाबन दीष हो सकता है भौर 


उखके शरसे सब दोष गदर हो जति है। 


अर्यरा साधन। 


फौच संद्गोक्ठा भिलकरर यदह एकदी ग्णमंत्र है जर इसमें मनु- 
ध्यादि प्राणियों तया वृक्षवनस्मत्ि्योके आरोग्यङे सुख्य खान - 
करिये ह । “शर छच्द घास वाचक होता हुआ भी सामान्य 
भर्थसे यां उपलक्षण. दै ओर तृ्रसे केकर मचष्यतक खष्टिका 
अक्षय उसमे है। विदोषः अथं ^“ छार 2, संज्ञक वनस्पृतिका 
गुणधर्म बताया जाता हे यद भात भी स्पष्ट ही है! 


हम मेत्रि “पांच पिता कदे । “पिताः” शब्द पाता अथात्‌ 
रक्त, संरक्षण करनेवात्म इस अधमे यहां प्रयुक्त है । तृणादिसे 
लेक्घर भानव-खष्टिपर्यत चक कौ सुरक्षा करनेकां कायै इचका 
हीह । येपाचों धष खशिकी रक्षाकर ही रहे रै। देखिये- 
न पञचन्य वृष्टिद्वारा जलसिचन करके सबका रक्षण करत ३ै। 
२ सिद प्राणवायु दै भौर इस वायुते दौ सब जीवित रदते दै 
३ ऋवपर जली देवता दै लीर वह जलत सनका जीवन दी 
कहलाता दै। 
४ ऋद शओओीषभिरयोक। भाधिराज्ञा दै जर ओषध्यो खाकर 
ही मनुष्य पश्चधक्षी जीवित रदते दँ । 
५ भू्यै सकका जीवसदात। प्रसिद्ध ई दै । सथ च रदे तो 
स्र जीत्रन नष्ट ही होगा। 
ङ्म पाकी विविध श्चक्तियां हसारे जीवनके व्यि सहायक 
हो रदी, इसश्यि थे पत्वो हमारे संरक्षक द ओर परकषक 
रोने दी दरि पितृस्यानीय द । इनसे आरोरय किस प्रकार आ 
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जाती दै, पाठक निचार्‌ करें ओर लाभ उड - 


। पन्यसे आरोग्य। 

। परजन्यका रुद्ध जल जो खाती आदिं मध्य नक्षत्रेसि प्राप्त 
किया जा सकता है वह बडा आरोरयभ्रद है । दिनके प्ररे लंघन- 
के समय यदि इसका पान किया जाय तो हरीरफे संपूण दोष 
दूर हो जति दै ओर पू नीरोगता प्राप्त दो खकती है । वष्टि 
जर्के लाने शरीरके इुष्क खजली आदिकरा निवारण होत है। 
अतरिक्षमें डा प्राण विराजमान दै वह वृष्टिके जलर्बिटुओके 
छाथ भूमिपर आता है । इसच्ये श्ृष्टिजलका लान आरोग्य 
वर्क है । 


मित्र प्राण) बायुसे आरोग्य । 
प्राणायामे योगसाधनमें आसोग्यरक्षणका जो उपाय वन 
किया है वृ यहां अनुसधेय है । दोनों नासिका-रन्धर-सूत्र- 
नेति, भज्निकाे अथवा जली नेतिसे स्वच्छ जौर मल- 
<डित रखनेसे प्राणवायु अदर जाता जर उत्तम्‌ पवित्रता स्थापित 
करता दै । खुली वायुम सन कपडे उतार कर रदनेसे भी होने- 
वाला वायुल्ञान कडा भारोग्यव्धकदै} जो सदा वल्ररद्ित 
रहते है उनको रोग कम होते दै इसका यदीः कारण ह । वल 
चदनेखे भी रोग बे है इसका कारण इतना ही दै कि वद्योकरि 
कारण प्राणवायुका संबेध शरीरके शा जसा होन। चादिये वेसा 

नहीं होता ओर इस कारण आरेपय न्यून होता है । ` 

वरुण (जल) देभसे अरोग्य । 

वरण मुख्यतः समुद्रश देवर है । समुद्रके खारे पानके 


किक ज्म सक्ता दै? य॒द्‌ भ्रश्च बडा गहन जर्‌ बहो अन्वेषणा 
अपेक्षा रसता है । परंतु सक्षेपसे गदां इश्र निभिक्म सूचना दी 
२(अण्खु.भा. कौ, १) 


स्तने सेपूणे चमैदोष दूर होते दै, उथिराभिसरण उत्तम 
हत्य दै, पाच्चयश्चक्ति गठती है ओर अतेकं प्रकारसे आरोन्य 


५९८) अथर्ववेदका खुवरोध भाप्य 


भाते होता है" अन्य जल अथीत्‌ नालाव, कए; नदी अदिकोकर 
जल स्नानन्त, उन्म उत्तम प्रकार तेरनेसे भी चं दोष दरदो 
1 दै । ज्मंचिल्साका यद विषय है वह पाठक या 
अद्तथान करके देखे । यह बड] हो विस्तृत विय ह क्योकि 
शयः सभौ बीमारियां जतचिकित्सासे दूर हो कत डे । 

चन्र (सोम) देवते आरोग्य । 

चट अधिका रागा है, इसका दूखरा नाम सौम दै 
सोमादि ओषभियेत अरोग्य प्राम केका साधन चरकादि 
आचायान अपन वैद प्रथमे लिखा दीह) इसी साधनका 
दूसरा नाम ' व्यक 9) है । 


4 थेदे वसे आरोग्य । 

„ सूच पवित्रता करनेवाला द । सूया$रण्से जीवनका तव 
सवने फलता है , सूर्॑किरणोका स्नान नंगे शरीरसे करनसे 
6 धूपमे अपना ररर तपानिसे आरोग्य प्राप्न दोता है! 
सथकिरणेपि चिङत्सा करन्ना भी एक बडा मारी शाल्न दै। 


ध पञ्चपादं पिता। 

ये पाच देव अनेक प्रकारे मनुष्य, पडुपक्षी, गक्ष, वरन 
स्पति आददिकेका आम्य साधन करते दै । श्क्षवनस्पति ओर 
आरण्यक पलु उक्त प॑चपाद्‌ पितरों अर्यात्‌ पाचों देवोके साथ 
र्चा पिताओंके साथ-पांचं रक्षकंकि साथ नित्य रहते दै, उस. 
1ञ्ये सदो अशिग्बःपन् होते दै । नागरिक पदुपश्नी मनुष्यके 
कृत्रिम-षनावरी जीवनके मत्रधित दोनेक्े करण रोगोसि अधिक 
स्त होते द । जंगी लोग प्रायः सीदे सादे रढनेके कारण 
अधिक निग होति ह । पस्तु नागीरक लोगकिजो ष्दातंग 
मकानोर्मे रहते है, सदा तंग वक्ति वेष्टित होते ह ओर जल 
वायु तथा सू प्रकाश आदिकसि अपने आपर्मे वृर्‌ रखत दै, 
अथौत्‌ ज अपने पंचपिनाओेसि ही विमुख रईते द वेदी अधिक- 
से भाषिक रागी होते है जर प्रति दिन इम तंगीसे पीडत 
नागरिक लोगे ही विविध रोग बड रहे दं भौर अस्वास्थ्यसे 
येहीरुदा दुःखी हेते दै 

इसज्यि वेद कदता दहै कि पजन्य, मिश्र (प्राण) वायु, 
जरदेषे वरुण, चंद्र, पतुयदेव इन पांच देवोको अपना पिता 
अथात्‌ अपना सैरक्षक जानो नौर - 

तेनाते तस्येद करम्‌ । 

“इन पां चों देवोके विविध बरख अपने शरीरम अरोग्य 
प्राप्त करं", अथवा “नँ उक्त देवकी शक्ति्योसे तेर शरीरका 
आरोग्य करू 1,” आरोग्य इनसेद्यी प्राप्न होता दै । आरोग्य 
सुख्य ज्ञान इस मंत्रमे स्पष्टतया आ गया ई । पाठक इनका 
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विचार कर जौ दत निसगेनिपर्मोका पालन करके अपना 


आरोग्य प्रप्त करं । 
पुथ्वीमें जीवन । 
परथ्वमं प्राणिमात्रका सामान्यतः भौर मनुष्यका उच्च 
जीन विशेषतः उक्त पांचा शक्तियोपर टी निर्भर दै । मंत्रका 
““निषेचन'” शाग्द ““जीवनरूप जल" का सुचक दै ! इसल्यि-- 
ते परथिव्यां निषेचनम्‌ । 
दस मंत्रभागका आशय "तिरा पृथ्वीम जीवन पूर्वोक्त 
पचि देवताओंॐ साथ संवधित ह यह स्षष्टदहै।जो शरीर 
का अरेग्य, गैर कल्याण करनेवाले है वेह जीवन भथवा 
दार्थ जीवन देनेवाे निश्वयसे द । इनके द्वारा दी-- 
ते बाट्‌ हति बदिः भस्तु । 
न्तेरे शरीरके दोष शीघ्र बादर हौ जंय । "' पृवोक्तर्पाचो 
देवक योग्य संबंधे शरीरके सभ दोष दारीरसे बाहर हो 
जति ई । देषिवि-- ` 
(१) उष्टिजल-पान-पूंक .कषन करनेसे मूत्रदरारा शरीर 
दोष्र वार हौ जाति ई 1 
(२) चयद्ध णके अंदर जानेवे रकरुद्धि होती दै सौर 
उच्छवसद्रारा दोष दूर होते ई 1 
(३ ) जलचिक्रित्सादारा दरएक भवयकवकरे दोष दूर्‌ 
क्रय जा सकते द । 
(४) सोम आदिक ओषधिरयोकर ओषधि नाम इसश्यि 
डे, कि वे शरीरके ( दोष-धी ) दोषोको पती दै । 
(५) सूर्घक्िरण पसीना लनि . तथा अन्यान्य रतिर्मे 
दारीरके रोग बीज दूर्‌ कर देते है। 


इस रािसे पाठक अभव करे करि ये पाच देव किंस 
प्रकार शरीरका (करं) कल्याण करते द । आसोग्य देते 
द, ( निषेचनं ) जीवन बहति, शौर (बहिः 3) दौषोको 
बाहर निकाल देते है । 

“४हो'१ शब्द्‌ "शति" का सूचक दै । कररमें “शाति, समता, 
सुसं आदि स्थापन करना आरोग्यका भाव बता रहा है।ये 
देवं" करनेवाले ९, इसका तात्प यही है कि, ये भरोस 
चढानवाले दै 1 अदग्य बढानेके कारण जीवन बढानेवाे 
भ्थौत्‌ द्धं जीवन करनेवक्ति है ओर. सदा सर्वदा दोरषोको 
श्र बाहर करनेवाले दै । पाठक इस मंत्रके मननसे .अपने 
आसेम्धके मुख्य सिद्धान्तका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर सकते दै। 
इस प्रकार आरोग्यके मुख्य साधनक! सामान्यतया उपदेश करङ्के 
मूत्रदोष निवरणका विक्ञेष उपाय बतति ईै-- 
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मूतरदोष-निवारण । 
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मूत्रदोष-नित्रारण । 
यदन्त्रषु गवीन्योयद्स्तावधि संशर॑तम्‌। एवे ते मूर मुच्यतां बदिवाछिति सर्पैकम्‌ ॥६॥ 
प्रते भिनभि मेहनं वरर बेशन्तया हव । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिरिति सर्वकम्‌ ॥७॥ 
विषिते ते बस्तिबिं संमृदरस्योदधेसि । एषा ते मूत्रं मुच्यतां वहिवलिति सर्ैकप्‌ ॥८॥ 


यथेषुका प्राप॑तदसष्टाऽधि धन्व॑नः । एवा ते मूतर धुच्यतां बरिवछिति 


बालिति सकम्‌ ॥९॥ 


भ्थ॑-- ( यत्‌ ) जो ( भान्त्रेषु ) आतो ( गवीन्योः) मूतर नाडियोमे तथा जो ( वस्तौ ) मूत्ाशयमे मूतर ( संश्रतं ) कटा 
हआ है। वह तेरा मूत्र ( सवैकं ) सबका सब एकदम बाहर ‹ सुच्यतामर ) निकल जवि ॥ ६ ॥ ( वेशन्याः ) क्षीलके पानीके 
( ब्रं ) षंवको ( हव ) जिष्त मकार सोल देते दै तदत्‌ तेरे ( बेहनं ) मूतद्ारको (पर मिनि ) मै सोल देता ठं ...॥ ७॥ 
समुदरके अथव। ( उदधे; ) बडे ताल्गवक्रे जले व्यि मायै खुना करनेके समान तेरा ( वास्ति-कषेलं ) मूत्राशयका शिलं तने 
( विषितं ) खोर दिया दै... ॥ ८ ॥ जिस प्रकार धनुष्य छटा हुआ ८ षुका } बाण ( परा अपतत्‌ ) दूर जता है, उ 


प्रकार तेरा सक मूत्र शीघ्र बादर निक जावे ॥ ९॥ 


भावार्थ--तालाव जारित जिस प्रकार नदर निकाल देते देँ निसंसे तारावश् प्रानी सुखपूर्वक बाहर जाता है उप प्रकार 


मू्ाशयहे मृज मूत्रनाञियों द्वारा मूतरेदियसे बाहर निकल जावि । 
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मूतर खुली रीतिशषि बाहर जानेसे शरीरके बहुत दो दूर क्रते दै मू्द्वारमे कोष दूघ अथवा जल आदि अदर मूगारा- 


हो जाते दै । शरारके सव विष मानो इस मूते इष्टे होते है 
र वे मूत्र बादर जानसें विष भीं उसके साथ बादर जाते दै 
ओर आरोग्य प्राप दता है! इसलिये किसी रोगी का मून 
अदर सक जानेसे मूत्नक विष शरोर फते दै ओर रोमी शीघ्र 
ह मर जाता दै । इष कारण आर्यक जि मूका उत्सर्ग 
नियमपू्वैक होना भव्य॑त आवश्यक दे । यदि वह मूत मता 
यमे स्क जाय तौ सूत्र नकिकाको खोक कर्‌ मूलका माम खला 
करना आवक दै । इस काके लिये शर या मुज्ञ ओषधि- 
का प्रयोग बडा सहायक हे । वेय लो इका उपग करं। 
इसपर दूसरा उपाय मू्दर खोलने ट, इसके च्ि लोह 
शलाक], भास्तयन ( (2910प्था मैयेटर) का प्रयोग कटनेकी 
सूचना इन भ्न की उपमाओंते मिकती दै । यद मूत्राशय 
यत्र सोनेका, वोदीका या केका, बनाया जाता ३, यह्‌ नारीक 
नकिरा आरंभे मोक सी होती है, भाजकर "= सवर आदि 
अन्यान्य पदाना भौ बनाबनाया मिलत) ८ ईस समय 
इसको हरएक उक्टरके पास पाठक देख सकते ह । यह मूत्र 
द्रियते मूत्शयये योग्य रीति डाला जाता दै। यह वहां 
पटुंचनेसे अंदर रका हुआ मूत्र इसके अदर की नलीसे बाहर 
हो जाता है। 

योगी शलोग इसकी बहायतसि वजओोली आदि क्रियाए ख्य 


यमे खीचने ओर उसे द्वारा मूजाश्चयक दद्ध करनेका 
सामथ्यं अपने बढाति ह । इसका अभ्या१ बहानिते न कैव 
मू्ाशयप्र प्थुत्व प्राप्त होता दै, षरतु मेपू वीरै नाञियोके 
८ संपूण वीयाश्चयपर भी प्रभुसव प्राप्न दात्य इ 1 ऊर््वरत 
दानेकी सिद्धि इसीके योग्य अभ्यसते प्राप्त दोतां दे । योगी 
लोग इस भभ्यासकरो अतिमुप्त रसत है ओर योग्य परीक्षा 
ध परश्वात्‌ ही यदह अभ्यास शिष्यको सिखाया जाता टै । 
पूणब्रह्म ये रदना इसी अभ्भासमे साध्य होता दै । खस्थ 
धम पालन करते हुए मी पूष ब्रह्मचय पालन होनेकी संभावना 
इस अभ्यास्से हो सकती है 1 


। जिस प्रकार्‌ ताखाध या यूते अदर्से पहिला छल निकाल- 
नेते उसकी स्वच्छता हो सकती है, ओर दद्ध नया जल उस्म 
अनिसे उपका अधिकसे अगरिक लाम हो रकता ट इक प्रकार 
भूजारायका पृक्त प्रकार योगादि साधनद्वारा बल बढनिसे बडा 
दौ आरोग्य प्राप्त हो कता है । 


घामान्य मनुष्योके जयि मुज्ञ ओष्रधिक्रे प्रयोगे, अथवां 
मूताशयमे मूजरनसेद् यंत्रे प्योगसे सामं होता है । योगियोको 
वजखी भादि अभ्यासते मूत्रस्यानकी सब नस नाडी बलवती 
ओ इद करनेवे भसेग्थ प्रप्त होता द ॥ 
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पूवापर सम्बन्ध 

दितीयः सूक्तम आतेग्य छाघनका विषय ब्रारंभ किया था । 
उसी आगग्यप्रा्ठिका विस्तृत नियम इस तृतीय सुक्तके प्रथम 
पांच मंतरोके गणरमे कहा दै। सथके आरोग्यकरा मानो यद्र मूल- 
मत्र दी है } हरएक अवस्थामें सुगमतया आरोग्यखाधन करनेका 
उपाय इस गणमंत्रमे वणन क्रिया है । इस तृतीय सुकठके अतिम 
यार मंतेमिं मूच्राहषयके दोषकों दूर करनेका साधन बताया दै ! 

इस सक्ता “रतवं” शव्द अत्यंत महत्वपुणे दै 1 
“श्रप्ण्य+ शव्द बल, वीय, उत्साह, प्रजननसामथ्यै वादिका 
वाचक दे ये पकड़ वल देनेवलि पूर्वोक्त पानां देव दै यद 
यां इख सूक्ते स्प हुआ हे । वी्यवर्भक अन्य उपारयोका 
अकेलबन न करके पाठक यदि इन पंचक दी योग्य रीतिसे 
वतैते रेमे तो उनको अनुपम लाभ हो सक्ता दै । 

द्वितय सुक्तमे, ““भूरि-घायस" शब्द ह जिघका अर्थं 
“अनेकं प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला” पूव स्थानम दिया 
है । यद भी पञन्यके साहचर्ये कारण इस सूक्तम अनुत्त 
से आत। है भर पर्या देवोँडठा विरोषणं बनता दै । पाठक इस 
दाब्दको लेकर म्नौ अर्थ देख ओर बोध प्राप्त करे । 

““भूरि-घायस' शब्द्का “शत-इृष्ण्यः' शाब्दसे निकट संबंध 
( ६ [1 १९ 
द, मानो ये दोनों शच्द एक दृऽरके सहायक द| विशेष 
मरकारसे धारण षण करनेवाला दी सैक्डों वीर्योकनो देनेवाला दो 
सक्ता हे । क्यो पुष्क साथ ही बलका संबंध दै । इक्च प्रकर 
पै सूकतसे इख सूक्तका संध देखिये । 


शारीरशाखङा ज्ञान । 
इस सूक्तॐ मननसे पाठकेनि जान वी लिया होगा कि शरीर- 


अथकवेद्का सुवोध भाष्य 1 
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शाका ज्ञान अथवोक्षेयाके यथावत्‌ जाननेके किये भत्यैत 
आवश्यक दै । मू्राशयरमे श्चलाकाशा प्रयोग विना बहाके अवय- 
वोके जाननेसे नदीं हो कता । शारीरश।खरको न जाननेवारा 
मनुष्य योगघाघन भी नीं कर सक्ता, तथा अथपेणेदका ज्ञान 
भी यथा योग्य रीत्तिच्े प्राप्त नदीं कर सक्ता ! 


यद “अंगि-रसः" का विषय 'दै, अत्‌ अंगेकि रसोादी 
यह अधर्वशाछ्च ३ । अर्थात्‌ जिसने भंगोक। ज्ञान नही प्राप्त 
किया है, जंगोको अद्रके जीवन रथोका भषको शु भी 
ज्ञान नदीं दै वद भयर्ववियासे बहुत लाभ प्राप्त मही कर 
सकता । 


डाक्टर्‌ लोग भिस रकार मुर्दोकी चीर फाड करके कतरा. 
गोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करतें है उघी प्रकार योगियों सौर 
अथर्वौगिरशविया पढनेवा को करना उचित हे । 


दमने यां सोचा था फि इष सूक्तम त्र्भित श्चलाकाके 
भयोगके श्य आवरयक अवयरवोका परिय चि्रौदवारा किया 
जवि, परु इससे कई लोग अधिक भरमम भी पड सकते दै 
ओर जो चित्रो ठक प्रकार समक्न नदीं सक्ते बे उल्टी 
भ्रयोग करके दोषके भागी हो सकते ह । इस भयको सामने 
देखकर ईस बातके चि््रेसि स्पष्ट करनेका विचार इस सभय. 
क च्यिदूर कर दिया दै। भोर दम यहां पाठके निवेदन 
करना चाहते दँ ॐ वे इस प्रयोगका सान सविज्ञ डाक्टर 
ही आप्त करं तथा ऊपर दिये हुए योग-ग्रकियाका ज्ञान किसी 
उत्तम योर्गाकि धार जाकर सखि; क्योकि अंगरस विश्त्सामे 
इन बार्तीकी भावरयकता है । इनक विना केवर मंत्राय पठनेसे 
अथवा शाच्दिक ञान समञ्चन मात्रसे भौ उपयोग नहीं हो 
सकता । 


जल-सृक्त । 


र 


पूं सूक्तम आरोग्यसाधक जल क। संकतपसे वर्णन किया दै इसलिये अव उसी जलका विशेष वणन क्रमसे भेके तीन | 


1 ~ 

( ऋषिः- सिन्धुद्धीपः । देवता [अर्पानपात्‌ः सोमः] अपः । ) 
अम्बयो यन्त्यध्वंभिजामयों अध्वरीयताम्‌ । पृञ्चन्तीमधुना पयः ॥ १॥ 
अमूयौ उप॒ श्ये यार्भिवा वधैः सद । ता नो दिन्धन्त्य्वूरम्‌ ॥ २॥ 


-ध० छ; मं० १-8; १-४ | जल स्ुः । (२१) 


अपो देवीरूपं हये यत्र॒ गावः पिब॑न्ति नः । सिन्धुभ्यः कत हि । ३ ॥ 
अप्स्व १ न्तरशतमप्सु मेंषजम्‌। अपात प्र्॑स्तिभिरशवा मवैथ वाभिनो गाओ मवथ वाजिनी।।४॥ 


` अर्थ- (जघ्वरीयतां ) यज्ञकतमिके ( जामयः) बिनाके समान मौर (जग्बमः ; मातम उव च्च ् ( अम्बयः ) माताओके समान जलकी नियं 
( भध्वाभिः यन्ति ) भपने मसि जाती दे जो (मधुना) मधु-कददके साय (पयः) दूध या जल (प्रञ्न्तीः) मिलाती &§ ॥१। 
(याः) जौ (सूः) ये नदियां (उप सूर्ये) सृके सम्मुख होती दै अथवा (याभिः) जिनके साथ सथ होता दे । वे हम सवका 
(अध्वरं) यज्ञ (हिन्वन्ति) खग करती ॥२॥ (यत्र) जहां हमारी (मावः) गे पानी ( पिबन्ति ) पाती & उन 
( वेषीः भाषः ) दिन्य॒ जर्लोकी ( सिन्धुभ्यः ) नाियोके व्यि दवि करके कारण ( उप ह्ये) मे प्ररा्ाक्रताद्रं ॥३॥ 
( भप्सु भन्तः ) जलम भृत दै, ( अप्सु भेषजं ) जलम दवा है ( उत ) ओर (अपां प्ररास्तिभिः ) जलक़े प्रशं सनीय रुण 
धर्मेति (अश्वाः वाजिनः ) घोडे बलवान्‌ ( भदथ >) होते शौर गौवे बलयुक्त होती है ॥ ४ ॥ 
भावाथे-जल उनके ल्थि माता ओर बदिनके समान दितकारक होता ह जो उनका उत्तम उपयोग करना जानते द । जल 
नदिं षड रशी ६, मानो वह वृथमे शदद मिला री द । ज जन सूैकिरणसे जद बनता हे अथवा जिसकी पवित्रता सृं करता 
ह कह जल हमर आरोग्य सिद्ध करे । जिन नदिरयामिं हमारी गौत जठ पीती दै ओर जिनके कैमरे हवि बनाया जाता ह उनॐ 
जलका-गुणगान करना चाहिये । जकर अशत. दै, जलम ओषध दै, जच्छ चुम गुण से घोडे बलान्‌ बनते है गौर मैवं भी 


-अहटवती नती |: ॥ 
~~ ~~~ ~~ = 


[५] 
( रषिः- सिनधुदधीपः । देवता-[अपांनपाद्‌, सोमः] आपः ) । 
आपो हि ठा मयोभुवस्ता न॑ उजं द॑धातन । महे रणौय वधते ।। १॥ 
यो व॑; शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑; । उशतोखि मातरः ॥ २।। 
तस्मा अरं गमाम बो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । आपं जनयथा च नः॥ ३ ॥ 
शान बायाणां कषवन्तोथरपेणीनाम्‌ । अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 


म-इ (जः) गणी । (दि) ज्यानि नप (नद्धः सन्तर च्चत्््ः क्योकि भप ( मयोशुवः ) सश्र (स्य > हा इरि (तः; स इम 

नः उ.) इमरि बल | व्यि तथा ( मै रणाय चक्षसे ) बडी रमर्णायतारे दनक व्यि हमे ( दधातन }) पुष्ट 
करो ॥१॥ (यः ) जो (वः) भाषके अद्र ( शिवतमः रसः ) अदन्त कल्याणकारी रस है ( तस्य ) उसका 
( लः-इ् नाजयत. 9 षं यदः भागी करो ( इव ) जसी ( उशतीः मातरः ) इच्छा करनेवाली माताएं॑ करती ई ॥ २॥ हे 
जलो 1. जिसके ‹ क्षयाय ) निवास्के कि भाप ( जिन्वथ ) चृतति करते हो ( तस्मै ) उखके लिये हम (वः अरं रमाम ) 
आपको पूणता प्रात करप । ( नः ) हमे ( जनयथ ) बानो ॥ ३ ॥ { वायौणां ) इच्छा करनयोग्य शख 

हाना ) स्वामी इसलिये ( चना ) ्ाणिमाजके ( क्यन्तीः ) निवासके देतु येते ( भयः ) जसे ( मेषजं याचामि) 
क्नीवधकी याचना करता ह ॥ | 


माधा्थ-- जज सुख रफ दै, उवे बल बढता दै, रमणीवता आप होती है भौर धृष्टि भी हे॥ जिस प्रकार पुत्रको 
आति दधसे धुका मागः भिता हे, उसी श्रकार अजरूके अंद्रके उत्तम सुखवर्षक रख हमे पराप्त हो ॥ जिसे प्राणिमाजकी 
थति हती दै, द स्सदम पराप ही भर उतत हमारी उद -शोती रे॥ जलत इष $ रात होते है भौर भआनिमात्रकी 
स्थिति शती है, उस जसे इमे भोषधरस प्रा? दतां रंहे ॥ 


सा 


(२२) अथर्ववेद्‌का खवोध भाष्य [ कां० १ 
[६] 
[ क्रषिः- सिन्धुद्ीपः । ददता (अर्पानपाव्‌) अपः, २ आपः सोमो अश्निश्च] 
शं नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतये । शं योरभि सवन्तु नः॥ १॥ 
अप्सु मे सोमों अन्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अभ्रिं च॑ विश्ववश्षम्‌ ॥ २॥ 
आर्षः पुणीव भेषजं वरथं तन्ये मम॑ । ज्योक्‌ च घय द्रे ॥। ३॥ 
शं न अों धन्वन्याः शमु सन्त्वनप्या|;। 
श न॑ः खनित्रिमा आपुः शम्‌ याः कम्भ अशृताः शिवा न॑ः सन्तु बापिकीः || ४॥ 


ज 


जथ-- ( देवीः जापः ) दिव्य जल (नः शं ) ह्मे खख दे ओर ( आभिष्टे ) इष्ट आक्षके ल्यि तथा ( पीतये ) पीनेके 
च्िष्ठी ओर दभपर शातिका( अभि सरवन्तु ) खोत चखवे ॥ + ॥ (मे ) मुज्घ ( सोमः अब्रवीत्‌ ) सोमने कदा कि { भष्डु 
भन्तः ) जलमें ( विश्वानि भेषजा ) खव ओषधिं दै ओं अमि ( विश्व-शं-भुव ) सव करधाग करनेवाला दै ॥ २ ॥ (जापः ) 
जके { ( भेषजं श्रूणीत ) ओौषध दो ॐ ( मम तन्वे ) मेरे शरीरके ( वरूथं ) संरक्षण दे जिसे में सूर्थको ८ ज्योक्‌ दो ) 
दीषेकालतक देत ॥ ३ ॥ ( नः ) हमर नि ( धन्वन्याः मापः ) मद्देशका जक (शं ) लकार हो, ( अनूप्याः ) 
जलपूण परदेशक्ा जल छखक।रक दो, ( खनित्रिमा: ) खेदे हए कवे भादिका जल छखद्‌(यक्र हो, ( कुमे ) षडेमे भरा जल 
सुखद्‌।य़ क्ष, ( वार्षिकी: ) व्रशेका जल सखदायक होवे ॥ ४॥ 

भावा दिष्य जल दमे पीन च्वि मिते ओर बड हमारा सुख चवि ॥ १॥ जलम सव भौषध रहते ई ओर अभि सुख 
यढनेवाला है ॥ २॥ जले हमारी चिकित्सा ठोवे ओर शरीरका नचाव रोगेक्षि होकर हमारा दीधे नायु बने ॥३॥ 
मदेदेशका, जलमय देशका, ववेक, व्रा्िका तथा घडो भरा हअ! जल हमारा सुद बढनिवाठा दोवे ॥ ४ ॥ 


~ 


+ 


ये तीन सूक्त जलकौ वणेन कर रदे ह । तीनों सूक्त 
इक द इसलिये तीनोंका विचार यहां इकटराही करे । 


जरुकों भिन्नता । 
जरु निन्न प्रकारका है यदह नात पूर्वं सूङ्तोमें कदी दै- 


९ देवीः ( दिव्याः ) आपः ( ५।३ >) --भाकारते अथौत्‌ 
मेषोि प्राप्त दोनेवाला जर, इखी का नाम “वार्षिकी 
भीदहै। 


२ वार्षिकीः आपः ( ६।४ ) -डइष्िसे प्राप्त दोनेवाला 


जल । 

३ सु; ( ४।३ ) - नदी तथा समुद्रसे प्राप्त देनेवाला 
जल ॥ 

४ अनुप्याः आपः ( ६।४ ) -जलमय प्रदेशमे प्राप्त दोने- 
वाखा जक । 


५ धन्वन्याः आपः ( ६19 ) -मष्देश, रतीठे देशम, अथवा 
थोडी इष्टि दोनेवाले दे शमें भिलनेवाखा जर । 


६ खनित्रिमा आपः ( ६।४ ) -खोदकर्‌ बनप्ये हुए कूप 
बावलीसे प्राप्त दोनेवाला ज । 


त्ृषिसे प्राप्त दीनेवाला जक भी रेतीठे स्थान, कीचडकी 
मिद्धीके स्यान आदिमे गिरने भिन्न गुण धर्मोसि युक्त होता 
है । जितत स्थाने सालो साक भैचड बना रहता है, उसमें 
पडे इए पानक अवस्था भिन्न होती है ओर रेतीमेसे प्राप 
हए फनीके गुगधरम भिन्न दै। इती कारण ये सब जल 
विभिन्न शुणधर्मसे युक्त होः द 1 जख्का उपयोग आरोग्य 
व्यि करना दो, तो प्रथम सवे उत्तम छ॒द्ध ओर्‌ पवित्र जल 
शराप्त करना आवदयक 


उक्त जरू जो बादर भ्रप्त होता ह वह घरमे जाकर षडे 
रखने कारण उसके गुणधर्भमे बदर होता दै । अ्थोत्‌ 
कूवेका ताजा पानी जो गुणघमे स्ता दै, वष्टो चरम लाक्रर 
(कुंभे भष्ताः ६1* ) घडेमे कदं दिन रखनेपर भिन्न 
युणधरमेसि युक्त दोना संभव द 1 तथ! प्रभात्री नदीका पानी 
ओर कूवेके स्थिर पानीके युणधमं भीं भिन दो सक्ते दै । 


सखु९. ६, मण १-४ ] 


कमी प्रकार एरु दी जल विभि स्थान्मे ओर विभिन्न 
गुणधर्मेसि युक्त होता दहै। यद दशोनेके लिये निम्रसिखित 
मत्रे कदा दै- 

अमूयौ उप सूर्ये यामिव सू्चैः सद । (४।२) 

“ वद जल जो सूर्थकरे सन्मुख रहता टै, अथवा जिसके 
साथ सूयं रहता दै ।' अयीत्‌ सूर्यफेरणो साथ स्परे 
करनेवाला जल [निक्त गुणधघर्मवाा बनता है ओौर सदां 
अधरम रषटनेके कार्ण जिक्तपर सूर्यक्रिरण नदीं गिरते उसके 
गुणधम भिन्न हेति दै। जिन कूवोपर दक्षादिकी दनेशा छया 
होती है ओर जिनपर नदीं दोती उनके जलोके गुणधर्म भिन्न 


होते दं । तथा- 


अम्बयो बन्त्यध्वाभिः । (४।१) 

“नदियां अपने माग चलती है ।: इषम जलम गतिका 
वर्णन है । यदं गतिमान जल ओर स्थिर जक विभिन्न गुण- 
धर्मो युक्त होता है । स्थिर जलसे छृमिकीटक तथा सडावर 
दोना संभव हं उख प्रकार गतिवाले जल्पे नहीं । इसी प्रकार 
गतिकी मंदता ओर तेजीके कारण भी जके गुणधरभोमिं भद 
होते है । तथा- 

षृ्वः्तीमधुना पयः । ( ४।१ ) 
““मधु अर्थात्‌ पुष्प-पर।ग आदिसे जलन मिलावट होती 


है,» इससे भी पानीके गणधमे बदलते हं । नदी तालावेक्त 


तटपर इक्षादि शोत दै ओर उस जलमें बृक्षवनस्पतियेसि फूल, 
पूलके पराग, पत्ते आदि गिरते दै, अलम सडते या मिरूते दै । 
यदह्‌.कारण है कि जिसे जल्के गुणधर्म बदलते ह तथा- 

यत्र गावः पिबन्ति । ( ४।३) 

“ जिस जल्याशयमं गवे पानी वीती है," जां गौव, मैवे 
आरि प जाते दै, जलपान करते है । उस पानौकी जवस्था 
भी षद जातीदै)। 

ऋय ठेनेके समय इन वार्तोक्वा विचार करना चादिये।जो 
जलकी अवस्थाएं वणन की है, उनमें सबसे डतम अवस्था- 
बाला जलदौ पनि आदि काके जयि योग्य हे। हरएक 
अवस्थामें प्राप्त होनेवाला जल जामदायक नहीं गा । वेदने 
ये सब जरकौ अवस्थाएुं बताकर स्पष्ट कर दिथादहे कि जलै 
भी उत्तम मध्यम अघम अवस्थाक्रा जर हो सकता है ओर 
यदि उत्तम भारोरय प्राप्न करना ह्ये तो उत्तमसे उत्तम पवित्र 
जल्दी लेना चाहिये । पाटक्र इन भवस्यार्मोका उक्तम विचार 
करें । त 

जले ओषध । 
जलका नामी “असत है अथौत्‌ जीवन रूप रस दही 


जखसूक्त । 


(२३) 


ही जक है यदी वात र्त्र क्ता है- 
अप्सु अश्तम्‌ । (४।४) 
अप्सु भेषजम्‌ । (४! ४ ) 

"“जलभै अश्रत दै, जले ओषध दै,” जल अभृतमय हे 
ओर ओषपिमयर ह । मरनेसे बचानेवाला अग्रत कदलाता द, 
ओर शरीरके दोषोको धोकर शरीरी निर्दोषता क्षिद्ध करनेवाला 
भेषज कदलात। है । जर इन रुरणेसि युक्त दे । हसी च्यि 
जलको कदा है 

शिवतमः रसः । ( ५।२ ) 

“जल भर्त्य॑त कल्याण करनेवाला रस दे ।" केवर “शिवो 
रसः"' कहा नदीं है, परतु “शिवतमो रसः” कंडा है, इससे स्पष्ट 
द करि इससे भष्येत कल्याण होना संभव दै। यही गात अनः 
शन्दोते मी वेद स्पष्ट कर रदा दै- 

आपः मयोभुवः । ( ५।१) 

““जल दितक्रारक दै 1" यहांका “मयस्‌, शञ्द “सुख, 
आनद, समाधान, तक्ति" आदि अर्थका बोध कराता है। यदि जल 
पूग आरोग्य साधक न होगा तो उससे भानद बढना असंभव 
हे । इसाश्यै जल अगृतमय है यह स्पष्ट षिद्ध हेता है &सी- 
्ि कदा दै ।- 

अप्सु विश्वानि भेषजानि । (६।२ ) 

“जलत सम दवादयां द 1 जल्में केवर एकदौ रोग की 
जओौषि नदीं प्र्युत णत अकारी भौषधियां हे । इसील्ियि 
हरएक वीमाधैका जलचिकित्सासे इराज करिया जा सकता इ । 
यग्य वैय ओर पथ्यपालन करनेवाला रोगौ हदौगा, ती आररव 
निःसंदेह प्राप्त दोगा । इसल्यि कदा ै- 

"आपः पृणीत भेषजम्‌ । ( ६।३) 
अपो याचामि भेषजम्‌ । (५। ४ ) 

“जल ओषध करता है। जकसे ओौषरध -मांगता ह्रं ।'" 
अथौत्‌ जलसे (चिकित्सा होती दै । रोगोँकी निति जलचिष्धिसा 
तेह खकती दै । रोगेकषि कारण शरीरम जो विषमता दती 
हे उसे दूर्‌ करना ओर शसीरके सप्त धातुओं समतां स्थापित 
करना जलचिककित्सासे संभवनीय दै । 


समता ओंर विषमता । 
शरीरकी समता भायोग्य है ओौर विषमता रोण दै । समता 
स्थापन करनेकी सूचना वेदके“ शं, शांति” भादि शब्द करते 
हँ ओर विषमता दूर्‌ करेनका भावयोः” शब्द्‌ वेदम कर रदा 
दै 1 दोनों मिरुकर्‌ ““कं-योः? श्द्‌ बनता है ! इसका संयुक्त 
तार्प्यं “समताकी स्थापना ओौर निषमताका धूर करना+ दै । 
इसलिये कहा दै- 


(२ } 


ङा योराभे छवन्तु नः ।(३।१) 

समतक्री स्थापना ओर विकष्मताको दूर करना दमारे 
छिये जकलकरी धारा करें ।"” किंव! जलधाराषएं उक्त दोनों बातो- 
का प्रभावं हमपर छोड । जलरे च्छ दोनों बा्तेकी सिद्धता 
होती दै यद वात यद्यं सिद्ध दी है। तथा- 

शे नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु । ( ६।१) 

““दिञ्य जक हमारे खयि शान्तिका^क हो इसमे भी वदी 
भावदै। (सृक्क, ९,मं.*) यमत्र तोक वार शन्तिय 
समताकरा उ्ेख करता ह । समता स्थापना मौर विषमता- 
का दूर्‌ करन।, ये दौ कार्थ होने दी उत्तम रक्षा होती दै, इसी 
लिये म॑त्रमे कदा है- 

वरूथं तन्वे मम ।(६।३) 

“मर शरीरका रक्षण जच्छे हो| "वरूथ" का अर्धं" 
““सरक्षक कवच है । जलका वर्णन “रक्षक कवच” से क्रिया ह 
भथात्‌ अल कवचके समान रक्षा करनेवाला है । यह भाव 
स्पष्ट दै। 


बलकी इद्ि। 

उक्त प्रकार आरोग्य प्राप्त हेनेके पश्चात्‌ श्रीरा बल 
नठानेक्ा प्रश्न आता हे । इस विषयमे मत्र कहता -- 

नः उँ दधातन । (५ । $ ) 

“ इम बलके ल्यि पुष्ट करो । भथौत्‌ जरते धारण पोषण 
होकर उत्तम प्रकार ष्च बढना भं संभव है । विषमता वृर 
होकर समता स्वापना हो गई तो बल बढ सकता है । जलसे 
रमणीथत। भी शरीरम बटती षे । देल्यि- 

महे रणाय चक्षसे । ( ५। १ ) 

“बडी (रणाय ) रमणीयताङे किम” जकका उपयोग 
हता है । जलसे शरीरी रमणीयता बढ जाती है । क्षरीरकी 
बाह्य शृद्धि हकर जेसी सुंदरता बढ जातीहै उषी प्रक्ाः जल 
अतःदुद्धि करता है इसल्यि आरोग्य बढनिद्रारा -शरीरका 
सदय बठनिमें सहायक दोता है । भआरेप्यके माध इंदरताका 
विशेष संव॑ध है 1 तात्पर्य यद्‌ जख भनुष्यद्धी यहां की सुरिथति 
के लिये कारण होता है, इसव्ि कहा दै- 

क्षयाय जिन्वथ । (५ । ३ ) 
क्षयन्तीश्च्षेणीनाम्‌ । [५। ४] 
गनिवासके च्वि तृप्ति करते हयो । प्राणि्योकि निवाखका काश्ण 
दे। ” इन मत्रौकां स्पष्ट कथन हे कि जक मनुष्यादि प्राणिर्योकी 
यदं सुस्थिति करनेक्रा सुख देतु है । इसी ज्ि कहतेै-- 
दशाना वार्याणाम्‌ । [ ५।४ ] | 
“स्वीकारने योग गुरणोका अधिपति जक दहै 1" अर्थात्‌ 


अथर्षेदका वोच भाव्य । 


{ कार, 


प्राणिर्योक्ो जिन जिन वार्तोकी आवद्यकत। दोती. ३ तवका 
अस्तिः जलम दै, इसा कारण जक निवासा हेतु बन्त्ता है । 


दीं आयुष्यका साधन । 
मनुध्यादि प्राणियों दीघं आयुका साधक जल है यद बात 
इस भागमें देखियि- 
ज्योक्‌ च सूं ददो । [ ६।२] 
“बहुत दिनतक सू्ैका दरैन करू | ›` यद एक महारा 
है। इसका अर्थं है करि- 
“नने वहुत दीथै भायुतक जीवित रख" भर्थ।त्‌ जलके 
उपयेगसे दीधे आयु प्रप्त करणा संभव दै ।'“ज~+ल+१ वह्‌ कि 
जेः जन्मसे केकर यतक उपयोगी दे । 


अ्रजनन-शक्ति । 

जल का नाम वीये है। इस सूचना भिन्न म॑न्नभामसे 

मिलती है- 
आपो जनयथा चनः भ 1 ३ ) 

“जल हमे उत्प करता दै अथोत्‌ इसके कारण मते 
कंवा प्राणिर्ोमि प्रजनन शक्ति होती है! भारेग्य, बल, दीष 
आयुध्य, धातुर्जकी समता जादिका प्रजननशक्तिके साथ 
निकट संबेध है, यह बात पाठक जान सकते ३ । हसाये इस . 
विषयमे यहां अधिक लिखनेकी आवरयक्रता नदीं है । इच 
प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकारण है जौर इसका वर्णन म्रत् 
निन्न प्रक्र जा दे-- 

भपाञ्ुत प्रक्षस्तिभिरशभ्वा भवेथ वाजिनो 
गावो भवथ वाजिनीः 1 ( ७।४) 

"“जलके प्रशस्त गुणि अश्व (पुरषः) वाजी बनते ड आर 
मवे (किये) वाजिनी बनती दे ।"” वाजी शाच्द अजननश्चक्िमे 
युक्त होनेका भाव बता रहा दै । अच ओर गौ राब्द्‌ यहां पुरष 
ओर ची जातिका बोष क्ते दै । जलके भयोगे बाजीकरण कौ 
विद्धि इस प्रकार यां कदी है । तया ओर देखिये 

अम्बयो यन्स्यध्वभिजामयोऽध्वरीयताभ् । (४।१) 
^“यज्ञकतौर्ओंकी माताएं गौर बने भषने मारौ जाती 
है ।' जो नि्ेकि ज्ि उचित माग दै उससे जाता दै। 
अथौत्‌ नियमायुकूल नतव करती हुई प्रगति करती ै। न्नी 
पुरुष अपने योग्य नियर्मोसि चर्य तोदी उत्तम्र प्रजनन दोना 
संमव दै, इस बाती सूचना यहां मिती ई । 
` इस रीतिचे इन तीने। सक्तो जशदिषयक महस्वपू्ण ज्ञानक, 
उपदेश दिथा हे । 


[ अथयैवेद प्रथमकांडमे प्रथम भदुवाक समाप्त । |] 


सु० ७, म° १-७ ] ध्मं-प्रच!र-सुक्त { २५) 
^ र- 
धम -प्रचार-मुक्त । 
(ऋषरिः- चातनः । देवतः- अभ्रिः ( जातेदाः), ३ अग्रीन्द्रौ ) 


(७) 


स्तुबानमंग्र आ वंह यातुधानं किमीदियम्‌ । त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्थोर्वभूषिथ ॥१॥ 
| [4 7 ॥ क = ध | > 
आज्य॑स्य परमेष्टिन्‌ जातवेदस्तनूवशिन्‌ । अग्रे तौलस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि ल।पथ ॥२॥ 
॥ [न = = [\ च + | [अ क [अ १ [+| 
विरपन्तु यातुषानां शत्त्रिणो ये किमीदिन॑ः। अथदमंग्रे नो हविरिन्द्र् प्रतिं हतम्‌ ।३॥ 


अश्रिः पूतं आ रमतां न्रौ उदत्‌ बा्ुमान्‌ । जवीतु सक यातुमानयमस्मीलेत्य ॥४॥। 
परयाम ते वीय जातवेदः प्रणो नहि यातुधानासचशषः। 

त्वया स्वे परितप्ाः पुरस्तात आ य॑न्तु पर्ुवाण। उपेदम्‌ ।५॥ 
आ रभस्व जाववेदोऽस्माका्थौय ज्ञि । दूतो नो अरे भृखा यातुधानान्‌ बि ल।पय ॥६॥ 
सम॑ने यातुधानाु्॑वदधौ इहा व॑ह । अंयैषामिन््रो वजेणापिं श्ौषाणिं वृत्‌ ॥७॥ 


अ्थ--- हे भमे।( स्ठुवाने ) स्तुति कटनेवाले ( यातुधानं किमीदिने ) घातक शतरजंके भी ( आ चह ) यां ले आ। (हि) 
क्योकि हे देवे 1 ( वन्दितः त्वं ) नमनके प्राप हुआ तू ( दस्योः ) डाकूका ( हन्ता ) हनन या प्रन करने वाला ( बभूविथ) 
होता है ॥ १॥ हे ( परमे।्न्‌ ) शरऽ स्यानमें रहनेवारे ( जातवेदः ) ज्ञानको प्राप्त करनेवाङे ओ।र ( तनू-वश्चिन्‌ ) रदाशीरका 
संयम करनेवकि अमर ! तू ( तौरस्य भाज्यस्य ) तोल इए घी आदि का ( प्राक्लान ) भोजन कर ओर ( यातुधानान्‌ ) दुर्शेको 
८ वि राप्य ) विलप करा ॥२॥ (ये) ज ( यातुधानाः ) दु ( भस्निणः ) भटकनेषाले ओर (किमीदिनः) घतिक है 
बे ( वि्पन्तु ) त्रिकाप करे । ( भथ ) ओर अव, दे अमरे ! ( इदं हविः यहदहवि त्‌ जीर (इन्रः च} इन्र ( प्रतिह- 
य॑तमू ) स्वीकारकरो ॥ ३ ॥ ( पूवैः अभिः आरभत ) पदिका अमि आरंम करे, तथा पश्चात्‌ ( बहुमान्‌ इन्द्रः प्र नुदन्‌ 
बाहुबलवाला इन्र विशेष प्रेरणा करे, जिते ( सवैः यातुमान्‌ ) शब दष्ट लेग (एल ) आकर ( ब्रवीतु ) वोके, कि) 
( भयं अस्मि इति ) यमे द्रं ॥४॥ हे ( जतत्रेदः ) ज्ञानी | ( ते वीर्यं परथाम ) तेरा पराकभ हम देकं । ह ( कू-चत्ाः) 
मतु्येके माग दरेक ! ( यातुधानान्‌ ) दुरशेको ( नः ) दमार। अदिक्ञ (भ्र बरहि ) विशेष रूपभे कह दे । ( स्वया ) बुस 
( पुरस्तात्‌ ) पदि ( परितक्ताः ) तपे हए (ते सवे ) वे सथ ( इदं घुवाणाः ) यद कदत हुए ( उप जयन्तु ) दमारे भस 
खा जवे ॥ ५ ॥ हे ( जातवेदः } ज्ञानी ¡ ( आरभस्व ) आरंभ कर { अस्माक+अथौय ) हमारे प्रयोजनक्रे ल्थि तू. ( जवे >) 
उत्यज्न हु दै । हे अभे! तू हमारा दूत बनकर यातुधानेके विखप क्रा ॥६॥दे अरे! त्‌ | यातुधानान्‌ ] दुक 
[ उपबद्धान्‌ ] बांधे इए अथौत्‌ बांधकर [ इहं आ वह ] यहां लेआ । [ अथ ] भौर इन्द्र॒ अपने वसे [ एष शीबणि ] 
इनके मस्तक [ वृश्चतु ] कार डे ॥ ७॥ 


इनका भावाथ हम सबसे पीछे लिखे क्योकि इस सूक्तके दीक मर्यं ध्यानम न अविगा, तब तक्र इस सूक्तका उपदेश 
करं शब्दो अर्थोका विचार पाटिले करना चाये । इस सुक्तके समश्च नदीं आसकता । सवसे प्रथम ^“ भमि ” कौन दै इसका 
कई शाद भ्रम उत्पन्न करनेवाे दै, भौर जचतर इनका निधित॒निशिय करना चाद्यि- 
४ ( अन्ड, भा. कौ. १) 


( २६) 


ल षष | 
अभ्रकान दहं 

इसं सृक्तमने अप्रिपद्‌ से किसक्रा ग्रहण करना चादिये, 
इसका निश्चय कराने वलि ये शच्द्‌ इस सूक्ते दै-"“जानबेदः, 
परमेष्ठिन्‌, तनूवाशेन्‌ , चरवक्षः, बन्दितः, दूतः, देवः, अभिः ॥* 
इन शब्दोका अर्थं देखकर अभिन्ना स्वरूप सवद प्रथम हम 
देखगे- 

१ जातवेदः-- [ जातं वेति ] जो बनी हुई पुष्टिको टक 
ठीक जानत] दै । [ श्ञात-वेदः ] जिसने ज्ञान प्राप्त किया ह । 


अथात्‌ ज्ञानी सष्िविया भौर भात्मविया का यथावत्‌ जानने 
वाल] । 


२ प्रमेष्टिन्‌-( परमे षदे स्थाता ) परमपदं म ट्र 
नेवाला अर्थात्‌ समाधिकी अंतिम भवस्थाको जो प्राप्त है, 
भआत्मानुभव जिसने प्राप्त किया है, तु्यौ-चतुं अवस्याका 
अनुभव करनेवाला । 

३ तनूवरशिन्‌- (तनू-उशिनू्‌) अपने शरीर भौर शन्धिर्थोको 
स्वाधीन करने बाला, इन्द्रिय संयम ओर मनोनिग्र् करनेवाला, 
भासनादि योगाभ्यासे जिसने भपनी कायािदधि दधी है । यदी 
मनुष्य“ परमे-ष्टिन्‌ होना समव दै । 

४ कृ-चक्षः--“ चक्षप््‌ ” शब्द स्पष्ट शव्देद्रारा उषदेश 
देने का भाव बता रहा है। मनुष्णोको नो योग्य धर्म मार्गका 
उपदेश देता ४ । 


ज्ञानी उषदेश्चक ` 

ये चार शब्द अमिके गुण धम बता रहे दै।ये शब्द देखनेषे 
स्प्टदो हे, करि यदहांका अच्नि ""घर्मोपदेश्षक पण्डित दी 
दै । खष्टि विद्या जाननेवाला, अध्यात्म शाम प्रवीण, योगाभ्या- 
खे शरीर, इन्धिथ भ्रौर मन वशम रखने वाला, समाधि 
की सिद्धि जिसको पराप्त दै, वह्‌ ही ब्राह्मण पण्डित “चर-वक्षःः+ 
अथौत्‌ लोर्योको घमेौपदेश करनके च्य योग्य दै । उपदेरक 
बननेके पू उपटशककी तैयारी सी दोनी चादिये, इसका 
बोध यहां प्राप हो सकनाै। देते उपदेशक हो, तोही 
यमेका दीक प्रचार्‌ होना धभव दै। 

५ वान्दितः-ईइस प्र रे उपदेशककी टी छत लोग वन्दन 
कर्‌ सकते है । 


.६ दूतः-- जों सन्देश पटुबाता है वह दूत होता है । यह्‌ 
उदेश्षक पाण्डत धर्मैका सन्देश सब जनता तक पटुचाता है इस 
गये यह "मका दूत” टे । दूत शब्दका वृसरा अथै“नेकर्‌, 
शत्य" दै बह अर्थं यहां नी है । धर्मैका सन्देश स्थान स्थान- 


अथर्ववेदका खुषोघ भाष्य 


{ कांष्ड १, 


पर पहुंचने वाला यह दूत धमे उपदेशक ही है । 

७ देवः--प्रकारामान, तेजस्वी । 

€ अक्निः-- प्रकाशा देकर अन्धकारका नादा करगेवाखा, 
ज्ञानकी रोशनी बठाकर अन्ञानान्धकार का नाश रुरनेवाला । 
उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके दरचल करने वाला । 

ये सन दाञ्द योग्य उपदेराक्‌ का ई वणैन कर्‌ रहे हं । इख 
प्रकार वेदम “अभि” शब्द्‌ श्वानी उपदेशक व्राह्मगका वाचक 
है । तथा“दन्दर'' न्द क्षत्रियका वाचक है । 


न्रा त्रिय । 

५८ ब्रह्म क्षत्रिय ” शब्द्‌ बाह्मण ओर कषत्रिय का बोध करता 
है। वेदवरये दो श्व इकटे कई स्थानपर आगये ह । यही 
भाव “भमि-इन्द्र" ये दो शब्द वेदे क॑स्थानोपर ग्यक्त 
कर रहे ह । अत्रि शब्द ब्राह्मणका ओर इन्द्र शब्द क्षत्रियका 
वाचक द । अग्नि एन्दका ब्राह्मण भथै हमने देखा, अन इन्द 
शन्दका ध्यं देखैगे-- 

इन्द्र कोन है! 

स्वयं इन्द्र दान्द क्षत्रिय वाचक दै, क्योकि इसका अर्ध 
हयी शतु नाशक दै- 

¶ इन््रः- ( इन्‌+दः ) शतु्भोके छिन्न भिन्न करनेवाल। 

२ बाहुमान्‌- बाहुवाला, भुजावाला, भयीत्‌ बाहुबले 
लिये चुश्रसिद्ध । धरएक मनुष्य भुजावाला होता दी- है, परन्तु 
क्त्रियको हा “ बाहुमान्‌” इसल्यि कदा हे, फि उका. कार्यं 
ही गडुल क्रा होता हे । 

३ इन्दः वन्रेण शीषांणि वृश्चतु = क्षत्रिय तलबारसे 
शश्जुजोके सिर कटे। यद क्षत्रियका कायै इस सूक्ते 
अंतिम मंत्रे वर्णन किया दै । युद्धम शत्रुओंके खिर काटनेका 
काथ तथा दुष्टे विर कारनेका कायै. छत्ियोका ही भाज्द है 

इससे सिद्ध है, कि इख सूक्तम ““इन्द्“ शाब्द कषाश्रेय का 
भाव सूचित करता दै । अग्नि शन्दसे ब्राह्मण उपदेशक शौर 
इन्द्र श्ब्दसे शाल का कायै करनेवाले क्षत्रियका योध छेकर 
इस सूक्ता अथं देखना चाहिये । 


धर्मो पदे का चेत्र । 
पाठक यदह न समक्ष, कि साप्तादिक या वार्षिक जर्सनि 
व्याख्णन देना वी वर्मोपदेक का कार्यष्ेत्रहै। वं तो 
चार्मिक लोग दी अतिदै। पदिरेसे जिनकी प्रशरतति वभे होती 
है, वेदी धार्मिक लोग जटसमि भाते हैँ; इस ल्यि रचे 
धार्भिकोको घरमोपदेश देना घोये हुए कपडे बो फिर धनिके 


+~ ~ ~ ~+ ~ ~~ - 


सू. ७ म. १७ | 


समान दही दै) वास्तवर्मे भाखेन कपडे को ही धोकर स्वच्छ 
करन! चाहिये, इसी तरह अधार्मिक ङत्तिके रोगों को ई 
धर्मोपदेश दारा छधारना चहिये, यष्टी सचा धर्म प्रचार ३, 
यदह बतनेके ज्यि इस सूक्तम धमे प्रचार करने योग्य लोगेका 
वणेन निघ्न लिखित शन्दोके किया दै--““यातुधान, किर्मादिन्‌, 
दस्यु, जनिन । ” भब इनका भाशय देखिये । 

१ यातु-“यातु भरक्नेवाके का नाम है । जिसको घरदार 
ङुछभी नदीं हे गौर जो वन्य पके समान इधर उधर भटकत। 
रहता ह उशा नाम “यादु” दै । भटकने का अर्थं बतानेवाला 
“या” धाठु इस्म है । 

२ यातुमान्‌- याठुमान्‌, यातुवान्‌, यातुम्‌, शाब्दा भाव 
“यातुवाला"” हे अथात्‌ जिसके पाख बहुतघे यातु (भटकनेकाले) 
लोग होते द । भय॑त्‌ भटकने बाला के जमाव का सुखिया । 

३ यातुमावान्‌ - बहुतसे यादुमानो को भपने कावूरमे 
रखनेवाला । 

% यातुधानः- यातुओकषा धारण पोषण करनेवाला, अर्थीत्‌ 
मटकनेवार्लोको अपने पास रखकर उनको पोषण करनेवाखा । 
“यातु धान्य” भी इसी भावका वाचक & । 


पाठकेनि जान क्या होगा, कि ये शज्द विश्चेष बातको व्यक्त 
कर्‌ रदे ह ! जिसको धरदार ल्नीपुत्र भादि दोते है, ओर जो कुटुंबं 
रहता दै, वद उतना उपद्रव देनेवाला नहीं होताः जितन। कि 
जिषका घरदार कुमी न हो, ओर जो भटके वाला होता 
है ) यह सदां भूखा रदत दै, ससी प्रकारका मनका समा- 
घान उको नहीं होता, इसव्मि हरएक प्रकारका उष्द्रव 
देनेके च्थि व्रहतेयार होता है; इष कारण “यातु” शब्दं 
“री इत्ति बाला" इस अर्थम प्रकृत होता हे । दुष्ट, रक, 
चोर, छटेरे, बटमार्‌ जादि इसी शब्दके अथं भागे जाकर बने 
द । ये चोरडा जनत अकेले अकेले रहत है,लब तक उनका 
नाम “यातु दै, से दोचार उ कुर्भोको अपने वामे रश्चकर 
डाक डालनेवाला ““यातु-मान्‌, यातु-वान्‌, यातुमत्‌,” अर्थात्‌ 


यात्ुव।ला किंवा उकुवाखा कहा जाता है । परिक शं अवेक्षा . 


इसे समाजकेो धिक कष पदयते दै । इस प्रकारके छोटे 
डाकुभकि अनेक संका भपने आधीन रखने वाला “ यातु 
मा-वान्‌' भर्थात्‌ डकुरओंकी कईं जमातोकेो ` अपने भाधौन 
रखमेवाला । यह पूर्वी अपेक्षा आधिक कष्ट श्रामो र 


श्रंतोको भी पहुंचा खकता है! इसीके नाम “यातु-षान, यातु- 


धान्य' हँ । पाठक इष्वसे जान शक्ते द्धै, छि ये वैदिकं शब्द 
ह 


धर्म-प्रचार- सूक्त । 


(२७) 


जो कि वेदम क स्थनेमिं आतेदै, दीन ओर दुष्ट लोगे 
वाचरू है । मब ओर दोखये- 

५ अत्रिन्‌- अत्री ( अतत्ति ) सतत भटकत। रहना है । यद्‌ 
शब्द्‌ भी पूवे श्चब्द का दौ भाव बताता दै । इसका दूमरा माव 
( अत्ति ) खनिवाला, सदा अपने भोगक्रे लिये दृसर्शेका गला 
काटनेवाला । जो थोडसे धन विये खून करते दै, इस भरकारके 
दुष्ट स्ोगोका वाचक यद शब्द है 1 

६ किमीदिन्‌- (किं इदानीं) अत्र क्या खांय, इस प्ररार 
की उत्तिकाले भद्ध रिचा वेरङे स्यि हा दूसर्येदय घात पात 
करनेवाले दुष्ट रोग । 

७ दस्यु- ८ दस्‌ उपक्षये ) धातपात करनेवाछे, द्षरंका 
नारौ करेननाने हर प्रहारे दुश् लोग) 

ये ख्व खोग उमाजङे सुखा नाश करते है, इनके कारण 
समाजके जोगोकि कष्ट होते दै । ये ग्रामे आगये, तो आममे 
चशे, उकैती, खून, लटमार होती दै, ली विध्रयक अःयाचार 
होते है, सजनो भनेक प्रकारके क्ट होते है इसलिये इन 
लोगो रो धर्मोपदेश द्वारा सु्षारना चाहिये, यह इस सूक्तका अदेश 
है। जो षरदारसे हीन ई, जो जगलो ओर नें मे रहते ई, जो 
चोरी डकैती आदि दुष्ट कमे करते है । उनको धर्मोपदेश द्वार 
सुधारना चाधि । अथौत्‌ जो नागरिक दै, जो पिरप 
ही धर्मके प्रेमी है उनमें धमै श्वी जणरति करनी योग्य है; परु 
जिने पास घम की आवाज नहीं पहुंची ओर जिनका जीवन 
क्रम ही धर्मबाह्य मामे सदा चरता रहता है, उनका खधार 
करके उनको उत्तम नागरिक बनाना चाहिये । धर्मोपदेशक 
यह्‌ भपना कायं क्षेत्र देखें । 

धर्मोपदेशक के गुण, शासन कायै मे नियुक्त क्षत्रिय के गुण, 
ओर जिन लोगोमिं धरम प्रचारकी अव्यत भावर्यक्ना दै उनके 
गुणकत हमने इस सूक्तके आधारम देखे । अब इन ॒रान्दारथोके 
प्रकाश में यद पुक्त देखना दै- 

दुष्टोंका सुभ्ार। 

प्रथम मेत्र--““े धर्मोपदेशक ! तुम्हारी प्रकंसा करने- 
चारे दुष्ट कतो को यहां ठे आ, क्योकि त्‌. वैदमा भ्रा 
करनेपर दस्युर्भोका नाक होता है "” ॥ १॥ 

इस पिके मंचर्मे दो विधान दै- 

( 9 ) स्तुति करनेवारे डाङ़को यहां के भा, भौर 

(२) उनका नमस्कार प्रा्ठ करके उना नाक्षक हो । 

इसका तात्प यह दै- ““ धर्मोपरेशक एसे दुष्ट डाकु बटमार्‌ 
आदिकं मे धर्मोपदेश करने लिथे जवे. उनो सत्य घमंका 
उ्देश्च करे, चोरी अःदि पापकम है यह उने ठीक प्र्मर 
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समक्चादे, उन दुष्टकर्मोसे उनको वद नि्रृत्त करे, जब वे 
सक प्रकार जानेगे करि चोरी आदि उनङ़े व्यवसाय बुरे ओर 
मान्वोकीं रक्षा करनेवाखा सव्य धर्मे भिन्न है ओर वदं सय 
धमे इस धर्मोपदेशक प्राप्त हो सकता दै, तव वे इषङ़े पास 
श्रद्धा भक्तिसे आवेगे, इसकी प्रशंसा करेगे ओर इसके स।मने 
कविर छकारयेगे अत्‌ इनको प्रणाम करेगे । जब उनम इतनी 
्द्धामाक्ते वेगी, तव उनका डाकूपनका नादा या दनन स्वयं 
दी दो जायगा। इसलिगि मंत्र ऋता है कि “धर्मोपदेशक दुष्ट 
मनुभ्योको जपने उपदेगद्ारा भपनी प्रशंसा करनेवाले बनाडर 
भयात्‌ अपने अनुगामी बनाकर, अपने खमाजमें ले भवे, 
ओर्‌ उनसे नमस्कार प्रा करके उनका घातक व ।” 


जिनसे नमस्कार प्राप्त करना उनकादी वात करना ” प्रथम 
न्चित्र सा प्रतीत होता दै, परन्तु अधािक दु मनुष्यो के 
छुधार करनेवाठेते देस्ादी वनता है । जब दुष्ट मदुष्य धार्मिक 
बन जाता है उस समय वह पिके धर्मोपदेशक के सामने 
भपना चिर छङ्ाता दै गौर सिर द्ुकराते ह दु मनुध्यङे रूपवे 
मर कर धार्मिके नवजीवन प्राप्त करने द्वारा वह मानो नया 
ही मनुष्य बनता दै । यदि एक डाङ़ ष्भोपदेश सुनकर धार्थेक 
. बनगया, तो उसका सामाजिक दृष्टस त्य अर्थं यदी दै कि 
एक डाक मर गया ओर एक सन्ना धार्मिक मनुध्य नया वेदा 
हज । अत्र दूसदा मंत्र देखिये- 
मित मोजन करो । 
द्वितीय मंत्र- “ हे परम शष्ठ अवस्था रहनेवाले, शरीर 
वश्लमें रखने बाङे ज्ञानी धमौपदेश्षक ! घी आदि पदार्थं 
तौर कर अथौत्‌ प्रमाणसे भक्षण कर । नौर दुर्शेको 
रुरादो " ॥ १२॥ 
इस द्वितीय म॑त्रमें दो अदेश दै-- 
(१ ) तोरुकर घी भादि भोजन खा जर 
(२) दुर्टोको रूर! । 
` धर्मोपदे्ाक्षा के ये दोनों बातें ध्यानम धरनी जिय । 
धमो पदेशक जिस समय बाहर प्रचारक स्यि जाते दै उस समव 
भगत लोग उनको मेका, भिटाई, घी, मक्खन, दघ आदि 
पदाथ आइयकतासे मी अधि देते हे । तथा जो नये धर्मे 
शविष्ठ दति दै, उनकी भक्तिकं तीत्रता अव्याधिक होने कारण 
वे रेते उपदेशकरो का अधिक ही आदर करते दै । इस समय 
बहुत समव है कि जिह्वा लालचमे आकर उपदेशक 
अधिक खाये, ओर जीगर्‌ की बिगाखके कारण निमार पडे, 


इसलिथे वेदने उपदेश दिया कि धर्मोपदेशरकोको तोलकर दी ` 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य 


[ कां १, 


खाना चादिये । ये उपदेशक कदा प्रमण्मे रहनेके कारण तथा 
जलवायुके सदा परिवतन दोनेसे इनकी पाचक शक्तिम निगाड 
होन। संभव टै; अतः जितनी पाचक शफ होती है, उसे भी 
कमी खाना इनके लिये योग्य दै । इस कारण वेद कहता है, 
कि “ उपदेश्चक तोलकर ददी घी आदि पदार्थं खर्व ,, कभी 
अधिक न खावें । 

मत्रे दुसरी बात ““ दुशं को खलनि ” कीं दै ! यदि उपदे- 
शक प्रभाव शाली दोगा, जोर यदि उसके उपदेशसे श्रोताओको 
अपने दुराचारका पता जगा तथा उन अंतःशरणमे घं 
मावना जात द गई तो उनके रो पडनेमे तथा अपने पूर दुरा- 
चारमय जीवनके विषयमे पूणं पश्चाताप दोन बोई सन्देददी 
नदीं है । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ अब 
तीसरा मंत्र देख्िवि-- 


दुष्टजीवन का पश्चाताप 
तृतीय मंत्र- ““दु्ट लोग रो परे, भोर हे धर्मोपदेकाक ! 
वेरे छ्य यद हमारा दान हे, कषत्रिय भी इसका स्वीकार 
करे *” ॥ ३.॥ 
सचे धर्मोपदेशक के धर्मोपदेश नकर दुष्ट लोर्गोको जपने 
दुयाचारका पशात्तप होवे भौर वे रो पडे । तथा जनता दे 
धर्मोपदेशकोंको तथा उनके सहायक क्षत्नियोंको मौ यथा शाति 
दान देती रे । जनताको धनादिक्षी सदायतासे दी धमोपदेशका 
कार्थ चलता रहे । अव चतुर्थं मन्त्र देखिपर- 
धर्मोपदेश काये चलाते । 


चतुथे मन्त्र- ““पदिरे धर्मोपदेशक पना कायं भारभ करे । 
पीठेते क्षत्रिय उसकी सहायता करे । इसका परिणाम देस 
दी कि सब दुष्ट आकर “मैं यहां ह" रेखा करु ” ॥. ४ ॥ 
धर्मोपदेशक देशदे शान्तरमें, जदा जहां वे पहुंच :रके, वां 
निडर होक र जाकर, अपना धरमप्रचारका कायै जारे करते 
जाय । कठिनसे कठिन परिस्थितीमे भौ न उरते हुए वे अपना 
कार्यं जोरसे चावि । पासे क्षत्रिय उनकी उचित सहायतां 
करे । परन्तु एसा कभी न होने क षर्मोपदेशक पदिके हौ क्षत्नि- 
्योकी सहायता प्राप्न करके क्षात्रनलके जोरपर धर्मपरचार का 
कार्यं चलाव, यद ठकि नहीं । इसील् वेदा कहना है क 
र्मोपदेदाक ब्राह्मण क्षात्र चज्के भरोसेसे अपना धर्म प्रचारका 
कार्यं न करे, प्रसयुत .घ्प्रचारको सपना अवश्यक कतव्य समक्न 
कर ही अपना कतन्य करता रदे. इस धर्मप्रचारका परिणाम 
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पषा हो, कि सव दुष्ट दुराचादी मनुष्य अपना आचरण सुधारसं 
भौर खुले दिल उपदेशकोके पाख आक्र करे कि ““ इम अवर 
आपकी शरणमे आये द}: यदी धमै प्रचारका साध्य दे । धर्म 
श्रचारते दुराचायं डु खधर जाय ओर अच्छे धार्मिक बने, वे 
अपने पू दुरा यारका पश्वातःप करे, तथा जब पूर्वं दुराचारका 
उनको स्मरण अवे उस शमय उनको रोना अवे । क्षतियङ 
जल की अपेक्षा न करते हुए केवल ब्राह्मण ही अपनी धार्मिक 
क्षौर आत्मिक शक्तित यद्‌ कायै करं । विते क्षत्रिय उनको 
मवत पचति । क्षत्नियके जोर जो धम प्रचार होता है, वह 
सव्य नीं हं, परन्तु ब्राह्मण अपने सादिक शृत्तिसि जो हदय 
पलटा देता दँ, वही सचा धमेपारिवततन है । इस प्रकार चतु 
मंत्रका आशय देखनेके पश्चात्‌ अब अगल।-मत्र देखिये- 


दु्टोंकी पशात्तापसे श्ुदधि। 
पंचम मंन्र-- “हे कानी उपदेशक ! हम तुम्दारा पराक्रम 
देखेगे । हे मनुष्योको सन्मागं बतकानेषासे ! तम दुरशेको 
हमारे धमेका उपदेश करो । तुम्हारे प्रयलनसे पश्चाताप 


को प्रान इष सब दु रोग ॒हमारे पास आव शौर वैखाही 
कट । 2" ॥ ५ ॥ 


तरीक भकारका सचा घमेोपदेशॐ जिस समय घमेपदेश ॐ ` 


लिये चलने लगता है, उ समय उसका गौरव कहते इए 
लोग कहते द कि “*दे उपदेशक ! भब तू. उपदेश कनेक व्यि 
जा रहा, इम देखने, करि तुम अपने परिशुद्ध सदुपदेशसे 
कितने लोगो हद मे पटा उत्पन्न करते दो ओर कितनों 
को संत्य धमकी दीक्षा देते हो । इषीमे तुम्हारे पराकमका इनन 


प्रता लग जायगा । तुम जाओ, दम बुम्दारा गौरव करते ह । 


सत्यधभभका संदेश सन जनता तक पहं नाओ। । तेरे उपदेश कौ 
्ञानाभिसे तपे इए ओर पशा श्राप हुए लोग हमारे अंदर 
आं शनौर कद ““ कि हमने अब धमौमृत पाया है । ओर अब 
हम भापक्रे बने दै ।'" 


“तत, संतप्त, परितस'” ये खन्द पश्वात्ताप के सूचक है 1 तप 
कान्द तयक्रर छद्ध दनका सूचक दे । अभि तपाकूर सोना, 
चाद, ताबा भादि धाठु्ओगे शद्ध शता है अय॑त्‌ उनके 
मलोका दूर करता दै । इ प्रकार यर्हाका आप्न-जो ज्ञानी 
धर्मोपदेशक दै-वह अपनी ज्ञानाभिमे सब दुष्टोको तपाता है 
दौर अच्छी प्रकार उनके मलाको दूर करता है । शुदधिकी यदौ 
विधि दै । भोगकं जीवनको छोडकर तपके जीवनमें आना हौ 
(मिक बनना दै। इस ट्टीस इस मत्रक्ा ““परि-तप्ताः” शब्द 
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बडे भावक सूचकं दै । भव छठे म्रका भावार्थं देठियि-- 


धमका दूत । 

षष्ठ मंत्र-“* हे स्ञानी पुरुष ! अपना कायं आरंभ कर । 
हमारे कायै के र्थि ही तुम्दे आगे करिया है । हे उपदेशक ! 
तू. दमारा धार्मिक संदेश पटुचाते वाखा दूत बन कर दुश्टोको 
पश्चात्तापसे रुरा दे 2 ॥ & 

धमे प्रचारके लिये बाहर जनिवाले उपदेशकको खोग कहते 
है कि- ““अन तू अप्रन धर प्रचारङा कार्म आरभ करदो बिना 
उर देशदेशांतरमें जा ओर वहा सलयधमैका प्रचार शर । यदी 
हमारा कायै ओर इसी कारमैक लिये तुम्दं आगे भजा जाता दै, 
अथवा अगे रख। जाता है। हमारा धार्मिक संदेश जगत 
कैखाना है, इ संदेखको सथान स्थानमें पट चानेवाला दूती तू. 
दे । अव जा ओर धार्मिक खंदेशको चारो दिशामि केला दो 
भर इस समय तक जा लोग अर्धापिक शरत्तिसे रहते दै, उनको 
भपने सदुपदेशदवारा द्ध करो ओर उनको अपने पूव दुराचारद्य 
पूण पश्वात्ताप होने दो । उनके दिछोकों रेखा पल्टा दो जि 
जिससे वे भपने पूर्वाचरणका स्मरण करके रोने रगे ¦ ” इस 
भ्रकार्‌ जगत्‌स सुधार करनेके लियि धर्मोपदेशर्कोकरो भेजा जाता 
दै । 

डाङओंको दण्ड । 

इतना धमेप्देश होकर भी जो खुधरेगे नहीं ओर अपना 
द्राचार्‌ जारी रखंगे अथवा पूर्वोक्त प्रकारे रेष्ठ धर्मोपदेशे 
पराकाष्टके प्रयल करनेपर भी जो अपना दुष्ट आचरण नदी 
छोडते ओर्‌. जननाशओे चो उकैती आदिते भर्य॑त कष्ट देते ही 
रहेगे, उनको योग्य दण्ड देना ब्राह्मणका कायै नहीं, बद कायं 
क्षत्रियक्रा है यद्‌ आशय अगे भत्रे कदा दै- 

स्तम मंश्र- “ हे धर्मोपदेशक ! तग्ारे प्रयल्ल करनेपर भी 
दुष्ट डाक आदि अपने दुराचार छोडते नदीं उनको बांध कर यदं 
खा भौर पश्चत्‌ कषात्रिय उन सिर तरूवारसे काट दे ** ॥ ७॥ 

शष्ठ घर्मौपदेशाक . अपना धर्मोपदेशका प्रयल करे ओर 
दु्टको पवित्र धार्मिक बनानेका यन्न करे । जो सदाचारी बरनेगे 
वे अपनेमे संमिक्तित हो जयगे । परंतु जो वारंवारं भयल कर- 
नेषर भौ अपना दष्ट आचार जारी रखेगे उनको दण्ड देना 
आक्यर दी दे । क्योकि सन शाखन संस्थ। समाज की शतिक 
च्वि हीह! परतु दु्टो्े.भी सुषरेनेका पूरा अव्र देना 
चादिये । च्छ वारंवार प्रयल्न करनेपर भीं वे सुधरेगे नदीं तो 
क्षिय आगे बडे ओर अपना कठोर दण्ड आभे करे । क्षत्रिय 


उन अत्या चारी दुष्टको ब धकर उनके सिर ही क.टदे, इवे 


कत्‌० ) 


अन्योक्रो भौ यद उपदेश मिल सकतारै, करि दम भी घार्जिकर 
जननेसे बव सक्तेर्दै, नही तौ दमारी भी यही अवस्था 
बनेगी । 


ज्ाक्षण ओर भत्रेयोके प्रय्रका प्रभाण। 


इस सृक्तमें ब्राह्मणके प्रयन केचिविदछः मंत्र हें जौर एकदी 
मत्रे क्षत्रियका कठोर दण्ड आगे करनेके सूचित किया दै । 
श्ससे स्पष्ट ह कि कमद्े कम छः गुणा प्रयन्न ब्राह्मण अपने 
सदुपदेशसे करं, इतने प्रयत्न करनेपरभौ यदि बे न सुधर, कमसे 
क्म छः वार्‌ प्रयत्न करनेपर भी न सुधरे, छःवार अत्रसर देने- 
परभीजो लोग दुष्टता नीं छोडते, उनपर ही क्षत्रियका वजर 
महर होना योग्य है । कयो जिनको जन्मसे ही दुष्टता करने 
का सभ्या होगा वे एक चारके उपदेशे प्ट जांयगे अथवा 
सुधरगे यद कठिन अथवा अशक्य है । इशारे भिन्न 
उपा्यासे उनको अधिक भवसर देने चहिये । इतन। कटनेपर 
मी जो नहीं सुरते उनकोया तो षन मे डालना या 
शिरचछेद करना चाये । 


बाह्मण मी नन करता है भौर क्षात्रेयभौ करता है परन्तु 
देनकि हन्ना मे बडा मारी मेद है) पिके मन्त्र बरं श्राद्मण 
की रीति बताई ह भौर सप्तम मन्त्रम क्षत्रिय की पद्धति बतादी 
हे । क्षत्रिय की रीति यही है किं त्वार लेकर दु्टका गला काट 
डालना, अगवा दुष्टोको कारागरदमे बान्धकर रखना । ब्राह्मण 
कौ रीति इसे भिन्न है; ब्रह्मण उपदेश करता है, उपदेश 
द्वारा श्रोतार्नोकि दिनों पला देता हे, उनको अनुगामी बना 
देता ई, उनके मनकी दुष्टता का नात्रा करता दै। दोनोका 
उदेश्य दु्टोकी संख्या कम करने #। दी हाता है, परन्तु ब्राह्मण 
दु्ंको सुषारनेश्च प्रयन्न करता ३, हृदय शद्ध बनाता हे ओर 
दर्शेकी सेख्या घटाता ह । जौर कषातरिय उनकी कतल करके 
उनकी हस्या घटाते। दै । इसी जयि ब्राह्मन के प्रयत्न श्रेष्ठ 
भार क्षत्रियके दूसरे दके टै । 


अधवैवेष्टका सुबोध माप्य 


[ काऽ १ 


वेद्भे जहां ^“ हनन, दहन, परिताप, विलाप ` आदि शब्द 
अति दै वहां सभरत एकसाही अर्थं केना उचित नदीं । वे शब्द 
राह्मण के व्यि प्रयुक्त हए दै वाक्षत्रिय के स्वि हुए दै यष्ट 
देखना चाष्ठिये । टनन 8 शुकी संख्या घटती है, ब्राह्मण, 
कषत्रिय दोनों अपने भपने शल्रघे इनन करते दै, परन्तु ऊपर 
बतायादी हे, कि ब्राह्मण बिचार परिवर्तन दारा शच्रुका नाश 
करता दै ओर क्षत्रिय श्िरच्छेदादि दारा शत्रुको घटात्ता हे । इसी 
प्रकार ^“ विलाप” भी दों प्रकार का दै । क्षत्रिय शच्री कतल 
करता दे उश्च समय भी शत्र ोग विकाप करते है लोर रोति 
पीटते दी 1 उसी प्रकार ब्राह्मण धमोपदेश दारा जिस समय 
श्रोता ओक दयम मक्तिभाव ओर धमेप्रेम उत्पन्न करने दारा 
कृत दुराचारका पवात्ताप उत्पन्न करता दै उक्त समस भी 
लोग रेते दै ओर आंसू बदति द । इन दोनों आंस बहनि में 
वडा भारी भेद दै । जे! इष्ट परिवर्तेन ब्राह्मण कर सकता दै 
वह क्षत्रिय कदापि नदीं कर्‌ सकता । यदी वात “परिताप, 
खन्त।प” देके विष्रयमें समक्चनी चाये । 


इख सूक्तका अर्थं करनेवाले विद्धानोने इस ब्रहमक्षत्रिय प्रणा- 
ले भदको न समज्ञने के कारण इन र्दोके अर्थीका बडा 
अनथ किया है) इथलियि पाठक इस मेदको पादेले समच 
ओर पश्चात्‌ मन्त्रके उपदेशा जाननेका यत्न करं । यह्‌ बात 
एकार टीक प्रकार सममे भागड, तो मन््ोका आशय सम्ल- 
नेमे कोई कषिनता नदीं होती, परन्ु॒बाह्मणो ओर श्षत्नि्योके 
क्रमदयाः कोमल ओर तीक्ष्ण मार्गोका मेद यदि ठीफ प्रकार सभ- 
कमे नदीं आया, तो भथकरा अनयं प्रतीत होगा | इसन्ि 
इषटौकी संख्या ब्राह्मण किस प्रकार धराता दै ओर क्षत्रिय किस 
प्रकार धटाता दै, इसी प्रकार ये दोनों शदरुभओको किम रातिस 


इरति दै, तपाति दै ओर जाते दै, यइ पाठक अपने विचार से 


भौर यहां बताये मार्गते ठीक समकर भौर पेष सू्ताका तत्सवं 
जान । 


(८) 
( ऋषिः-चातनः । देवता- अभ्रः, बृहस्पतिः ) 


इदं इवियोतुषारनान्‌ नदी केर्नभिवा बहन्‌ । य हदं खी पुमानकरिद स स्तवतां जनः ॥१॥ 
अयं स्तुकरान आग॑मदिमं स्म॒ प्रतिं यैत । वृहस्पते वश्च लन्ष्वाग्रीपोमा वि विध्यतम्‌ ॥२॥ 
यातुषान॑स्व सोमप जदि प्रजां न्॑स््र च नि स्तैवानस्यं पातय परमकष्यतातर॑रम्‌ ॥३॥ 


खू० ८, मं० १-४., घमे-प्रच!र-सूक्त । . (३१) 
यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ॒ गुह सतामत्रिणां जात्ेदः । 
तास्त ब्रह्म॑णा वावृधानो जयां शततदैममे ॥४॥ 


--- ~ -----~ --~~- 


अ्थे-- ( नदी फेनं दव ) नदी केन को जेसी खाती हे उत्त प्रकार ( इदं हविः) यद दान ( याहुघानान्‌ भावत्‌ ) 
दु्टो रो यदयं लवे । ( यः घुमान )जो पुरुष अथव। जा स्त्री ( इदं अकः ) यह पाप करती रदी है । (सःजनः) बह मनुष्य 
तेरी ( स्तुवतां) भरशं्ा करे ॥ १॥ ( स्तुवानः भयंः ) प्रसत करनेाल। यड्‌ डाक ( (गमत्‌) आया दै, (इमं) इका 
८ स्म प्रति हर्यत ) अकस्य श्वाग्त करो । हे ( छहस्पते ) ज्ञानी उपदेशक ! इस को ( वदे खड्ध्वा ) वशम रखकर, दे ( अग्नी. 
षोमौ ) अमि ओर सोम! ( वि विध्यतं ) ईसका विशेष निरोक्षग करो ॥ २॥ दे ( सोमप ) सोमपान करनेवाले | ( यातुधानस्य 
भरजां ) द्टकी सन्तान के प्रति ( जदि ) जा, पहुंच ओर ( च नयस्व ) उन्हे लेना अथौत्‌ सन्भागैते चला । तथा { स्तुवानस्य ) 
पंसा करनेवलिका ( परं उत अवरं ) प्रष्ठ ओर कनिष्ठ ( आक्षे ) आख (निपात्य ) नौचिंक्रदो॥३॥ दे (भग्ने जातवेद, ) 
तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ! (यत्र गुहा ) जदां कदां गुफा्मे (एषां ) इन ( अत्निगां सतां ) भटक्ने जे सजने के ( जनिमन ) 


कुलो ओर संतानं को ( वेत्थ ) त्‌. जानता है ( तान्‌ बह्मणा वावरधानः } 


इनके वैको कर्टौका नारा कर ॥ ८ ॥ 


[ बहस दक्‌ उपर द्र रि बबब क्च रीतिसे बताता 
है। दुष्ट लोगोकक किस रीतिषे सुधारना योग्य ३ इका विचार 
इस युक्तम देखने योग दै ! इस सूक्तम ब्राह्मण उपदेशक का 
एक ओर विश्चेषण आगया है वह “वृहस्पतिः हे । इसका अथं 
्ञानयति प्रसिद्ध दै, बदस्पति दे्वोका गुर ब्राह्मण ही है; इस- 
`ज्यि इख विषयमे दोक दी नदी दै । “सोम शब्द्‌ इसीका 
वाचक इस सूक्त मे दे । ““ सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राज ।* 
्राह्म्णोका सखियां सोम दै, उस प्रकार दस्यति भौ प्रष्ठ ज्ञानी 
ब्राह्मण ही द । पाठक इन शब्दोको पूर्वोक्त सुक्तके बराह्मण वाचकं 
श्दोको साथ मिलाकर देखें ओर सका मिलकर मनन करे, 
तो उनको पता र्य जायगा कि धर्मोपदेशक बाह्मण किन गुणोंसे 
युक हना चादिये । अव क्रमशः मरन्तोका आशय देखिये - 


धर्मोपदेश्का परिणाम । 


श्रथम मन्त्र- “ जिस प्रकार नदी फेनको रातीहै, उख 
रकार यह दान वु्टोको यदां के जावे । उन्म से ख या पुरूष 
जो को इस प्रकारका पाप करता दै वही आदमी स्तुति कर- 
ज्वाला बने । ” ५ १॥ 

वृिजरसे भरी हई नदी जिस प्रकार अपने घा केनन्नो 
लाती है उसी प्रकार धमभ्रचार के लियि पग छया हुजा यद 
हमारा दान दुष्ट जोगोो यदा शप्र चबे । अथोत्‌ इख दानका 
विनियोग घमेश्रचारमे दोकर उद्र धरमप्रचारखे इतना भ्रचारका 
कार्यं होवे, कि जिघसे सव दुष्टलोग अपनौ -दु्टता छोडकर 
उत्तम नागरिक बननेके लिय दमि च आजा । उनमें लियं 


खो ज्ञानक बढता हुआ ( एषां शततर्ईं जहि ) 


दंया पुरर हो, जो ई उने पापाचरण करनेवाला हो, बह 
उपदेश खनते ही धमे भावसे भरित होकर तथा धर्मम अनिके 
लिये उत्सुक होकर, धर्मश प्ररंखा करे ओर अधमौचरग की 
निदा करे । पाठक ध्यान रखे, रि हदये भाव परिव्तित 


होने यइ पदिला लक्षण है । धर्मम प्रविष्ट होने पश्चात्‌ घम- 


संध छोग उससे किध प्ररार आचरण कर इस विषय का उप- 
देश द्वितीय मत्रम देखिे- 


नवेप्राषे्टका आद्र । 


दवितीय मेत्र-““ यह स्तुति करता हुभा गया हे, हसका 
स्वागत करो । हे ज्ञानी पुष ! उसको अपने वकाम रख कर, 
बद्किण आर उनका सुखिया ये उस पर ध्यान रख ॥ २ ॥ ” 

उपदेश श्रवण करके धर्मी ओर आकर्षित होकद्‌ धमकी 
प्रशसा करता हा यह पुरुष भाया है 1 अथौत्‌ जो पादश 
अधषामिंक दुराचारी डाक था उसका मन धर्मो ओर छका ड 
ओर बह खुरे दिरुघे कहता है फ़ घम मार्गे जाना ही उत्तम है । 
मेको तरष्ठता वह जानने लगा ड नौर अधमौचरणचे मनुष्य 
जो गिरावर होती है वह उसके मनमे भब अच्छी प्रकार आगई 
£ 1 उस गिरावरटसे ब चनेके कारण वह अब घर्मसंधनें प्रविष्ट होना 
चाइता द भौर उसी उदेशसे वह धार्मिक रोगोके पास भागया है 1 
ईस समय धार्मिक लोको चादिये ऊ ३ उसका खगत कर्‌, 
उसका साकार आदर पूर्वैर करे अर्थीत्‌ उसको भपनायं ॥ 
बृहस्पति अथात्‌ जो ज्ञानी ब्राह्मण हौ उसके पष्ठ वृह रदे, बह 
उनके कटे नियमोकि भनुसार चके, तथा भन्य समय उनकष्ए 


(३२ ) 


निर्यीक्नण उपदेशक ओर व्राह्य्णोका मुखिया करने र्दे, ओर 
वारेवार उनके धर्मपयकरा बोध करति रहें ¦ 

इस प्रकर उसकी योग्यता बढ।ई जाय ओर उसके धार्मिक 
भावकावेषण क्रिया जाय । नदरी तों धर्मप्रघम प्रविश हुआ नव 
मानव सन्हूगिर्योक्ी उदापतीनतक्रि कारण उदासीन दोकर चला 
जायगा ओर्‌ अभ्र्कि विरोधी वनेमा; इसलिये नवीन प्रविष्ट हुए 
मनुष्यकेो अपरनानेकरे पिप्रय्मे सःपमिर्ोपर यदह वडा भारौ बोन्न 
है । इस विषयमे वेदक चार अदेश ध्यानम धरने योग्य है | 

9 यह नवीन प्रविश हुमा रै, 

२ देसका गोरव करो, 

३ भवि होते ही श्ानी इसे नियभमें चलानी शिक्षा 

द आर्‌ 

४ अन्य विद्धान्‌ उसका निरीक्षण करें । 

इस मंत्रे “विध्यत शब्द है, ठसका प्रसिद्ध अथ निश्चाना 
मारन। है, निशानां णारनेका ताय उखप्र वेधक इष्टि रखना, 
उसकी क्रिेषर निप्राणी करना ई । उस विकञेषर ख्याल रखना, 
उदका सद्‌ा भला करनेकरा यन कटना। भस्तु । अब तीतरा 
मत्र देख्ियि- 

दु्टाकी संतानका सुधार । 

वृतीय मत्र “ हे सोमपान करनेवारे ! दुष्ट रर्गोकी 
मजाक अथौत्‌ उने बारुवच्चोको ब्राक्ठ करो भौर उनको 
उत्तम मांसे चलामो । जो तुम्हारी प्रसा करेगा उसकी 
दोनों भखं नीचे करो ॥ ३ ॥ 

सोम-प्रान करनेवाला अर्त्‌ यज्ञमा ब्राह्मण यजञदरारा धर्म 
भचार] बडा ऋय करता है । दुष्करा धार करके महत्व 
पूणो कार्ये विरेष मदच्छकी वात यह है क्रि, धर्मक प्रगरेक 
भायुसे बडे वद्ध अ।दमि्धोकौ अगर नवयुवरकेके उखवारका 
अधिक यन्न करें । नवयुवके संघ भना, उनका आचार 
खधारं, उनक्र सचि सदाच।रकी ओर कटं अर्थात्‌ हरएर रीतिस 
उनको धार्मिक बननेक्रा सवते पिले उण करे। कणि 
आगे बडे जोग अपने दुराचामे ह! भसत रदते ‡ अथवा उनक्रो 
वदी आचार त्रिय ओर लामदायङ््‌ प्रतीत होता है, भतः उको 
पठटाना कञिन काथ है 1 परंतु नवयुवककि कोम मन होति द, 
उनमें उतने दढ कुसंस्कार्‌ नदीं दते, ईपरिये नवयुवकोका 
उधार अति शीप्र दयो सक्ता दै । इसेक अतिरिक्त यदि नव 
युवक छधर गये, तो उनन्न अगिकरा वंशदी एकदम सुधर जाता 
है । इसलिये नवयुवको को खुधारनेका प्रयत्न विशेष रीतिसे करना 


चादिये । दुषटोक बालको को जमा करके उनको घर्मनीति अर्थात्‌ 


धार्मिक आचारको शिक्षा देना चादिये 1 उनमें जो तुम्दरे धर्म- 


अथर्यवेद्‌का खुवोघ भाष्य । 
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की प्र्॑स्रा करेणा उक्ती आं पिले नाचे करो, अथात्‌ उनकी 
जो आंखें ऊची होती है वह नीची दो जाय । इसका आशय 
यद दै करि उनक्री घमंड दष्ट टूर करके उनमें नघ्र भाव युक्त 
शष्ट स्थापित के । अधार्मिक दश लोगोँकी आंख लारु ओर 
मदोन्मत्त दोती दे, भेद >ेदी ओर चद्री हुई होती दै, दूसेरे मनुष्यकी 
जान लेना उनको एक सहज वात दोती है, यद च्दी रष्टिका 
माव दे। नीची चष्ट म आशय चारुचलनक्री नघ्रता, श्रा, 
भक्षित, आलमपरीक्षा, आत्मघुधरार आदि दै । ( अक्षि निपातय) 
आंख नीचे करना, यह ट्ट भेद दै । साधारण मनुष्यकी दृष्टि 
ओर प्रकारकी होती दै, चरकी दष्ट ओर होती दै, साधुर दष्ट 
ओर दोती दै तथा उाह्ककी टष्ठिमी गौर होती दै। बालक 
टष्टि, तथा तरण जीर उर्दोकी ष्टम भेद दै । इसचिये वेदे 
कटा क्रं उनकी दृष्टि नघ्न करदो । धार्मिक आचार जीवनमें ढकि 
गथेतो दी यड दृष्टि बनती दै अन्यया नदीं । अस्तु। इश प्रकार 
तृतीय मेत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ चतुय मंत्रका आशय घम 
धरम प्रचार । 

चतुथे मेत्र - “हे क्लानी उपदेशक ! जहां कहां गुफा्ोमे 
इन भटकने वारोमिंसे किंचित्‌ भठे पुरषोकि कुरू या सदान 
होमि, वहा पटुच क क्ानकी उनम वुद्धि करते हुए, उनसे 
होनेवाछे सैको करटको पूर करव ›` ॥ ४॥ 

चोर डाकु आदि अकि. खुधारका विचार करते सभय उनको 
सं्ेभिं उपदेश करना यह साधारण हौः बात दै, इससे भभिकं 
परिणाम कारक बात यद है, कि उनके परिवारो ज] कर वहा 
उनको धमोपरेश करना चाहिये । एेसा करनेके समय उन दुष्ट 
लोगेमिं जो ङ भी भले आदमी (सतां अत्रिं ) होगे, 
उनके घरों पिके जाना चाहिये, कर्योकि उनके दिल किंमित्‌ 
नरमसे होनेके कारण उनधर्‌ शीघ्र परिणाम होना संभव है । 
इनके घरमे जकर उनको, उनकी िरयोको तथा उनके बाल 
चरको योर उपदेश देना चारि । उनकी उनति ( ब्रह्मणा 
वागृानः ) ज्ञान द्वारा करनेका यत्न करना चाहिये, अयीत्‌ 
उनको ज्ञाय देना चाद्ये । सचा धकैज्ञान देनेते हा इनका 
उद्धार हो सकता है । एकवार घमैज्ञानमे इनकी सुनी बद गयी, 
तो इनसे होनेवाले रैक कष्ट दृर हो जाये जर इनका भी 
कल्या होमा ॥ । 

इस प्रकार इन दो सूकर्तोका उपदेशा विशेष भनन करने 
योस्य है 1 धमै प्रचार करने वाके उपेदेश्चक तथा उपदेशकोको 
नियुक्त करनेवाले सजन इन वैदिक आदेशोका मनन करे भौर 
उचित बोध लेकर अपने भाचरणमे लानेका यत्न करे । 


---~-“गन्वर्ना- 


द्‌०. ९, ० १-४] वचःासि- खत । (१६१ ) 


वर्चःपाति-मुक्त । 


यह शुक्त ““वचैख-गणः” का प्रथम सूक्त है । वच॑स्यगणके सूने “तेज सेवन, बलसंवरषेन, घनकौं प्रापि, शरौरकी पुष्टि, 
समाज या रष्टमे सम्भानप्राति" भादि अनेक विषय होते है । वचैस्यपणमें कई सूक्तै, उनका निर्देश गि उसी उसी 
स्थानपर किमा जायगा - 


(९) 
[ करषिः- अथां । देबता-बस्वरादथो नानदेवता! ] 
अस्मिन्वसु वस॑वो धारयन्ति; पुषा वरंणो मित्रो अभिः। 


इममादित्या उत विश्वौ च देवा उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिंषि धारयन्तु || १॥ 
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योदिरस्तु चर्यो अभिरुत वा दिरण्यम्‌। 

सुप्ता अस्मदर्धरे भवन्तम नाकृमविं रोहयेमम्‌ ॥ २॥ 
यनेनद्र।य समर; पयींस्युत्तपेन ह्णा जातपेदः । 

तेनु सवम इह बरंषेयेमे सजातानां भष्ठव आ वहनम्‌ ॥ ३1 
पा यज्ञपृत वचो ददेऽदं रायस्पो॑ृत चित्तन्य॑े 

सपत्ना अस्मदर्भरे मवन्तुततमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ 


भयं - ( भसिन्‌ ) इस पुरुषे ( वसवः ) वसु देवता तथा इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि ये देव (वसु ) भरनको (धारय- 
नु ) घारण करे । भादिय ओर विश्वे देव ( इमे ) इस पुरुषके। ( उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि ) अति उत्तम तेज धारण करें 
॥ १॥ दहे ( दैवाः ) देवो । ( भस्य ) इस पुरुप ( प्रदिशि ) आदेशम ज्यात, सूर्म, अप्नि ओर. हिरण्य ( जस्तु ) उवे \ 
८ घपल्नाः ) ष्ठु ( भस्मत्‌ अधरे ) हमे नाचे ( भवन्तु ) होवे ओर ( इमं ) इसशो ( उत्तमं नाकं ) उत्तम सुखम (अधि 
जय ) दमे चडाओ ॥ २ ॥ हे ( जातवेदः ) १ उपदेशक । ( येन उत्तमेन बद्मणा 2) जिच उत्तम ज्ञानसे इन्द्रे लि 
( पयांसि समभर; ) दुग्धादि रस दि जति दै ( तेन ) उस उततम ज्ञानस, हे ( अस ) तेजश्वी पुरुष । ( इमं ) इसको ( इह ) 
अं ( वभय ) बढाजो भौर ( एनं ) इ७को ( सजातानां श्रैष्ठ्ये ) अपनी जातिमे शरेष्ठ स्थानमें ( ला घेदि ) स्थापित कर ॥२॥ 
हे ( भग्ने ) तेजस्वी पुरुष । 1 ( पां ) इनके यज्ञ, ( वचैः ) तेन, ( रायः पोषं ) धनकी बृद्धि ओर चित्त आदिक ( भह 
ज्ञादवे) मै पराप्त करता दं । ( सपलनाः) शतु हमारे नेक स्थानमें रदँ ओर ( इमं ) इस मनुष्य उत्त सुखतर ( भि रोय) 
प्टुवा दो ॥ ४ ॥ | 


--------- व 
त सूक्तका भावाये देखने पू सूकतकी दं मतो स्पष्टी- देवताओंका सम्बन्ध । 
करण करनेशी भावरयरता हे, अन्यया सूक भावाय समकषतर ही जो ्रह्माण्डर्मे है, वह पिण्डनं है, तथा जो पिण्डे द वदं 
नदीं आवेग । सेते प्रयम सूक्तम वर्णित देवता्ओंका मनुष्येसे ब्रह्माण्डे है अथौत्‌ जो विश्वमे ३, उसका ठव सत्त पक 
कया सं्ष दै इसका ठीक ठीक क्ञान होना आक्दयक हे, व्यक्ति हे ओर ज ग्यक्तिमे उसका विस्तार सब विश्वमे है, 
इसकिमि उसका विचार सबसे प्रथम करगे-- इसका विरोष शान निम्रलि ञ्जित कोष्टकसे हो कता दै । 
५ (भ. &.ना.ः कं १) 


(३४) “ 

च्यक्तिमे देवनशि ममाजभ दवता विश्वमे देवता 
निवाखक शाक्तियां समा नस्थित्तिकौ घखवः ( अष्ट ) 

आठ शक्तया 

स्थुलदागीर सातभूमि प्रध्नी 
रक्तादि धाद जल नदी नव आदि प्‌ 
शरीरका तेज  भभ्नि विद्युत्‌ आदि तेजः ज्योतिः 
श्राण छव वायु षायुः 

कान स्थान | कादा! 
अन्नपान ओषधि, वनश्पति धान्यारि सोम 
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इन्द्रिय गण स।धारण जनता नक्षत्राणि, देगाः 
ञ्चानं ब्रह्यग, शान मनुष्यं ब्रष्यन्‌ 
क्षात्रेतेज क्षत्रिय बीर इन्द्रः 

पुष्टि रा्टूपोषक अधिकारी पूषा 
रांतभाव जलाधिकारी धश्णः 
मित्रभाव भित्र जनं मित्रः 

वाणी ज्ञ नी उपदेशक अभिः 
खातेश्य स्वतंत्र बिचार छोगं आदिलाः 
मेज, दशशनशाक्ते दानिक विदान्‌ पूवैः 
क्व दिन्य शृण चष विद्वान्‌, कारीगर विश्वे देवा 
तेज धन दिश्ण्यं 
द्र विचार शश्र सपत्ना 
आनेद्‌ खाधनता नाक (खगै ) 
तेजी + उत्तमं ज्योतिः 
सुखं + मध्यमं 
अधम “ 


“ अह्मचयै ', पुस्तकें अशादतारक्रा वैदिक भाव वर्णन 


किया दै वह इस समय अवरेय पहने । ( खाध्याय मंडल्द्रारा 
। ग्रकारित । मूल्यः १॥ >) 


इस कोष्टम्से पाठको पता चग जायगा क सूतओक्त देवता 
सारीरमे क्रिस रूपमे हैँ, राषटमे ज्खि रूपमे दै ओर जगत 
किस रूपमे ह । सूर्यदेव जगते कहां है यद्‌ सब जानते है, 
यही अशरूपसे शरीरे दै जिसको नेत्र या ददन शक्ति कहते दै, 
र्मे भी जो पुरुष विशेष्र विचारसे राटी अवस्थाका विचार 
करते दैवे दाशैनक्त पुरुष राष्रके सूयं रै कयोकरि उनके 
दशाथे माभस जाता इजा राष्ट उत्तम अवस्यामे पटच 
सकता दै । इसो प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमे देखना- 
यौग्यदै) 


अथववेदक्ष। छुषोघं भाष्य । 
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इस सूक्तम प्रारभे टौ “भस्िन्‌'* पष्‌ ह इसका ल्य ““हष 
मनुष्ये” एग है । प्रश् होता है कि किस मुच्ये उह्यसे 
यह शव्द्‌ यहा थाया है १ पूर्वं सूक्तरे षाथ इस सूक्ता सेदेध 
देखनेस स्य त। पूर्वक परता लगता है कि इख शन्द्का संध 
पूर्व सूतम वार्शेत ““नवश्रविषट श्चुद हप” मनुष्यके सय दही है । 
ओ मनुष्य मनक इत्ति षदलनके कारण अपने धर्मत प्रषिष्ठ 
हआ है, उसकी सबसे अधिक उक्नति कर्न इच्छा करना 
प्रयेक मनुष्यका मावरेयक कर्तव्य है । अपने घर्मे ओ भ्र. 
छे शरषठ परा्म्थ दै, वह उसको शीघ्र भ्रा हो, एस विषयकी 
इच्छा मनने ध्रारण करनी चाहिये, अर्थात्‌ उत्को विहेष तेज 
प्रा हो पे इन्दा धरना चादिये । ययपर इस सूक्तशा पूवी- 
षर संध दे लने यह सूक्त नव प्रविष्टो तेजशचिढे स्यि द 
एषा प्रतीत होना दै; तथापि इर्‌ मनुष्यकरं तेज डष्धिके चा- 
मान्य निर्देश भौ इसमे द भोर इस ट्ठि यह सामान्य सक्त 
खय मनुष्यंके उपयोगी मी है । पाठक इका दोनों प्रकाल्य 
विचार कर । 

छ यहा पूर्वोक्त मेश्रौका भावाय दिया जाता है ओर ष्‌ 
भावाथ देनेके खमय व्यक्तेमं ओ देवताश दै उनको लेकरही 
दिया जाता है । पाठक इसकी तुलना पूर्वोक्त कोष्टकमे कई 


उन्नति मूलमन्त्र । 

प्रथम मंत्र -“ इस मनुष्ये जो निवासक दातं है तथा 
क्षात्र बल, पुष्टि, शांति, मित्रता तथा बाणौ आदिकी शक्तियां 
द, गे खव शक्तियां इसमे धन्यता स्थागित करं । इसके स्वतंत्र 
विचार भौर इसकी छन ददि इसको उत्तम तेज धारण फर 
॥. ११४ 

भवुष्यमे अथवा अगते हरएक पदा्थैमे ऊ निवासक 
( वषु ) शक्तिर्या ह जिनके क्रारण वह पदायै या प्राणी अपनी 
अवस्थाने रहते दै । जिच समय निवासक वञ्ु दाक्तियां बरसी 
रहती दै, यश्च समय पोषण होता दै भौर घटती जाती है, उख 
छव क्षीणता होती है; तया निवासक शाकीरयोडे नाश होनेपर्‌ 
मृह्यु निशित ह । श्यी प्रकार अन्यान्य शाक्त्यो बने 
चटनेे वे वे गुण बठंत या घटते द । मनुष्ये बसुशक्तियां भाड 
् जीर शन्य देवतांस पराप अन्य शक्तियां भी परै । इन शकि. 
योक विकसित रूपमे प्रकाशित हेनिसेही मनुष्य वसु अर्यात्‌ घन 
आप्र करता है भौर अपने आपको धन्य कर सकता है । सारांश 
सूपसे उश्चतिका यदी सूल मंत्रदहै1(१ ) अपना निवासक 
वदशक्तियोका विकास करना, छया ( २ ) अपने संदर कात्र- 
तेलक गरद्धि छरना' ( ३) भपनी पृष्ि कना, ( ४ } भपने 


सऽ ९, ° १-* | 


भंदर खमता भोर शांति रखना, (८ ५ >) मनम मित्रभाव बढा 
भौर हिक माषकम्‌ करना, सथा ( ६ ) षाणोकी शाक्तं विकसित 
क्रम्‌! । इन छः शाक्तेयो बह जानेसे मसुष्य हरएक प्रकारका 
घन प्राप्त फर खकता है भौर उससे अपने भापको भन्य बना 
सकता ३ । यहां का “ वषु = शब्दं धनवाचक है परंदु यह 
शन फेषल पैसादी नदीं, परंतु मह बह धन रै, ॐ जिससे 
मनुष्य भपने भापको श्रेष्ठ पुरषोमिं धन्य मान सकत! है । इस 
धमे सब निषासक शाक्तेयंके विकासे प्राप्त होनेवाली धन्यतां 
भा जाती है। (१) ““ निवासं शाक्त, (२) क्षा्रतेज, 
(२) पुष्टि, (४) समता, (५) भिन्न भाव, (६) वक्तृत्व,” 
इन छः; गुणोकी ष्द्धि फरनेकी सूचना इस प्रकार प्रथम 
मंश्रकरे प्रथमाय दी टै ओर दूसरे अधमं कहादैकि( ७) 
इसके ख्त॑त्न विचार ओर ( ८ ) इसकी इरि शक्तियां इनको 
उत्तमोत्तम तेजस्वी स्थानम पहं चाये । मनुप्यके खनन्न वि चारही 
मनुष्यको उठति य। गिरति है, उसी प्रकार इद्रिधां स्याधीन 
र्हीतो द्द वह संयमी मनुष्य श्रेष्ठ बनता दै अन्यथा दद्रियोके 
आधीन बनकर वुव्यसनी वना हुआ मनुष्य प्रतिदिन हीन होता 
जाता हे। मनुष्यो निःसंदेहं उन्नति करने यह अश्विध 
साधन प्रथम मंत्रे दियादै। वह ्रएक मनुभ्यको देखने- 
योग्य है । भब दूसरा मंत्र देखिये 


विंजयके लिये सयम । 


दहितीय म॑न्र-“ है देवो † हसं भनुष्यकी भाक्तामें तेज, 
नश्च, घाणी भौर धन रहै । मारि रातु नीचै हो जय भौर 
हसको सुखकी उत्तम अवस्था प्ाह्ठ हो ॥२॥ » 

इस भ॑त्रमं “ ( स्प प्रदिरि सूयः अस्तु । इसकी आश्षामें 
सूय रहे ” यह वाक्य दे । पाठक जान सक्ते कि क्षिसो भी 
मदुष्यकी आक्षा सूये रद ही नदीं सकता, क्योंकि वह मनुष्यकी 
शाक्तिसे बाहर है; परन्डुसूर्यंका अंश जो शरीरम नेत्र स्थानें 
इता 2 भौर जिसको नेत्र इन्धिय कहने ईै॑वह तो संयमी 
पुरष्षके भाधीन रह सकता हे । इससे पूर्वं कोष्टकशी बात सिद्ध 
होती दै कि ग्यक्तिके विषयं विचार करने समय देवताओं 
शरीरस्थानीय अंशदी लेने चादहिमे जसा कै पहले मंत्रम्‌ किया 
है भीर द त्रम भी करना है) । 


मजुष्यके अंदर बा ज्योतिका अश्च तेजी, सूर्यका अंश 
नेत्र, अग्निका अश वागीके रूपतें रहता दै । इसी प्रकार 
भम्यान्य देवोके अंश महां रहते ई, बै दी इन्धरिय ाक्तियां द। 
भनुम्यकी स्फर, आंख भर वाणी तथा उर्लक्षणसे अन्य 
इन्िमां मी उसकी भाक्ञमें रह, अर्थाव्‌ इद्धियां खतंभ म भे । 


व्ंःप्राप्ति-लूर । 


(९५ ) 


तास्म-मनुष्य इद्धिय-संयम ओर मनेनिप्द रं अपनी श- 
सिक्तो अपने आधीन रखे । अधनी इन्धियोंरो अपने भाधनि 
रखना आस्मविजय प्राप्त करना दै । इस प्रकारका आत्मानजयी 
मुप्यही शन्रुभको दा सकता ओर उक्तम सुख प्राप्तकर 
सकता है । यदि जगते विजय पाना ३, शव्रुओकी दबानाहै, 
तथा उत्तम सुस कमाना दै, तो अपनी शाक्तो सरसे प्रथम 
खाधीन करना चाहिये, यह मष्त्वपू ग रपदेश भदा भिलताहे } 
अश्र तृतीय मन्न देखिधे- 
ञ्ञानसे जातिमें श्रष्ठताकी प्राप्ति । 

कृतीय मश्च ---"“ जिख उत्तम ्ानसे क्षत्रि यको उत्तमोत्तम 
शच प्राप्त होते दै, हे धमेपदेशक ! उसी उतम जानते यहो 
एस मयुष्यकी वुद्धि कर जौर अपनी जातिमे इते नेता 
प्रष्ठ हो॥३॥ 

क्षत्रियका, इन्द्रको अथवा रानारो जिस ज्ञाने उत्तम भोम 
पर्त होते दै ओर जेष ज्ञानते बढ सब) पेऽ सनक्चा जाता है, 
वह कान इस मरुष्पगो प्राप्तहो ओर यह मनुय भी वैषादी 
अपनी जातितें अथवा अपन रामे शरेष्ठ बने । रारू हरएक 
पुरुषको के ज्ञान प्राप्त कनेक च ताधन बुरे ररते चादिं । 
वेद मनुष्य चूतन प्रव हो वा उसी जाति उत्पन्न इभा टो) 
तथा हरए# भनुष्यनें यह महचाकोक्ष। होनी व्ियिज्तिर्म 
भी उस स्चानको भप्त क्रे वैतादी त्ने अनू, त अपनी जाः 
तिका नेता अनू ओर अपने देक्षमे शर्ठता भराप्त र्गा । यह 
म॑न्नका आशय दरएशफो निय सरणतें रखन। उपित द ॥ अश्र 
अगला मंन देक्ियि-~ 


जनताकी मलाई करना । 
्तुर्थं मंश्र-- ` इन सबके [चत्त मै अपन, भोर खीचता 


ट, भौर नके धनकी वुद्धि यै करूगः, तथा दन सवकम 


(+ 


मं फैराऊंगा \ मरि शत्रु नभे दब जाय भौर इसको उतम 


. सुखका स्थस प्राक्त ह ॥ ४ ॥ 


८१) पिके मत्रके उपदेशानुप्रार आचरण श्यनि अपनी 
शक्तियो कर) उत्ति ऋ, ( २) द्‌ मंत्रे उग्दशानुसार अपने 
हृन्धिय सेयम द्वारा आध्मत्रिजम भात त्या, ( ३ , तीसरे म 
श्र सपदेशानुसार अपनी क्ञानश्द्ध दारा प्रशस्त कने करके 
पनी जातिमे बहुमान प्राप क्षि, त॒ ४) इष चलुभ्र मे. 
श्रम वामित जनताकी भलाई करके उत्तमोत्तम कम कते ओर्‌ 
करानेका योग्य अवसर प्राप होना दै | पार्क यहां चार मत्रि 
वर्मित यहु चार सीडिभा देकं अर विचारे, तो परतकल्ग .जा- 
अगा ढे यहां इस दुक्में वेदने थोडे शव्दोमे मानवी उच्तिक्र 


(३६) 
अव्यत उत्तम उपदेश किया दै, इसका पाठक जितना विचार 
करं उतना थोडादी हे । देखिये- 


उन्नविकी चार सीटेयां। 
“५ अपनी शाक्तिर्योका विकास ॥ 
प्रथमं भेत्र- ररीरकी धार शक्तियो, इन्दिरा ओर भवयवों 
की सब शाकषेथो, तथा मनकी विचार-शंकर्योक्ा उत्तम विका 
करो ॥ 
“स्वश्षक्तिर्योका सयम ॥ ! 
द्वितीय मन्त्र- अपने आर्धःन अपनी सब शाक्तियां रखो, 
संयम दारा भात्मविजय प्राप्त करके शात्रुको दर करो ओर सुखी 
शे जा) 
* ानवृदिद्वारा स्वजातिमें समान ॥ ”” 
| कृतीय मन्त्र- ज्ञानक्षी गिरा विविध र प्राप्त करो, 
[९ भनी इृद्िद्वारा स्वजातिमें श्रेष्ट बनो । 
“^ जनताकी उन्नातिके लिये प्रयत्न ” 
चवुथं मन्त्र- लोगो चित्त अपनी ओर आकर्षित क, 
लोरगोके धर्नोकी व्रि को भौर उनके प्रस्त कर्मोको कैला 


अथर्वैवेदका खुयोच भाष्य । 


[का १, 


दो । इससे शत्रु ओंको दूर्‌ करे सुख स्थानमें विराजो ॥ 


ये चार मन्त्र मदत््वपूणे चार भदेश ढे रदे है (१) 
स्वदषि-संवर्थन, (२) आत्मस्यम, (३) ज्ञानके कारण 
स्वजाति श्रेष्ठत्व शरीर (४ ) जनताकी मलाईके ये प्रथन, 
ये सं्ेपसे चार अदेशा है । इन चार मन्तरोपर चार विस्तृत 
व्याख्यान दो सकते द इतना इनके उपदे्शोका विस्तार सीर 
महत्त है । 

चदय मन्त्रम ““ एषां ” शाब्द ह, यह ८६न सव लोगोक्षा"" 
यह भाव बता रा दै । इन सब लोगोके चित्त म भपनी ओर 
खींचता द्रं, इन ॐ धर्नकी इद्धि करनेके उपाय भै करता 8 
इनक भ्रशस्त कर्मोको बढाता हं, शौर शइ्नके सब दु नीचे 
दबाकर इन सबका सुख बढनिका प्रयत्न करतां हं। यद ( {| 
चतुथे मन्त्रका भाव अति स्पष्ट जोर सुगम है । पाठक इसका 
मनन करं ओर इस सूकको भपने भआचरणमे डाल दे। 


वचैस्य-गणके सूतके उत्तम उपेदेशका। भनुभव पार्क 
यहां आया इ होगा । इसी प्रकार भगे भा कईं सूक्त शश 
गणक्रे आवेगे । उस समय सुचना दी जायमी । पाठक गणोद्ध 
अनुखार सूर्कोका विचार करं ओर लाम उड । 


इन स॒क्तका स्मरणीय उपदेडा 


$ तौलस्य धाश्ान- तोलक्रर जालो । मित भोजन करो । 
२ प्रजां नयस्व-- सन्तान ठीक मार्गं बताओ, 
३ ब्रह्मणा वावृषानः- ्ञानसे ( बढनेवाला तथा दूस्तोको ) 
अढनेवारा ( बनो ) 
४ उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि धारयन्तु- अधिक श्रेष्ट तेजमें 
( इसकी) धारणा करे । 


५ भस्य प्रदेशे ज्योतिः सूर्यः भशिः उत दिरण्यं भस्तु- 


इसकी आज्ञामे तेज, सूच, मि भौर घन रदे, (अयत्‌) इ 
(मलुष्य ) ॐ भाजञमिं जगत्‌के पदा रहे जोर कमा मनुष्य 
उनकी आज्ञामें जाकर पराधीन न बने। 

६सपरना अस्मदधरे भवन्तु-शातु हमारे नवि रहे । 

७ उत्तमं नाकमधि रोदयैनम््‌- हसे उत्तम स्थानें चाओ । 


< सजातानां श्रेष्ठय भा धेदोनम्‌- इसको अपनी जाति 
रेष्ठ षनाभो । 


----णण्फणज्--- (री 


शख० १०; मं० १-४ | (३७) 


असत्पमाषणादि पापांसे छुटकारा । 


( १०) 
( ऋषिः-अथवा । देवताः १ असुरः, २-४ वरुणः । ) 
अर्य देवानामसुरो वि र।जति वश्ाहि सत्या वरणस्य राज्ञ । 


ततस्परि ब्रह्मणा शाश॑दान उग्रस्य मन्योस्दिमं न॑यामि ॥ १॥ 
नम॑स्ते राजन्रुणाम्तु म॒न्यते विशव ह [अर निचिकेषि दुग्धम्‌ । 

सदस॑मन्यान्प्र सुवामि सारकं शते जीवाति शरदस्तवायम्‌ | २॥ 
यदु्क्थाचतं जिद्धय। वृजिनं बहु] रास्वा सत्यधमेणो मुश्वामि बरंणादुहम्‌ ॥ ३ ॥ 


मुचवामिं स्वा वेधानराद॑णुवान्मंहतस्परिं । सजावादुप्रेहा बद ब्रह्म चाप॑ चिकीहि नः।॥ ४।। 
भै ( भयं ) यह ( देवानां भसुरः ) देवों मो भौ जीबन देनेवाला ईश्वर ( विं राजति ) प्रकाशता दै) ( हि) कयोजि (रान्तः 
वरणस्य 9 राज) वरण देव अयौत्‌ ईश्वर की ( वदा ) इच्छा ( सत्या ) सल है । ( ततः परि ) इतना दोनेपर भी ( ब्रह्मणा ) 
शान ( ऋाशवानः ) तीण बना हुआ मै ( उभस्य मन्योः ) परचंड ईश्वरे कोधे ( दमे ) इस मयुप्यशो (उत्‌ नयामि ) 
ऊपर उठता हं ।॥ १॥ हे ( वरूण राजन्‌ ) ईश्वर | ( ते मन्यवे ) तेरे कोधको ( नमः; अस्तु ) नमस्कार होवे । हे ( उभ्र) प्रचंड 
इर ! त्‌. विश्व ग्ध ) स दरोहादि पर्क ( निचिकेषि ) डाक भकार जानता । { सदं अन्यान्‌ ) हजारो अर्यो रो ( साक) 
शय साय भ ( सुवामि ) प्रणा करत ह । ( भयं ) यह मनुष्य ( तव ) तेरा बनकर दी ( श्तं शरदः ) घौ वषं (जीवाति ) 
ओता रद सकता टै ॥ २॥ हे मलुष्य । ( यत्‌ ) जो ( भदरतं वृजिनं ) असत्य ओर पाप वचन ( जिह्वया ) जिहासे ( बहु उवक्थ) 
षहुतसा तु बोल] दै, उसमे तथा ( सत्थधमौ ) सञ्च न्यायो ( रा्ञः वरुणात्‌ ) राजा वरुण देव ईश्वरसे (भं ) मे (सवा) 
ठको ( सुज्चमि >) छडाता हं ॥३॥ है मनुष्य | त्वा वुकषफो ( महत्‌; वैश्वानरात्‌ अर्णवात्‌ ) बडे समुद्रके समान ग॑मीर विश्वना- 
यक देवसे (परि स॒ञ्नामि) चुडाता दं । हे ( उग्र ) वीर ¡ ‹ इद ) यद ( सजातान्‌ ) भपनी जातिवार्लोको ( ज वदं ) सब क दे 
भौर ( नः) हमारा ( ब्रह्म ) ञान ( भप चिकीहि ) त्‌. जान} ४॥ 


भावाथे-- शह सूथौदि देवताओंको शक्ति प्रदान करनेवाना प्रभ ईश्वर सभे जगतपर विराजता है, सनका सवोपरि दारुक वही 
ह, इसलिये उसकी इच्छा ही सदा सत्य होती है । अथात्‌ उसकी इच्छक प्रतिकरूक कोर भी जा नदीं सकता । तथापि ज्ञानसे 
सत्ममागेको जाननेवाला मै इस पापी मनुष्यको निम्न छित मार्गते उस $श्वर> कोधे छुडाता द्रं ॥ १॥1 दे इश्वर | तेरे केोधेके 
धामने हम न्न होति दै, तेरे सामने धिर ह्युकति दै । क्योकि तु हम सबके पापको यथायत्‌ जानता है । इसल्यि दम अपने पर्क 
तेरे सामने छथि भीं सकते । हे प्रभो | यद भात भते दज मलुष्यो कौ सभामिं धोषित कर है । यद संदेहरहित बात है कि 
यद्वि यह मनुभ्य तेरा भक्त बनेगा तो दो सौ ब जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कौन बचा सकता है १॥ २ ॥ इ पापौ मनुष्य | 
पर.अपनी जबानसे बहत असल भोर बहुत पाप वचन नोता ॥ । इस पापते दुरा को$ तञ्च बचा नदी खकता। सै दुमद उसकी 
शरणमे के जाता हं ओौर उसकी कृषे तेरा षचावे कर सकेताद्ुं॥३ 0 हे पापी मचुष्य । तुटो विश्वश्चरके करोधसे इख 
मार डता दर । हे ीर ] त्‌. भपनी जातिमें सब बातें कद भौर इमारे ज्ञानक जानकर भपना ॥ ४ ॥ 


( ३८ ) 


पापसे छुटकारा पनेक। मार्गं । 
यद्यपि मह सूक्त भति खर दै तथापि पाठकके विशेष 
तरल बोधके लिये यक्षं थोासा स्पष्टीकरण क्रिया जाता दै । 
इस सूर्ते पापे छुटकारा पनेका ज भागै बताया है बद्‌ 
निन्रलिवित 2-~ 


एॐ रासकं ईश्वर । 

(१) “ देवानां असुरो विराजति ”-सूर्यचद्रादि 
दे्गोतमे विव्रिध शक्ति देनेवाला एक प्रभु ईश्वरही सब जगतस 
परम शासक ह । इसते अधिक शक्तिर दूसरा को ना 
दे । (मंत्र १) 

८२)“ राज्ञो बर्णस्य वद्वा हि सत्या "“-उसभ्रभ्ु 
इश्वरका सत्य शासन है । उक्र इच्छा सर्वोपरि दै । उसके 
भपूतर जञाहनका कोई उष्टैषन कर्‌ नही सकता । (मत्र १) 

(३) “ विश्वं हयुग्र निचिकेपि दुग्धम्‌ "दे प्रभु 
ईश्वर! त्‌ इम सवके पापौको यथावत्‌ जानता दै! अर्थात्‌ 
कोदं मनुष्य अपने पाप उससे च्िपा नदीं खकता । कथोविः 
बह सवज है इसल्यि हम रावे बुर भके कर्म॑कव़॒ यथावत्‌ 
उदी समय जानताहै। (मंत्र २) 

हंश्रको सर्परि मानना, खबसे सामर्ध्यश्षाली वष्ट § य 
स्मरण रखना ओर उससे दिपाकर काई मचुष्य ङु केर नष्टं 
सक्ता, यह निश्चित रीतिसे सभञ्लना, पापे बचने स्यि भ- 
परय क है । पापस नचानेवारे ये तीन मनत्वपूण विश्वास इस 
समे कदे दै, पारक इनका मनन कर ओर इनको अपने अदर 
स्थिर करं । येही तीन भाष मनुष्यक्रा पापसे दखाव कर सकते दै । 


ज्ञान ओर भक्ति। 

मनुष्या पापे बचनेवले ज्ञान ओर भकतियेदोदीषटै। 
इनका बणेन हस सूक्त निन्नाञिखित रीतिते किया दै 

( १) “ बरह्मणा श्ादादानः। '” क्षानते तीक्ष्ण बन इआ 
मनुष्य पापमे बच जाता दहै भौर दूसंसेको भी बाता है। 
सिके तथा आत्मक्रे यथाय विज्ञानको “ब्रह्म » कहते द । 
तद बह्म अथी सृष्टिविया भौर भारमविाका उत्तम ज्ञान 
मदुष्यको तीण बनाता है। अर्थात्‌ तेज बनाता १ । जिस प्रकार 
तेज शन्न शत्ुका नाद करतां है उसी भकार श्ञानका तेज शल 
भी अश्ञान पाप लादि शन्रुभका नाश करता है। मनुष्यक्ो 
सशरी उन्नतिका यही षाधन दहे । (मतर १) 

( ९ ) ^ नमसते राजन्‌ बरणास्तु मम्यवे । "~ हे ईश्वर ! 
तेरे क्रोधके सामने हम नमन कःते $, तेरे शासनक्रे साममे 
दम भमन चिर श्षकति ठै! भात्‌ हम तेरी शरणं 


अथवव्ेवका सुबोधं भाव्य । 


[ काऽ ९, 


आकर र्ते ई, इम भने भाषङो तेरी द्छामे समर्पित करते 
दै । त्‌ी हमारा तारेबाला है। तेरे षिना हम किसी अन्पको 
शरण जानेयोग्य चमक्षते नर । ( मंत्र २) 

८३)“ शतं जीवाति श्र्वखवायम्‌ । “-सी 
वर्षे जीवित रहेगा ज तेरा षेनेगा! जो परमेश्वरका मक्त बनकर 
रहेगा उका नाश कीन कर स्तादे १( मंत्र) 

पाटक इन तीन मंत्रमागौतरं ज्ञान जीर ईशमक्तियि पप. 
मोचनकी संभावना देख सक्ते द । उष्िविद्याके निय्मोको जा. 
नकं तद नुङल आचरण करना, आत्सविद्याको जानकर परभा, 
त्माको सावभौम सत्त।धारौ मानना, भक्तिसे ईश्वरके खन्मुख नघ 
बनना भौर दंश्वरका भक्त बनकर आनन्दरसे उसका क्ोकर रना 
यही पापमोचनक्रा सीधा ओर निधित माग है। पाठक इत 
सृक्तमर यह मागं दख । इस सूक्तम जिख मार्गते पापमोचनकी 
संभावना कद है वह्‌ यदौ मागे है ओर यदी निधित भौर सौधा 
माग &। 


भ्रायाधत्त | 

पापस मचनेॐ लिये प्रागधित भी यहां कषा है सौर षद 
यहां देलनेयोग्य 8 ~ 

( ¶ ) “ वक्ष अपचिकीदि । '"-पूर्रोक्त ञान जानकर 
अपना उत्तम न्ञान प्राप्त करना, तथा सक्षपये जो निमप 
ऊपर षत द उनको जानना य॒ उन्नतिक्ा निधित्त साधन 
है । जब इस क्ञानसे अपने अव्रगुणोका पत्ता लगेगा, अपने बु- 
राचारका ज्ञान होगा तब पश्चात्तापसे छद्धि करनेका माम ठै, 
वद इस प्रकार है-( मंत्र.४ ) 

(२) “ सजातादुभरहा वदं । ” -- हे वीर्‌! तू शधनी 
जांतिके पुरषोके सामने अपने सब अपराध कह दे । यही प्राय- 
भित द । अपनी जाति खरी पुरषो सम्युख अपने अपराधौ. 
को न छिपति हुए कहना, यदह बडा माधी प्रायाशित्त है ओर इसे 
मनु" मनकी छदि दोती दै । ( मंत्र ४) 

ज्ञान प्राप्त करके पवात्‌ य जिस समय पश्वत्ताप हो उस 
समय अपने सब अपराध अपनी जातके खम्मृख्ञ कना बडा 
धैथका तथा मनकी पवित्रताह्ठा षी खथ है) हरएक मनुष्य 
इस प्रकार प्रायश्चित्त नदीं कर्‌ सकता । प्रायः मनुष्य अपन अपरा. 
धको छिपनिक्रा दी यतन करते है परु जो लोग अपने दोषोको 
जनताकि सम्भुख कह देते दँ वे द्ध बनकर शीघ्री बडे 
मह्रमा बनं जाति हं 


इस सूक्तम “व्ण आदि शब्दों द्वारा परमार्मान्न बणैन 
इषमा हैः “ मनामि '' भादि द्मे पापिष्ठो पापसे 


सूु० १९, भं० १.६ सखव त-स । (३९) 


छडानेवाला महोपदेशक 5! षणन § भरं “€ भादि शाष्दोखि धोखा । धे।खा देना, काया-वाधा-मनसे विश्वासवात फरला, धा 
पापी मनुष्योका भौ वणन हु है । धर्मोपदेशक पापिरयोको पापे पाप है । इसमे बहुतसे पाप भा जति है । ( मं ०२) 
शयानका उपदेश परमेश्वरभक्षिकना माग गसाकर कर रषा है व च 

(ऋषे ह 
यद्र बात इस सृकतक् दाडदोंम स्पष्ट हती दै। अथात्‌ धर्मोपदेशक ध 8 ग र त ५ 
ही मासि स्वयं पापसे वचँ ओर दुसरोको पापे वचर । था पपरभाव^ उ 


वी है(म०३१ 
पा दोह करना भोर असत्य बोलना, इन दोनोमें प्रायः सखन पाप 
पापी मनुष्य सहं प्रकारके पाप करना हे, परतु इस सूक्त" समा जानि द इन पापी मनुष्योका सुधार पूरक रीतिसे ही होना 
. में कछ मुख्य पापो? उश्ेख क्या दे, वह भौ यदं देखने- स्मेव है । धनोपदेशक तथा साधारण जन यदि इस सूक्ता 
योग्य है-- विचार करेगे तो उनको पापमोचनके ब्िषय॑मे बहतदी योग्य भोध्‌ 
(८९) बिश्व दुग्धे । ” -- छव दाह अथीत्‌ सब प्रकारका भिर सकता है 


यष्‌ पापमाचन-प्रकरण समाप्त । 


र्व [ क्न 
सुख-प्रमति-सृक्त । 
( ११) 
[ ऋषिः अथवा । देवता-पूषादया नाना देवताः 1 
वट्‌ ते पूषन्नसिमन्सधूतावयमा होतां कृणोतु वेधाः | 
सिख॑तां नायंतप्रजाता वि पणि जिहतां घूनघा उ ॥ ॥ 
चत॑स्रो दिवः प्रदिशश्त॑खो भूम्यां उत । देवा गभ समैरयन्‌ तं व्यणेवन्त्‌ शत॑मे॥ २॥ 


सूषा य्युर्णोतु ति योनिं हापयामसि । श्रथयां षणे त्रमव्‌ तवं षिष्करे सुज ॥ ३ 
नेव॑ मासि न पीति नेव॑ मज्ञस्पाहंतम्‌ । 


अवतु एचि रेव॑रं छने जराययततेऽबं नराय पधताम्‌ # ।१०॥ 
ति ते भिनशचि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके । 

वि मातरं च पुत्रं च वि छमारं जरायणावं जरायु पचताद्‌ ॥ ५॥ 
यथा बातो यथा मनो यथा पत॑न्ति प्षिणंः । 

एवा खं द॑शमास्य साकं जरायुणा पतां जरायु पद्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 


अरथे-हे ( पूषन्‌ ) पोषक इधर । ( ते वषट्‌ ) तेरे लियि दम भपना भरेण करते क । ( आशिन्‌ सूतौ ) इस प्रसूतिके कायैमे 
( भयमा होता वेशा, ) भायै मनवाला दाता विधाता ह्र सहायता ( कृणोतु ) करे । ( ऋतमजाता ) नियमपुमेक बालकोको 


(४०) च मथवंवेदका सुवोध भाष्य । [कां० १, 


न्म देनेवारो ( शारी ) ली ( सिनता ) दक्षन्न रहे । तमा अपने (पर्वणि) भंगोको ( सूतवै ड) उशपरस्‌तिडे 
विये ( विजितां ) ढाल करं ॥ १॥ ( दितः ) आङाश्चको (उत) तथा ( भूम्याः ) भूमि री ( चतल्लः प्रादेशः ) चारो 
दिशामप रहनवाले ( देवाः ) देषोनि ( गर्भ समैरयन्‌ ) गर्म को वनाया, इसपर वेही ( सूतवे ) उसकी सुखप्रसूति स्यि 
(तं वि ऊणुवन्तु ) उसको भरकृट कर्‌, उसको वार खा के ॥ २॥ ८ सूषा ) उन्म संतान उत्पन्न कटनेवाली माता 
( व्यूर्णोव॒ ) अपने भंग खला के । हन ( योनिं ) योनिके। ( विदापयामलि } खोकते है । हे (सूषरे ) प्रसूत होनेवारी 
ली | ( स्वं) तु.मी ( भ्रथय ) अंदपते प्रेरणा कर । भौर दे ( विष्क्ठे ) वीर ज्ञी | ( व्वं ) तु ( भवन ) बाल्ककतो उत्पल 
कर॥३॥ (न इव माति ) नश तो परनि, (न पीव ) न वर्वर, ओर (न व मजसु )न तो मजामे वह 
( भदत ) लिप्रटा है । ( ष्टभि शेवलं ) नरम स्वार समान (जरु) जेछी ( छते मत्ते ) कुत भ्थि जति 
( अवैतु ) नोचे आवि, ( जरा ) जेी ( अवपयताम्‌ ) नीचे गिर ज्रि ॥ ४ ॥ ( ते मेनं ) तेरे गे$ मागो, (योनिं ) 
` योनिशो तथा ( गवीनिके ) दोनो नाचयोको (विवि वि भिनश्चि ) विकिर रीतिते छल शप्ता द्रं । ( मातरं पुन्न च) 
माता ओर पुत्रो (तरि) अजग करता टर तथा ( मारं जरायुणा वि ) वेको जेर भर्ग करत दं । ( जरायु ) जरी 
( भव पद्यताम्‌ ) नीचे गिर जावि ॥ ५ ॥ जेषे वायु, ते मन ओर जैसे ध्वी ( पतन्ति ) चलते दै ( एव ) इसी प्रकार दे 
( वुङाम।स्य ) दश मदिनेवक्ि ग ! तू ( जरायुणा साकं ) जेरीके साथ ( पत ) नीचे आ तथा ( जरायु भवपथताम्‌ ) 
जरी नीचे गिर जवि॥ ६॥ 
भावाय -े सवके पोषण कलनेवाके जगदोश | तेरे लि हम अपना अपम करते ह । इस प्रसूतिके समय सम जगत्का निर्माता 
दी दमारा सहायक बन । यह ज्ञो भो दक्षता रहे भर इस समय अपने अंगोक्ो ठीन्म करे ॥ १ ॥ नकारा भोर मूति- 
क चारो दिशाओं रहनेवाये सूर्यादि सम्पूणं देवाने इख गर्भे बनाया दै । ओर वे ही इस समय भपनी सदायतातते इको खख 
पूर्वक गभंस्थानसे बादर कवे ॥ २ 4 ज्ञी अब अपने अंग के करं, सभय करनेवाली धा योनि ले खो । दे ल ¡ तूदी मनसे 
भदरले परेणा कर ओर खुदंषे बाल्कको उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ यड गर्म मांस, चरां या भजाम चिपक्रा नहीं होता दै । वह पानीमें 
पत्यरोपरर षननेवाके नरम सेवारङे समान अति कोमल भेरीं लिटा हभ होता दै, चह सव यैवीकी भेली एकदम बाहर 
भवे ओर्‌ व नान्के साथ जेल कुतती्ो खनि कथि द जवि ॥ ४ ॥ योनि, गर्भस्थान जीर पिछली नाधोको टीला किया 
जावे, भसति दोही मातासि वचा अलग किया जावि जौ^ बचे जनो नाल खमेत अलग करी जवि । नार समेत न भेरी पूता 
बादर निकल अवे ॥ ५ ॥ जिच प्रकार मन वेगते विष्यो भिरता है. जेषि वायु ओर पक्षी वेगत आमे चन्ते द उती प्रकार 
दवे मदिनेने गम जरे साय ग्ैत्यानते बाहर्‌ भवि.जौर्‌ जेशी आदे घव नीचे गिर जवि अर्थात्‌ मतके गमैष्यानमे उदका 
ङ्छ भाग अवशिष्ट न रहे ॥ ६ ॥ 


परघति प्रकरण । ईशभक्तेि । 

परमेश्वरकी भक्तिही मनुष्यको दुःखोप पार कर सक्रती दै । 
गदस्थी खरीपुरुष यदि परमेश्वरके उत्तम भक्त होगि, तो उश्च 
परिवार न्निर्योको भरसतिके कष्ट न होगे; यद तानेके शये इष 
लियांही जानती है । भसति समय न्यून कष्ट होना प्रयत्ने सूक्ते थम = "नौ 9 
साध्य दै । गर्मधारणातति लेक ्रसूतिके समयतक अथवा गर्म- पूजाक्रा शमि 
धारणात भी पूवं समयमे भी जो नियम पालन करनेयोम्य ^ वषट्‌ ” शब्द “ स्वादा ” अथेमे अ्थत्‌ “ आत्मखम- 
दते दै, उनका योस्य रीिसे पालन करनेसे रसति कष्ट बहु- पं , क अवे प्रयुक्त होता ह । ( हे पूषन्‌ | ते वषट्‌ ) दे 
तथ दर दना ५भव दै । इस विषयमे भागे बहुत उपदे ईर ¡ तेरे लिये इम अपने आआपडो सम्पण कर ग्देदै। तू 
आगनवाना द । यदं इस सूक्तम {जतन विषय आया द, उसको दी ( अर्थे.मा ) घरष्ठ सजनं का मान करनेवाला अथीत्‌ दवितश्ती 
भन मां देनिमे-- दै, तूदी ( वेषाः ) शत्र अगत्‌का रचाथेता ओर निमीताहै 


इस सृक्कसे नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है 1 यद प्रकरण विशिषरतः 
केके च्यि जोर सामान्यतः सबके ल्थि (वितेष लाभकारी 
है 1 खियोको भसूतिके जितने कष्ट सदने पडते ड उनका दुःख 


(= ५ ११, म० १ | 


शौर सूह! ( होता ) सव सुखौका दाता दै । इसय्यि हम तेरे 
[न्व [1 ५ [प ^ [५ (न्प 
आश्रयसे रहते दै ओर तेरे टियेदी पूणता समर्पित होते & । 


यहां पूष सूक्ते वर्णन क्रिय रईश्वरके गुण भनुसधानसे देखने 
योग्य द । “ सम सुयादि देवताओ#को शाक्ते देनेवाला एक 
श्वर 2 ओर उसका दासन स्वेपरि है ! ›` इत्यादि भाव 
ज पूर्वं सूक्तम क दै, यषां देखिये । “ सबसे समर्थे प्रभु 
ईश्वर मेरा सदायश्नारी है, ओर म उसकी मोद्मे दटं ” इत्यादि 
अक्तिके भाव जिस्करे हदयं अङ्नन्निम प्रेमके साय रहते हे, बद्‌ 
मयुष्य विशेष शाक्तेसे ओर आरोग्ये युक्त दोता है ओर प्रायः 
दसा मनुष्य सदा आनेदमे रता दै । 


काम विकारका सेयम करनेकरे ल्यि परमेश्वर भक्तिटी एक 
दिभ्य षधि दै । कामवि गर्का नियमन हुआ तो जिय 
्रसूतिके दुःख सौमं नौव्वे कम दोग, क्योकि कामकी अति 
दोनेसेदं च्ियां अशक्त बनती टं ओर अशक्तनाङे कारण 
्रतूतिके कष्ट अधिक दते दै तण प्रसूति पश्वातङे क्षशदि 
रोग भी क्ट देते द । इसलियि कानभोगकः नियमन परमेश्वर 
भाकसे कनका उपदेश दरएऱ स्रीपुध्षङ यहां अवद्ध ध्यानम 
धरना चाये । 


देवोंका गर्भम परिदा । 


सूयोदि देवता अपना अपना अंश गभे रखे है, सब 
देवताओंका अंशार्तार ग॑म होनके पत्‌ आत्मा उम 
शाता दै । इय्यादि विषय बेदमें स्थान स्थान पर आया है । [इस 
विषयमे साच्यायर्मडल द्वारा प्रकाशेत ^ ब्रह्मच ”” पुस्तके 
“^देवोका अंशावतार'” शीषर विस्तृत ठेख अत्रय पदिये। वहां 
विविध वेदमत्रोदरारा यष्ट विषय स्पष्ट कर दिया है। ] तासपपै 
गर्भम अंशल्पसे अनेक देवतां रहती है ओर उनका स्वध 
वाह्य देवताओं साथरदै। भूमि नौर आश्मशकी जारं 
दिश्चाओंमे रहनेवाछी सब देवतां अपने मर्भवे भंशरुपसे 
आग है, मानो उनका संमेलन ९ सैरयन्‌ ) दी गर्भे हुआ 
है ओर उनका अधिष्टाता त्मा भी उसी गर्भं है। यह्‌ 
दृढविश्वाख गभे धारण करनेवाली माताका दोना चादिये । 
अर्थात्‌ जो गमे अपने अदर दै वह अपने केत कामोपभोग 
काही फल नदीं हे, परंतु उसमै ओौर विशेष मदत््पूणं आत्म- 
शक्तिकां ओर दैवी शक्तिका संबधदै। टसा भावं गर्भवती 
ह्ली स्थिर रदहनेसे गभवतीका स्वास्थ्य तथा सर्भका पोषण भी 
उत्तम होता दै। गभौधानंरे समयमे भी देवताओंका आह्मान 
किया जाता दै । उशन समयके मंत्र इस दा्टेसे पाठक देर्खे तो 

४८. ६.भा.क, १) 


खख-प्रखति - खक । 


८४१) 


उनको पता खगेगा कि गर्भाधान कामविकारके पोषणकरे लिये 
नहा है परंतु उच्च शक्तियोकी धारणा के छथि दी है! अस्तु! 
गर्भिणी खो अपने गर्भके विषयग्रं इतना उच्च भव मन धारण 
करे भौर समस्चे कि जिन देवताओं अंश गभेर्भे इकट हुए 
वेदी देता गमका पोषण ओर सुख प्रसूनिपे अरय सद।यना 
देगी । अथात्‌ इस प्रकार देवताओङी सदायता ओर परमातमा 
का आधार मुक्ते है इसव्यि सुक्षि कोई कष्ट नदी हे) 
पाठक इस टष्टिसि इस सृक्तक्रा द्वितीय मंत्र पं । 


गर्भवती स्री । 

पूर्वोक्त भाव गभेवती अपने अंदर दृडतासे धारण करं । 
प्क गवती खी अथवा गृदरस्थाश्नममें रहनेवारी खौ निन्न 
बातो विचार र- 

१ नारी -जो घर्मनीतिते ( च्रुगाति ) चलनी दै अथीत्‌ धर्म 
नियमेति अपन। आचरण रती हे, तथा ( नर ) पुऽषॐ साथ 
रहती हे, व नारा कटक ती ॐ । अथौत्‌ विशेष गृदस्थधमके 
नियर्मोकरा पालन करनेका भाव इस शब्दभ्न सूचित होता ई। 
(मन १) 


२ ऋत+ग्रजाना--( ऋत ) सत्यनिथम॑नुकूर ‹ भ्रजातः ) 
प्रजनन करमसे युक्त । अथात्‌ गरभ-पारण,, गभ-पोषण ओर 
प्रसूति आदि सच कम जिसरे सत्य धमेनियर्मेके . अनुकर 
होते ३ । ऋतुगामी दोना, गर्भं धारण पश्चात्‌ कीन वर्षेकर 
उपशन्त अथवा बालक दृध पीना छोड दे तत्पश्चात्‌ ऋतुगामी 
होना, इद्यादि सब नियर्मोरा पालन करनाली ज्ञी इसे 
प्रसूत होती दे। (मंच १) 

३ सूप, सूषणा-जिस ल्ीको प्रसूतिके कष्ट न्दौ होते, 
अथीत्‌ जो सुखः प्रघूत होती ६ । चिरयोकरो योग्य नियमोके 
पालन द्वारा यहं गुण अ“नेमे लाना चाहिये । ( त्र ३) 

9 बिन्कछा वीर छ्नी अथीत्‌ धैभ्रवती स्री । लिंक अपने 
अदर धैर्यं ष्ाना आवरयक द । थोडे कष्ट दोने ल्गेतो 
चबराना नदीं चाद्ये । धेथते उनको सहना चाद्ये । (मत्र ३) 

गर्भवती लियोको इन शब्दां दारा प्राप्त होनेवाला बोध 
अपने अंदर धारण करना उचित है, क्योरि उखप्सूतिके ्यि 
इन गु्णोको आावकष्यकता ३े 1 

न 
गरम | 

इस सूक्मे गर्भहा नाम “८ व-म स्य 2 अया है | इसका 

भथे '* दस भासक आयुवाखा रसा है । यह र्द परिपू 


(४२) 


गभेका समय बता रदा है। द्वे महिन प्रषूतिक्रा ठीक समव 
है । दषते मदिनके पूवं जो प्रसूति दती दै, वद गर्भी अणक 
अवभ्थानें टोनेके कारण माताके कषर बढाती ‡ । योग्य समयक 
पूव दोनेवलि गर्मपरात ओर गरभैघठाव ये सव मतक ऋष्ट बटान- 
वाले द ओर ये सव दुःख गुस्थश्रनी पुकि नियमरदित 
वतवते ह होते दै । जो गृदस्याश्नमी छ गुरुष योग्य नियमोंका 
पालन करते दै, उनकी न्ियोकी सुखे प्रसूति होत द । 
सुख -प्रघरातेके टिये अदेश्च। 

१ ची परमश्वरकी भक्तिकरे। (र्मत्र १) 

२ अपन गर्भे द्वताओं्रा अंशञवतार हभ दै सा भाव 
मरने पारण क्रे । (म्र) 

३ ( सिल्लतां ) दक्चतासे अपना व्यवहार करे । ( भत्र १) 

४ प्रसूतिके समग्र ( पर्वाणि विजिदतां ) अपने अंगों 
डीलयकरे। (र्मत्र १) 

, ५, ( सुषा चचूरोत ) खुखप्रसूति चाइनेवान्यी छलौ अपने 
अगरी ढीला अथवा खला करे अर्थात्‌ सख्त न बनव । 
(मंत्र ३) 

& ( सूषणे ! त्वं श्रथय ) सुख-प्रसूति चादनेवाखी चरी 
मनकी इच्छा-रकतिसे भौ दरस भेरण। करे, तथा मनसे 
मदति अगोको प्रित करे , यह भ्ररणा खयं उस न्ञीको दी 
अदरसे करनी चादिये । ( मेत्र ३) 

धाईकी सहायता । 

3 भसूतिके समय धारं ऋ सहायता आवक्यक होती दै । 
गह्‌ धा भी प्रसूत होनेवाली श्लीफो उक्त सृचनाएुं देती रदे 
जोर धीरज देती रदे । “ परमेश्वर तेरा सदायक दै अर घब 
देवदी वुम्डारे गमने द अतः उनकी मी सहायता दुम्दे है ” 


अथर्ववेद्का सुबोध भ्व । 


[ कां १ 


इदयादि याकर्योसि उपषक्रा धीरज शतरि । 

२ लावक्यकता दोनेपर योनिस्थान उचित रीतिसे खुला करे। 
(मत्र) 

३ जरे अंदर ग्भ होता दै! गर्भे साथ जेतोनाल 
आदि सव बादर आजाय ओर कोई उसका पदायै माताक् 
गभीदायमें न रद जाय इस विषयमे धाई दक्षनासे अपना काथ 
क्रे । वह पदाथ अंदर रहने बहुतदी दुःख होना संमदं) 
(मत्र ४) 

४ प्रसूनिके खमय गभ॑मा^, यौनि योर पिले अवयव 
खु करने चाये । उनो यथायोग्य रीतिसे चे करे, ताढि 
प्रसूति सखे होवे । ( मत्र ५) 

५ प्रसृति होतेद माके पास्से पुत्रको अन्ग करके 
उसपरका जेरीकरा वेष्टन हैराकृर जो आवश्यक कार्थ कसा दो 
वह खव योग्य राति केरे । (मंत्र ५) 


व्रुचना। 

यद त्रिष शारीरजाच्नमा दै, केवल ांडियनं नही दै । 
हस सूक्तक राब्द।का अथै भौ शारीरशाखे प्रततिः प्रकरगके 
भवुङृन्दौ खमञ्चना उचित दे । इसचिपरे जो वैध या डाक्तर 
दं, जिन्देनि सुश्-परसूति शाल्नका विचार कित्र ३, तथा मिन 
ल्िधोक्ो ईस शाले ज्ञानके साथ भच्छा अनुमवमी दहै, 
उनो इस सूक्तक! अधिक गिदार करना चादिये। वेशी इस 
सृष्तके "“ सिखतां, विजिदतां, व्यूर्णोतु ” आदि शब्दे! #। 
क प्रकार समक्षे है ओर वेदी इख सूक्तङी ठीक व्याख्या 
क्र सक्ते े। 

श्चा है कि अ्रसृति-शाछ्जके अभ्यासी इसका अभ्यास 
को ओर अधिक निद्‌§ न्याख्या कर सकरेगे । 


[ इति द्वितीय अनुवाक समाप्त । | 


स्यु १९, म० १-४। (४३ ) 


श्वाक्षादि-रोग-निवारण-सृक्तं । 
(११ 


[ षिः भृगरगिराः । देवता-यक्षमनाशनम्‌ | 
जराय॒जः प्रथम उयो वृष] वात॑भ्रजा स्तनय॑ननेति वृष्या । 


त नें मृडाति ठन्य्‌ ऋजुगो रुजन्‌ य एकृमोजंनेधा चक्तमे ॥ १॥ 
अङ्खे-अङ्गे शोविषां शिश्रियाणं नंमस्यन्त॑स्स्वा हविषा रिषेम । 

जङ्कान्त्स॑मङ्कान्‌ हविषा विधेम यो अग्रभीत्पवौस्या म्रभीता ॥ २॥ 
ॐ शुक्त्या उत कास एनं परंष्परुराविवेशा यो अ॑स्य । | 
यो अभ्रजा व।तजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पेता ॥ ३ ॥ 


दमे पर्रम गात्रंय शमस्व॑रायमे। शं म चतुर्थो अङ्कम्यः शम॑स्तु तन्वेदमम॥ ४ ॥ 


जभर- ( वात+भन+जाः ) चायु जोर भेषते उन्न दो$र ( प्रथमः जरायु+जः ) पदिका जेरीसे उत्यन्न दोनेवाला ( उक्ियः 
षृषा ) तेजस्वी बलवान्‌ सू ( वृष्ट्य) स्तनयन्‌ ) दृषटेके साथ सजत हुआ ( एति ) चलता है ) ( ख ऋञ्ुगः ) बद सधा 
चखनेवाना ओर ( रुजन्‌ ) दष दूर करनेवाला { नः तन्वे ) हमारे शरीरको ( खडाति ) खख देता हे । (यः) जो, एकं 
भोजः ) एकर सामर््यक्तो ( तरेधा ) तीन प्रभरे ( विचक्रमे ) प्रकरित करता दै॥१॥ ( भरेंगे) प्रयेकं अव्ययम 
( क्रोचिषा द्िभ्ियाणं } अपृने तेजसे आश्रय करनेवाले ( स्वा ) तुको ( नमस्यन्तः ) नमन करते हुए ( विषा विधेम , 
रपे द्वारा पूना करते! (यः) जो ( अभीता ) ग्रदण करनेवाला ( भस्य पवं ) इसङे जद को ( अथभीन्‌ ) भदण 
करता दै उसके { भंकान्‌ सम॑कान्‌ ) चिन्दको ओर मि हुए रन्दो को ( हविषा ` विधेम ) दवनके अवगते पूजें ॥ २४. 
८ शोरषैक्तयाः ) धिरददैसे ( उत ) ओर (यः कासः ) ज खासी ३ उससे ( एनं सुज ) इसरो छुडा } तथा ( नस्य ) 
दसं ( परः परः ) जाड जोडगरे जो रोग ( भाविवेश ) घुस गया है । उसते भी दुडा । ( यः भभ्नजाः ) अ) मेधो इष्टिसे 
उत्पन्न हुआ है अथवा जो ( वात+जाः ) वायुते उत्पन्न हुभ। द तया जो ( श्मः ) उष्णताके खरण उत्पन्न इ दै, उसके 
दूर कनेर लिये ( वन्पतीन्‌ पव॑तान्‌ च ) शृक्च वनस्पति आर पवैतोडे साय { संचरतां) संबध करं॥ ३॥ 1 मे परस्मै 
शान्राय दौ >) मेरे भ्रष्ठ अवयवाँश्चा कप्याण हो । ( भवराय क्षं भस्तु ) मेरे साधारण अवयदोक लि कल्याण हो।( मे 
चवुभ्यः भगेभ्यः छौ ) मेरे चारों अंगो लिय आरोग्य प्राप्त हो ! ( मम सम्वे क अस्सु ) मेरे रातीरके लिप सुख होवे ॥४॥ 

सावा -बायु ओर मेष प्रकट होक मेषो आपरणसे प्रयम बाइर निकला हुभा तेजखो सूयं बरष्टि ओर मेषगनेनाक साभ 
आं रहा है । वह अपनी सधी गतिते दो्दो अथवा र'गेको दूर करता हुआ हमि क्षीरे की निरोग ता बढाता दे ओर हमे घुल 
देता दै । बह सूपां एरदी तेज तीन प्रकारसे कायं करता है ॥ १ ॥ वह शरीरके प्रयेक अं णमे अपने तेज़ अरते रहता दै, 
उसका मदशत्र जानकर, हम हवन द्व रा उसका सत्कार करते है । जो मनुष्यकरे दरएक जोडमें रहत है उत्के प्रनेक चिन्दरका 
भा हवन द्वार हम सत्कार करते द ॥२॥ इसकी सदायतासे सिरद्र्‌ दटाओ, खासी हटाओं, जोडङे अद्री षीडा को इटाओ । 
जो रोग मेषो दृष्टम अर्थात्‌ कसे, वायुके प्रकोपते भथौत्‌ वातसे ओर गर्मकि कार्ण अर्थात्‌ पित्ते हति है -उन्का भी 
इटाओ । इसके लिये वनस्पतयो ओर पश्तोकां सेवन करो ॥ २ ॥ इसमे भरे उत्तम अंग साधारण भंग वथः मेरे चारो भय 
भभोव्‌ मेरा सब शारीर नीरोग होवे ॥ ४॥ 

4 


( 88 ) 


यद्र भावाय मं्रोके भरथो अनुसधानसे पाठक पठेत तो 
उन ध्यानम सूक्ता ताप्यं आजायगा , क्योकि यद सूक्त 
सरल ओर सुग्मदा दै । तथापि पडकजोके विशेष बाधके ल्थि 
यहां विदष बा्तोका स्पष्टीकरण करिया जाता ई । यद ““ तक्म- 
नारान गण ” का धूक्त दै अर्यात्‌ रोगादिनाश्चकर भाव इसमे दे । 

महन्यपूणं रूपक । 

सवसे पटले प्रयम मंत्रमें वर्णित मदत्वपूणै रूपक विचार 
करनेयोग्य दे । पूयसूकतपरे “ ( जरायुजः दश्चमास्यः पुत्रः ) 
जरसे वेष्टित उत्प दीनेवाले दश्षम।सतश्ड भरं रढनेवाले 
पु" का वणेन है । उसके साथ इस सुक्तद्च संबेध बतनिके 
लिये इस सूकत के प्रारभमे हौ ° जगायुजः प्रथमः” ये ब्द 
भाग्ये द। यां घुपत्रका वर्णन बडे मदतत्वपूणी लूपकते 
क्यादे। इसल्पभ्मे सयदा «पुत्र सर्वके पुत्र 
टोनेका वणेन वेदे अनेक स्थाने आगया है। यर्हाका यद 
वणैन सतक्षनें आनिके जि छ निसगकी ओर ध्यान देनेशी 
आवहयकता है। % 

॥ बदसातके गिनि जव वई दिनि भाद्र भेष आच्छादेत 
हता ओर सूेदरौन नहीं होता, बर दता है, वाध चरता 
है, जली चमकती दे तव +भी कभी दसा होता ह कि थोडा 
वायु चननेते षीचक्रा आकराश्च मेषरदित हो जाताः है जर 
स्वच्छ नू्मेउल दिख देता है । मानो यदी पुत्र-दश्षनदै। 
यत्र नन्मके नमग मेभौ प्रसूति होते दी गरम के उपर जरीभादि 
का वेष्टने दत है, जलादि परवाह प्रमृतिक्रे समय दति, यद 
सन मानो सूप, वेष्टित पेष ओर उनकी गणि दै। इस प्रक्र इस 
उपमामे साम्य देल सक्रतेडकै। 

बहुत दिनोतृन मेधान्छादित आकाशके पवात्‌ जन सरं ददीन 
होता दै, हवा साफदहो जाती है तब मनुष्योको अत्य॑न आनद 
होता दे, मतुध्य प्रसनवित्तञे उत्सव मनति दै । इसी प्रकार जव 
गगौ लको एच ४सवे हेता है, उस्षपरकी जरी अलग की 
जतो ९» उसके) स्वच्छ क्रिया जाता दै, तब उसका मुखरूधी 
सू देखकर जो आनेद माताके हृदय मे चभक उठता हे 
उसका वणन कंण कभी शब्दोसे दोना समव है १ माताङा आनंद 
इन्दी शब्दोसे व्यक्त दो सक्ता क्रि” यह्‌ पुत्र घरक 
सूय है, यह मातरे हृद्य ढी ज्यानि दै, यदी माताश 
आंखका प्रकाश दै । निस प्रकार स्यं अधेरा इटाता 
दै उसी प्रकार पुत्र घरको, कुकको ओर जाति मो उज्वल बनाता 

द। ' इत प्रार्‌ बालक के सुखकी रोरानीका , वर्णन माता 
अपने शब्दरद्ित भावोसे ही कर सक्रती हे । पाठक अपनी 

कान्यमय भख स्ञोल्कर ही इसदो पदङर्‌ समद्चसैका यतन कर। 


अथर्ववेदका दुबोध भाष्य 


{ कां० १, 


रतु यहां नूलनोत्पन्न बालका वभनषी करना नदीं है, ईितु 
जीवनदाता सू्ेकाही वर्भन अर्थात्‌ सूर्थॐ़े जीवन--पोषक रद्रिम- 
रखायन दा वणेन करना दै । वद करनेका भरस्नाव इस प्रकार 
इस सूक्त के प्रारंभने त्रिया ६! ओर्‌ इष प्रस्तावे पूरं सकत 
के छाय इस सक्तका धब॑घ जोडदिया है। 

प्रायः प्रसूतिके समय तथा पश्चात्‌ ननियोमे अकता आ जाती 
दै भोर नाना रोगोकी भावना उत्पन्न होती है 1 हसभियि इष 
कष्टको दूर उरना छुगनतासे क्रिस रीतिसे माध्य होता है, यही 
बताना सृक्त मुख्थतय। विष्य है । मानो इस मिषघे भारोग् 
का विषय इस सूरकत्मे “ददीत किया ६ । 


आरोग्यका दाता । 
सू ही आसेग्धरक्र दाता दै यह बात इस सूकतके रयम. 
भ॑न्नक्रे उत्तदार्धतर स्ष्टकदीदै 


सनो शरृडाति तन्वे ऋलगो रुजन्‌ । ( मन्न १ ) 

“वइ (सूय) हमरि शरीरकरो आतेग्य देता है, सीधा जने- 
वाला दोरक नाश करे, '* इष मत्र भागका स्पष्ट भाक्षय 
यह है क्रि वद पू दोर्षोको दूर करता है ओर भारोभ्यं बढाता 
हे । यदि यड सव्यदैतो यहमभी सत्ये ङि स्यं प्राच जहां 
नदीं पुं जता वहां ठीक आरोग्य रहना संमव षी नदी है। 
इस आरोग्यरके वेदक नियम को ध्यानम रखकर आप अपने 
धर्तेत्ना ओर प्रसूतिके कमररेका विचार कीज्यि। आरोरयदाता 
सु^प्रकाश इमारि कम्मे ज्रितना आता ह! प्रसूतिके स्थाने 
भी विपुल प्रद्यश भाना चदिये, तभी माता ॐ)र नूतन उत्पन्न 
बालक का उत्तम स्वास्थ्य रह सङ्तादै। घरे स्म विपुल 
प्रकाश आता रहेगा तो घरवालोकरा स्वास्थ्य ढीक रहेगा । इय 
प्रकार वेद कता दै कि सूये प्रगाश्च सके स्वास्थ्य लये आव- 
रय दै । पाठक अपने अपन न्यवदारमें इस ज्ञाना उपग करं । 

प्रथम मंत्रका जतिम कथन ह कि '(एकमोजसेधा विचक्रमे). 
अर्थात्‌ एकी शाक्ते तीन प्रकारसे प्रकाशित हो रही ह । यह 
बात कईं स्था्नोमे सत्य दे । सूय का ही तेज दुलोकमे सूर्य 
प्रकाशसे, अंतरिक्षमे वियत्‌ रूपते ओर भूलोके भभिके 
रूपते प्रकाशित हो रदा दै । यही नात शरीरम देखिये-मस्ि- 
ष्म मज्जाल्पर्मे, हदयं पाचनशाक्तेके खूपमें अर सब 
शरीरम उष्णताके रूपे सुका तेज प्रकारा है ओर विविध 
कार्यं करता द । भारोग्यका विचार करनेकं समय इस बातक। 
अवश्य विचार करना चाहिये । सूत्र रकाशसे इन तीनों शारी- 
रिक स्थानम योग्य परिणाम होकर श्चरीरका अरोग्य दरोता है, 
बुद्धिक्म तेज भदता है भौर घुखकी बृद्धि होती द्वै । यदद. 


| 


कूण १२). भं० १.४ } 


संक्षेपसे सूयैका मारे आरोरयसे सेबेण । पाठर विचार कर खर 
अजिकं शान पराप्त करं 


इस रीतिसे प्रथम मंत्रमे आसेग्यङ्धा मूल्म॑त्र बताया है जौर 
उपमाते यद भी कदादै कि जिक्च प्रकार धरम बालकरूपी 
सूर्यका उदय दौता दै उसी प्रकार विश्वमे दिवस्पुत्र सू्यैका 
उदय होता दहै । घर छोटा विश्व है तथा बिश्वदी बडा धर है। 
इसश्यि इस रके सूयैक। भोर विके सूयै षा संबंध देखना 
चादिये । आगग्यफेल्यितो इस घ.के सूयैका विश्वेशा 
संबध करना चादिये अशात्‌ जदांतक हो सरे वहांतकं बालक 
को घ्म बंद न रजते हुए विश्वस्य? खुले प्रकाशे शतैः शनैः 
लानि यत्न करना चादिये, जिसे षरका सूयै भी नीरेग 
शौर बलवान बन स्के। 


घ्धैकिरणोसे चिष्धिरसा । 


शागे द्वितीय त्रम कहा है किं ( भगे भगे शोचिषा 
श्विभ्रेयाणं ) दारीरके प्रयेक भंगमे तेज अशसे यद स्थ 
रहती है, उनो ८ नमस्यन्तः नमन करना चादि, अर्थात्‌ 
उनका आदर करना चादिये, सूरये तेजसे अपने तेजको 
बाना चाहिये । जो लोग धरके अंषेरे कमरेमे अपने आपको 
भेद रखते दे # निस्तेज देते दै, १,९ जो खली इवापरे घूमे 
$ सूयप्काशसे भपना तेज मकति द वे तेजस्वी होते जाति 

1 


` शरीरके प्रयेक ( पवै ) जोडमे यहं अंश रहता 3, इस 
सूयैके अशने इस स्थानपर ( प्रभीता ) भपना अधिकार 
जमाया दै । हरएक अवयवे इसके ( भंकान्‌ ) चिन्धको 
पहचानना चाये भौर ( समंकान्‌ ) मिङे यले चन्दो मी 
पहचानना चाहिय । जेसा आंखमे तेजरूपे सूर्थका निवास द, 

अन्य स्थानोमे अन्य भंशोसे दै । यह सब जानना चादिये। 
ओर जिस श्थानमे अनारोग्य या बीमारी हई दो उस स्थानका 
भरेोग्य सूर्य-प्रकाश्षका उचित र।तिसे प्रयोग करके भप्त करना 
चादिये । सवरेके मद सूर्के परकारुम खु्ी आंखसे सूयै॑बिब 
देखते रहनेसे प्रायः नेत्ररोग दर होजाते ह । विशेष नेत्रसेगेकि 
सि विशष् युक्स सूय -किरणक्डा प्रयोग करना चादि । 
विष अंगे ल्य भी विशेष युक्तस श सूकरिरणका प्रयोग 
करना होता द । साधारण आरोग्ये लिये वह विज्ञेष॒ ्त्रयव 
सुमिरो तपनेसे भी बहुता कायं हो आता द । इस 


खसख--अरसति- खकः 


( ४५) 


युक्तिषे केवल सूयै क्रिरणाचेकिःसासे बहुतसे रोग दूर करना 
संभव ३ । यदि सदन हो सके इतने उष्ण सूपे प्रकाशमे नंगा 
शरीर कुछ देरतक तपाया जाय तो भी सव॑साधारण शरीर 
की नीरोगता बढती है। शौतरालमे य करना उत्तम है, 
प्रतु गर्म दिनों ओर उरग देशेमे पिचारसे जौर युक दौ 
इसका प्रयोग करना चाद्ये । नही तो अरोगके स्थानपर्‌ 
अनारोग्य भी होगा इसलिये यह सब अन्या युकसिद्ी 
भढाना चाहिये । | 

ठृतीय त्रम ( श्ीषर्स्याः ) सिरदद, ( कासः ) सी, 
( परः ) संधिस्थानङे रोग उक्त प्रकार इटनिकी सूच्नादी 
३ । ( बातजाः ) वात, ( ष्मः ) पित्त, ( भभ्रजाः ) 
कफ प्रकोपे कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्यरागमभी उसी 
युक्त दूर करनेशी सुचना तनीय मंत्र है । ( पवंतान्‌ सचतां ) 
तथा पर्व) पर रद्र ( वनस्पतीन्‌ सचतां } उचित वनी- 
षधियोका सेवन रुरेका भौ उपदेश इध मंत्रे दै । वनौषधि. 
योँका सेबन दो भ्रक।रसे होता ३, एर शृक्षादिकोङे नीवे रदना 
कजौर दूसरा योग्य जौषधियोके रदिश उपयेग करना । 
प्तोके उच शिखःप९ निवास भौर क्षरे नीचे बेठना 
उठना बडा आरेग्यद्ायर दै, यह बति हमने कई रोगियोपर 
युतिस अजमाई दै ओर इमारे अदुभवसे बडी. लाभदायक 
सिद हुई ई । पाठर भी इस्से लाभ उठे । 

चतु भेत्रमे शिर आदि उत्तमांग तथा पांव आदि अधरांग- 
तात्प सव शारीरक! खास्थ्य-पूर्बोक्तं रीत्तिसि प्राप्त करनेकरी 
सूचन प्रना मैव्रद्रारा दी ३ । 


सर्वैाधारण उएाय । 


इस सूक्तसे सवे सागारणके कथे मी वडा बोध प्राप 
सकता द । मुख्य भात यह दै क्रि जो नैगे शरोर सूकरे किर्‌- 
णमे घूमते द अर्थात्‌ अथने ्षरीरको सू्ौकरणेषि तपाति दं 
उनको चर्म गग, खांसी, दभा तथा क्षय आदि रोग होतेह 
नदीं । ये स्र रोग उनको हेते कि ओ नंगे शारीरपर सूथै- 
किरण नहीं लेते, अंथीत्‌ सदा बल्ञेदि वेष्टित होकर तंग मकानेमिं 
नैठते दै । जो इससे बोध टेगे वे इस सृक्तसे बहुत लाभ प्राप्त 
कर्‌ स्ते ह । वेदम इधीलिये षरा नानदी ^ क्षय '' आता 
हे । यदि टक अपे षरको ^" क्ष का कारण समक्षिगे' 
तो वे उसे बाहर भविक देरतक र्देमे नौर सूयेकिरणमे 
मिलनेवाला आर्य प्राप्त कर सर्केगे । 


शि 2 0 


(४६) भथवंवेदका खुवोघध माप्य । { का० ९, 


¢ ^ = 
अन्तयामी इश्वरकां नमन। 
( १३) 
[ ऋषिः- भृश्वद्गिराः । देवता-विद्युत्‌ ] 
न्भस्ते अप्तु वियुते नते स्तनपितनयर । नम॑स्ते अस्त्ववम॑ने येन दृडा अस्य॑सि ॥१॥ 
नमस्ते श्रवतो नपाचतुस्तप॑ः समूहसि । मृडया नस्तनूम्यो मय॑स्कञभयर्छृधि ॥२॥ 
प्रवो नपाजम॑ एवास्तु पर्थं नसते हेतये तपुषे च कृण्मः । 
विगर ठे षामं परमे गुदा यत्छ॑द्रे अन्वनिंहितासि नारः ।॥३॥ 
यां त्वा देना अघुजन्त्‌ विश्च इषु कृण्वाना असनाय धृष्णुम्‌ । 
सानो मृड विदयें गृणाना वस्यै तेनमों अस्तु देषि ॥४॥ 
~ न णा 8 2 


र च 
भथं-\विदयुते ते) विशेष प्रहाश्चमान दुक्षको (नमः) नमस्कार (भस्तु दत्रे । (स्तनाथेनवे ते नमः) गडगडनेवाजञे तुक्चको नम- 
स्कार होवे । ( भरमने ते नमः भस्नु ) ओ रूप तुक्तकरो नमस्कार दवे । (येन) जिसे तू. (दृडाके भस्यति ) दुःखदायीकी 
धूर कंकता दै ॥१॥ हे ( भ्रवत्तः नपात्‌ ) उचतो न गिरानेवाले। ( वे नमः ) तेरे चियि नमस्कार हवि , ( यतः )क्ोकितू 
( वप, समूहसि ) तपका इका करता दहे) ( नः तनुभ्यः खढय ) दमरि शरारोको सुख दे ओर ( लोकेभ्यः मयः कृधि ) 
षच्चकि लिगि ल्ल प्रदान क ॥२॥ ट ( प्रवतः नपान्‌ ) उच्चतति न गिरानेवाले! ( तुभ्यं एद नमः अह्वु) वुभ्दारे लियेदह 
नमस्कार हवे । ( ते हेतये तपुगरे भ्र नमः कृण्मः ) तेरे बज्र ओर तेजकरे कथि नमस्कार कत्ते है! ( यत्ते धाम )जोतेरा 
स्थान (परमं गुद्रा ) परम ग अर्थात्‌ हृद धरूपी युदामे 8 बह दम (विद्य ) जानते द । उस ( समुद तः ) ससुद्रके अंदर 
( नाभेः निदिता असि ) चू नाभिह्प रदा दे ॥3॥ हे देवि, देी । (असनाय) शातरुप( फैकके कयि ( ष्णु इषु कुण्वानाः ) 
बलवान सुःढ बाग करनेवाठे ( विश्व देवाः ) श्व देर (थांस्वा) निश्च तुक्षकरो (भदनन्त) प्रम्ड करते दै, ( तस्यैते 
गमः अदु ) जस तेरे लिये नमस्का रेवि । ( सा ) वह तू ( विदे गणाना } बुदमे भरसित दोनेवाली ( नः ड ) इमे 
इसदे॥४॥ 
भावाथे- हे देवि ¡ ईश्वरी तू बिजली आदिम अपना तेज प्रय करती है, मेषेमिं गजना करतो है जौ अपनी शाक्तेपे 


भो मी बरसात है, एन सव वातेति त्‌ दमे सव दुःखो दूर कप्ती है, इसभ्े तु दभ सद प्रगाम करप है॥ § ॥ है 
उता न गिरनिवासी देवी ईश्वरो ! त्‌ तपोमय जावनको हमारे यदर उका करती दै अर्थात्‌ इभाय तपःशक्क बढाती है, 
उस तपसे इभे तथा हमारी संताने सुखी कर, तेर लये प्रणाम करत दँ ॥२५ दे उक्तस न मिरनेवालो देवी ईशत | ध्न 
जानते दे छि तेरा स्यान हदथरूपी र? युकः दै, वदि स अदर तु मध्व भगार दकए रहती ३, इसविगर तेत 
तेज भेर तरे इष्ट विधःतक शला अथत्‌ तेग शक्तिर “न्युख दम सिर कति ई ॥३॥ द देवी ईश्वरी | शतो दूर करे 
व्यि शबान बनानेवा> सब (वच्छ लोग ७द्‌। तेदी भक्ति कते द ईस कारण युद्धो परशंखित देनेवायी तु इमे ख दे। ४४: 
भब तुके भण प्रणाम कतं है ५॥४॥ 


-------------~~_~~~__~~_~~_~~]_ ~. 
= (4 र विय चि सुख 1 
घश्त क दवता । से ही आ द तथाणि निथुत्‌ का वन करना सुलय उददय इस 
सूक-मे नी दै । जिस प्रकार अन्यान्य सृक=्मे अमि जा 
8 सूरत दवता “ विद्युत्‌ ” दै । यपि विदयुत््का अर्थं देषरताओकि मिसे परमाटमाका वणेन होता है, उसो प्रकार 
निजो हे, भर ईस सकता प्रारंभ मेघस्थानोय विदयुतके वणेन वियत्‌ रूप ली <वताके मिषते ईश्वरा, जगन्माता, भादिमाता 


सू० १३; मं* १-8 | 


देवकर रूपमे, परमास्माक्ा री वणन यहां हा हे, इस गा-को 
स्पष्ट व्यक्त कए्नेवाॐ इती सूक्तके नित्न मत्रभाग यहां देखने- 
योग्यै 


¶ “प्रवतः न-पात्‌ ` "प्रवत्‌" शच्छका अथे उश्च स्थान 
पै । उच अवस्था, उता आदि भाव इस शब्दते प्रकर होते द। 
उष्वतासे न गिरानेवाला यद ““ग्रवते न-पात्‌''का भावा दे। 
परमात्मा दी मनुष्यमात्र को उच्च अवस्थामें रलनेवा ग आर वहस 
न गशिरनिवाला दे । (मन्न, ह) 


च न्ते परमं धाम गुदा” --तेरा परम धाम हदय की 
गुफा्मे है । ददयमे आ-माका मिवाक्ष है, वही उसकाषरम 
पवित्र निवास-स्थान ई, यई उपनिषदािमै अनङ्‌ च॑र 
भआगया दै । 

३ ^“ समुद भन्तः नाभिः निदिताऽसि ! ज --उभी 
समुद्रम मध्यनाग त्‌ दै । हृदय शुकम मानस सरोधर &ै, 
खमुदर दै, निचा{का अथवा भावनाओंग मदासागर है । उसकी 
नाम उसका आधार स्थान, वदी आत्मादहै 1 कमि इख 
समुद्री सब लहर उसकी दी प्रेरणास अथञ। शाक्तः उठती 
ह ओर उसी भक्ति) इत समुद्रम शाति स्थापित दती ई । 


४ “यास्वा देवा अस्दजन्त विवि । „ -. जिस 
दुक्षके सच देष प्रष्ट करते द । आतमाका देवदार प्रसाङित 
हाना वेदत अनंत स्यानोम्‌ स्पष्ट हुआदै। शरीरम नेत्रादि 
हब दतरियोद्वारा आःमाका प्रकाशन होरा है । यदिनेत्रादि 
इद्वध नहीं, तो आत्माका असिलख भी ज्ञात नदीं हो 
सस्ता । हस कार सब इद्रियादि देव शरीरम आनमाक्तौ प्रक 
कःते ट । विश्वः पुथचद्रादि देव परमत्माकी मदिमा प्रकट 
कर रहे दै। मुष्य सजने सव विदान्‌ परमेक प्रकषेन 
कट रहे द । इस प्रकार सर्वत्र देवोदारा भमा प्रकाशित 
होता दै। 

५ ^ विदथे गुणाना । ”” युदक समय इसी भक्ते की 
लाती दै । मनुष्य सं्टम पडनेपर उनकी सदहायताके च्थि 
प्राना करता है । योडे सजनाके। छोड दिया जाव तो प्रयः 
घाधारण भवुष्य संकट समधभदी ईश्वरी भक्ति “ करने र्गते 
ह । मनुध्यपर संकट न आजाय, तो वह ईश्र्की परमौ 
नट] वरेणा । युद्धमे स्वी भाक्त दोती दे । सुख्य युद्ध जीवन- 
युद्ध द । मनुष्य युद्ध करके ही न.त रदता ३। विशो शासे 
सामना करन। युद्ध दे । 

इन सब संत्मार्गोकरा वणन देखनेमे पता लगता, कि 


सन्तर्यामी दन्वरको नसने। -- 


(४3) 


हस सूक्तको परमास्माङ़ी तैजक्ष शक्तेकाटी सुस्यतया वर्णनं 
कःनादै । ओर वह वन लीरूप देवाके वणनट्टारा यहां 
कियाद, ॑ 

जिस प्रकार “नुष्पका नेन्न देखत है, परंतु अपनी शतिः षह 


, देख नह सकता, क्रतु हृदयस्थानीय आत्माण्छी शाक्ते हा देख 


सकता है; इसी प्रकार अन्थान्य इ्रिर्यौ आत्माकी शकतेते प्ररित 
होकर दौ अपना कार्थं करतो दै | जसी यह बात शरीरम ३, 
उसी प्रकार जगत्‌की सूयादि देवतां तेज कैकाना आदि का 
अपनी शाक्तेते नदीं कर सक्रतीं । विश्वव्यापी परमात्मा 
शक्ति केकर ह) सुय भ्रकाडाना, विद्युन्‌ चमकती ओर वायु बहता 
है। इषाल्यि सूर्यप्रसरमे, भित चमक्रादटसे अथवा 
वाथके वेगमे न केवल इन देवता ओं रो शक्तियां प्ररूट हो रही 

द, परंतु परमात्माकी दा विवध शक्तिं प्र्टदहो रषी 

यद भाव ध्गान्मे रखकर “दि पाठक इस सूक्त विचार कगे, 
तो उनको इस सूक्तम वियुत्‌की चमङहटते परमत्मान्म तेज 
फैल रदा है यदी भाव विदेत रोगा) इ रौति इस सूक्तम 

विचार करना चादिये। 


प्रथम मंत्रमे वियुतकी चमकादट, मेवोकी प्रचंड गजना, 
भोति बकको श्रि अयन जलक ब्ृष्टि आदि द्वारा परमास्माज्ना 
भ्रचंड क4 देना उचित दै । हसःरे परमात्ना प्राणिमात्रे 
दुःख दूरं करता है) द्रा अन्न ओर जल प्राप्त दोनेकेकाःण 
प्राणियेः † अनंत छेदा दूर्‌ हो रइ दै। यदी.परमात्माकी छपा दै। 


तपङा मटश्व । 


दवितीय मंच तपश्च महत्त वणन छिथ है। तप अपने दरएक 
शःक्तसे किथा जाता दै, वाणी तप, मनक! तप, शरीर्श 
तप, ब्रह्मचयरका तप, हरए5 इद्धियभा तप आदि अनेक तप 
मनुध्यको करने चादि । इन सब तपोका जितन' बडा ( तपः 
समूह सि ) समू दोगा, उतना उच स्थान उस भटुध्यको प्राप्त 
दोग । अर्थाद्‌ तपे जीवनपर मनुष्या मद्व अवलगित 


है । 


जिस कारण तपरे प्रभावसे मनुष्य उच होता दहै, उसी 
कारण तप प्रभावते ही मनुष्य नदीं गिस्ता। इसीचियि इश 
द्विगीय मचे उचनासे न गिरने इतु तपङ़ा प्रभाव ८ ण्र्तः 
न-पात्‌, यत्र तपः समूदापि ) कडा है । यदां पटक इनका 
परस्पर नध देखं मौर गिरात्रटते बचनेक। करण जान अपने 
आप्रको निरावर्ते बचाव । जा खयं अपने आपको नितावरसे 
बचा कता दै, वड दुसर्तङो सुखी कर घकता दै । 


( ९८ । 


परमधाम । 

तृतीय मंत्रे परमेश्वरॐे परम॒ धामकरा पता दिया । 
परमेश्वरका परम धाम दरएक > हदगमें दे, तरिरेषतः भक्ते 
हृदयमे ही है। प्रमश्वरॐे भक्त टौ उस धामको जानते है ओर 
वणन करते है । कौन दूसरा उवङ जान सक्ता है ओर वर्णन 
कर सकता है ‡ यदी स्थान जानना कौर इसौका अनुभव 
` लेना मनुष्यका खाष्य है; 

मनुभ्य समुके अदर गिर पडा दै, इस समुद्र॒ की लदं 
बडी भारी ठदरारही हि, प्रचंडवायरु चलरहादै, धुतधार 
मेध बरस रहे ह, बिजज्ियां चक्रम रहीं है, भौर यद मनुष्य 
रसे ्र्ठ- सपवरमे सहायता जिय पुकार रदा ई उन्न 
ख्याल है, नि सदायता बाह्रे अनिवाकी ढै । यद मनुष्या 
शरम रै, यद्ठी अज्ञान दै जौ यदी क्मजेरी ह । 

यद्‌ तूर्तय मंग स्पष्ट श्दोसे कद रह्‌! दै, छि उख अरशुन्ध 
ख्युदका केन्र वदी परमात्मा दै भौर वद भक्तके दयम विर- 
जतादं। हे भक्त] यित्‌ खचमुच ठसक्की सद्रायताके च्ि 
पुकार रदा दै तो अपने इदयमेही. उत दनक यत्न कर, वदी 
रै परम धाम ह । भौर वादी वह अपने वेमवते परकश 
रहा द । 


पाठको ¡ भप यह ध्यानं र्ये कि आपमेते हरएक के 


हृदयम बह भत्मज्योति हे । वी सब उन्नति की सदायक्र 
शक्त दै 1 आप उवे पकड लीनिये, ता शापो उन्नति निः- 
संदेह हो जायगी । सब नगत्‌ अंद्रसे बढ रदा दे, भादप्वे 
गह । भप उन्नति भी यदी नियम ३। 


युद्धम सहायता । 
युद्धॐे चमय, रदुका हमला दनक प्रसंग, डरके समयन 


अयववेदरका घुषोध भाष्य । 


[ कऽ १, 


इस परमात्माक्री सद्ायता सत्र चादते द । मरण, दुः आदिक 
कारण मनुष्य परमात्माक्री खोजन करतर्दै। इसीणिये बडे 
ससपुरुष दुःखकरो स्वीकारे द भौर अरन्योकषो खख देते द । यदी 
दुःखदा महत्व है। 


नतु भ॑त्रमे कडा दै, करि “ सभर देव उसको प्रकट करते 
४.1 › इसीका स्णष्टीकरण इसते पूरव किया जा चुका हे। 
५ युद्धम उक्र प्रशेखा या स्तुति प्रायैना होती है” इमका भी 
कारण स्पष्टतापूररैक दमने देखा है । य॒द्‌ सब इसलिये करते द 
@ ^“ शुको दूर भगानेके लिये प्रवल दाक्ति प्राप्ते! “ जो 
परमारमाक़ सचे मक्त देते द, या तो उनङे सन्भुख को शत्र 
नशं ठर सकता, अयवा जो उनकी शन्रना करता है, बह 
स्वयं नष्र हो जाता ३ । अथात्‌ परमेश्वर माही एक बशो 
भारौ शक्ति दै, जो संपूण शत्र ओीश्ा नाश्च कर सकती है । 


ममन । 


इस चार भंत्रोडे सूक्तम परमेश्वरो शात धार नमन किया 
दै, अयात्‌ यक्ृका अने बारक्रा ननन सिदध कर रहा, कि 
परमेश्वरको सार्वभौम सत्ता सामने सिर छुङाना, उष्को सधित्र 
उपासिथत समक्न, उसीको सर्वतोपरि समश्चना मयुष्यकरी 
उज्ञनिके लि अद्यावर्यक दै 1 उसको छोडॐर किसी दूसरेको 
नमन न कनके संदययं ^ वुम्पं एत नमोऽस्तु = (मंत्र ३) 
यह्‌ मंत्रभाग देखने योग्य है। "म तुके दी नभन करता हं ॥१ 
हेरेसे भिन्न भिसी अन्यग उपाष्ना म नईं करता, हे ईधर । 
तेरे सामने दमे सिप इका दं । वृन्ते नुगरी कर ओर 
कृताय ॐर । इ सक्तमे सर्वीकृष्ट उणसना कदी है, पाठक 
इखका उपयोग उपासन।ॐ वमव कः सकते है । 


-न् 


कुलवधू सततः 


[ ऋषिः-- भृगङ्गिराः । देवता-यमः ] 


(१४) 


भगमस्या वचं आदिष्यपिं वक्ादिव सर्जम्‌। महायष्न इव पवतो उयोक्‌ पिद्ष्वास्तम्‌ ॥१। 
एषा ते राजन्कन्या वधूनिं भूतां यम। सा मातुव॑न्यतां गृहेऽथो अतुरो पितुः ॥२॥ 
एषा ते कुलपा र॑जन्तामुं ते परिं दद्मसि । ज्योक्‌ पिदष्(साता आ शीष्णेः समोप्यात्‌ 6 4।। 
असितस्य ते ब्रह्मणा कडयप॑स्य॒ गस्य च । अन्तःकोश्चभिव जामयोऽगिं नक्यामि ते ज्म॑म्‌ ॥४॥ 


ष्ठु. १७. भ. २-8 ] कूखवधू - सूक्त । ( ५९) 

अथै --८ चुश्वात्‌ अधि खजं इव ) इक्षसे जिख प्रकार एू्लोकी माला छेते दै, उस प्रकार ( अस्याः भगं वचैः आदि ) 
इस कन्याका रश्व ओर तेज मे स्वीकारता हूं । ( महाबुघ्; पर्व॑तः इव } बडे जडवाले पवेतके खमान स्थिरतास्ेे यह कन्या 
( षेतषु ज्योक्‌ आस्तां ) मातापिताके धर बहुत समयनक रदे ॥ १॥ दे ( यम राजन्‌) नियमपारुन कल्नेवाठे स्वामिन्‌ ! 
( एषा कन्या ). यद कन्या ( ते वधूः ) तेरो वधू होकर ( निधूयतां ) व्यवदार क । ( अथो ) अथवा ( सा ) वद, माताके, 
भाईॐ ( अथो ) किंवा पिताक्रे ८ गृहे बध्यताम्‌ ) रम रहे ॥ २ ॥ हे € राजन्‌ ) हे स्वामिन्‌ 1 ( एषा ) यह कन्या (ते 
कुर-पा > तेरे कुलकः पालन करनेवाली है। (तां) उसको ८ उते परिदद्मसि ) तेरे व्यि देते हे। यह ( ज्योक्‌ } उस 
समयतक ( पिरषु आसाते ) मातापिताङे घरमे निवास करे ( जा शीष्णैः समेोप्याव्‌ }) जबतक सिर न खजाया जवि ॥ ३॥ 
( असितस्य ) बंधन रहित, (करयपस्य ) द्रष्टा (च ) ओर ( गयस्य } प्राण साधन करनेवाठे (ते ) तेरे (ब्रह्मणा ) ज्ञानक साय मे 
¡ ते भम अपि नद्यामिः] तेरे रेव बांधता ह, [ जामयः भतः कोशं इवः] सिया अपनी पिगरीको जैसे बांघती दै ॥ ४ ॥ 

आवार्थ [ १ ] शरक्षमे एल ओर पतते निकाल कर जैसी मारा बनाकर केम पहनते है उसी प्रकार इस कन्याका सदयं ओर 
तेज नँ स्वीकारता ह्रं ओर उक्तपे अपरत आपको सजाना चारईता हं । जिस प्रर बड़ी जडउवाला पवेत अपने दी भाधारषर 
रिथर रहता है; उस प्रकार कन्या भौ अवने मातापिताओंके घरमे निडर होकर देरतक घुरक्षित रहे ॥ १ ॥ { २} हे नियमपाल्क 
पति ! यह हमारी क्था तेरी वधू दोरुर नियभूर्वक व्यवहार करे । जिस समय वह आपके घर न रदेमौ उत खमय वह पिता, 
माता अथवा भाईके घर रदे, परंतु किसी अन्यक्रे घर्‌ जार नरदे॥२॥ ह पति ¡ यह हमारी कन्या तेरे लका परनि 
करनेवाली है, इसको तेरे चयि इम समपेण रते द । जबतक् इसका धिर सजाने का समय न आवि तवतक्र यह मातापिताके 
चर्म रदे ॥ ३॥ बधनतहेत, द्रष्टा भोर प्राणोतो स्वाधीन कलेवञे तेरे ज्ञाने साय इस कन्यके मव्य संध भे 
करता दं । जिस कार लियो अपने जब्र सेदूकरमे बेद रखती दै, उस प्रकार इङः भाग्य छर क्षित रदे ॥ * ॥ 


पहला प्रस्ताक्‌। 

हसं सूक्तम चार मंते ह 1 पटले मंत्रे भावी पतिका 
्रश्तावरूप भाषण है । पति कन्याके रूपको ओर तेजक्रो 
पसंद करता है ओौर उख तेजका स्वीकार करना चाहता ३ । इस 


उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट करता है । अर्थात 
भावी पति कन्याकी प्रार्थना उसके माता पिताक पास करता दं । 
ञ्मार साथ यह भी ` कदता है रि, कन्या कु समयतक माता- 
पिताके घर दी रहे अर्थात्‌ योग्य समय आनत 5 कन्या माता 


विषयनें मंत्र खा रूपक अतिस्प्ट है-- 


“'ुक्षवनस्पविय ते पतते छूर भौर मंजरिथं लेकर रोग 
मारा बनाते है, ओर उस मारको गरेः धारण करते 


1: इस प्रकार यद कन्या सुगोधित पू्छोवाली वली है, 


इसके फूल शौर पत्ते ८ सुखकमर ओर हस्सपछव ) 
अथवा इसका सद्य ओर तेज से छेता हू शौर 
उससे मै खुश्ौभित हीना चाहता हूं । अर्थात्‌ मै इस 
कन्याके साथ गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करता हू । 
जञैला पर्वत अपने विशार आधारपर रहता है, उसं 
प्रकार यह कन्या अपने मातापिताोकि सुदृढ आधारः 
पर रहे । अर्थात्‌ मातापितामोसे सुशिष्षा पाकर यह 
कन्या सुयोग्य बने भर पश्चात्‌ मेरे ( पिके) धर 
साजवि । ” 

यद्‌ भाव प्रथम मंत्रा है । इसमें भावी. पतिका प्रथम प्रस्ताव 
दै. !-मांवी पतिःकन्याका. सदयं भोर तेज पद करता टै भर 

७ (भ. घ, भा. का, १) 


पिताके घर रे, तत्पश्वात्‌ पति. घर्‌ अवि । योगय समय का 
मयादा अगि तृतीय मंत्रमे कदो जायगी ) | 

इस मंत्रे विचारसे प्रता क्गता दै कि, पुष अपनी 
सधर्मचारिणी को पर्द करता है । पुरुष अपनी चि ` 
के अनुखार ऋन्याको चुनता है ओरं अपना मानसर कन्यके 
मातापिताओंते निवेदन करता दै । कन्याके मातापिता इस 
प्रस्ताव का विचार कर्तेद र भावी पततिको योग्य उत्तर 
देते दै । । 

इयर सूक्तनने यद स्प नदीं दोता दै, कि कन्याको नी. 
अपने पतिं विषयमे पयदगी नापठदणीका विचार प्रदेधित करने 
का अधिकारदै वा नही । प्रस्ताव हेनिपर भी कन्याका 
मातापितकरि घरमे देरतक वास्तव्य { पितृषु कन्या ज्योक्‌ 
आस्तां ] बता रा हे कि, यद प्रस्ताव कन्याङे रजोदशन 
के पूर्व ही, अयता उपवर होनेकरे पृष दी होना द । आज 
करु जिसश "मगन कदते दै, उसक्रे समान दी यह्‌ बात 
दाखती दै। इस सूक्ते कन्याका एकर मी भाषण नही है, 


{ ८ )} 


भरतु मावी पति घौर रन्याके मातापिता या प्रालर्कोका 
दौ भाषग हे । इससे अनुमान. हाना है करि, कन्याक्रो उतना 
अधिकार नीं हे, कि जितना पिको है । 


तासे वरे कन्याके पालक कहते दरि, हम [लेखां 
परि दश्रलि ] तेरोल्ये इस कन्याक्रो समर्पण कति हे + 
जह मन्रमाग स्पष्ट बता रहाट क्रि, कन्या इस विष्ये 
परतंत्र ह । मंत्रं दो बाः आया ङि “कन्या विता 
माता अण्वा मारके घरे रदे” अथ। आनि जाकर इभ 
च्ड सक्ते द कि. विवाद होनेषर वद परति धर रई । 
पदन वह र्भी स्वतन्त्रतसेन रहे । 

निश प्रकार बरकतकरा आधार तस्म जडे दै, अथवा पर्वतश 
आधार उसी अति विस्तृत बुनि^द्‌ है, उसी प्रकार डन्याका 
पडला शाध्रार मात पित्ता अथव भाई है, ओर पतिका आधार 


पति ही दै । इससे गिन्न क्रिती अन्यक्रा भाषार ज्नीरो केना 
चित नहीं । 


प्रस्ताघका अनुमोदन । 
पथम मतरमरे कथित भावी पतिका प्रस्ताव सुननेके पश्चात्‌ 
कन्यके माता पिन विचार करे भावा पतिते करते ई; कि-- 
“हे नियमने चलनेवाे स्त्रामिन्‌ } यह कन्या तेरे साथ 
नियमपूवंक ग्यवदार करे । तनक युद माता पिता अथवा 
भाईके घर्मे रहे ॥ हे स्वामिन्‌ | यद कन्या तेरे कुलका पालन 
करनेवाली है, इसच्यि हम तेरे सिये इनका प्रदान करते हे । यक 
तवत भातापिताके घर्‌ एदे, जवतक इ सिर खजनेन्न 
समव आजाय ॥ तृ बंधनरदित, वषा ओर प्राणशचक्तिते युक्त 
द. इसे नेर ज्ञान साय इस उन्याङ भाग्यदा सम्बन्ध इम 
नोडदेः दे । जैसा जिं अपने जवर सदूक्मे बद स्खती है 
उ तरकार इसके साथ तेरा भाग्य सुरक्षित रखना द़ं ॥* 
_ यह तीनों मं््रोडा तात्पर्य है, यद बहुनदी विचार कने- 
भग्य दे । पाठक इमका चहुत विचार करे । यहां उनकी 
सृविधाके किये कुछ विचार किया जाता दै 


बरकी परीक्षा । 
इस सूक्तमे परतिके गुण घम बताये दै > यदं प्रथम देखने 
योग्य है-- 
१ यमः= यमनियमोद्ा पान्न कटनेदाला, ध्मौनिधमोके 
रजु अपना आचरण रखनेवाला । 
? राजन्‌=राजा ( रञ्जयाते। ) अपनी धर्मपन्नी ओ रजन करने- 
नाजा ॥ {यढां पत्नी के वषयका अर्थ होनेखे राजन्‌? शब्द्का 


अथ्वेषरका चुबोध माष्व, ` 


१ ४ + 1 + 1 #. , 


भय यह केमा योग्य हे । ) राजा शन्का आर ^ जद्कनिदा 
रंजन करनेवाला । ”' गदस्यष्मे अर्मपत्नो पुरूष क अति बी 
है 1 उस धर्मपत्नी मा संतोषं दानवाला । 


8 भसितः-- ( ज-सितः भवः) बंधनरह्ति । -भयौर्‌ 
जिसका मन स्वत यरताका जादनेकाला हे । गुकामीङे भाव जिषे 
मने नदी द। 

४ करयपः- ( पडङ्यकः ) देखनेषाला । भपमी परिस्थिसिष्छो 
५ शीतिते जाननेवाणा ओर भपने कसीम्यको दीक भ्र्ार 
चमश्च>वाला । 

“गयः-- (प्राणदङयुक्ः) अआणायालादि योक्साश्रगद।रा 
जिसन अपने प्राणका छन बदाया है । 

¶ ब्रह्मगा युञ्तः-- ज्ञानसे युक्त । ज्ञानी । 

ये छः शब्द इस सुकृते पतिक गुणधम शता रहे है । 


परतिङके गुणधर्म । 


भमानियभेकि भनुकूक शाचचरण कर्णा, अमेषस्नीका 
संतुष्ट रसना, स्वार्धीनताके चयि घ्न करना, पनी 

ड ठीक प्रकारे जानना, योगादि साधनदारा 
लयनी दी मायु नीरोगता कया सुद्डताका सपादन करना, 
तथा छान बढाना, ये गुण पिकी योग्यता श्रदक्षित कर रहे 
है। 

यां ज्ीश्ो संतुष्ट रखलन। घमानुकृरु चलने [भितना हो 
खकता > उतना कडा दै, करथो “वम राजन्‌" बे दो शद्‌ 
मत्रे इकटे म्न हए ठे । 

अनी कन्यके जिवि बकर द्ना हो तो उक छः गुणो 
कसौटी ही द्ंडना तथा पदर कना जाहिमे । जिसङ। आरण 
र्मालकूत दहो, ओ वनेपत्नीहे साय प्रेभपू म ब्व करनेकषला 
हो, जो स्वा्ीनताके छिपे भ्रयत्नक्तील हो, ओ अपी अवस्वाश्नो 
जाननेग गौर तदगुकूतल शाय भ्यवदार कानेबाना हो, जो 
बलवान त? नौगोग हो ओर स्वास्थ्य रक्घा कर यका हो, 
तथा मो जञानवान भोर अबुद्ध हो, तो उच करो भपरनी कन्या 
प्रदान कटना योग्य है । । 


तथा बो धर्मानुकू गायरण नी कःता, ज किरि साथ 
तरेममय आचरण नदीं करन्ग, जो बराधीनता्मे :दता है, जो 
अपनी अवस्था प्रतिकूल भाचरण करता ह, तया जा निर्बख जीर 
रागी, तथां जो ल्लानी म हो, उको किदो मी भवस्यार्भे 
अपनी शन्न सिम वर पे श्खंद कदी करना अदि । 


दु. १७४.अ- १-४) 


पाटकः कर पर्षा विध्रयतें इनं बार्तोक ष्यान रखें । अ 
वधू परीक्षा करनेङे नियम देखिवे-- 


 वधू-परीष्षा। 

हस सूक्तम वधूपरीक्षाके निन्नलिन्षित मंत्र माग ई-- 

9 कन्या-- [ कमनीया ] कन्धादेनी रो, कि जिषकरो 
देखनेमे भनमे प्रेम उत्पल हो । रूप. तेज, अवयोकी सृद- 
रता, स्वच्छता, शान . आदि सब दाते, जिससे देखनेवारेके 
7 प्रेम उस्प्च होता हो, इष शब्दे क्ञात हो जाती 

| 

२ वभू-- [ उद्यते पतिगृहं ] ओ पिके घर जाकर 
रहना पध्दं कर्ती है । ओ पाके षरशोष्टी भपना सजा 
घर मानती प । 

४ क्रूपा-कुरखा पालन करनेवाली । पित्तके तथा पति 
के कुलोकी मयादाओश्ञ पालन करनेवा री । जो भपने खदा- 
चारे दोनों लोका यष बढाती है । 

9 ते [ पदयुः ] भगम्‌ --घपत्नी देनी होनी सादिये, 
किओ पतिद्ल भाग्य बठवे । जिस> पतिका धन्यता 
अनुमव हो । 

५ पितृषु भास्ताम्‌- विवाहके पूवै अथवा आपत्काले 
मातापिता अथवा भारं इनके षरमे रहनवःली ओर गिवाह्के 
पश्चात्‌ पतिके चर रहनेवाली 1 किमसी अन्धके धर जाद्‌ रदनेकी 
इच्छा न करनेवाली इन्या होनी चाहिये । 

-& वुश्लात्‌ खक्‌ -क्ष ३ पुष्पमाल।के समान कन्या हौ, पिताक 
कुलङूपी शक्षको पुष्पमालारूप इन्य। सु्गंभ्रित करे । 

ये छः मंत्रभाग कन्याक्री परयाश्चा करनेहे नियम बत रहे 
है, पाठक इनका उका विषाः करे भौर इन उपदेशो 
अनुक्त कन्याकी परीक्षा कः । 

कन्याङे गुणधम । 

कन्या सरूप तथा तेजस्विनी दहो, पतिक घर त्ेमपूैक रह- 
जेवाडी हो, दोनों कुरूाका यङा अपने सदाचरणसे अढानेवारी 
हो, पतिका भाग्य अदानेचाली, यौवनके पूत पिताक रमे 
दथा यौवन प्राक्च हेनेके पश्चात्‌ पतिके घर रहनेवारी, सथा 

समान भपने कुरुकी शोभा बढानेवाखी हो । 
इस प्रकारक्ी जो सुरक्षणी कन्या दो डसकोही पसंद करना 
यम्य दे। 

परंतु जो एीकी, निस्तेज, द्म खी, पिके घर्‌ जनि इच्छ 
ह करसेषा की, ईस करिणी, पतिङे भाग्मख्मे घरनेनाली, तथा 


कुरुवधू--खकत । 


^, 


दोषयुक्त हो, वद कन्या विवादङे स्यि योग्य नदीं दै । 


मगर्नाका समय । 


इस सूर्कनसे निवा क समय रू) ठीक ज्ञान नदी होना, क्योकि 
उसका ज्ञापक कोड प्रमाण यदां नदी दै ॥ ' कन्या सिर सजने 
समयङे पूत माताकि धर देरतक रहे” इ वेतीय मच्रके कथन- 
ले मेगनीका समय ऋतुपराप्र होने पू कुछ उषे-अधिकसे 
अधिक एक दो वर्ष-रोना संभव दै। तथापि वधूपरीक्नकरि जो 
छः लश्चण पर बनाये दे, चै लक्षण स्पष्टतया व्थक्त होने 
चये रौढ दश्ाी प्रा्िकी अथ्यंन आवईवकता हे । `'पतिके घर 
जाने कम्पनां ” जिस अवस्थ कन्याके मनम आती है वहं 
अस्था मंगनीक प्रत होती ३1 ये छः शब्द्‌ अच्छी, प्रौढ. 
प्रबुद्ध, करज उप्रवर, कन्णाकी भवस्थाबना र रदे । पाठक्र सवर 
र्दा विवार अच्छा प्रश्मर करेगे, तो उनफो कन्था कीक 
आयुमे मगनी होनी खादिये इस विषया निथय हो सकेत। 
हे । 


भावी पति म॑गनी करे ओर कन्यके माता पिता पूर्वोक्त 
लक्षणो क| खूब विचार करके भावी पातके प्रस्तानका स्वीशरया 
अत्वीकार कट । इस सृक्तमें वरके मातापिनःङो तथा कन्या 
अपना मत देनेका अयपिशरदै पेमा मानने ल्िषएकमभी 
प्रमाण नदीं ह । यद बात यदि किसी अन्य मूक्तमं आवे मिल 
जायगी, तो उश्च समय ङदी जावगी । 


सिरी सजावट 1 

तृतीय मंत्रमे कड दै “योर्‌ पितुभ्बा्ाता ना शीष्णः | 
समोप्यात्‌ । '” ( देरनक गानापिनाङे घरे ऊन्या रहे, जन- 
तक धिर सजानिका १मय आजवि। ) यहां एक बात क््ना 
आवर्य है, कि जिस कमय श्री ऋतुमती हाती दै, उस 
खमय उसको ** पुष्यवती ? कते हैँ । एष्पवतीका अथं 
फूकसि अपने आपको सजाने योग्य । प्रथम रजोदशन , प्रथम ऋतु ` 
्रातनि अथवा प्रथम पुष्पवती हेते द उसका एर गद्राण सजनिकां 
्रथा विशेषतः उखा सिर एए खे 6 जनिकी प्रथा भारतवर्षे इस 
कमय वरै भी हे ,मैषूर ओ मद्रसकी ओतो प्रःले गभोषानके 
प्रसंगे निय नैकर! पय एक इस इष्य! ली हां सजावट 
ढक चयि लये जाते दे । सुमे मी कईं जाति यद प्रथा दे) 
जन्य जातियोमे कम हे, परु भिरे एल पहननेन्न रिवाज 
इख क्रतुप्रापिके खभयङ़े लिये विष है ॥ यद 1 
प्रतिदिन कम हो रदादै। एक धनाभावर्‌ कारण अ 
इषरा उत्खादङे अमाव के सारण बह रिजाज न्यून चने रहा टे। 


( ५२) 


वनी काय इत प्र्गक्रे जिथे सोने ओर रल्नेकरे भीं कूल 
नाति हँ ओर पुष्पवती लीके चतुै दिनमे उसका सिर बहुत 
सजति दै । जिन प्राते घूंग निकालनेक। शिवाज है, उन 
मर्तोमि यद रिवाज कम दै देना हमारा ख्याल दै, परंतु सच्ची 
बाते वडांके लोग दही जान सक्ते दँ । इसमे दम अनुमान कर 
सक्ते दकि धूगटश़ी प्रथा अवैदिक् कारणो टभारे चम।ज्नँ 
तुस गई है । 


मगनाके पश्चात्‌ विवाह । 
दस सक्त देखने एसा प्रतीत होता दै कि, म॑गनीके 
पश्चात्‌ विवाद का समय बहुत दूर कानदींद्ै। भयम मंत्रे 
वरये पट प्रस्ताव अथौत्‌ मंगनीका प्रस्नव हृआदै। भौर 


दवितीय तश्रा तृतीय मरम दी कन्धाके अर्पण का विषय आगया 
हे । दखये-- 


४ एषा कन्या ते वधूः निधूयताम्‌=यह हमारी कन्या तेरी 
पत्नी बनकर निःदेष व्यवहार करे । तथा-- 


२ एषा | कन्या ] ते कुरुपा, तां उ वे परदिश्मि-- 


| 


खथर्थवेदकाः खुवोघ भाष्य । 


{का० ९, 


य इमारी कन्या तेरे ऊल्का पान करनेवाली 2, इखाञ्मि 
उसको तेरे लिय दम म्ररान करते है । 


३ ते भगं अपिनद्मामि-= तेरा भाग्य [इस कन्या के साथ । 
नांधता द्रु, अर्यात्‌ इषे तूअल्गनदहो। 

ये मंत्रभाग स्पष्ट बतारे दँ कि मंगनीका स्वीकार होने 
पश्वात्‌ शीघ्र दी विवादश्ा मय हेता है । यद्यपि इसमे समय 
का साक्षात्‌ उग्रे नहीं दै, तथापि [ १ ] मंगनी, [ २ ] कन्या- 
दान ऋ संमति, [ ३ ] र सजानेके समग्रतक अर्थात्‌ पुष्पवती 
देनेतक कन्यकि पितृषरर्मे निवा का विधान स्पष्ट षत रां 
दैःक्ति मंगनी के पश्चात्‌ विवाह दैनिके गद ऋतुमती अ पुष्प- 
वती होनेके नेतर कन्याका पातके धर निवास हनिका करभ दिला 
देता है। पाठक इस विश्रयमे अधिक विवार क| यह्‌ 
विषय अन्यान्य सूक्ते> साथ संवेभित दै, इसलिये इस विवाह 
श्रकरणके सक्त जहां जदां आर्वेगे वड़ा वदां इसके साथ संत्रष 
देखकर ही सव बातोकरा निगय दोगा । पाठक मी इस षये 
अपने विचारो कौ घद।यता दे, तो अधिक निदोष निश्वय दोना 
संभव 


" ७ 


संगठन-महायज्ञ-सूक्त । 
[ ऋषिः- अथर्वा । देवता-विषुः ] 


(१५) 
$ = 1 [ [| 
स ससतवन्तु सिन्ध॑वः सं वाताः सं प॑तृत्रिण॑ः। 


इमं यज्ञ प्रदिवो मे जुषन्तां संस्राव्येण इविषा जुहोमि 


इदेव इव॒मा यात म इ सखावणा उतेमं ब्षैयता गिरः । 


इत्‌ सवा यः पृञ्चुररसिमिन्‌ तिष्ठतु या रथिः ॥२॥ 
‰._ ^) ¢ (2 र 
च नदना सुस्वन्त्युत्सासः सद मकषिंताः । तेभि सर्वै; संावैधनं सं 


रधन सं स॑वयामाते ॥३॥ 


ॐ (^ 9 $ 


ये सिः सृतचन्ति छीरस्यं चोदकस्य च । मि सं संतानं स 3 जव" रस्य चोदकस्य च । तेभि स स्न सं सियाम ॥४॥ 


अथ-- [ पसंधवः ] नदियां ( स सं खवन्तु ] उत्तम रीति से मिलकर बहती रदं, [ वाताः सं] वायु उत्तम रीरि 


मिलकर वर्ते रद, [ पतत्रिणः से ] पक्षी भो उत्तम गति मिलकर उडते रद । इदि मकार (भ्र दिवः ) उत्तभ.-दि्यि 
जन ( मे इमं यज्ञं ) मेरे इसं यन्ञको ( ऊषन्तां ) सेवन करे, क्योकि भै ( सं्नान्येण ददिषा ) संगठनकः भपैणसे 


¢ जुोमि ) दान कर रहा हं ॥ १॥ 


` इद. एव ; यदा. दी [मे हवं ] मेरे मक्के प्रति { मायात्र) जानौ: 


॥१॥ 


ख०, १५, मं० १-४।] संगरंनं-मधायङ्ष- ८१५३ ) 
{ उत) सौर दे ( संखरावणाः) संगठन करनेवाले [ गिरः ] वक्ताओ ! [ इमं वर्भयत 1] इं संगठनरो बठाओं : 
| यः पञ्चः] जो सब पञ्चमाव्‌ है वद ( इद एतु ) यहां जवि भौर ( भस्मन्‌ ) इसमे (या रयिः ) जो संपत्ति दै, वद 
( विष्टु ) रहे ॥ २ ॥ ( नदन्तं ) नदियोंके जो (अक्षिताः उत्साखः) अक्षय स्रोत इस ( सदं ) खंगठन स्थानम ( संजवन्ति ) 
ब रहे ह, { तेभिः मे सर्वैः सखातैः ) उन मेरे सष सोसि दम सव ( धनं ) धन ( संखलावयामसि ) इका करते ड ॥ २॥ 
(ये) जे ( सर्पिषः ) घीकी ( क्षीरस्य ) दृधकी ( ख उदकस्य ) जौर जलकी धाराए( संख्रवन्ति >) नहः रदी दै, ८ तेभिःमे 
सवः संस्ावैः ) उन सब धारा असे हम ( धनं संस्रावयामसि ) घन इकटा करते है ॥ ४ ॥ । 
सावाथे-नदियां मिलकर बहती दै, वायु मिलकर बहते दहै, पक्षो भौ मिलकर उदते हे, उख प्रकार दिन्य जन भी इख मेरे 
अशमे मिल जुलकर समिकित हँ, कयोि भ सेगठनके नढानेवाके अपंग हौ यह संगठनश्न महायन्ञ कर रहा हं ॥ 9 ॥ 
| शीषे भरे इख संगठनके मदययज्ञमे जाओ ओर हे संगढनके साघक बक्ता ऊोगो ¡ जुम अपने उत्तम संगठन बढनिवारे वक्तृत्वे 
शस संगटन मद्ारक्ञको पलादो। जा हम सनम एञ्चभाव दी, वह यां इस यज्घमे आवे ओर हम समे धन्यताश्ना भाव चिरकालतक 
निवास करे ॥ २॥ जो नदियों अक्षय खरोत इस सेगठन मदायज्तमेः बह रहे है उन सब स्ोतोसे इम अपना घन संगटन- 


दारा बढतिदै॥३॥ क्या धी, क्या दूष ओर क्या जलक्कीजे घां हमारे पास बद रदी दै, उन सब धाराओति ट्म 


अप्रन( घन इस संगउनद्रारा ब्रढाति दे ॥४॥ 


सेगठनसे शक्तिकी बृद्धि । 

न संगठन महायज्ञा सूक्त द1 इसके प्रथम मंत्रे 
शगदरनतरे शक्कि बठनेक] वणन है. बह संगठन कशनेवालोको देखना 
भौ९ .उस्पर खूब विचार करना चाषटिये । देखिये-- . 

9 सि्वः---नदियां । जो बह बहती द उसको घत 
कषति है । इस: प्रकारके चैकडों ओर हजार खयोत्त जब इकटे 
हिते ई ओर भपना भेदभाव छोडकर एकरूप होकर बहते दे, 
चब उसका नाम “नदीः दोता दै । नदौ भौ जि समथ महा- 
पूरसे बहती है,उस्ष समय विविध छे स्ोतेकि एकरूप हकर 
बहनेके कारण जो महारात प्रण्ट हो है, वह अपू$ ही शक्ति 
है) यह नदी €ख समय बडे बडे द्यो उलाद देती हैः जा 
उखके सामने आजति द उनको भो अपने साथ बहा देती हे । 
बे क्ष, बनने मकान, जडे पदाड भी ` महानदी वेगके सामने 
कच्छ दो जाते ई यद वेग कदासे.आता ६ १ 


पाठक विचार कगेतो प्रताल्ग जायगा छि यह वेग दरि 
खोतमे नदीं होता, परंतु जन अनंत छोटे सोत एकरूप होकर 
खीर अपना भेदमाव नष्टकर एकरूपसे बहने र्गते द; अथीत्‌ 
अनंत छोटे सोत अपना संगठन करते ३, तमी उनम यह 
अश्रुतपूर्वं शक्ति उत्पन होती हे। इस प्रर नदिथां मनुष्यक्रो 
“दगठन द्वारा अपनी शक्ति बढानेका उपदेश", दे रहीं ई । 


# वातः-वायु भी इसी प्रकार भचुष्योको दगटनक 
उपदेश्च दे रदे ई । छोटे छोटे वायु जिस समय बहते द उ 


समय बृक्षके प्रतते मी नहीं हिलते, परत वही घब एकटेकर 
प्रचंड वेगसे जब बने लगते है तब मदाडृक्ष टूट जति दै ओर 
मनुष्य भी उर्‌ जाते ई । पाठक इन क्ंक्ञावार्तोत भीं संगठन 
के बलका उपदेश ले.सक्ते दँ । इख भकार वायु भी चंगठनका 
उपदेश मनुष्योको दे रहा है । 

३ पकी-- पक्षी भी संगठन करते दे । जत्र एकएुक पक्षा 
होता हे तो उसको दूसरा कोई भौ मार खकना दै, परप भब 
सेकडो ओर हजारों चिडियां एक कलपमरे रहकर अपना 
संग्न करती ह, तब उनकी शक्ति बडी. भारी हती दै, 
इस प्रकारे पक्षियोके कलाप बडे बडे चेतो धान ऊत्प 
खमयमें प्राप्त करॐ खा जति दै । यद सं गटनका सामर्थ्यं १३७४ 
देस भोर अपना ष ` बनाकर अपना रेश्र्यं बढा । पक्षी यह्‌ ` 
उपदेश मचुष्यो जो अप्रने भाचरणसे दे रहे है \ 

इस भकार पदिके मेत्रमे ये तीन उदाहरण मनुष्यो संमुखं 
रखकर संगटनका मदृतत्वं बताया दै । यदि पाठक इन 
उदाहरणोका उत्तम मनन करगे, तीः उनको परता छम जायगा 
कि अपना दंगठन कि प्रकार किया जाय । 


यकप सगतिशरण । 

“"यज्ञमे संगठन हति ही दै । कोई यज्ञ देखा नही चै कि 
जिस्म संगतिद्रण न हो । यज्वका सुर्य अथै संगठन दी हे । 
रथम मंत्रडे द्वितीयार्धे इसीज्ियि कहा दै, छ नदि, 
बायुभोमे जौद पक्चियोमे संगठनकी शक्ति अनुभव करके उख 
प्रकार भपने सगटन बनानेके उडेदयसे इभे समाजके मथवा 


( 4४ }) 


हमर देश, जाति या राष्ट लेग, ईस संगठन महायशमे 
संमिलित हों । एक स्थानपर्‌ अमा दोना प्टिली सीद) है । 
इ€के पश्चात्‌ परस्पर समर्पण करनेते संगढनकी शकि बठने 
लगती दै । इवनरमे छात प्रकारकी छमिधाएं एङत्रित होती है 
जोर अग्निद्रारा प्रकाश करती द । यदि एक एक समिधा 
अलग होगी तो अग्नि बुञ्च जायगा! दसी प्रकार जातिकरे धब लोग 
गठित होनेसे उख जातिशा यश चारो दिशार्ओमं कैलताडै, 
परह्‌ जिस जातिमे एता नदीं हनी, उसका शेन प्रति दिन 
गिरावट होत जाकी है । इसते यदा स्पष्ट हुजा कि संगठन 
करनेवाे रोगन परस्पर्के ल्य भ।त्मसमपैणश्न भाव भव्य 
चाहिये ! 

२8 प्रकार प्रथम मंत्रने खमटन करके मूल बिद्धान्तोष् 
उत्तम उपदेश दिया ¶ै । 


संगठन प्रचार । 
, ^ खब लोग यहां भआाजांय, उनकी एर परिषद्‌ वने ओँ 
सगठन बदढानिवाले उत्तम वक्त अपने देक्यभाव बढानेवलि 


वक्तृत्वे इच संगठन मदायजञशय फैलाव करे । ” यह द्वितीय 
मन्रके पूवार्धका भाव ३ । 


समा, परिषद्‌, महासभा अदि द्वारा जाति्योका संगठन 
कनेक रीति इस मंत्रार्थमे कही है । सब लोग इसका महत्व 
जानते ही है । भागे जाकर इसी द्वितीय मंत्र एक महत्वपूणं 
बात कंदी है वह्‌ अवद्य ध्याने देखने योभ्य है-- 


पश्युमावका यज्ञ । 

“ जो खव पदयुभाव दम स्वम हों वह इस यक्चमं आजावि, 
शोर यदीं रहे अर्थात्‌ किर दमारे घाथ बह पञ्चभाव न रहं ।"' 
पद्यभावकी प्रधानता जिन मनुष्योपि होती है, उनमें ति आपसे 
भगडे होते ईद । यदि पञ्चभाव संगठन न्यि दूर क्रिया जाय 
भोर मनुष्यत्वश्म भाव बढाया जाय, तो आपसे श्षगडे नही 
दि । इद्रल्यि पञ्भाव की यकेन खमाति करेकी सूचना 
श्स दितीय मं्रड़े ठृतीय वरणमे दी ह मो. संगरनदे ल्मे 


मथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


{ | | = : , 


वह भरव्यत आवश्यक हे । इसके विना कोई संगठन ह्ये च नद्य 
घता । 


प्य माव छाडनेका फर । 

पश्चमाव छोडने ओर मनुष्त्वका विक्रास करनेसे तथं 
सगठनते अपनी शक्ति बढनेसे जो क होता है उसस्‌ बरफीम 
दवितीय मंत्रके चतुय चरणर्भे मिया है-- 

“ जो धन है वह इस इमारे सम।अर्मे स्थिर रहे । ” सग. 
ठन श्डी परिणाम दोना दै । जिससे मनुष्य धन्य होत है 
उसका नाम धन ह । मनुष्यको धन्य बननिवाञे एक धन 
मनुम्यको अपने संगठन करनेके पश्चात्‌ ही प्राप्त हो सक्ते डे । 
इथ द्वितीय मंत्रमे संगठनङे नियम बताये ई, व ये है- 

१ एक स्थानपर संमिञेत होना, समा करना, 

२ उत्तम वक्ता जनताको सगठनका मस्व श्रमक्षा देवे; 

३ अपने भंद्रका पद्भाव छोडकर, पद्धभावसे सुत 

होकर, लोग वापस जाय, प्षब रोग मनुभ्य बनदर 
परस्पर अतव करे । 

इन बाते करनेने संगठन होना समवनाीय है । इयर प्रकार 
जो छ्ोग संगठन करेगे, वे जगत घन्य हो जाये । 

तृतीय ओ? चतुर्थ मंत्र फिर नदियो$ ओर जरकेकेि सोतं 
क] वर्णन भाया दे, जो पूर्वो रीति एकताका उपदेशः पुनः 
पुनः कर शहा दै । संगठन कने गरक घी, दृध. दही आदि 
पदायै भरपूर मिन सकते दै, मानो उनमें इन पदायोक्ठी नदियां 
ही बरगी । इसनये संगठन करना मनुष्यो र उ्तिक्ञा एक~ 

मात्र प्रधान खाधन दहै । 

इव कारण ततीय ओर चतुथ मंत्रोके उलरारभमे कहा है, 
कि ^“ इन संधरित प्रयः्नोक्े इम अपना भन बटाति द} "? 
सघटित प्रयर्नेखि ही यछ, घन ओर नाम ढता टै । 

आशा दै कि पाठक इस सूक्त क अधिक विचार करगे भौर 
सेग्टनद्वारा अपनी पु्षार्थ शाक्ते बढ़ाकर भपना यश्च जारो 
दिद्चाओनि कैलार्मने । 


-श७ १६, भं० १-४1] (५५) 


क, 
चोर-नारन-सक्त । 
[ श्वि -चातनः। देवताः अभिः, इन्द्रः, वरुणः ] 
( १६ ) 
बेऽमास्यां ४ रात्रिंमदस्थु्रौजपत््रिणैः । अ्निस्त्रीयो याहा सो अस्मर्यमाधं जगत्‌ ॥ १॥ 
॥ ॥ साया [4 ॥ १ छ ॥ भ 1 

सीसायाभ्याह वरुणः सीसायाभिरुपांवपि । सीसं म्‌ इन्द्रः प्राय॑च्छत्तदङ्ग यातुचा्तनम्‌ ॥२॥ 
शं विभ्क॑न्वं सदत इदं बधते अत्विर्णः। अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिञ्ाच्याः ॥३॥ 
यदि नो गां हंसि यदयश्च यदि पूरुषम्‌ । तं त्वा सौकैम विध्यामो यथा नोऽपो अवीरहा ॥४॥ 
[णा ल सावत अ= =-= ~~~ - - ------- 
अय-{ ये अत्रिणः ) जो खाङ्‌ चोर ( अमात्रास्यां रात्र ) अमावसकी रात्रे समय हमारे ( घाजं ) यमूहपर ( उदस्थुः ) 
मका रते द, डस विष्यमे ( यातुदा खः तुरीयः अभिः ) चोरो का नाशू वह चतुथं अमि ( भस्मभ्य » हम (अधि ब्रवत्‌ ) 
वना दें ॥ ¶ ५ चतगने साक विषयमे ( अध्या ) कडा ह । अभ्नि सौवेन्ठा ( उपावति ) रश्च र कदता है । इन्दने तो (मे) 
जे सीसा ( प्रचच्डत्‌ ) दिथा हे। हे ( भं) परव ! ( हत्‌ यातुचातनम्‌ ) चह डाकू इयने शका है ॥ २ ॥ ( इदं ) यह 
कौ ( विष्कंध )रकावट्‌ ऽरनेवालोको [ सकते ] इटाता ह । यह सीसा ( अत्रिगः ) डाङृ्मोो (बाधते पीडा दे है। 
{ भगेन ) इससे { पिशाच्या या दिश्वा जातानि ) पिशाचौ कीजो जातिषां दे, उन ( ससे 9 मे टाता हूं ३५ 
(षविनः गौ हंसि > यदि हमारी गायको त्‌ मारता है, ( यदि अश्वं ) यदि घोडेको ओर { यदि परुषं ) यदि मनुभ्यका 
आस्त है (खंत्वा) तो उस दुञ्नशो ( सीसेन विभ्यामः ) खा इम वेते है, ( यथः ) जिषे द्‌ ( नः भ-वीर-शा 

श्ल: ) हमारे वीरोङा नाश करनेवाला न होवे ॥ ४॥ 
मावा्थे--अमावास्या कौ अपेतो राश्रेडे समथ ओ शक्‌ हमारे सषपर हमला करे दै, उष विषयमे इते जनीते उपदे श मिला 
ह॥१॥ जल रक्षक तथा उपदेशक सीमेकी गोली का प्रयोग करनेन प्रेरणा देते है , द्र वीरे ती गीसेकौ गोली हमे दे 
रखी हे । दे बधुभो । यड डकुभको हटानिवाली है ॥ २॥ यहं रेष्ठ गोली डाङ््ओशो हरती दै भौर प्रतिबंष इरनेवालेखे 
दुर्‌ कर्ती हि । इसत लून पीने बली धब ज।तियो क दूर्‌ भगाय। जाता दै ॥ ३५दहेबोर्‌ ] यदिव हमारी गाय, हमार घोडा 
भषवा मदुष्यन्ा वथ कपा, त। द्व इम गोली चनरविगे, जिते तु हमारा नाश्च करनेके किये फिर जीवित न र्द खकेना 


॥ ४॥ 
सीसेकी गोरी । भोर्कश्चे द्रवे धी कुर्क वे करना चाहिये । ला 


&8 सूक्तम धठिकी गोरी का प्रयग डाकुओपर कर्नेको 
कदा दै । सृके केबरल “सीख” शब्द दै, गो-ग स वाचक शर 
महं है तयापि “सीसेन विष्यामः” ( सौसेके द्वारा वेष 
कणे } इष त्रगोगते साच शब्दे सीपेश्च गोली शा भाव 
खमक्षना उचित | केवल सेका उपगरोग शकुओके नाते 
किसी भन्य प्रहार संमवनोय नहीं दज्खता है। ^ िव्यामः) 
अष करनेका भाव दूरे चांदमाके समान नि ग्रान! रना दै। 


आजकल सीखें जोली वेदूककी नमि रखकर दूरत शनो ३ 


जधते ६ । गण मी घमुभ्यपरवे दूरसे षी निश्चाने प कशा जाता 
ह । तायं इन मीडे सन्द दता रेट ड़ मतक 


छोटाके खमान यह्‌ पाश्चडे नदी प्रयोग होता टै इतना डी 
यहां बताना है । 
शत्र । 

“अदिन्‌, यात्र" अदि यब्दोडे अये सप्तम-सू्के भिदरणमे 
भिदे, पारक वां £ देख । ये खत शब्द डाक चोर छर 
अर्यात्‌ भमाजङ़े रात्र ओ वाचशुहै । इनसे मिश्र जिन 
छर्दो का इसे पूवे बिचार नहीं हुभा उन्न विचार यहां करते 


१ विष्कम्भ प्रतिय करनेवाला, रुकावट उत्पन्न करवा- 
च, हरएक कस्म वित्र राजका । 


€ ५६ 


२ पिक्लाच, पिस्ाची-रक्त पौनिवाले ओर कश्चा भांख 
खानेवालि कूर लोग, जो मनुष्या मांस मी खाते है । 


ये सने तथा ( सत्रिन्‌ ) भूक डाकू, ( यातुः ) चोर ये सव 
समाजके शत्रु हँ । इनको उपदेशद्ारा उुधारनेका विश्य पूव 
आये हए (कां० 9, सू० ७,८) धर्भप्रचारङे सूक्तोमे 
चुका दै! जो नरी खुधरते उनको दंडके ल््यिं क्षातरिर्योके 
आध्रीन करनेकी आज्ञा भी सप्म सूक्ते अंतमे दी है। 
उपदेश ओर दण्ड इन दो उपायो जो नदीं सुधरंते उनपर 
सीसेकी गोलीका प्रयोग कट्नेका विधान इस सूक्तम आग्रा है । 
अपने सेणठन करनका उपदेश पूरं सूक्ते करने पश्चात्‌ 
इस सूक्तम शनुषर गोली चलानी आज्ञा है यद विष 
व्यानसे देखना चादिये। जिनक्रा आप्रमे उत्तम संगठन नही दै 
यदि देसे लोग शतरुपर दमा कगे, तो संमवद्रै किवे खयं 
दी नष्टभष्ट॒ दहो जांयभे । इसास्यि “" प्रथम अपना संगरन ओर 
पश्चात्‌ शादुपर चढ।र "° यह निगम च्यानरे रखना चाहिये । 


आये बीर । 


म्नि. इन्दर आरिके विषमे सूक्त सातके प्रगे वर्णन 
भाया ही है । ( शभिः । ज्ञानी उपदेशक, ( इन्द्रः ) शछरवीर ये 
आयवीर द यद पदिञे बताया दै । इन दो शब्दोपि ब्रामण ओर 
क्निर्योका बोध होता दै यद बात पदिञे बतायी जाकी है । 


अश्र्ववेदकां खुबोध भाष्य 


[ का० १, 


इख सूक्ते “वरुण `' शब्द आया है । वसुण समुद्र अग्रव 
जलका भविपति वेदत तथा पुराणो प्रसिद्ध दै । जलस्थान, 
नदी आदि तथा समुद्र परसे जो श्रु ओकरि दमक होति दै उनवे 
रक्षा करनेका यड ओष्देदार दह । जिस प्रार्‌ “ अभि +” 
शब्द्‌ ब्राह्मणत्ववाचक, ^“ इन्द्र ” शब्द क्षात्रधर्मा बोधकं दै 
उदी प्रकार ^ वरूण शब्द जलमार्गसे अनिजनिवारे भोर 
देशा तोम व्यापार करनेवाले व्यो अथवा परैरयतवक्रा सूचक 
यहां प्रतीत होता है । इसश्ि मोली चलानेके विषते 
( अप्नि) ब्राह्मण, ( इन्द ) क्षत्रिय ओंर ( वरूण । वैदथने 
भी सैमति दी ‡ मौर { इन्द्र ) क्षत्रियने तो सीसेकी गोलियां 
हम्रेपास दे रखी ह, इसयादि दितीय मेजका भाव इस प्रार्‌ 
स्पष्ट हो जता द । स्तम सूक्मे दिये उपदेशानुसार श्राद्मण 
भ्रचारकेनि प्रयत्न भा ओर्‌ उन्दोनि कदा किये डाङ्‌ सुधर्ते 
नद दै, क्षत्रियोने मी कदा कि अनेक वार देददंड देनेपर भी 
इन दुष्टो सुधार नदीं हुआ, वैद्य तो दे जानेके कारण कहते 
ह्च रदे, इस भ्रकार तीनों वणार परिषदुने जब गोली चन्भनेकी 
आज्ञा दी, तच इस सुक्तके आधारपर मोली चायी 
जा खकती दै । पाठक यद पूवोपर सैव॑ध भव्य. ध्याने 
रखं ॥ 

सुक्तकी रेष नर्ते स्पष्ट॒द। इसाव्यि भायेड विवरण 

आवरयकता नदी दै । । 


( यक्षं तृतीय अनुवाक ओर पदिका प्रपाठक मी समाप्त इजा । ) 


स. वेवी दो जत 


रक्तसाव बद्‌ करना ¦ 


रौ 


{ ऋषिः ब्रज्ञा । देवता-योषिव्‌ ] 
क 8 ॥# ,# 
अमूया यन्ति योषितों हिरा सेदहितथाससः। अप्राठर इव जामय॒स्विटन्तु इतार्चेषः ।} १॥ 
तिष्ठावरे तिष्ठं पर उव सवं ठिं्ठ मध्यमे । कनिष्ठिका च तिष्ठ॑ति पिष्ठादिद्धमनि्ृही ॥२॥ 


श॒तस्य॑ घम नीनां सदस्र॑स्य ठिराणौम्‌ । अस्थुलिमप्यमा इमाः साकमन्तां अरंसत 
परिं वः धिक॑तारती ध॒नैहत्य॑क्रमीव्‌ । विष्ठंतेरध॑ता घ कम्‌ 


॥ २॥ 
॥४॥ 


~ अथं - ( अमूः याः > यद जो ( ोदिवमवाससः ) सलः ) रक्त लाल कपडे पदनी हुई ( योषितः ) लियं हे अर्यात्‌ जठ कपे प्दनी हई ( योषितः ) ल्ियां दै अर्थात्‌ लाल 
रगकृ जून ठे जनेवाी (.दिराः ) षमनिया शरीरम ड वे ८ विषठन्तु.) :उदर जां यथौत्‌ सपना चना बद्‌ कर (- छव ) जिस 


सू० १७, म॑० ९-७] रक्तसाव वंद करना । (५७ ) 
अश्मर ( ष -आ्रातरः ) विना भाईके ( हत-वचच॑सः ) निस्तेज बनी ( जामयः ) बदिन ठहर जाती ॥ १४ {६ अवरे विष्ट) 
हे नीचेको नाडी ! त्‌.ठहर । ( परे तिष्ठ ) दे उपरतराली नाडी ! तू उहर्‌ । ( उत सध्परमे ) ओर बीच वाली (ववं तिष्ठ) तू 
भी ठहर । ( कनिष्ठिका च तिष्ठति } छोटी नाडी भी ठदरती है तथा ( धमनिः इत्‌ तिष्डात्‌ } बडी नाडी भी ठदर जवे ॥ 
२॥ ( धमनीनां शतस्य ) सेकडों धमनि धके ओर ( दिराणां सदस्य ) इजारा नाडिसेके नीचे ( इमाः मध्यमाः अस्थुः } 
व मध्यम नाडियां ठहर गई हे । ( साकं ) साथ साथ ( अंताः ) भेत भाग भी ( अरंसत ) टीक हुए द ॥३॥ ( दती धनुः ) 
बडे धनुष्यने ( वः परि अक्रमीत्‌ ) तुमपर दमला शिया दवै, अतः ( सिकतावतीः तिष्ठत ) रेतवाली अथवा शक्छशावाली बनकर 
ठहर जाओ, जिससे ( कु ) खख ८ स॒ हर्यत } प्राप्त करोगे ॥ ४॥ 


मावार्थ-शरीरमं लाक रंगका रक्त शरीरभर पटं नेवा) घमनियां ह । जब घाव रग जाने तव उनकी गति रोकनी वादये, 

ध ्‌ [न म ~ [3 ~ छोरी 
जिस प्रकार दुभोग्यको प्राप्र हुई भाई रदित बदिनोंकी गति स्क जाती है ॥ १॥ नीचेव्राली, ऊपरवाली, तथा बौचवालौ छोरं 
खौर वी सन नाडि्योको बंद करना चाद्ये ॥ २ ॥ सक ओर हजारों नाडियोप॑से आवरधक नाच्यां ही बंद कौ जाव अथीत्‌ 


उनके फटे हए अंतिम भाग ठीक कयि जं ॥ ३ ॥ बडे मनुष्य बड़े बारणोसि धमनिथोंपर दमङा होकर नाडियां फर गह दे, 


उनको शकंराॐ़ साय सेबेध करनेषे शाघ्र आरोग्य प्राप्त हौ सकता हे ॥ ४ ॥ 


ग ~~~ ~~ ~~~ 


घाव ओर रक्तक्चाव । 


शरीरम शच्रादिषे घाव होनेपर घावके ऊपरकी शौर चौचेकी 
नाडियोको बंद पे मांधनेसे रक्तका खाव बैद दो जाता हे । धाव 
देखकर दी निश्चय करना चादिये, कि कौनसे मागपरं बंद लगाना 


ववादिये । यदि रक्तस्राव इस प्रकार व॑द किया जायतो्ष 
रोगीको शी आरोग्य भ्राप्त हों ` सक्ता है, अन्यथा रक्तक 


बहुत साव शोनेके कारण ही मनुष्य मर सकता दै । इसलिये 
इख विषयमे स्रा्रधानता रखनी चाहिये । 


इछ पू स्तम शतको गोलीसे मारनेकी सूचना दी हे । 
इस उडादमे शशरपर घाव होना सभव है, इसाज्यि इस 
रकल्लावके वंद करने विषयमे इस सुक्तमें उषदेश दिया है 
^५ सिक्रतावती *” अथौत्‌ रेतवाली अथवा शरक॑रावाटी धमनी 
करनेसे रक्तान्‌ नेद्‌ होता है ! बारीक मिभ्नीका चारीक चूण 
ऊगनेश्े साव बद्‌ होता दे, यह कथन विचार्‌ करनेयो्य इ । 


दुमोगयकः द्ञी । 


( हत~वचैसः जामंयः ) जिनका तेज नष्ट हुभा है देसी 
लिया, दुभाग्यकरो प्राप्त हुई क्ियां अथात्‌ प्रति मरनेके कारण 
जिनकी भाग्यदीन अवस्था दुरे दै एसी लियं पिता, माता 
अथवा भाईके घर्‌ जाकर रदे, किंसी अन्य स्थानपर म जिं 
यह उपदेश पूवै अयि चतुदश सूक्त (का. १,घ्‌. १४) सें 
कहा दै । परंतु यदि वदी लियां ( अ-भ्रातरः ) श्रातासे दीन 

` को अभेत्‌ उनरो माईनदहोतो उनकी गति स्कं जातीदै, 
अभोत्‌ रेखी जिया कदींमी जा नदीं सकतीं) जिस प्रकार 


€ (भ. प्रु.भा.को, १) 


पति जीवित-रहनेपर ब्ियां बडे बडे समारभोमिं ओर उत्सवो- 
मे जा सकती दै, उम्र प्रकार पति मर जनेके पश्चात्‌ तेजा 
नहीं सकती अधीत्‌ उनकी गति सुक जाती ह । पठे उनकी 
गति सतरैत्न होती थी, परंतु दुभौग्य-वद्य दोनेके पश्चात्‌ उनका 
श्रमण न्दी हो सकता । 


यडा खीविषयक एक वैदिक मयादाका पता लगता हे, कि 
पत्ति मरनेकरे पश्चात्‌ स्री उघ प्रकार नदी घूम सक्ती कि जेसी 
परतिके होनेके समय घूम सकती है । घरमे रहना, उत्सवेकि 
आनद प्रसृर्गोनिं न जाना, स॑गलेत्सर्वेि भाग न लेना इलयादिं 
खतपाति ख्जीके व्यवदार की रीति यहां प्रतीत होती है । 


खतपतिकरी खी माई दोनेपर भारके घर जा सकती दै, भाई 
न रहनेपर किंवा पिता माता न रहनेपर उनको दुःखम ही 
रहना होता दै । इस समय वद दुभीम्यवती ची परमेश्वर 
भाक्तेसे अपना समय युजारे ओर परोपकार का कोय कर ॥ 

विधवाके सख । 

“ हतवचसः जामयः रोदहित्तवाससः योषितः । ” ये 
शब्द विधवा स्के कपर्ञेक्रा लार रंग दोना बतारहेदै। 
“निस्तेज दुभ।ग्यमय बदिन लालवन्न पहनेवाली छि ये शब्द्‌ 
दुभोग्यमय चिकि ला रगके कपडे टोनेकी सूचनादेरहे 
है । दक्षिण मारतम इस समय भी यह वेदिक प्रथा जारी है, 
इसलिये विधवां लिगं यहां केवर ला रेणक्रे कपडे पहनती 
दै । पातियुक्तं लिया केवल लाक रंगक्रा कपडा नदीं पहनतीं, 
पण्ठु अन्य रोको चक्रो युक्त कपडे अथोत्‌ लाज्के साथ 


८ ५८ ) अथववेदका सुचोघ भाष्य [ कां १, 


अन्यान्य रग मिकरेजञेदे तोत्रैमे सत्र रंग कपडे पनती पाटक इस विधयमँ आधिक्र विचार कर, क्योकि इस 
द । कवल त व्र मा विधवा च्या पडननीं दे, यद श्वेत ॒विषयकरा निचय हनेके व्यि क अन्य प्रमाणोकी भावरयकता 
व्ल रिवाज संपृर्ं भारतवर्षे एक जता द है । द । 


म~ 


स भाग्य-वर्घन सूक्त । 
( १८ ) 


( क्रषिः--द्रविणोदाः । द्‌वता--तरैनायकं सौभगम्‌ ) 
निैक्म्यं| ल का२१ निररातिं सुवामसि । 
अथ॒ यामद्रा तानिंनः प्रजाया अरतिं नयामसि ॥ १ ॥ 
निरराणिं सत्रिा सािषक्‌ पदोनिहैस्त॑योभरंणो भित्रो अयमा । 
निरसस्यमनुंमतु) रराणा प्रमां देवा अंसातिषुः सोर्भगाय ॥ २॥ 
यत्तं आत्मनं तन्वां घोरमसि यदा केषु प्रतिचक्षण वा । 
स्रं तद्वाचाष॑ हन्मो बयं देवस्त्वा सविता द्यतु ॥ ३ ॥ 
रिश्य॑पदीं इषैदतीं मवधां विंधमामुत । 


विरद द्व[ ललाभ्यं ता असिन्नां्यामसि ॥ ४॥ 


= न =  -- -~------ ~ - 


भावाथै-सिरपर तथा -.रीरपर जो बु लक्षण होगे उनको दूर करना चाहिये तथा अतःकरणमे कंूसी आदि जो दुग ॐ उनको 
भी दूर करना चाहिये, ओर जो खुलक्षण ड उनको अभने तथा अपने सेतानेके पात स्यि! करना भयव नडाना चादि । तथा केजसी 
मादि मनक बुरे मावोको हटाना चादिये ॥ १॥ सिना, वर्ण, मित्र, अर्यमा, अनुमति आदि सब देव ओर देवता दायो ओर 
वावोकी पको दूर करे, इस विषयत 2 दमे पद्‌ र । कथकर देर्वोने ज्ञी भौर पुरुषरक उत्तम माग्यके चि दी बनाया है 
1 २॥ बुम्दारं आःमा अथा मनम, चरीरमे, उशोमे तथा ट्टे जो इछ इल्क्षणदहो, जोड भौ दुर्गु दों उनष्यो इम 


नर्य म 


खर १८; म० १-8 | 


सौभाग्य-वर्धन-सक । 


(क्र 


वचनसे देटाति है । परमेश्वर तुम्दरे उत्तम लकषर्णोसि युक्त अनवे ॥ २४ इरिणङे समान पांव, बैलके समान दान. गायके समान 
चरने आदत, कठोर बुरा अःवाज होना तथा क्षिरपरके अन्य कुलक्षण यद श्न हमसे दूर दों ॥ ४ ॥ 


कुलक्षण ओर सुरक्षण । 

इस सूक्नमें श्रे तथां मन, बुददि, आत्मा भआदरिके भीजो 
ऊुलक्षण है उनके दूर्‌ करने तथा भप्रने आपको पूगे सुरक्षण- 
शुक्त धन नेक। उपदेश करिया है । इस सूक्तर्मे वररित कुलक्षण 
ये दै- 

( 9 ) छखाम्यं रक्ष्म्यं -चिर्परका लक्षण, कपाल छोटा 
होना, भार्पर बा होने, बुद्धिरीन दर्शन भादि कुलक्षण । 
(मत्र १) 

८ २ ) रूरूो्यं॑विरीकर्थ -सिरपर बालक गे रहने ओर 
खसे सिरकी शचोभाश्च बिगाडइ अदि कुलक्षण । ( मत्र ४) 

( ३ ) रिद्यपदी--ठरिणके समान कृश पाव । ( म॑न्य) 

( ४ ) वुषदती -बेलके समान बः दांत । (मंत्र ड) 

( ५ ) गोषेधा--गायके समान चलना । ९ मंत्र ४) 

( & ) बि-धमा-कानोक बुरा लगनेत्राख। आवाज, जिस 
मीठा मंजुर आवाज नदीं । (मत्र ८) 

ये अंतिम ( ३-६ ) चार कुलक्षग खीर्सिग निर्दशे चिगोॐे 
किये बहुतर है अर्थात्‌ ज्लियोर्मेये नदो, वधू पद्‌ कनके 
समय इन लक्षणे) विचार करना योग्य दै । 

(७) केशेषु धोरं--बा्यि क्रूरता अथवा भयानकङ्ता 
दिखाई देना भथ॑त्‌ धारो कारण सुख शरूरसा दीखना । 
(मत्र ३) 

८८ ) प्रलिचक्षणे कूरं -ने्नेमि शूरता, भयानक नेत्र, 
भयानक टष्टि । (मत्र) 

(९) तन्वा कूर्द-शरीरमं मशनक्रता, अर्थात्‌ शरीरके 
कवयवके टेढामेढा होनेके कारण मवानक दय । (म. ३) 

( १० ) भारमनि कूरं -मन, बुद्धि, चित्त, आलमामें कर्ता 
भाव होना । (मंत्र ३) 

८११) भ-राति-कैजूसी, उदारभावक्ा अभाव । 
(मं. १) 

( १२ ) पदोः हस्तयोः अ~रणिः-- पावर भौर दायो की 
यडा अथवा कुछ विक्रार ! ; मं. २) 

ये षाह कुलक्षण इस सूक्ते कहे द । इस सुक्तका विचार 
करनेके समय इससे पूर्वै भाया हुआ ““ कुलवधूसूक्त ” 
| अय. १। १४ } भी देखने भोग्य है । अर्थ॑।त्‌ इन दोनांका 
विचार कमे हः वधूवर परीक्षा करने ज्ञान हो सकता हे । 

॥ 


ङसानिये पाठक इन दोनों सृक्तोकां साथ साथ विचार करं। 
इन कुलक्षणेमेसे सदं लक्षग केवल चिमे भौर कई पुरषे 
तथा कड दोनो होगे १ भयवा सब लक्षण न्यूनाधिक मेदस 
खली {सुषम दिखा देना मी संमरदै। 

य कुरक्षण दूर करना ओर इनके विरोधी सुलक्षण अपने 
बटान। हरएक्का कतैव्य दै ¡ इन कुलक्षगोका विचार करनेते 
खरक्षगोंका भी ज्ञान हो सकता दै। जिस शर सडक 
दिखा देता ६ वे शरीरके सुलक्षण समक्षने चादिये । इस 
प्रकार इद्धि, मन, बुद्धि. वा-भ आदिके भी सुलक्षण दवै । इन 
सच्रक्ा निशित ज्ञान प्राप्त भरक अषनेमेने कुल्क्षण दूर करना 
ओर सुगक्षण अपने> बढाना दरण धका अवरयक कर्तव्य दै । 


बाणीं इरक्षणोको हटाना । 
मंत्र में ^" सर्वं तद्वाचाप हन्मो वयं । ” अ्थीत्‌ हमयें 
सव कुशक्षण वाणीपे दूर करते है, अथवावा तनेउनकु.क्षगों् 
नाश करते ५, रहादै; तथा साथ साथ “ देवरस्ा सविता 
सूदयनु ” अथीन्‌ सर्ति देव ठम्द पूण सणक्षणयुक्त बनव, 
कदा दं। परमेधर ११ मनुध्य सुलक्षणोप युक्त हो सक्तः 
है, उस किसीको च्देह नदीं हो सकता, पर्तु बाणीसे कुलश्ष- 
णोकि दूर करनेर विषयमे बहुतकतेर्गोक्ो स्देद होना संभव 
दै, अतः इस विषमं बु स्य्टीकरणदडो आवःयकता दै । 
वेदमे यह विषय कई सूरणीमं अःचुका दै । इसलिमे पाठक इसका 
खूब विचार कर्‌ । 
चा्णीते प्रेरणा । 
वाणीसे अपने आपको अथवा दूसःको सी प्रेरणाया 
सूचनां देश रोग दूर्‌ रना, तथा मन भादिके कुलक्षण दूर्‌ 
करना सभवनीष दै, यद बात वेदम अनेक स्थामं प्रकाशित 
[ऋ नी ३ 1 1. 
इई & 1 यः सूचना इपर प्रकार दी जानी है-- “मेरे अंदर 
.००... यह कुःलक्षण दै, यद वल थोडा देर रदनेवाला है, 
यह सिरकार नहीं रहेगा, यत कमर दै. आतिशघ्र कम 
होगा । मेरे अद. सुलक्षणबढरः है. अ सुलक्षणोंसे युक्त 
होऊंगा । मे निदः ग्न रहा दं । यै नरोगां रहण । मैं दोषो 
इटाता हं भौर अपनेमें गुणोको विकमित करता दं । 
इत्यादि रीनिमे अनेक प्र भरकी सूचना मनो देने ओर 
उनद्य प्रतिर मनङे अंदर स्थिर रखनेसे इध तिद्ध दोती 
हे। वेदा यद्‌ मानखशाल्का षिद्ध॑तं दरएक्के रिचा? 


( ५ ) 


करने योग्य दै । ““मदीनहूं, दीन दः, भादि विश्वार जों लोग 
समाज कल बोलते है, वे विचार मनम प्रतिबिवित दीनेते मनपर 
संस्कार होनेके कारण हमारी भिरावरके कारण दी रदे दै । 
इसाल्ये शुद्ध वाणीका उन्बारदी दभेश्च। करना चष्िये, कभी मी 
अशुद्ध गिरे हुए भावे युक्त राब्दोका उच्चार नदीं करना 
चाद्ये । वाणीकी शुद्ध प्ररणाके विषयमे साक्षात्‌ उपदेश 
देनेवाले कद सक्त आग अनिवाठे द, इसान्यि इस विषयत 
यदां इतना ही छेखे पर्याप्त दै । भस्तु इस प्रकार शुद्ध बाणीदारा 
ओर परमेश्वर भक्तेदटारा अपने कुलक्व्णोकों दुर करना ओर 
अपने संदर सुृलक्षर्णोकरो बढान। हरएक मनुष्य योग्य दै । 
हाथों ओर पावका ददं । 

दिर्ताय मन्म का दै किं सविता ( सूयै ), वरण ( जल ), 
मित्र ( प्राणवायु ), अर्यमा ( जागका पौधा } ये दा्ो जौर 
पावोकि ददंकों तथा शरीर दर्दको दूर कर । सूर्य्ररक्न, 
समुद्र आदिका जल, द्ध वायु, आककर पर्तोका रेक आदिसे 
बहुतसे रोग दूर हो जाते दै । इस विषयमे इसे पूर्वं बहुत 
कुछ कहा गया दे ओर आने भी यह विषय बारंबार अनिवाला 
है । भरेम्य तो इनसे ही प्राप्त होता दै । 


सौभाग्यके स्यि । 
५ इमां देना असाविषघुः सौभगाय । ” इसको देव॑नि 
सोभाग्यकरे ल्थि बनाया दै । पिशेष करके ज्नीके उद्यसे यद 


अथर्ववेदका च्टवोध भाष्यं . 


[ कं० द, 


मघ्रभाग है, परु सबके लिये भी यह माना जा अकत है| 
अथीत्‌ मनुष्य मान्न ल्लीदोया पुष्षदो वह अपना कढाण 
साधन करनेके च्वि ही उस्पन हुमा दै ओर वह यदि परमेश्वर 
भक्ति करेगा तथा दद्ध वाणीकी सूचनासे अपने मनको प्रभावित 
करेगा तो अ््यमेव सौभाग्यका भागी बनेगा । हरएक मसुष्य 
इस वैदिक धर्मैॐ सिद्धातको मनने स्थिर करे । अपनी उन्नतिको 
सिद्ध करना दरएक्के पुरुषार्थपर भवर्ंबित है । यदि भनी 
न इई दै तो निश्चय जानना चाहिये कि पुरषार्थमे श्री 
ह { 


सन्ताचश कल्याण 


यदि भपनेनें कछ ऊुलश्चण रहे भी, तथापि अपनी सैतानोतिं 
खब सुलक्षग आजाय ( या भद्रा तानि नः प्रजायै ) यह प्रथम 
मंत्रका उपदेशा हरएक गदर्थीको ध्यानम धरना चादिषु । 
अपनी संतान निर्दोष ओर खलक्षणोसे तथा सद्गुणो युक्त 
ने यद्ठ भाव यदि हरएक शदस्थामिं रहेगा, तो प्रति पुरम 
मनुष्योका उधार होता जायगा ओर राष्ट प्रतिदिन उक्नतिशी 
सीढीषर चढेगा । यदह उपदेश हरएक प्रक।रसे कल्याण शरे- 
वाला द इाछेये इसको के गृदस्थी न भू । 

इख प्रकर पाठक इस सूक्तका विचार कर भौर अपने 
लक्षणोको दूर करके भपने अद्र सुलक्षण बठानिका अयत्न 
करं । 


८५०९ >> 
राच्न-नाशन- सूक्त । 
ॐ ©. 
(९. 
( ऋषिः-त्रज्मा | देवता-दैश्रः, ब्रह्म ) 
मानों विदन्‌ विव्याक्रेना मो अंभिव्याधिनेो विदन्‌ । आराच्छंरन्या [अस्मदि पूंचीरिनद्र पातय ॥ १॥ 
विष्व॑ञ्चो अस्मच्छरंवः; पतन्तु ये अस्ता ये चास्या[। दैवीमदप्यषत्रो ममामेन्नान्‌ बि विष्यत॥ २॥ 
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शरव्यं | यैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि श्रध्यतु 


म्‌ 
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=) ॐ ९४/ [4 ॥ 
¦ स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो अस्मो अभिदासति । 


॥ २ ॥ 


न [5 4 धू 6 ५७ ~ 
 योऽस॑पत्नो यश्च॑ द्विषञ्छपांति नः । देवास्तं सर धूवन्तु जहम वम ममान्त॑रम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथं-( वि-व्याधिनः ) वि५ वेधनेवले चु ( नः मा विदन्‌ ; इमतक न पहुंचे । ( भभिग्याधिनः ) चारों भोर भासने 


कारनेवाछे दातु ( नः मो विदन्‌ ) दमतक कभी न पहुंच । हे ८ इन्द्र ) परमेश्वर ¡ ( विषूचीः शरन्याः ) खम  भोर॒कैलने- ` 


सख्‌० १९, भं० ९-२1 शश्चु-नारान- सूक्त । (६१) 
वाले बाण समूंो ( भस्मत्‌ आरात्‌ पातय ) हमसे द्र गिरा ॥ १ ॥ ( थे भरताः ) ज सेके हए ओर (ये च भस्याः) ओं 
कीक जायने, वे उ ( विष्वद्धः शरवः ) चारो ओर पैर हृए बाण जादि शल्ञ ( अस्मत्‌ पतन्तु ) हमसे दूर जाकर गिरं 
( देवीः मनुष्येषवः ) हे मवुष्योङ़ दिव्य बाणो ! ( मस भिन्नान्‌ ) मेरे रात्र भ}क। ( विविध्यत ) वेध कर्‌ डालो ॥२॥ 
(यःनः स्वः) जो हमारा अपना अथवा (यः भरणः) जो दूसराप्रशय हो, किंवा जो ८ स~-जातः ) समान उच्च जातिका 
इन \ उस ) अथवा जो ( निष्ट्यः ) भिन्न जातिबाला या सर्र जातिका हीन ( भस्मान्‌ अभिदासति ) देमपर चटाई कके 
दम दास ननानेकौ चेष्टा करे, [ एतान्‌ मम आमेत्रान्‌ ] हन मेरे शवरओकरो [ रुढः † रुल[निवाला बीर { शरव्यया विविध्यतु ] 
वाणोसे वेध करे ॥ ३.॥ [यः] जो [ सपरन; | विरोधी ओर [ यः असपत्नः ] जो प्रकट विरोधी न्दीं&ै। [च यः 
दविषन्‌  जौर जो देष कर्ता हुआ [ नः शपाति ] दक्षो शप्ता & [तं] उसका [ सद देवाः | खव देव [ धूर्वन्तु ] 
नाश करं । [ मम अन्तर वम ] मेरा आंतरिक कवच [ ब्रह्म ] बहमज्ञान हय दै ॥४॥ 

भावाथ-इभरे वै।रोका शो देखा हो ऊ दारा नाश्च करने शी इच्छा करनेवाके सन शु दभपे सदा दूर रद ओर हमतक वे 
कभी न पहुंच 8के । उने शत्र भी हमपे दूर रहँ ॥ १॥ सव शाल्ञ हमे दूर गिर । ओर हमारे शतरुओपर दही सब ॒श्ल्ञ 
गिरते रें ॥ २ ॥ कें हमारा मित्र या रनु, हमारी जातिवाला वा प्रजादीका, कुलीनया हीन, कामी क्योंन हो, 
यदि वह दमे दास बनने या हमारा नाश करनेी चेष्टा करतादहैतो उका नाश शजनोसे करना योग्य दै।।३॥ जो 
प्रकट या चषा हुभा शु हमारा नाश करना चाहता है या हमें बुरे शन्द बलता ३ घब सजन उसको दूर करे । मेरा 


आंतरिक कवचच सत्य ज्ञान दहीदे॥४॥ 


[1 


~~~ 


यह “ताभ्रामिक गणः का सूरत है, इस कारण '"अपराजित 
गणः” के सूक्तोंके साथ भो इसका संबेध दै, अतः पाठक 
इख गणके सुक्तंके साथ इसका भी विचार करे । 


आन्तरिक कवच । 


इस सूक्तम जो स्ते महत्व पूणे बात कही है वद आंतरिक 
कंववकरी दै । देशके कवच पर्व॑त, दुगे ओर समुद्र होते है, 
इनके दोनेके कारण बाहरके शत्रु देके घुसं नहीं खकते । 
परामके कवच किले होति द इनके कारण राच भामं घुऽ नदीं 
सकते । शरीरके कवच शेके अथवा तारके बनाये जाते ह 
जिनके कारण शत्रु श्ल शारीरपर लगते नहीं ओर शरीर 
सुरक्षित रदत दै । शरीरके अंदर आत्मा भौर अंतःकरण है, 
मन, ञुद्धि, चित्त ओर अहंकार मिलकर अंतःकरण होता है, 
इसकी साथ अत्माके व्यि रहती है । इख ^“ अन्तःकरणं » 
के व्यि ^“ अंतः कवच ”* अवश्य चादिये, जो इस श्ुनाशन 
सूष्कने ¢ ब्रह्म वभे ममान्त(म्‌ ” शब्दद्वारा मताया ह । 
«५ ज्ञानल्प क्वच दी मेरा भंतरिक कवच ^* द । जिसके आत्मा 
ओर्‌ अंतःकरणक ज्ञानरूप कवचे संरक्षण होता रै, उनशो 
छि शन्ते डर नीं दो सक्रता, वह अजातरशन्रुदी बन 
खक्तादै। इव ज्ञानरूप कवचके बतानेमे जो ज्ञानवाचक 
^ अहम शब्द्‌ सूक्तम पयुक्तं क्या है । वही परमेश्वर र 
परब्ह्मका वाचक ३ ओर्‌ इसने ६७ "ह्म" शब्दस "' परमात्म- 


जज क == =-=. ~~~ ~ ~ ~ क कण क 


विषयक आस्तिक्य बुद्धियुक्त ज्ञान *' इतना अथ॑ इस शब्दसे 
समन्नना योग्य है । 
इस क्ते दो वभायं। 

इष सूक्तके दो दिभागदहौते दै, प्रथम विभागमे श्रारंभसे 
चतुथं भत्रे तृतीय चरणतकके धव मन्न अति दै ओर द्वितीय 
विभागमे चतुथं मत्रे चदु चरणका दी समावेश्च होतादै) 
इन विभागको देखकर इस सृक्तकरा विचार करनेसे बड। बोध 
मिलता है। 

नः ¢ 
वेदिकषमका साध्य । नाघ् कवच । 

< परमात्माकी भक्तिसे परिपूर्णं सत्य सनातन ज्ञन ही मेरा 
कवच दै `“ इस ब्राह्म कवचते सुरक्षित दोनेपर युत्ते क्रिसो भौ 
दानुका भय न्दी, यदह आल्मविश्वाख मुष्परमे उत्पन्न करना 
वेदिक धर्मक! साध्य दै । यद भाव मनुष्यमात्रमे स्थापित 
करनेके ल्म ही वैदिक ध्की रिक्षा दे । पतु यह ज्ञान 
खमय समयपर थोडेसे परिशुद्ध महा्माओमिं उत्पन्न होता है 
ओर उनसे मी थो संति इसका साक्षात्‌ अचु मव हता दै, यह 
बात हम इतिदह्‌।स्मे देखते दै । इसाच्ये यद्यपि वेदक यद 
साध्य दै, तथापि सथ मनुष्योर्मे यह साध्य साक्षात्‌ प्रक्षे 
आना किन है स्मे भीसेदेद नदी दै। इसीलमरे स्वै 
साधारण मनुष्य अत्मिक दिभ्य श्क्तिको शरण जने्की 
अपेक्ष! सतभेद्का निश्चय करनेरे समय दारीरिक पाश्वी 


(६९ ) 


ख्िद्धा शी आश्रय करते दँ | | अतः हम कंते दे प्रथम विभा- 
गक्धे मन्न पाशवी शाक्तिक विचार करते हुए साघारण जनका 
मागे बतारदेद्धं भर्‌ द्वितीय विभागका मत्रमाग आक 
दिव्य श्रक्सिका मानवी तिम ध्येय वता रदा 


“ आस्मि शक्ते या अशत्मिर ज्ञान दी मेरा सये बडा 
कदन है, जिषे म सव प्रकारे चत्र ओंसि सुरक्षित शद सन्ता 
द, मेरे अंदर अिंसाकरा माव पू रूपते स्थिररहा,तो जो जोमेरे 
पाख धरविगे उनके अदध्से भीं शघ्रताक्रा भावष दौ जायगा 

इत्यादि वैदिक धर्मक दिक्षा अन्तिम साव्य दै) मनुष्यको 
यदी बात अतँ स्वीकरारनीं है, पर॒ यद स्वीकार बाह्य दवावसे 
नदी होना चाहिये, परंतु अंतःस्प्तिते्ह दोना चादिये, अपना 
सखमाव दी दसा बनाना चाद्ये । इष्ी भावस मुध्यकरा सव्रसे 
भआंधक्र कल्याण दे । 


अन्य केनेचै । क्षात्र क्चच। 


शरीरके, मगरो तथा दे}, अन्थान्य कवच उकत विश्वासकर 
अभावे आवदग्रक है| दै । स्वसेरक्षणकरे शखाल्र आदि स्व 
इस अवस्थामें दी सद्ाथक्र दै । अर्थात्‌ जबतक्र जनत। पृनक्तं 
अधिद्छाःके ल्यि योग्य नरी द्योती, तबतक्र ्रनीर ्षात्रयमण 
राका संरक्षण इनं राघ्ल्रोतिकरं । येक्षात्र साधन ठ । ज्ञान 
कवचे सुरित हना ब्राह्म-साधन द बीर्‌ कोके क्व तथा 
शचा पे सुरक्षित दाना क्षात्र-साधन दै । बाह्मनाधन स्व।आरन 
योग्य जनताश्री उक्ति ध्मेताधनतते करनी चादि जीर जबतकर 
उतनी उन्नति नदीं दोती, तबतक क्षात्रसाधनस चाुजका 


अथर्ववेदका योध माल्य 


[ काण्ड ९, 


प्रतिकार करना यगय दै! क्षात्रस।घनोंसे युद्धोके बहुत होनेषे 
ही मनुष्य इन घाधनोंकरी कूरताका अनुभव करता है भैर 
्रा्षताधनक्रो स्वीक।रनेका यन क्ता दै । 

इस प्रकार युद्र भी मनुष्यको ब्रष्यश्राधनतकृ पहुंचनिनक्ति 
मार्गदर्य॑र बनते द । 


दासमकिक्रा नाश्च। 

तृतीय मंत्रं कदादै कि^जो अपना या परया इमे वास 
अनने की अष्टा करता दहै उसका नाश करना चाहिये । 
राष्री परत्य शारीरिक दास भवक्रा देतक्र दहै, इसके 
आंतरिक मानसिक, वाद्धिकं तथा चिक्र, प्सर्तन्यभोदै 
ओर यरे सबसे भधिक घातक द) किसी प्रकार . भी पारतन्म 
ज अपने नारका ऋरण हो वह स्वौभरना नदीं चाहिये, 
परतु उसके जारणक्र दूर करना चादि । आर्यको द] ख कभी ' 
नटीं वननां चाद्विये। स्वाधीनता दी मनुध्यक्रा साध्यं ष । 
ज्ञान ओर पुक्षाथते स्वाधीनता-बैप्रनते मुकति-प्रप्न दोती 
र, इमक्रा मी आशय यदी दे । मनुष्यके सन दुःख दासत्वे 
कारण द ॥ इमभ्ि काद मदुष्य या कोई राट दूस मनुष्यकरो 
या र्रूको दासतत्वमें दत्रानक्रा यत्नन करे मौर यद्‌ छिस 
सा प्रयत्न हुजा तो ध मनुष्य उशना विरे च्रे । 

दासभावरे दयनेक्रा उपदेश्च पाठक इस सूक्तम बिशेष 
प्रकारे देकं अ।र उसका अपने जावन्मे घटां । पार्क 
इस सूक्तके इत प्रकार विचार करनेषे बहुत ही बोध प्राप्त 
कर स्तेहै। 


महान्‌ शासक । 


(२०) 
( क्षिः--अथवौ । देववा--सोमः ) 
अदरछद्‌ मवतु द्व्‌ सावाास्मन्यन्ल मरुतो पडतानः। 


भानं विददभिभा मो अश॑स्तिमौ नौं विदद्‌ इृजिना द्वेष्या या 
यो अच सेन्यो बधो [ऽघायुन।मुदीरते । युवं 
इतश्च यद्भु यद्धं वरुण यावय । वि म॒हच्छभ यच्छ नरौयो यावया वृधम्‌ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ २ ॥ 


मित्रावरुणातस्मदययाविखतं परि 


ध] 


श्चास इत्था मद्यं अ॑स्यमिनखः अस्तवः। न यस्य हन्यते चखा न जीरते कदा चन ॥ ४॥ 


च> २०,अ५ १-४] भहान्‌-श्रासक । (8₹) 

अ्ै---हे ( देव सोम ) सीम देव । ८ भ -दार-दत्‌ भवतु ) आपकी एूट उतपन्न करनेका कयं न हौ । हे ( मर्तः ) 
अहतौ 1 { भर्मिन्‌ यक्ते ) इस यज्ञमे ( नः खडत ) हमं सुखो करो । ( जःभे-भाः नः मा विदद्‌ ) पटएमव इमे पास 
न अवि, ( शषास्तिः मो ) अकौतिं दमे प्राप्न दहो, (याद्धिष्या दृजिना ) जो द्वेष बढानेवले कुटिल छृत्य है वेभी 
(मः च्य विषैद्‌ ) हमारे प्रान दहो) १॥ ( अघायूनां ) पापमय जीवनवालंका ( यः सेन्यः बधः ) जो सेनक दर 
यासे धथ ( भय उदीरते ) आज दो रहा है । हे मित्र ओर वरुणो । ( युवं ) त॒म ८ तं भस्मत्‌ परि यावयतं ) उसको हमे 
सर्मृया हटा दो ॥ २ ॥ दे (वरग ) सर्वश्रेष्ठ ईश्वर! ८ यत्‌ इतः च यन्‌ असुतः ) जो यदास ओर जो वहांसे वष होगा उस 
{ बधं यावय ) उपको भी दूर कर दे। ( महत्‌ शम वियच्छ ) बडा सुख अथवा आश्रय हमे दे भौर ( वधं वरीयः यावय ) 
वधको अतिदूर कर दे ॥ ३ ॥ ८ इत्था मदान्‌ शासः ) इस प्रकार सत्य ओर मदान्‌ शासक ईश्वर ( श-मित्र-साहः भस्वृतः ) 
शुका पराजय करनेवाला ओौर कभी न हार्नेवाला ( अति ) तु ई । ( यूय खस्ता ) जिसङा मित्र ( कदाचन च हन्यते ) 
कमी भी नदीं मारा जाता ओर ( नं जीयते ) न पराजित दोताहै॥४॥ 


आदा्ै--३ ईश्वर । आपसक्र फूट बठनिवाला कोई काय हमसे न हो । इस सत्सम दमे सुख प्रप्ते पो । पराजय, 
अपची, मथर, द्वेष आर कुटिलता हमारे पास न आप्र ॥-१॥ हे देव ! शए्वा्ङे दवारा जो पाणियेकि वधो रहै दहै, वैते 
वधोके असग भी हमरे अंदर न उत्पन्न हों ॥२॥ हे प्रु | हमरि अदर अथवा द्सरोे अंदर पेण ॒कटनेका भाव न रहे। 
बथा भाव ही दम सबन दूर्‌ कर ओर तेरा बडा आश्रय--ुखपू आश्रय-्मे दो ॥ ३1 इस रीतिषे तेराही महान्‌ सत्य 
(सन समके उपर दै, तुौ सचा शु का दूर करनेवाला ओर सर्वदा अपएाभित है, तेरा मित्र बनकर ओ रहता दै न उषश्न 
दये कभी हेया भौर्‌ नदी उसका कमी पराजय होगा ॥ ४१ 


पू सूतपे संबंध । चाये । रा्रीय इुख्छकी यदी बुनियाद दै । 


पूयं शुक्तके अतम “ दश्वरभक्तियुक्त सत्यज्ञान ही मेरा 
खण्वा कथच है ” यह विशेष कात कदी है, उसी ङा व्रिशेष वमन 
इच सूक्तम हो रदा है । सबसे पिले आपर्डी प्टको दूर 
करने सुना दी हे । 


आपस्की फूट हटा दो । 

“क्ल - दार-खत्‌ भवतु “ हमारा भाचरण पट हटाने- 
घाल रो, यह इस उपेश्चकरा तात्पयं है ! देक्ेये-- 

रन पर ( दृनफटना घातु ४ 

दार+खट-=पएूटक्रा प्रयत्न, एूटका काप । 

च +-दा२+-ईत्‌-ूट हटानेवाला कयै । 

“"अ-+दार+छत्‌ मवतु" अर्थात्‌ ““आपसकरी एूट हटनिवाला 
छोय हम सथ्य दाता रहे । ” लाप्स की पटे कारण 
दघ हमला करते दै जर्‌ श्रतुर्ओे इमले हो जनेपर दमे 
श्लो भगानेक्रा यत्न करना परता दै । इसलिमि 
युका कारण भापस की पट दै । गदि आपसकी ष्टम 
होगी भौर सव लोग एक मतसे रटेगे तो दूसरे लोग 
मसा करनेके स्मि मी रगे । अं भाप्समे पट हीती है 
वदी शधरुओंक्षा हमला हाता है । इसलिये युद्धो कारण 
सी पू देखना भोर आपत ष्टी धूटक्षो दुर कदना 


जापसकी फूट हट जानेके पश्चात्‌ ही ( खत ) श्रत होने- 


की समावना दै । अन्यथा सुखी आशा नही है । भापसश 


षट इटानिसे जो लाभ होधा वह निम्नाकेखित भरकारस रष 
सेत्रके उतरार्धमे वणन किया रे । 


१ भभिभा नः सा विदव्‌-पराजय इमारे पास न भवि, 

२ भक्ास्तिः मो-दुऽीरति हमारे पास ए भावे, 

& धृजिना नः माकुटिर ख हमसे न हो, 

§ देश्या नः सा विदत्‌ देष भाद हमारि पाच च आवें । 


जिष समय हम आपसकी एूटः हटायेगे, उख शमय तं 
किसके द्वेष करनका कोर कारण नीं रहेगा, किसौसे कषपर- 
युक कुटिल व्य दार करने शी मावदय क्ता नष पडेगी, हमारा 
कमी परामव न होगा लथका हमपर कोद , जापत्ति नीं 
भावेगी भौर हमारी अपकातिं मी नहीं होगी, जयीतु लक हम 
भापस्तकी रूट हटाकर भणना उक्तम संगठन करेगे भोर एकता 
के बलसे भ) बदेगे, कुत परथ सखम रोग इमा भित्र बनक्र्‌ 


हमारे साय मित्रताको ,५<६।२ कररेगे, इम -भी सनके साय 


परग व्यवहार क्रते आयने, एकताके कारण इमारा श बढेगा 
भौर उश्च हेसुसे कमी पराम नदी होगा तथा हमारां यश 
केकता चाशा । { मंत्रं १ ) 


(६७) 


द्वितीय ओर तृतीय मंघर्मेजो सनिक वीररोसि होनेवाके 
दुष्टोक् संहारा वणन दै, वद वर्णन भीं „ मारो पसक फूट 
के करणी दुष्ट टाग हमें सताते द ओर उनका वधे करनेका 
श्रयो जन उत्पन्ने रोता दै, अर्थात्‌ याद हमारा समाज सुर्सगछिन 
दाया तों उत्त वेध जडी न्ट दोनेते वह वध भी नीं 


ए क 


होगे ओर हतं ( मदत्‌ शमे ) बडा सुख प्राप्त होगा । “"मे' 


अथववेद्का स्ुवोघ भाष्य 


[ काष्ड ९, 


ङ्िसौ अन्यक्रा अधिकार नहीं है, सब उसीके चासनम कार्य 
करते ईँ, वी सर्वोपरि दै । वद शतूुताका सचा नाशक भौर 
कभी पराजित न होनेवासा दै । यदि देसे समर्थं प्रभुका भित्र 
चनकर कोई रदे तो उसक्रा कभौ नाश न होगा, शौर कमी 
पराजय भौ न दोगा । अथोत्‌ भ्रयुका मित्रे बनकर व्यवहार 
करनेवालेका यश सर्वत्र फैलेगा ओर्‌ उसका ही नाम सर्वत्र 


शब्दका अर्थ * छख ओर आश्रयः है । पूर्वापर संवेषसे नदां 
परमेश्वरका आश्रय अभीष्ट है। क्यङि सच्चा सुख भी 
परमात्मक याश्नय्च दी दोता है । ( मत्र. २, ३) 


बडा श्राचक। 
एक दरश्वर द सवते बडा शाखनकतै। है, उने उपर 


होगा ।( मंत्र ४) 
वे सूक्तम जिस “श्ञान-कवच, नदा वर्मे” का वर्णन दथा 

दे वहं ब्रह्म -क्वच यही हे क “परमेश्वरा शासन स्वपर 

मानना ओर उका सखा बनङर व्यते र्‌ करना । »» 


आश्चा दकि पटक इस प्रकार प्रभुर भित्र बननेश्न यत्न 
करेगे, 


प्रजा-पाटक्‌-म॒क्त । 


(2) 
( ऋषरः-अथवौ । देवता-इन्द्रः ) 
स्वस्तिदा विशां पतिंतृतरहा तिंमृषो वश्ची । इन्द्रः पुर एत नः सोपुषा अमरः ॥ १ ॥ 
विभ॑हृन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ षएतन्यतः। अश्रमं ग॑मया तमो यो अस्मे अंभिदासंति॥ २॥ 
चि रक्षो वि मधो जहि रि वुत्रस्य॒ हन रुज । पि मन्युमिन्द्र वत्रहजमितरखाभिदासंतः ॥ ३ 
अनद्र द्विष॒तो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया वध्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ -( स्वस्ति दा ) मंगल देनेवाला, ( विक्ञां पतिः > प्रना्जका पालर,( वृत्र हा ) चेरनेप्राले शत्ु्ठा नाच करनेवाला, 
८ वि-ष्धधः वश्ची ) निरेष िसकरको वशम करनेवाला, ( वृषा ) बलवान्‌ ( सोमपाः ) शोभका परान करनेवाला, ( नभयं- 
करः } अभय देनेवाला ( इन्द्रः ) प्रु राजा (नः) हमि ( पुरः एतु ) आगे चले, हमारा नेता नने ॥, १ ॥ हे इन्द्र | 
( नः धः ) हमरे शनुजंक्रा ( विजहि ) मार ढाल } ( एतन्यतः ) सेनाकरे द्वाराः इमपर दमला चानेवालको ( नीचां 
यच्छ ) नीचेदी प्रतिबंध कर । ( यः रमान्‌ आभेदासति ) जो द्मे दास बनाना चाकष्ता है, या इमारा घातन करना चाहता 
दे, उसको ( मधमं तमः गमय ) दीन अधकारमें पहुंचा देँ ॥ २ ॥ (र्षः धः वि विजदि) राक्षसां ओर दिषश्ाको 
मार डा, [ वृत्रस्य हनू विरुज ] येरकः मला करनेवाले शतके दोनां जवो तोड दे । हे ( वृत्रहन्‌ इन्द ) शत्ुनाशक 
परमो ! ( अभिदासवः अमित्रस्य ) हमारा नाज कलवाल शत्रु ( मन्युं विरुज ) उत्सादक तो दे॥३॥ हे ( इन्र ) 
रभो | राजन्‌! ( द्विषतः मनः जप ) द्वेषीका मन बदल दे । [ जिज्याखतः वधं अप ] हमारी आचुका नादा छरनेवाखेको 
दूर कर ( मदर्‌ शासै वियच्छ ) बडा सुख दमे दे ओर्‌ ( वधं वरीयः यावय ) वधको दुर्‌ कर ५४ ¶ 

मावार्थ-प्रजाजनोका हित ओर मंगर करनेवाला, प्रजार्ओका उत्तम पालन करनवाला, पेरकर नाश करनेवाे शाचुको चूर करने. 
बाला, नालेष्ठ, भमतपान करनेवाला, प्रजान अभय दनेवान राजा द हमारा भम्रगाभी बने ॥ १५ टे राजन्‌ | प्रजाके चतरा बाघ 


शू. १२, म॑. १-8] इर्यरोग तथा क्ापिखाशोगकी चिकित्सा ( ६५ ) 


कर, सेना ल्केर हमला कृटनेवाले गफ दबा दे, जो घातपात ओर नाश करना दता है उसको भगा दे ॥ २॥ हिंसक क्रूरं _ 
शश्रुओंको मारडाल, बेर कर॒ सतानेवाठे दुक कार दो, सन प्ररके शन्रुओंका उत्साई नाश करदे॥ ३॥ रान्रुओकेमनदी 
बदर दे अथाप वे इमला फरनेका विचार छोड दे, ना करनेवारोको दूर कर दे, घातपात आदिको दूर कर भौर सब प्रजाको 
सुखी कर ॥ ४ ॥ 


क्षात्रधम । सकती ह । अन्य तीन मंत्नोमे विविघ प्रकारके शवुओंका वर्णन 

य ““ अभयगण, * का .सूक्त तै । इस सत्तमे क्षाच्रधर्मका रै ओर उनका णतिकार करनेका उपदेश है! लब प्रकारके 

उपदेश भौर राजकरे कर्तव्यो वणेन है उतशा मनन पाठक अतर्बाह्य शत्रु ओंक्रा प्रतिकार करक प्रजाको अधिक्से आधिक 

कर । उत्तम राजक गुण प्रथम मंत्र, वणेन क्रिय । इस सुखी करना राजाका मुख्य कतव्य है । यद सूक्त अति सरल है 
मेती कसैटीये राजा उत्तम हैया नदीं इसको परीक्षा हो इत्ये इसका अभिक स्पष्टीकरण आवदयक नदीं है । 


[ चतुथं अनुवाक समाप्त ] 


हृदयरोग तथा कापिटारोग 
की चेकेत्ा 


(२२) 
( कषिः-त्रह्मा । देवताः, हरिमा, हृद्रोगः ) 
अनु चरयपुदयतां हद्चोतो हरिमा च॑ ते। गो रेदितस्य वर्णैन तेनं खा परं द्मदि ॥ १॥ 
परि त्वा रोर्दितेवरवदीर्ायुतायं दध्मसि । यथाऽपमरपा असदधो अहरितो भूत्‌ ॥ २॥ 
यम रोर्दिणीदवत्याड गात्रो या उत रोहिणीः । रूप्यं वों -वयस्ता भिया परि दध्मक्षि ॥ ३॥ 
छकषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो हाशरिषु ते हरिमाणं नि दध्मसि || ४ ॥ 


` नर्थ-(ते ` भर्ष-( वे हवू-तः च हरिमा ) तेरे हदयशन जर मौर जजन ` सूर्यं भनु उद्यताम्‌ ) सूर्के पि चला जवे । 
गौके अथवा सूर्ये ( रोदितस्य तेन वर्गैन ) उस लाल र॑गते ( स्वा परि दध्मसि ) तुभे सब प्रकारसेहृष्ट पृष्ठ कन्तेदे॥ १५ 
( रादितैः वर्णैः ) लाक रंगों ( त्वा ) तुद्चको ( दीषौयुस्वाय परि दध्मलि ) दार्घ आयुर ल्थि वेते ह ।( यथा ) जिश्चे 
८ भयं ) यह ( भरा भसत्‌ ) नारोग दो जाय ओर ( ज-हरितः शुचत्‌ ) पालक रोगस मुक्तो जय॥२ ॥ (याः 
देवतया रोदिणीः गावः } जो दिव्य छाल रेगक्ती गौव दै ( उत ना रोदिणीः ) ओर ज छाल रंगकी किरणे हं ( ताभिः ) उनघे 
८ सूपं रूपं ) सुंदरता भौर ( वयः वयः } बरूके अनुसार ( स्वा षरि दध्मसि) तुम्दे चेरतेदै॥३॥ ८ ते हरिमाणं ) 
पालक रोगको ( सुकेषु रोपणाकासु च ) तोते ओर भौधोड रगो ( दध्मसि ) धारण कते है (अथो ) ओर ते ( हरिमाणं ) 
तेरा फीकापन दम ( हारिद्रवेषु ) देरी वनस्पराति्योमे ( नि दध्मसि ) रख देत द ॥ ४ ॥ 
भवा्थै-तेरा हृदयरोग ओर पालक रोग सूुथैकिरर्णो़ सथ संबेथ करने चखा जायगा । लाक रंगकी गौं ओर मू 
लाक किरणे दोनी दै, इनके दारा नारोमता दो सकती दे ॥ १॥ खाक रगड़े योगे दि आुष्य भप्त होता दै, पीलक राग 
९ (अ. ्. मा, क, १) 


(६६) 


सथवेवेदुका स्युयोध साप्य । 


[ कांग ६, 


धूर्‌ होता है शौर नीरोगता प्रक होती दै 8९॥ काल रंगङी गोव जौर उल रणडी सूर्ीभिरणें दिष्य गुगोते युक्त होती द । 
रूप भौर षलक्रे अनुसार उन द्वा ¡ रोगी चेर जवे ॥ १ ॥ इष्ठ लार रंग कितामे रामीका पलापन त्या कीकपित दर्‌ होना 
ओर्‌ वह्‌ दरे पक्षा ओर इरी वनन्पतियोमे जाकर निवा१ करेगा, अर्थात्‌ रोगी पाऽ फिर नदीं अविगा ॥ ४ ॥ 


वणंचिकरित्सा | 

य सूक्त “ बण-चिक्रितवा „2 के मदत्वपूगी विषयक्रा 
उपदेश दे रदा ४ , मनुष्यञ हृदया रेग ओर कामित 
नामक पीला रोग कष्ट देते दे । अपचन, वेटके विक्रार, तमाखू + 
मथप्राशन आदि अनेक करण द, जिनके क्रारण हृदयकरे दोष 
उत्पन्न रीति ई । तरण अवस्थाय वीर्येदोष्र देनिके कारणमी 
देदयङे विकार उदपन्न होति है । आमिल रोग विकरे दशित 
दोनेके कारण उभ्पन्न होत र । इन रोरगो> क्रारण मनुष्य कृश, 
निस्तेज, फी, दुब ओर दान दोता ६1 इसलिये इन 
रोगो हटानिका उपाय इस सूक्तम वेद वता रदा ट । सुयक- 
रणीं द्वारा चिक्रिसमा तथा लल रंगवालो गौ ओके द्वारा चिरित्सा 
करनेसे उक्त दोष द्र होते दँ ओर उत्तम स्वाक्८१ मिलता दै । 


६ न 9 
दरयेक्रिरण-चिङ्धिःसता । 


सरणिं सात रंग होते दे अथवा रंगवाली शीशेकी 
` खदायतासि इष्ट रंगं किरण प्रान क्ये जा स्कतद । नगे 
शंशीरण्र इन शिणोको रसनेते आरोग्य प्राप्त होत दै ओर 
रोग दर होते द , यद रंगीन सू्किरर्णोका स्नान दी है। यद 
नंगे शसीर्सेदी करना चाद्ये । छतपर्‌ खा रंगक्रे ञे रखने 
कमरेमं लालरंगको दिणे प्राप्त हो नकती ३, इसम्‌, नने शरीरे 
रहने9 यह चि।कत्मा साध्य हो सकती दै । 
जिम प्रकार उक्त रोर्गोङिकियिलार गदी किरणोडि चित्ता 
होती दै उशी एकार अन्यान्य शेमोकि न्धि अन्यान्य वर्णाकी 
सूर्यञ्िर्णोसे चिकरिःसा दोना दभवनीय दै ज इसाजियि सयोग्य 
वैय इसका अधिक विचार करर ओर सूर्ैङिरण-चिङित्खाबर 
रोगि्ोके रोग दूर कर जनना ॐ सुखरी इदि क । 


परिधारण विधि । 

सूर्यङ्रिण-वि।करतामें . «* परिधारण विधि *' का मःत््व दै 
इस सूक्तम “ परि दध्मसि” शच्द वार वार्‌,“ †¶नदध्मति 
शब्द एक वार ओर “ दध्मसि "” शब्द एक वार भाया दि। 
“ चारं ओरसे धारण करना? यद भौव इन श्दसे स्यक्त 
होता है । शरीरके चारो ओरसे संवेत्र करनेक्रा नाम ““ परि- 
धारण ११2 । जिस प्रकार तालावके पानीमें तैष्नेषे शरीरके 
साधं जलका प्ररिधारण हो स्ता दै, उसी अ्रकार्‌ स्मकं रगकी 


सूयज कमरे लेकए उसमे नंगे शरीर रहना अर शरक 
उलट पुल, करे मब शरीरके साय लाल रगे सुयकिश्णोक्रा 
रण भरना परिधारण विधिका ताप्यं है। 


१ रोहितः वर्णः परिदिष्मासे । ( मंत्र २) 

२ दीघौयुस्वाय परिदध्मपि। ( ”“ ) 

& गो रोदितस्य वर्णेन स्वा परिदेध्मवि ) ( ञेक्र १) 
8 ताभिष्वा परिदध्माि ¦ ( मंत्र. इ ) 


ये सव्र मं्रमाग रक्त वर्णक सूर्वकिरर्णोका स्नान अव्‌ 
५ पटिधारण ?' करना विधान कर रहे दै । गोमौको नने 
का^र एकत रक्त वर्णक शेश्च्राने कपरेमे रखने ओर चङ 
शतीप्का संत्रव रक्त वगशी सुभ्रिगोके साथ क^नेसे वहं 
पत्थात्ण दवो सक्ता दै ओर इसमे निगना, दोघं वायुष्य- 
घ्राति तथ) व्लप्रत्ति भी द्वो कनी है) अन्यान्य रोहे 
निवारण्के लिगरे अनन्य वेकि भिर्णोडी स्नारोँङ्धी सोजना 
करना चलुर वे्वोकी बुद्धिमक्तापर निर्भर ३ । 

रूप ओर यङ । 

खूप ओर बलके अनुसार यड चिकरिःम।, यष परिधान्णभ-विधि 
थवा रिरण-स्नान स्रना योगप दै यह सूचना तृरीय मंत्र 
उत्तरार्धे पाठर दख सक्ते दै । रूग्का अर्थ रारीरका सद्‌, 
शरीरा रग ओर रारीरड सुकृमारता है । यदि गोरा शरीर 


दो, यदि सुद्रमार रकुक शरीरहो तो उसके लिये कितना 


किरण स्नान देना चाद्िभर, उसके लि सवेका कोमल प्रकाश, 
या दोपहरका कडार प्रकाश बनना चाहिये, इत्यादिका रिग 
करना बै्योका कार्य ठे! जो काठे हरीरवामे तथः सु्ढ या 
कटार शरीरवाले "हर्त है उनङॐ़ लिय शिरणस्नानका प्रमाण भी 
भिन्न दीना योण्यदै। तथा जो घम्‌ देठोदाके छग हते ह 
भौर जो धूमे कार्यं करवाते होति है उने लिये भी उक्त 
प्रमाण न्यूनाधिरु दोना उचिन दै। इस विच्ारका नामद्ी 
* ₹१ ओट बलक़े अनुसार विचार  कमनादै । (सूपं स्व॑ 
धयो वयः ) वद प्रमाण द्ततनिवाला मंच्भाग अद्य॑त भदत्त 
2 । रोगीकी कोभक्ताया कषेरता, रगा रम, र्णा 
रहना सहना, रोगीका वेशा, उसकी आगु तथा शारीरिक कल 
इन सवक्ना त्रिचार करके किरणस्नानशै योजना कन चःहिये। 
नदीं तो भमर अङातिवाञ्कौ भिर स्नान देनेडे जारौग्ये 


। = ५.0 २३, भण १-ध 1 


स्यानपर अनारोग्प दोगा । अथय कीरं भरङ्ातिवाले मो अल्प 
प्रमाणम देनेते उस्षपर कु भी परिणाम न होगा । इस टीस 


ततीय मंत्रा उत्तरां बहुत मनन कलने योग्य दै । 

रंगीन गौके दधसे चिकिसा । 
इसी पुमे र॑भान नके दधत रोगीकी चिस्त्सा कर्ने 
विनि मी बतादी दे। मौव सफेद, काठे, लाल, भरे, नसा, 
बादामी तथा विविध रंगङे धन्बवाली दोती द । सूकरं 
शौकी पीटपर गिरता है ओ उम कारण रगके भेदे अनुसार 
दूधपर भिन्न परिणाम होता हे। चेत गोके दूधका गुगधरमं 
भिन्न दोगा, काले रगक्ती गौडा द्व भिन्न ` गुणधतवाला हेग, 
लाल मौका दुध्र भिन्न गुधममेवाल) दोगा, उसा प्रका अम्यान्य 
रगवाली गौरे दृधे युग्ध भिन्न होगे ' एक बार वै. 
चिीत्व स तत्तव म रनेषर यह परिणाम मानना ग पडता । 
हसीत्थियि इख रक्ॐे मंजर मे ‹ रादिणीः गाङः ”” अथात्‌ 


श्वेत-कुः-ए-नाशानं खं ' ५ 


(8७ ) 


स्गाक मौवोे दूधक्ा तथा अन्प्रन्थ गौरर्मोकरा उपयोग हदय 
विकार ओर कामला गेगङी निरत्तके लिये करनेका विधान 
है) यद त्रिथान मनन करनेसे बडा दोधण्द भरनीत होता दहै । 
ओर इसे भनन करनेसे अन्परान्य रेरे लिये अन्यान्य 
गौवोके गोर्न उपयोग करेखा उपरे भी प्रप्तदोगा 

बध -विर्त्साका हय तच्च मोदुग्ध-चिकिस्साकरे भ्यि बतो 
जायण \ दोनो बीचमें तत्व एक दी हे। 


पश्य । 
वर्ण-चिष्वित्साकरे साथ साथ गोरसःसेवनशा पथ्य रखनेते 
भविक लाम दोना संभवम है । अथान्‌ लालर्‌ 7 किरणो 
परिारक करने दिन लाल गौर दृष सेवनं कर्के 
इदयादि प्रकार यह पथ्य समज्ञना उचिते है। | 
इश्च भ्रकरार इस सूकरा विचार करके पाठक बहुन लाभ प्राप्त 
कर . सक्ते दे । 


= । 
` श्वेतकृष्ठ -नाशन-मूक्त । 
( २३) 
( च पिः- जथर । देव्रता--ओपधैः) 


| + १ ० 


9 कणु 
, सक्तंजातास्पे।एषे रामे छृष्णे आन च । इद्‌ रजाम रजख करिरसं पितं च यत्‌ 
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किलां च पाटितं च निरो नाया पुषैत्‌ । आ स्वा स्वो रविं चणैः परां दक्लानिं पाटय॥२ 


आं ते प्रलय॑नमास्थानमधितं तवै । अविकन्यस्पोपपरे निरितो नःशया पत्‌ 


| २ |) 


कन | ॥ | [3 ण [9 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च्‌ यतरचि । दृष कृतस्य बरह्मणा रुं शवतमनीने* ॥ ४ ॥। 


~.----------- ल न - ~ ~ 
सर्ध॑-दे रामा कृष्णा ओर अक्षिक्न ओौषाथ } तू. ( नञतं जाता अलि । रात्रिक नमथ उतपन्न हुई दै । हे ( रजनि ) रम 
. देनेगली | (यत्‌ किासं पितं च ) जो ङु ओ९ शेन कुष्ठ दै { इदं रजय ) उसमे रंग दे ॥ १॥ (इतः ) इसे शरीस्से 
( किलासं पठितं ) ङ ओर शत वृष्ट तथा ( पृषत्‌ ) धञ्चे अदि सब ( निः नाशय ) नेष्ट ङः दे। ( शुद्धानि परा पातय ) 
चेत ध्र दूर करदे ( स्वः्वणै. ) अपनाःरण ( स्तरा) तुकषे ( जविज्ञतां ) प्र्हो॥२॥ ८ ते रकप्रतं } तेरा ल्यत्थान 


{ असल ) ष्ण वे है तथा ( तव अवस्थाने ) तेर स्थान भी ( मसिं ) कालः द 


दे ओषभरे] दु स्व्रयं ( अविह्नी ति ) 


कलेः ययी 8 इसलिये ( इतः ) यदवंसे ( पृषत्‌ ) धन्ये ( मिः नाक्ञय नेट कदे१३॥ ( दभ्या कृतस्य , पि षके कारणः 
छण्पन्न हुए-( , रथैजस्य तनूजस्य च ) हीमे तथा शरीरस उत्पन्न हुए ( किकासस्य यत्‌ स्ववि शते लक्ष्म) ङृष्ठका जो 
स्मैचायर श्वत चिन्द ई उस्नः बरह्मणा जनीनश्ाम्‌ ) इ क्ञानसे मने नाश्च््यादहै॥ ४ + 


आवा रामा इष्ण भसिकषनो ये अ ` द, इन पोण रात्रिर समय इता ६, 


इनमे रं चडानेकछु खापथ्ये दै। 


(६८ ) 


अथवेवेवका खुवीध भाष्य 


{ । | ०१? 


इसल्यि इनके केपनमे शेकु दूर होता ३ ॥ १ ॥ ररीस्पर जो शवेते के ध्बे दोते ईद, उन श्वेत घर्योरो इस ओषधिके 
छेपनभे दर्‌ कर दे भौर अपनौ चमदीका अली रग दाररिपर आने दे २॥। यद वनस्पति नष्ट होनेषर मी काला रंग बनता 
हे, उस स्थान काठे रंगकरा होना दै अर वनस्पति भी स्वथं का रपत्राली दै, इमी कारण यद्‌ वनस्पति शेत धन्बोको दुर्‌ 
कर्‌ देती है ॥ 3 ॥ दुराखारके दोषो उत्प, देङत उत्पन्न, मांऽते उलन हुए शव प्रक़ररे शेत वुष्ठके धन्बोको इस ज्ञानसे 


दूर क्रिया बातादहै।)) 


[क ~ 


ध्तङुध्ु) 

रीरका रंग गन्नमी सा होता है। गोरे कालेश भेद 
होनेषर भी चमडी का एक विलक्षण रंग होता दै! जोरंग 
नष्ट दने अमडीपर श्वेतते षञ्डे दिखाई देते दै । उनका नाम 
दी चेत कप होता ३ । यह वेत कुष्ट शरौरपर दोनेसे श्ञररका 
धारयं न्ट होता है भौर खील खंदर मरुष्य भीं कुरूपसा 
दिखाई देता ई, इसन्ि इस( शेत लक्ष्म ) शेत चिन्द-शवित बुश्ठ 
दुर्‌ करने उपाय वेदने यं बताया हे । 


[प 
1{सद्‌ान । 
वेद्‌ इख ओत कुष्ठ निदान इस सूक्तम निग्न अकार देता 
( १) ९ष्वा कृतस्य-दोषयुक्त कृ अर्थात्‌ दोधपूर 
भाचरण । सदाचार्‌ न होनेसे अथवा आचा, विषयक कोई दोष 
छन रहनेते यः कृष्ट होता दै । जिस भ्रकारसे व्यक्रिदोषसे 
तथा कृलके दोषष्े भी यह कुष्ठ होता & । 
( २ ) भस्थिजस्य--अस्थिगत दषे यद होता, 
{ ३ ) सनूजस्य--शारीरिक अर्थात्‌ मा दोषते होता 
1 
(.४ ) स्वचि-चमरके अदर कुछ दोष होने भी यह 
दोतादै।, 


ये दोष सबके रों या इनयेवे थोडे द यद कुष्टदो 
जाता दै। 


1/1 


क, ऋ त, 
1 भद्‌ अ।र उनका उपाय । 
इस कष्टम दो भद दते है, एरु स्ि ओर दुमरा पलित । 
पलित शब्द केवल श्चेतत्वक्रा हौ बोध दोता है इस कारण 
यह श्वेत धन्बका वाचक स्पष्ट दै, इसकरो छोडकर दूसरे कुष्ठकरा 
नाम किलास प्रतीत होता है, जिसे चमडी विरूपसी बनती है। 
योग्य वेद्य इन शब्दोका अथं निश्चय करे । 
^ रामा, ङृष्णा, असिक्नी ” इन ओीषाधिर्योका इस कुष्ठ. 
प्र उपश्रग हता है। ये नाम निश्वयसे किन अौषाधयोके 
बोधक दै ओर्‌ किन भौषधियोंका उपयोग इस कष्टक निवारण 


करने च्िदहो सकतादै, यह निश्चय केवल शब्द्‌ शाखन्च 
नदीं कर सकता; न यह विषय केवल कोरी सदायता9 दक्छ 
दो सकता हे । इस विषयमें केवल सुयोग्य वैय ही निश्वित मत 
दे सकते दै, तथावे दी योग्य मार्गे सोनकर सङ्गत दै । इस- 
च्यि इस लेलद्वाया वैयोक्तो प्रेरणा देना दी यहां हमारा कार्म 
है । वेदम बहुत भिया ई ोनेसे अनेक विद्याओं पंडित विद्वान 
मिलनेषर्‌ ह! वेदकौ खोज दो सर्ता है । अतः सुय वयोक्ो 
दर्द विषयक वेद्भागकौ खोज लगानी च्धिये शौर यह्‌ 
भ्रयक्ष विषधर होने इन ओषधादेका प्रयोग करके ही इतश 
सप्रयोग प्रिप्‌।दन करना चाद्ये । आश दद्धि वैय ओर 
डाक्टर ३8 विषयमे योग्य सदायता देभे । 


रगक्रा घुमना । 
कईं लोग समदते दँ $ ऊपर ही उपर वनस्पतिका रस 
आदि खगानेते चम्डाकरा ऊपर रष बदल जाता चै, परतु 
यद खल नदीं दै । इव सूक्ते द्वितीय मत्त 


आत्वा स्वो विश्चतां वर्णः। 

% अपना रंग अंदर घुस जाय '? यु म॑त्रभाग ठा रदा 
दै कि इन ओौषापियोकः परिणाम चमडीके अद्र द दोना 
अभीष्ट दै, न करि केवर ऊपर ही ऊपर | ऊपर पारिणाम हो 
परु ^“ विशतां ”” क्रिया “^ अद्र छुखने » का भाव बता रदी 
दै 1 काये चभडीके अंदर रंग ॒घुख जाता ह ओर वहां वद्‌ 
स्थिर दो जाता द । यद मंचका कथन स्पष्ट है | 


ओंषधेयांका पोषण । 


ओषधिर्योका पोषण दिनके समय होता हैया राजि चमय, 
यह प्रश्न बडे शास्त्रीय मदत्त्वका है । ओषापिर्योका राजां 
सोम-च्छ-दै, इखाल्यि ओषभिरयोका पोषण जर्‌ वर्धनः पिके 
समय होता दै › यदी बातत “ नक्तं जाता र्दे इच सूक्तम 
बतप्यी दै । रात्रके समय खनी बढी या पुष्ट हरं ओषाधि दीती 
द । प्रथः सभी ओष धियो संबधे यद्‌ बात सत्य दै एषा 
मारा ख्याल है । वनस्पति-विया जाननेवाले लोग इश्च कथनक 
अभिक विचार कर । 


छठ २४, मं० १-४ | कुष्ठ -नाश्चन -सूकत । (६९) 


 सोभाग्य-वधेन * के ( १८ वें ) सूक्तम सौदयैवध्रनशा पारक इस सुक्को पूर्वोक्त १८ वें स्तर साथ च्छं । आशा दै 


उपदेश दिया दै, इशच्यि उख काके न्ि वेत क्र यदि पाठक ऽस पकार पूर्वापर सूक्ता ध सेवेध दे खड सूछार्थर 
किक दा, तो उसको दूर करना आवश्यक दी दै 1 अतः अधिकदे भप्रिक खाम्‌ उस । 


-- == ~ 


कृष्ट-नाडान सक्त । 


ध ( २४ ) 
( ऋ षिः- ब्रह्मा । देवता-आसुरी वनस्पतिः । ) 
सुपर्णो जातः म्र॑यमस्तस्य तं पित्तमांतिथ। तदामुरी युधा जिना रूपं चक्रे वनस्पती | १॥ 
आसुरी च॑के मरथभेदं किलासमेषजमिदं सिलान॒नाश्चनम्‌ । अनीनश्च्किकासं सरूपामकर्चम्‌ ॥२॥ 
सरथा नामं ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । शस्पङ्सयमोषते सा सस्पपिदं छथि ॥ ३॥ 
द्यामा सरूयररणी पुचिव्या अध्युदधंता । इदमू पु प्र साधय पुना रुपाणि कर्पय ॥ ४ ॥ 


----_-------.~ 


3) तूने भप्त कियाहै। 
सूप करतीरदी॥१॥ 
बनाया । ( इद्‌ ) यह ८ किरा 


समतल : अनिन = === तो 
भथ -षुपये ( प्रथमः जातः ॥ सत पाटल हुमा ( तस्य पित्तं ) उषका पित्त ( स्वं आसिथ 
( युधा जिता ) युद्धे जीती हुई वड आसुर { वनस्पतीन्‌ 9 वनस्पत ग ( तत्‌ रूपं चक्रे ) वह 
८ श्रथमा जासुरी ) पदिली आगुरीने ( इदं किलास-मेषजं ) यद कुका ओषध ( चकते ) 
[। हा क छ = = १ = 1 ~ 
नादानं ) कृ रोका प 2 । इसने ( किरस } 4 ( अनीनशत्‌ ) नाज्ञ क्था ओर्‌ ( स्वचं }) व्वचाङ्े 
( स-रूपां ) समान स्गकाल् ( जकरेत्‌ ) चना दया ॥२॥ दं ओभे! तने माता ( सरूपा }) समान -गवायी दै तथा तेय 
विता भी समान रगवाला है) ~ (@ 1 स-खूप-ङ्त्‌ ) तू मौ सभानण्प करनेवाढा दे(सा ) चद त्‌ ( इदं सरूपं ) 
रको समान रंगरूपवासा { कराध ) कर ॥ ३ ॥ इयामा नामक्त वनस्पति ( सरूपंकरणी ) समान रूप्प बननिवालां है । यहं 
भराधिव्याः अध्युद्धता ) पृथ्वीऽ उखाडी मर दै ॐ ~ क 
( द्रधिन्याः जष्युदधता ) ए ' प्रर €। ( इदंउ सु प्रसाधय ) यद्‌ छर्म क प्रकार पिद्ध कर ओर ( एनः रूपाणे 
कल्पय >) फिर पूर्ववत्‌ रंगरूप बना द ॥ ४ ॥ 


आवा्--इपणं नाम सूय दै र, किर “पित्त बढानिकी शाक्तो े। सूर्यकिरणों 

है 1 योग्य उपायाति 4 ` कः रूप रगका सुधार करनय सदाय होत दै ॥१॥ आसरी वनस्पातित 
ष्ठ रोगके स्थि उततम सपन वनता ६ । यह निशे कुठ रोग दूर्‌ करती द ओर इसमे शरीर की त्वचा चमान रग रूपवाली 
बनती ३ै॥२॥ “न ११८ य यह वनस्पति नती है, वे पथे ( अथात्‌ इसके भाता पितास्पौ पचि भी) 
दारस्कि र्ग सुधारनेवाजलि ई । इसच्यि यह्‌ वनस्पति भी रका सुधार करनमे समर्थे ॥३॥ यह सामा वनस्पति श्तीर 


व [4 ५५ + 1.4 ५ 
ती दे । अतः इड उपयाम शरीरका रंग सृधार्‌ा 


दवारा वह पित्त वनस्पति सेवित हौता 


की चमडीका स्न कषक करनेवाली ह ) यह भूमिप उखाडी हुई यद कार्यं कर 
जाय | र ॥ 
~ > श स 
वनस्पतिकं भाता पता । अणधमस युक्त बनती द, यद उद्यानशाछ्र जाननेषाे जानते 


# [9 4 [ऋ 
इ सूक्ते तृतीय मैवम वनस्पते मातापिताओंका वणन दौ दं । कु्टनाशक इयामा आसुरी वनर रति इत प्रकार बनायी 
ह अर्थीत्‌ दो द््षवनस्पतियोकि संोगसे बननेवानी यद तीस जातो है । शरे रगा सुधार करनेवाली दो मौषयिधादि 


[न १५ 1 


(१ 
 बृनस्पि 2. । दो द्चोके करुम नोडनेते तीसरा वनःपति विदधेष॒संयोगसे य श्यामा बनती है । जो आधारा पौषा दता दै उखका 


(७० % 


नाम माता ओर्‌ जिसकी शाखाः उपर चिप्रशयी या जाडी 
जातो हे बह उसक्रा एितातथा उनरसग्रोगसे जो नयी उनम्पति 
नती दै वह उक्त दोनोक्रा पुत्र दै । पाड दष उदथान-वियाको 
९७ संत्रमे देखें । ( मंत्र ३) 
सस्प-र्ण्‌। 

शारीरके वास्तविक रंगके समान वुश्रतेगके स्थानके चमडेका रंग 
अनाना “सरूपक्ररण"” क! तात्पयै हे . भादुरी श्यामा बनस्छति यद 
करती है इसीय्यि कुटरोगपर दस्मा वपयेाग दोताहै । (म.२-३) 


वनस्पतिपर विजय । 

“युदधसे जीती हुई आयुत वनस्पति ओौषध्र बनाती दै ।' 
यइ प्रथम मंन्रका कथन विके मननीय दै । वैद्यो च्रएक्‌ 
देवापर इस प्र^र प्रभरुव संपादन कना पडता है । अराधि 
उकके दाय अनेकी आवङ्यकुता है । वनस्पनिके गुणधर्मासि 
पूणं परिचय ओं उमा उषमरोग करनेका उतम ज्ञान वैको 
हयेना आवश्यक ३ै। नहीतो भौषध विद नदीं कदा जा 
सकता । (स्‌, १ ) 


दूयं प्रभाव । 


सर्व नोना प्रकारके वीयह। वे वी किरणो दारा 
वनस्पतयो जाति है । वनस्पतिद्याणा वे ही वी प्रापो दै 
ओर रोगनाश्च अथवा बलवरधन करते दै । इख धकार यद ब 


वे 
वे 


मथर्यवेदका श्यु्ोध भाष्यं 


[ कां० १. 


सूर्यका दी प्रभावदहै।( मं. 3) 


दुर्से वीर्य-प्रापि। 

सुयसे नाना प्ररे वीव प्राप्त करनेकी यह्‌ सृखना बहुत 
ह्री मनन कणन याग्यदै। 

सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च } ( ऋऋग्वेदु १ । ११५ । ¶ ) 

„„ मूँ दी स्थावर जंगम करा आत्मा ईं ”' यह वेदप्न उपरे 
भी यहा मनन करना चाद्ये । जच सूर्य॑ते नाना प्रकारे वी 
प्राप्त करके इम अधिक वीर्यवान हो जागे तभी यहु मैन्रभाग 
हमारे अनुभवमे भा सङता ३। 


नगे हरीः स्यक्रिरणोर्मे विचननेसे ओर सूयैकेरगोह्वारं 
अपनी चमडी अच्छी प्रकार तनति शरीरके अद सूर्या 
जीतन सचरित दोला हे इसी प्रकार सूये तपा हुआ वायु 
ग्राणाययन अदर लेनक्रे अभ्यासमे क्षवरोग्मे भी षरडालान 
पहुंवत। दै । इसौ प्रकार कद रीनिर्योति इम सर्यमे वौ प्राप्त 
कर सकते । १४ स्वयं इसका अधिक विचा करये दों 
उनगो वहुतत बोध प्राप्न दोसङ्तादै। 


वेद्योो उचित दै, किवे सोजते इयमा वनस्पनिशषो प्राप्त 
करे ओर उम योगसे कु गोग दूर कः । तथा स्यते भनक 


वायै प्रपत केके उपाय दूठक! निकाल द ओर्‌ उनका उपयोग 


भतेभ्य बडानर्मे रते रहें । 


[वि 


शीत्‌-ज्वर-दूरीकरण सूक्त। 
( २५) 


` ( चऋपिःमृगराङ्खेयः। देवतः-अग्निः, तक्मा।) 
यदधिरापो अद॑हदरविहय यत्राहृण्वन्‌ धमता नमात । 


तत्र॑त आहुः प्रमं जनित्रे स नः सब्द्ान्‌ १९१, तक्मव्‌ 
यद्य्िर्बहि बाति शोचिः चंकस्पेषि वादवात ज॒नत्रमर । 


च्दरूडन।माम हारतस्यदवसनः 


यदि शोका यदि बाऽभिध्राको यादे ग राज्ञो बरुणस्थासिं पत्र; । 


च्दरूड्‌ (द्द्यद्बृ चनः 
ए. दार्वह्य द्वु 


॥१॥ 
व्रिद्रान्‌ परं वुंऽ्ि तकेमन्‌ ॥ २॥ 
द्यान्‌ परि ब्ररिष ठक्मन्‌ ॥ ३॥ 


श्वु, २५, म. १-६] 


लम॑ः शीताय तक्मने नमे रूराय 
यो अ॑न्ेचुरुभयद्ुरभ्येति दुतीयकाय नमे। अम्तु तकम 


(° क गिरे 


धीत -स्वर-दूरोकरम्‌ -घुक 


(७१) 


= र 


याचिरे उणोभि ॥ 
1 8 ॥ 


ज्यै- यत्र ) जडा ( धमतः ) घमका गलन करनेवाञ सदाचारी सेग ( नमक्ि कृण्वन्‌ ) नम्कार क्रते है, षां 
८ भविश्य ) प्रवेश करके ( यच्‌ भर्निः ) जो अश्न ( शापः सदस } प्रागधारक जलतक्क 7 जगता दै ( सत्र ) वदां ( 
परमं जनित्र ) तेरा परम जन्म स्थान दै, ेषा ( जाहुः ) कते ड) ( षक्मनु ) कष्ठ देनेवाे अवर! ( सः संविदान्‌ ) 
जानता हभ त्‌. ( नः परि वग्धि ) हमको दे ॥१॥( यदि स्विः ) यदित ज्वालहूप, ( यदि वा शोचिः भसि } 
अथवा याद ताप्य हा, ( यदि ते जानित्रं ) यदि तेरा अन्म स्थान ( लकश्य.हृि ) अंगप्रसयण्मे परिणाम करता हे, तोत 
( चटडः नाम शसि ) हइ [ भथोत्‌ गति करनेवाला | इम नामका ३ । अतः दे । हरितस्य दैव तक्मन्‌ }) पीलक रोगकेो 
उत्पन्न करनेवाके ज्वर देव 1 ( सः सविद्धान्‌ ) वद तु यद जानताहुजा ( नः परि वृंग्व ) द्मे छोब्दे ॥२॥६{ यदि शोकः } 
यदि तू कीडा देनेवाखा अथवा ( यदि शनि कोकः ) यदि र्वत्र पाडा उत्पश्च करनवाला हे, ( यदि वरुणस्य राज्ञः पुः भाति ) 
दिता वरुण गाजाका तु पुत्री स्योन हा, बुम्दारा नाम चू ‡। डे पौल& रोगे उत्पल करने अवर देव | त्‌ दम सवक 
यद जानक, छोड दै ॥२३॥ ( शीताय तक्मने नमः ) क्षी ज्वरके लिये नमस्कार, ( रूराय कशेगविषे नमः करणोमि › सूखे 
शापक भी नमर्सार करता हं । ( यः भन्येयुः ) जो ए दिन छोडकर आन्वाला ज्वर दै, ( उमयश्चः) जो दो दिन 
आनेवाला ( लभ्येति ) होता है,जो ( कृती पङ्ञाय ) निदातै है, उस ( सक्मने नमः जस्तु ) ज्वरके लिय नमस्कार होवे ४॥ 


आवाथै -धाभिक लोग जदं प्रागयामद्ाग पटुंचते ओर प्रागशक्तिका मद्र जानङ्र उसको प्रणम्‌ भी कषरते है उस 


पाणे मूलस्थाने पहुंचकर यह उवरका अमि प्रागधारक आ९्‌ तत्को जवम देता ३ । यदौ इष ज्वरका परम स्थान दे । यह 
आनक्र इसत मनुध्य बचे ॥ १ ॥ यह ऊ3र बदुत जोर्ी तपिश चडानेवाला द्वो किंवा भद्र ही कदर तपनवाला हो, क्वि 
हरएक अंग~परव्यंग ते कमजोर करनेवाला है, चद इरएड जीवनके अणु दिला देता १ इसाचिये इसको “ टू '* कदते ई, बह 
पड़री अथवा कामिला रोगको उत्पन्न करता है, यह जानकर ह. एक मनुष्य इष अपना बचाव कं ५ २॥ कं ज्वर विशेष 
संग ददं उत्पन्न करते दै भौर कई संपूण अगप्रलयं मे पी ड] उरपन्न करते है, जलरान वकणसे इनकी उत्पानि होती है, यह्‌ 
हरएक अश्रयगको दिला देत दै ओर पीलक येग क्रीपमे उस्मन्न कर देता है । इसलिये दरएक मनुष्य इसे सचता रहे ॥३॥ 
शीत अवर, रूक्ष ज्वर, प्रतिदिन आनेषास, एकदिन छोडकर भतिवाला, दो दिन छोडकर अनिवाल, सीसर दिन धभनेदाला रेषे 


अनेक प्रकारके जो उवर द उन नमस्मर हो अथीत्‌ ये हम सक्षपे दर्‌ रहे ॥४॥ 


~ 


ज्वरङ्धी उत्शत्ति। 


यदह “ तक्मनाशन गभ * का दुक्त है आर इध सूक्तम 
छवर की उत्ति निम्नलिशैत प्रकार छिली है | 


वरुणस्य राजः पुश्रः । ( मत्र ३) 


यहु * बण राजका पुज है। ” भथोत्‌ वरणसे इसकी 
छत्पातति दै । जलका आधिपति वण दै यद म्ब जानते हीदै। 
व्ण राजक जनहपी साभ्नाञयक् यद्‌ जन्म केता इहे । सङा 
सीधा आशय य्ह व्प्ततै रदा ह ॐ जहां अल स्थिरल्पे 
र्ता यासूडता दै वहति इस उ्वरकी उत्पत्ति होती है । 
आजकल भी प्रायः यद बात निश्वितसी दो चुकी ६ जहां अल 
अवाहित जही होता पःतु रुका दहता दै, वरा ही शीतञ्च 
इत्यत्ति होती दै भौर ्रातञ्नर देस दै स्पानोसे शेत द । 


#। 


यदि यद ज्ञान निश्चित हभ तो ज्वरनाशक्‌ पिला उपाय 
यदहीहेसभ्ता रे छ्ि.अपने घरे आसपास तथा अपने प्रममें 
अयदा निकट केद देशे स्थान नदीं रशने चादिथे कि जहां 
अक सुकना ओर «त्म रे । पाठक ज्वरनाश्कं इध 
प्रथम ओर्‌ सवके मुख्य उपाधका विचार करे । लर्‌ दवे 
भपय लाम्‌ उटठर्वे । 


उर्ेरका परिणाम । 


इस दष्क ज्वरा नाम ““ < ” लिखा दै । इसका अर्थे 
^“ गति करनेवामा = क ¦ यह स्वर जम शरीग्यं आना है तवं 
शरीरके खूनपं तथा अंणप्रलगोके ऊ्न-तस्वमे सति उत्पन्न 
करता है । जौर इसी ऋाद्ण अंगत्रहयं गकर जीकनरस भाप्‌ तर्द ) 
जन जाता ३} बहा बात ग्रथम मनत्नैकुष््दै- 


(७२) 


अग्नेः सापः शदष्टत्‌ ॥ (मंत्र १) 

"यद ज्वर जीवनश्सनो हा जला देता है। “ इस कारण 
ज्वरसे शर्गरङ्ञो छक्ति कम होती हे । आप्‌ न्तर प्राणकित का 
चारण करनेवाला है । ( आपोमयः ) आप्‌ त्वमय प्राण दै यद 
उपनिषदोक्ता कथन द । प्रार्क जआश्चयका चशरस्य आप्‌ तत्त्व 
इस ज्व*के द्वारा जल जाना दै, इमी कारण ज्वर भनिप जीवन 
शक्तिक्महो जा-+ै। इसी कारण इष ज्वरो पीलक 
रोग श्न उत्पादक कदा दै । रेखिये- 

हरितस्य देव ! ( मत्र २,३) 

“पीलापन उत्पन्न करनेवाला?” फीका निस्तेज बनःनेवाला, 
पीलकरोग, मिल, पड्सेग, जीवन" सकरा क्षय करनेवाला 7१ 
इन सवश उष्पादेक ज्व है। यद ज्वर इतने भयानक गगम 
उत्पन्न क,नेवालः है, इसीलिये इते मनुष्यो अपने आपका 
वचि करना चाद्वप । यद ज्वर्‌ प्राणक्रो मूल स्यानपर दमला 
कके उक्तो कमजोर करता है। इस विषयनें यद मंत्र 
देषिये- 

यदभिरापो भददत्‌ प्रवि््र यत्राकृण्वन्‌ 
धर्मधतो न्मासि ॥[ मन २] 

“जहां धाक कोय जाकर मनन कर्तेद बहांपरविष् डोकर 
यद अभ्नि~ज्वर-~प्राग धारक जीवनरष्को जलता है ।' 

योगादि शाषन्द्रारा धार्मिक लेग समाधि अवस्था हदय" 
कमलमे प्रविष्ट होने है, उसी हृदये जीवनका रघ है, वही रस- 
अषरसे जलता है । अथात्‌ ज्वर हृदयग्र बहुत बुरा पएणाम 
होता दै, जिसते बहुत कमारी भी उतपन्न होती है। इनी 
कारण यड ज्वर पीलक्त शेय अथवा पांड़ःःग उत्पल करता दै 
देता सृते दवितीय म॑मे कटा दै । यह हिमञ्वर जिनो 
आज ^ मरेरिया ” कहा जाता दै वहतज्रहु) दी हनि- 
कारक दै । इसलिये उसको हए प्रयलते दूर्‌ रखना चादिये, 
यदी निन्रविखत म॑त्रभाग्र सूचित जरिया दै-- 

स नः संविद्वान्‌ परिवुग्धि तक्मन्‌ ॥ ( मंन १,२,३) 

“ यह ब्रात जानता हुआ ज्वर दूर र्चा जाय „ अधौत्‌ 
ज्तरके कारण दुर करके उसक्रा हमला मनुष्यपरत् है इस 
विधयसेँ योय प्रयत्न क्रिये जाय । ज्वर अनिके बाद उसके 
भ्रतिकारका यत्न करना चाद्ये इस किंसीका विवाद नदी दौ 
खता, परंतु इस सुष्कद्धारा वेद यद्र उष्देश्च देना चाहत दै, 
कि भपने घरकी ओर ग्रामक्ती व्यवस्थां मनुष्य इस प्रकार रखे 
करि यह मलेरिया ज्वर्‌ आवेदी त ओर उसे निवारणकरे लिये 
द्वादयां पीनी च १३ । क्यङि यह विष्‌ इतना घातक चि 


अथवववेदका खुगोध भाष्य 


[ काण १, 


एक धार आया हुआ हिमज्वर भपना परिणाम स्थिर सूपे 
ररीरमे रख जाता दै ओर उसके निवारणके ल्यि वर्षोतक् ओर 
बहे भ्ययद्े यन करने मावश्यङ होते है । 


हिमज्वरॐे नाम 1 

हस सूक्तम दिमज्वरके निश्रकणिखित नाम विये है _ 

१ -दू-गति उन्प्रतन कनेदाला, शयीरमे कंष उत्पत्त 
करनेवाला, ज्वरा सीन जिस नभय प्रार॑मं होना हि, उस 
समय मठ॒ध्य कौफ्ने लगता दै। मराडी भाषामें इस हिम 
ज्वरका नाम ^ हुडा तापर "” दहै, वह शष्द भं तेपि 
"' ड ” शम्द्के साय भिकता जुल न] दै । यही शन्द्‌ विभ 
दस्तलिखत पुस्ठकोंवे निन्नलिलित भरकर लिखा दया मिच्ता 
दैहड, छइ, एड, इड्‌, च, द, सदर, दह = । भययवे- 
दकी विप्यलाद हाखा की दहित ^“ इड्‌ " पाठ दै । यह्‌ 
„ड " का्द भराठो ^ हुज्टडा " शब्द्केडी सद शब्द 
है । मत्र २, ३ 9 

8 राीतः-जो ज्वर शीत ल्ग कर प्रारभ होता ३॥ य 
प्रतिदिन अनिवाल। समन्ञन। उचित दहै । (मत्र ४ ) 

दे जन्थेचुः-एक दिन छोडकर अनिव्राजा । ( म॑ + ) 

॥। उभयञुः-दूसरे दिन भनिवाला अथवादा दिन छोडकर 
आनेवाछा । ( म॑० ४) 

५ कृतीयकः- तीसरे दिन अनिषाला कंवा तान दिन छोडकर 
आनेवाल अथवा नियत दिनि बचे छोडकर भनेव।ला । 
(मं० ४) 

& तक्मराः०- जीवन दुःखभय बननित्राला ज्वर्‌ । 

- ७ भ्चिः-अग्निक्री ज्वालां भडक्नेके समानं जिषक्ी 
उष्णता बाहर बहुत होती ह । ( मं० २) 

८ शोचिः, शोकः-जिसमें शरीरम धडा होती है (मं०२) 

९ काकल्य-दषिः-अंँग-पर्यग अलग अलग होने डे खमानं 
शिथिलता आतीदहै।(मं०२) 

१० अभिशोकः-जिसम घन शरीर वडा ददं करता है | 
(१०३) 

इन नार्मोकरा विचार करनेतते इस ज्वरे सरूपा पता र्ग 
सक्ता दै भौर निश्चय होता दै क़ि यह वर्णन शीतज्वर मिते 
मलेरिया भाजकल कहते है इसका ह है । 

घरके पान जल सडता न रदे, घरंके पाकी भूमि अच्छी 
रहे ओर किसी भौ स्थानम इष रोगक्ी उत्प्रे हने योग्य 
परिस्थिति ग ही, इसी प्रदम ब्रामनें मौर भ्रामक लाकर मी 


न 


ना 


सखठ ५, भं० १-४ ॥ 


स्थान योग्य ओर अरोग्य कारक द, जिव यद रोग उत्यन 
ही न होगा । क्योक्रि यह ज्वर्‌ जलके दख्दलसे उत्पन्ने होता 
है । इसीञिये “ जल देवताका ` पुत्र ” इसका एक नाम इसी 
सूक्तम दिया दै । यदि पाठक इष्का योग्य विचार करगेतो 
उनको इससे भचनेका उपाय क्ञात हो सकता है । आद्या है कि 
वे इसका विचार करगे भौर अपने आपको इससे बचा्येगे ॥ 


नमः; शब्द्‌ । 
इख धूकके भोतेम सत्रे "‹ नमः " शन्द तौनवार भया 


[ण 


सुख भराप्ति-शक। 


(७३) 


है । यहांका यह नमनवाचक शाब्द धातक मनुष्यको दूर्‌ रखनेके 
ज्यि क्रिये जानेवाके गमस्कारके समान उस ज्वरसे बचन 
भाव सूचित करता है एसा हमारा स्याल दै। कोरि 
“ नमस्कर, नमस्कारी "° शब्द जषधिर्योके भौ वाचक दहु । 
यदि “* नमः ›› शब्दे किती आषधीका बध होताहि तो वह 
खोज करना चाहिये । “ नमः ” शब्दके अर्थ ^ नमस्कार, 
अल्न, राज्ञ, दण्ड ” इतने प्रसिद्ध दै, “८ नमस्छरी, नमस्कार, 
नमस्कारै "` ये ₹ब्द्‌ ओषाधिर्योक भौ बाचक दहै। अतः इस 
विषयका अन्वेषण वैय खोग & । 


मणक, क 


सुख प्रापि सृक्तं। 


( २९) 
( कषिः-तरह्मा । देवताः-- हद्रादयः) 


भारे ‡ सापरस्मदंस्तु देति्दैभासो असत्‌ । आरे अरमा यमस्य॑थ 
सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः सखेनद्रो भगैः सविता चित्रर॑षाः 
युयं न॑ः परवतो नपान्मरंतः बभत्वचसः । श्म यच्छाथ सप्रथाः 
सुषृदतं मृडत मृडया नस्तनुभ्यो मय॑स्तोकेभ्प॑स्कृधि 


[य 


"~~ ---- 
~~~ --~--- ~~~ 


भथ -हे ( देवासः ) देवो। ( असौ देति; ) यह राच ( भस्मव्‌ आरे अस्तु ) हमसे दूर रहे । 


॥ १1 
॥ २ ॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ४ ॥. 


ओर (यं अस्यथ ) जिसे 


ठम केकते ही वद ( भमा भरे भसत्‌ .) पत्थर मी हमसे दूर रहे ॥१॥ ( भसौ रातिः) यह दानर्श, ( भगः) 


धनयुक्त सविता, { चित्रराधः इन्द्रः 


) विशेष देशव युक्त इन्द्र हमारा ( सखा अस्तु ) मित्र होते ॥ २ # हे ( प्रवतः नपात्‌ ) 


अपने लपका रक्षण करनेवालेकों न भिरानिवाके! हे ( सूर्य॑त्वचः मरुतः ) सूर्यक़े छमान तेजस्वी मरत्‌ देवो! ( यूयं ) ठुम (नः) 
हमारे लिये ( समथः शमं ) विस्तृत घुल ( यच्छाथ ) दो ॥ ३ ॥ { सुषूदत ) ठम हमे आश्रय दो, ( मृडत ) दमे खी करो, 
( नः तनूभ्यः मरडय ) दमरे शरारोको आरोग्य दो तथा ( तौकेभ्यः मयः कधि) बालवर्चोके छ्य आनन्द करो ॥ ४ ५ 
भावार्थ-हे देवो! आप्रका दंदूप शल आदि हमारे उपर प्रयुक्त होनेकाः भवप्र न अवि, अथौत्‌ हमस एेसा कोई कार्य न हो ` 
कि जिसके च्वि इम दण्डके भागौ बने ॥ १॥ इन्द्र सतिता भग आदि देवगण हमारे सहायक हौ ॥ २ ॥ मरत देव इमारा सुख 
बढाव ॥ ३ ॥ सन देव दमे उत्तम आधार दे, हमारे श्ररीरका आसग्य षदरवे, दभारे मनकी शांति गरद्धगत कर, हमारे बाल 


बको कुराल रते जर स प्रकारसे हमारा आनद गडाविं ॥ ४ ॥ 
रच ~= + 1 | 


४, क ७. 
देवास भिता । 
इन्दर,सविता, भग, मरत्‌ आदि देवेसि मित्रतां करनेसे सुख 
मिलता हे भौर उनक्रे प्रतिकूल आचरण करने दुल पा 
होता दै । इसरिये प्रथम मन्नमे भाथंना ह छि उन देवोका दंड 
१० (न..भा.क्,१) 


न 


इमपर न चले, ओर दूरे मत्रमेँ प्रार्थना दै कि ये सव देव 
हमारे भित; हमारे सदाय बनकर हमारा खख बढारदे, अथवा 
हमारा ठेसा आचरण बने किये हमारे सदायक बने ओर्‌ 
विरोधी न हौं । देविये इसका धाद्ाय क्या दै 


( ७४ ) 


१ सविता-सूदेव दै, वह स्वयं मिध्रता करतेके लिवि दमरि 
पाख नरी भाता है, परन्छु सवरे उदय दोने> मये अधना 
हाय मारे पास मेजतः दै भौर दमसे भिलना चाना है, परंतु 

` पाठक ही ख्या कर कि इम सपन जापको तंग मकान यद्‌ 
रखते ह, जओौर सविता देचके पवित्र दायक प्रास जते दी नदौ 
सर्य द्यी आतेग्य की देवन दै, उक्तके साय एच प्रकोर विरोष 
करने उसका वजाघात दमपर गिरता है जिते नाना रोरके 
दुःखम गिरना आवदयन होता दै । 

२ मरत्‌-नाम वायु देवता का द्वै । यद दाधुनेव मी धमारी 
खदायता करके ल्थिि दरएक स्थानम हमरि परिलेसे ही उपस्थित 
हे, परन्वु इम शली हवा सेवन नदीं करते दै, पर्डिदध वा 
दमारे घरे ओर करोमे अवे एसी व्यवस्था नही करते, 
इतना ही नदौ परन्तु वायक विगाडनेके अनंत साधन निर्माण 
करते द + इत्यादि कारणेति नाध देवताका कोध हमपर्‌ रीता 
है जौर उनका वज्ञावात इम सदन करना पडला दै । जिसे 
विविधं बीमारियां वायुके कौधसे इमं खता रही द) 

इसौ प्रकार अन्यान्य दैवौक्रा सवेध जानना उचितं दै। इस 
विषयमे श्रथ्ववेद स्वाघ्याय कौ० ३ सुक्त ३, ९ देलिवे, 
इन सुक्तोॐे स्पभेकरण^के भसङ्गमे देवताभसि द्मारे संन्धक्ा 
वर्णन किया ह । इसाश्यि ३५ सुक्तके घाथ उम सूक्त 
संबंध वर्य देखना चाहिये , 

जिश्च प्रकार ये बाह्य दैवताएं इमारे मित्र दनकर रदनेसे मी 
इमारा स्वास्थ्य भौर खख बढ सक्ता दै, उसी प्रकार उनके 
प्रतिनिधि-जो इमारे शरीरम स्थान स्थानम रदे द उनको भित्र 
मनाकर रखनेश्चे भी हमारा स्वास्थ्य लौर्‌ आरोग्य रद्‌ रकता दै, 
इख विषयमे अब थोडा विवरण देखिये- 


१ वितां सूय वेष शाकारामे है, उसीकाः प्रतिनिधि अश्रूय 
देव दमारी आख्ये तथा नाभिस्थानके सूयचक्रमे ररा दै। 
करमशः इनके काम दर्शनशक्ति गौर्‌ पाचनशाकठके खाय 
संबोधित दै । पाठक यदा अंतुभव करः कियदेव यदि हमारे 
मित्न बनकर रहँतो दी स्वास्थ्य ओर आरोग्य रह सक्ता है! 
यदि आंख किसी खमय धोखा देवे, अथवा ह्पके. विषयत 
मोदित होकर हीन भाप इस श्वरीरको ठे चले, तो खसदे प्राप 
दोनेवारी श्रीर्‌ कौ कष्टमय दशा की कल्पनाः पारक दी करं 
सकते दै । इखी प्रकार पेटी पाचन श्चकरिति संक न शने 


अथक्रदेदका शुधोधं भ्राच्य ` 


{ कष्ण्डे $ 


किमे सेग उत्यन्न दो लकते है, दंखका शान पाठककोते षा 
नकीं है । अथौत्‌ शरीरस्य नीय सूयै--सवितारे अश्च ठष केव 
2 सश्चा चनक्र न श्टनेषे सञ्ुष्धश भापत्तियोकी उक्ल किती 
धट शक्ती है सका प्रडक हौ विचार कर । 


रे खी प्रकार मखत वधयु-देव फफ तथा शारीरके नामा 
स्याने रहते ह । यदि उनका कमी प्रकोप हो जय तौ नाना 
विक्त उतपत्ति दा सकती दै । 

इमी प्रकार इन््रदेवं अंतःकरण के स्याने तथा अन्यान्य देव 
शरीरके अन्यान्य स्वाना रहते द } पाठक विचार करके जान 
खकते दै ‰ उनके “ सख "° वन र्‌ रहनेसे ही मयुष्य मात्रको 


स्वास्थ्य ओरं आनंद प्राप्त दो खकता है | इनं विरोषी बननेपे 
दुःखश्न पारावार नहीं होगा 


दले मंत्रभ “दे दण्ञ्से दूर रहने की » नौर दूषरे 
वचं ““ देवोत मित्रता रखते कौ ” सूचनाका इस प्रकार 
[विंचा< पाठक करं ओर यद परम उपयोगी उपदेश अपने 
्ान्रणम ढालनेका भरयत्न करे भौर परम आनंद प्राप्त करे । 
तीसरे मंत्रा ^“ इसी आ चरणन वि^तृत खु मिलता है, 
वह्‌ कथन अत उस्पष्ट दी हुआ द} 


चतुय मेजमे जे कहा दै करि“ चे ही देव हमे सष्ारादेते 
ह, टे खी रखते ड, दमारि रीरका भारग्य बाति ह ओर 
बालव्वोकौ भी अनिदिते रखते दै, % यह कथन अष पाठको 
भी दिनकर ग्रकांश्षके कषनान श्स्यक्ष ह्ुज दोगा इसाछ्यि 
सवारथ्य ओर छखं भ प्राधिके इस से माग अवसबन पाठक 
करं । 
[नि कथि 
{चष दवन | 
विशेष छर पाठक ईप वतका अभिक ख्णारु रसं, किवेदे सुल 
स्वास्थ्य ओर आानंदके प्राप्त करनेके किये घनादि क्षाधम बं 
वताता दै, पर्युत “ जल, वायु, सूयं आदि ढे साय खस करो” 
यद साधन वत्त दा दै । वद ६रएक कर सकता है! चदि 
धन किंसीको निलेयान भी मिले, परु “ जल वायु रौर 
सर्य भकार ” सी हरएक को मिल सकता दै ! इ स्वाश्धयके 
अति सुकं शानक तर अधिकं विवार क, वेदकी इश 
कीक अवदय मनन करं रौर इष्देश्षे भसुखार भाचरण 
क्छ लभ उखं । 
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९० १७, म॑० १-४] | (७५ ; 


विजयी सची का पराक्रम। 


( २७ ) 
( ऋषिः-अथर्व ! देबता-इन्द्राणी ) 


अभूः प्रे प॑दाकल्ञिषक्ठा निजरायव; । 

तासौ जरायुंभिवेयमक्ष्या १ बपिं व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः ॥ १ ॥ 

पिषूच्येतु छृन्तती पिनाकमिव बिभ्र॑ती । विष्व॑क्पुन येवा मनोऽरमद्धा अघायवः ॥२॥ 

न बहवः सम॑श्कनाभका अभिद।धरषुः । वेणोरद्रां इवाऽभितोऽसमद्ध अघायवः ॥३॥ 
, ओत पादौ त्र स्कुरतं वहतं पणतो गान्‌ । इन्द्राण्ये तु प्रथमाज्जीतामुषिता प्रः ॥४॥ 


पिणियोकि भान अनौ ६ । ( तासां ) उनकी ( जरायुभिः >) केचुलियोसे ( वयं ) इम ( अघ--आयोः परिपंथिनः ) पपी 
दुष्टशत्रुकी { भक्ष्या ) दोना आंखें ( भ्रपि व्ययामसि ) ठक देतेदै॥१॥( पिनाकं इव विश्नती ) धतुष्य धारण करनेवाली 
भोर शनरुको ( छन्तती >) काटने बालो गरसेना ( विषुनी एतु ) चारों ओर आपे अढे । जिसे ( पुनञबाः >) फिर इकट्ीरी 
हई ५छुसेनाका ८ मनः विष्वक्‌ ) मन इधर उधर ह जावे । ओर उससे ( अघायवः ) पापी श्रु ( असमृद्धाः ) निधन हो 
जावे ॥२॥ (वहवः न समशकन्‌) न्हुत शात्रु भी उनके सामने ठदर नहीं सकते 1 फिर ( अर्भकाः ) जो बालकदैवे (न अभि 
दाष्षुः ) यदी नही कर सकते । ( वेणोः अद्धा; हव ) बांसके अङकरो ॐ मान ( अभितः ) सब ओरपे ( अघायवः; ) पापीलेग 
(८ भतसमद्धाः ) निधेन हविं ॥३॥ हे ( पादौ ) दोनो पावो ! ( प्रेतं ) आगे बहा, { प्र स्फुरत ) फुरती करो, ( श्रगतः गृहान्‌ 
वदतं) खंतोष देग्ताले घरोके प्रति हमे पहुंवाओ ! ( अजीता ) विना जीती, ( जसुषिना ) विना चटी इर ओर { प्रथमा ) 
सुखिग्रा बनी हृ ( इन्द्राणी ) महारानी ( पुरः एतु ) सके आगे बडे ॥ ४ ॥ 
मषाथै--केचुलीसे बादर आयी हुई सपिंगीके समान चपल सेनापएं तीन गुते सात बिभागेमि विभक्त होकर युदक ल्यि सिद्ध 
है, उनकी हलचल इम सब पापी दुर्ोकी भसि बेदक्र देते दै ॥१॥ शखर धारण करनेवाखी ओर शन्रुको काटनेवाली 
वीरोकी ठेना चारो दिशामप मागे बहे, जिससे श्रघुसेना्ा मन तितर बितर हो जावे ओर सब पापी श निधन दौ जावि ॥२॥ 
देसी शर वीररोकी सेनाके सम्मुख बहुत शचरु भी उदर नदीं सक्ते फिर कमजोर वाक कैसे उदर स्केगे ! वासके कोमल अर्‌ 
अदात अुरके समान चारौ रते पापी शत्रु धनद्ीन होऊर्‌ नाशको प्रपत होगे ॥ ३ ॥ विजयौ अपराजित जर न ट) गई ५।९ 
की महारानी साज्लिया बनकर लाये बटे, इतर रोग उसके पीछे चले, हरएक वारके पव आगे वटे, शरीरम र्ती चड आर्‌ सब 
ग संतीष धठढानेषालोके घरौतक्त पहुंच जाय ॥ ४ ॥ 


इन्द्राणी । घात तैनतिरय संहितामे कही है देचिगर-- 
५ इन्द्र '' शाण्द राजाका वादक दै ञसा-नरेनद्र ( मनुष्यो इन्द्राणी वै सेनि देवता 1० सण ९।२।८।१ 
का राज, ) खगेन्द्र ( मृगोका जा ) , खगेन्द्र पक्षियौका- इद्राणी सैन्य देवता है 1 ” कर्थोकिं इसी रगा 
राजा ) इदि | केवर इन्द्र शब्द भी राजाका ही वाचक है, सैनिक अपना पराक्रम दिखाति अर विजय प्रप्ति कस्त ट ॥ 
खोर ¢ इन्द्राणी ?, ण्ड इन््रको रानी, राजाकी रानो, महारानी, वार स्रा | क 
राना » का.प्राचेक है । यह्‌ इन्द्राणी सेनाकी प्रेरकं देवी दै यद ८८ इन्द्राणी अभीद्‌ रानी चेनाकी मुखिया बनकर सेनाम 
मैः 


(७६) 


रत्सादन देती हुई आगे चले, दरएक्के पाव आगे दे, 
दर एकका मन उत्सादसे यु रदे, संतोष बढाने वाले सजनाके 
घरोमि दी रोगजाये। "परतुजो लोग संतोषको कम करे 
वे, उत्सादका नाच करने वले, ओर मनकी आक्षाका चात 
करनेवाले हँ उनके पाश्च कोई न जवि, क्यों देखे लोग अपने 
दीन मावाक्े मनुष्योको निद्त्छादित दी करसे । यद मंत्र ४ 
का भाव विचार्‌ करने योग्य दै । 


जिस राष्टमे न्नियांभौ एसी शर छीर दक्ष होगी. बह राष्ट 
सदा विजयी दौ दगा इसमे क्या संदेद 2? जिखदैशमें 
लिगां सेनाको चलम सकेगी उस देके पुरुष कितने श्र ओर 
केसे वीर हरे । क्या रखी वार लिक क्रोदं दीन मनवाका 
अष्दमी धमक्रा सक्ता दै ओग एषी शूर चियोकी किसी 
स्थानपर कोई वेइ्नती कर सक्ता है । इसलिये आत्मसंमान 
रखनेकौ इच्छा कटेन वार्योको उचित दक्र वे सयं म्दबने 
ओर अपनी चिथ मी देसी रिक्षा ईक वेभीं शूरवीर 
चनकर अपने सुमान कीं रक्षा कर सक । 


“^ ध्म शल्न धारण करती हुई, शतुक्ठो काटती इ 
आगे अढे, जिसका वेग देखकर शतु] मन उत्तादरदित होवे 
ओर श्च निपेन अत्‌ परास्त हो जाव । ? यद्‌ द्वितीय 
मत्रका भाव भी चतुय मंतरके खाथ देखने योग्य है । क्योकि 
यद मत्र भौ वीर ज्ञी परक्रम ही वता रहा ह । यद सेना 


का बणेन करता इथा भी वीरन्नीका वर्णन करता ३। 
( मंत्र ) 


वारक योक्तो उपमा केचि नित्ली हुई सर्पिणीका इस 
सूक्तम दी दै । खमावतः सर्पिणी वडी तेज रती ही ह ओर 
अति फुतीति श्चुपर दभा करती & १ परंतु जिस समय वह 
कचुलीसे बादर आती दै उस मय अतितेजस्वी ओर भतिच- 
पल रदत दै क्यो इस समय यह नवजीवनसै युक्त होती है । 
वार एेसी शोत दै) ल्ली खभावतः चप होती, 
परु जिख समय कर्यवश राध्रुय आप्ते प्रसित दोकर, 
आत्मस मानी रक्तक ल्थि कोई वीया च्नी अपने अतह रूपी 
कैलुखीसे बाहर आती दै, उस समय उखकी तेजलिताका वर्णन 
क्याकरना द १ वद उ समथ सचमुच सर्पिणीकौ भांतति 
चमकती हुई, विजल)के समान तेजख्िनी बनकर वरयेनागगो- 
को प्रित करती दहै । उस समयका उत्साह बीर पुरुष ही 
कल्पनासे जान सकते ह । ^“ उसके तेजसे दातुकी आंखें हय 
अंधी वन जाती द “ भौर उदके प्रन श्नु निःसतव हो जाति 
दै। (मंत्र १) 


सअथवेवेद्‌का सुवोध भाष्य । 


[ का० १, 


जदा एसी वरांगना खमयं दँ उन लोगो खामने बे बडे 
श्रु भी ठदर नहीं सक्ते, किर अल्प शक्तिवाठे कमजोर 
मनु्वोकी बात दौ क्या दे † घासके अुररके समान उनके षर 
गष्टश्रष्टदीदो जतिदह। ” (मत्र ३) 

श॒ञ्चवाचक शब्द्‌ । 

इख सप्तमे शनुवाचक कु शब्द द उनका विचार यहा 
करना आवर्यक है- 

१ अघायुः जायु भर पाप कम करनेवाला । 

२ परिपन्थिन्‌ वटमार, बुरे मार्गे चलनेवाखा । 

पापीलोगये दहै जौर इनके इरे आचरण्के कारण दही 
शुल्व करने योग्य द । “अखमृदधा अघायवः? यह शण्द्‌ प्रयोग 
इघ सूक्तम दोवार आया है । ^“ पापी समृद्धिसे रदित होति दै ॥" 
यट इखका माव दै । पपते कभी इद्धि नहीं होगी ! पापं 
म्न्य गिरता ही जाता है । यह भाव इमे देखने योग है । 
जो मनुष्य पाप कम॑ द्वारा घनाव्य बनना चाहते ह उनको यद 
सेत्र माग देखना योस्य दै 1 यदह मंत्र उपदेश देरदादैकि 
“ पपरी कभी उन्नत नहीं होगा; ›› यदि किसी अवस्थासे बह 
धनवान्‌ हमा, तो भी वह उसका घन उक नारा द हेतु 
निःसंदेह बनेगा । तात्प परिणामकी इष्टिसि यह स्पष्ट 
समञ्चना चादि कि पापी लोग अवदय दी नाशो प्रास होगे । 


तीन गुणा सात। 


सनाके तीन युगा सात निभाग ह । रथयोधी, गजयोधी, 


अश्व परोधी, पदाती, दुगेयोधी, जल्योधी तथा कूययोधी ये खात 
भरकारके सेनक होते है 1 भलेकमे जधिकारी, प्रयक्ष वुद्धकारी, 
लौर सहायक इन तीन भेदत तन गुणा सात क्षेनिक होति द । 

> © 

निजरायु । 
“ जरायु शब्द ह्वि्टी, जरोका वाचक दै, परन्तु यहा श्षार्थते 
्युष्क दै । यकं इसका अथं ( जर(+आयु ) ब द्रावस्था जयवा 
जीता किंवा थक्राचट, तथा आयुष्य \ ( निः+जरा--भायुः ) 
जो जीगेता, यकाबट, इद्धावस्था अथवा आधु पवा न कटने 
वाठे होते दै, अथोत्‌ जा जपने जने मरनेकी परवाह न कर 
ख्डते दं, जो अपनी अवस्थाक्री तथा सुखदुःख की परवाह न 
करते हुए अपने यशे ल्यि दी डते रते ह उनको “निजैरायु" 
अर्थात्‌ ^“ जरा ओर आयुके विचारे सुकत ' कते ह । 
जीवित की आशा छोडकर लडनेवाे सैनिक । 


स सूक्तके मने बीरा चरी -विषयुक तथा सेना विषयक भरं 
तति दै, इसल्ि ये मंन्न विशेष मनने खाथ पठने योग्य ई । 


श, १८, भ॑. १-४] दैट-नीदान-खकतं 1 , (५७) 


तथा इमे कर शण्दं दरेष अर्थं बताने वाले भी है जेखा छि खपर॒ रवार पुष उत्पन्न करगे भौर भपना यदा बढाने इषव पुरुषां 
बताया दै। इन खब गातो विचार करर यदि पाटक इस करगे । । 
धूत्वा भभ्याख करगे तो उनको बहुत मोघ मिल सकता है । _ यद सूक “ स्वस्त्ययन गण" का है इदारिये इख गणक 


भाक्षा दहै ङि दस प्रकार पाठक भने राष्टरमं वीरा ज्ञी भौर जन्य सूर्ते साथ पाटक इषस्ल विचार करं । 


~ ज 


दष्ट नाशन स॒क्त । 


( २८ ) 
( ऋषरिः-चातनः । देवता-स्वेस्त्ययनम्‌ । ) 
उप॒ प्रागदिबो अग्नी शधोदामीौवचातंनः । दहस दयान) यातुधानान्किमौदिन॑ः ॥ १ ॥ 
भतिं दह यातुषानान्म्रतिं देव किमीदिन॑ः । प्रतीचीः छष्णवर्तने सं द॑ह यातुधान्यः ॥ २ ॥ 
या शशाप पनेन थां मूरमादधे । या रस॑स्य॒ हरणाय जातमरिमे तोकमत प्रा ॥ ३ ॥ 
९. 

पत्रमत्तु यातुधानीः स्वसारमुत नप्त्यम्‌ । 
अध मिथो चिक्रश्यो दै विप्रतां यातुधान्यो १ वि तंन्तामराय्य॑ः ` ॥ ४ ॥ 
+~ ~~ ब 
भै -( भमीव-चातनः ) रोगो दूर करनेवाला ओर (रक्षोहा ) राक्षसोकता नाश करनेवाला भग्निदेव ( किमीदिनः ) 
खदा, भूलोक ( यातुधानान्‌ ) छठेरों को तथा ( द्वयाविनः ) दुमुखे कपटिर्यो्ो ( अप दहन्‌ ) जाता हुआ ( उप भ्रगात्‌ ) 
पास पहंबा है॥ $ ॥ हे अग्निरेव] ( यातुधानान्‌ रति दष्ट ) छ्ेरों को जलदे तथा ( किमीदिनः परति ) सदा भूषीको 
मी अदे । हे ( हृभ्णवर्तने ) छष्ण मावते अभिदेव। ( प्रवी चीः यातुधान्यः ) मुख अनवा छरी ल्ियोको भी 
( सदह ) टीक जला दो ॥ २ ॥ यह दुष्ट छेरी लियां ( शपनेन शशाप ) शापसे श्प देती ड, ( या भं सूरं शादे) 
जो पपी प्रारभे स्वीकार है, ( या रसस्य हरणाय ) ज रघ पनि लिये ( जातं तोकं भारेभे ) जन्मे हुए षालकको 
खान। आरंभ करती ह भोर्‌ ( सा भक्तु ) वहे पुत्र खाती दै ॥ ३॥ ( यावुधानीः ) पापौ ज्ञी ( पत्र मवु) पुत्र खाती है। 
,( स्वल्ारं उत नप्म्यं ) बहिन को तथा नाती को खाती दै। ( च्रष् ) भोर ( षैकेश्यः ) केर पड प्रकड़ कर ( मिथः श्रतां ), 
 भापसमें क्षगडतीं दै । ( अराय्यः यातुधानीः ) दानभ।व--रदित घातकी खी ( वितृद्यन्तां, ) आपसे मारथीर करती दं ॥ ४ ॥ 
मावाथै--रोग दर करम समथं अथांत्‌ उत्तम वैय, आर भावके &टनि वाला, अग्निक समान तेजस्वी, उपदेशक स्वा 
` छेरे चपा कपटिर्य भे दूर करता हुभआ भागे चके ५ १॥ दे उपदेशक | त्‌ छैरे स्वार्था दुष्टौको नाश्च कर, तथा सामने भने 
धाखी दुष्ट लि्थोका भी दुष्टता दूर कर दे २ ॥ इन वुर्टौका लक्षण यह है ये आपस्ते माच्यिां देते रहते है, दरक काम 
पाप हेदुसे कपे दै, यदांतक ये कूर होते दै कि रक्त. परीनिकी इच्छासेः नये उतपन्न बाल्कको द्‌ चूषना आदम कर देते हं 
॥ ३॥ इनी जी अधने पुत्रश खी दे, बदिन तथा.नार्तको मी खाती हे, तथ। एर दृक्रेे बार पकडकर आपने दी 

लडती दती दे ॥ ४ ॥ 


पूवापर संबध | अगमः भमेप्रजार प्रकरणमें भिदेव किष प्रकार ब्राह्मण 
शी प्रथम कांडके ज तया ८ वे सूक्तकी भ्यास्पके उपदेशक ही रै तथा षद किव अकार्‌ अमाता है म्यात्‌ 


(८५८ >) 


न्ते श्ष्षरता है, ईस्यादि सथं विषय भतिस्पष्ट कर दिया है । 
इसस्मि इन ७ ओर ८ वें सूक्ते स्वर्ीकरण पाठक यहां पट 
प ओर पश्चात्‌ यह सूक्त पठे 
संस्कृतम “ बि दग्ध "' € विशेष प्रकारे जलाहुआ। ) यद्‌ 
म्द ^“ अति विद्धान्‌ ” के लियर प्रयुक्त दोता दै । यदां अन्ञा- 
न्न दहन जलन आदि अथ समश्चना उचित्त है । जिस कार 
अग्नि छोड आदिको तपाकर्‌ जुद्ध करता दै उषी भरर उपदे- 
च द्वारा प्रेरित क्षानाग्नि अज्ञानी मजु्योके अश्चानको जला 
क्र अद्ध करता है। इव कारण “ब्राह्मण = के चयि वेदम 
“ अग्नि” शब्द आता हे । ब्राह्मण भौर कषत्रियक्रे वाचक 
बेदमे ^ अनि भौर इन्द्र ” शब्द प्रसिद्धं दै । ब्राह्यणधर्म अग्नि 
देवताङे भैर क्षात्र इन्द देवता सुक्तेसि प्रकट होता है । 
इत्यादि बतं विस्तारे ७ ओर्‌ ८ प्र सृक्तश॒ व्याख्याके 
अवगमे स्य कर दी है। वदा घर्म प्रचार की बात दव सूृक्तमें 
ह इ्सभ्ि पाठक उक्त पूर्व सूकतो साथ इस सृक्तका 
सवष देखे । 
६९ सूक्तमें ““ अमीव--चातनः ” ( रोगो दूर करनेवाला ) 
यद शब्द निशेषण रूपमे आया है ! यर यां चिकित्सा द्वारा 
सेय दूर कर सकने वाते उत्तम यका बोध करता हे । उषदे- 
शक जसा शाले प्रवीण चाये वैसा दही वह उत्तम वैयभी 
चाये । चैद्य दोनेसे वह रो्गोकौ निदिता करता हुआ ध्म॑का 


च कता दे । घर्मं प्रचारक अन्य गुण सूक्त ७, ८ 
मे देये । 


ह ०७ 
दुजेनोके रक्षण । 
स सूक्तम दुन पूर्वक अवेक्षा ङ अधिक लक्षण कदे 


स्वि सृक्त ७,.८ मेके लक्ष्णोकी पूति कर रहे दै; इस 
उनका विचार यहां करते दै 


कः १ इयाविन- मनमे एक भाव ओर बादर एक भाव एसा 
ट ५ स ॥ (मे ०१) “करिखीदिम्‌, यातुधानु" इन 
क. भाव सुक्त ७,८ की व्याख्याकते प्रसंगे ताया दी 


देखन सृक्तमे जनो के कई व्यवदार बतयि है, वैभी यहां 


२ क्षपनेन शशाप शाप शार देना, बुरे शब्द्‌ ब्रोलना, . 


गाख्या देना इ० । मं ३ 
व २ भवे सूरं आदधे प्रारेभे पापका भाव रखता ह । 
एक कामम पाप दृष्टीसे दौ उसका प्रारंभ करना ॥ 


४ इतरस्य द्रणाय जातं वोः भरेम. रक्त पीनिके भमि 
नवजात चतरो खाती ३ । 


अधर्ववेदका सवोध माप्य 


(शां $, 


५ यातुधानी त्रं स्वसारं मस्स्थं भि~ यह वुं्ट॒शीसुरी 
ल्ली बश्च, वदिन अथवा नाती कों छाती दे। 


६ विकेदयः मिथः विघ्तां, विवृद्यन्तां- भापसमें दें 

पकड कर परस्पर मार पोट करती दे । 

ये खय दुजैन ज्ञीपुरुषोंके लक्षण दँ । बगालनरखोट; सानेवाङे 
लोग इष खमय अपरिकमें द स्थार्नोपर है, परठु अन्य 
देशों अये नदे । जां कदींयें हों, वहं धर्मोपदेशक 
चतम जवि भौर उनो उपरा देकर उत्तम मचुन्य ना देवे, 
ज्ञानी बनावे, उनष्ी दुष्टता दूर करके उनको सजन षनां 
देवे । 

देसे मलुष्य-भक्षक दुष्ट कूर, दिख, मनुध्योर्मि मी जाकर 
धमीपदेश देकर उनको चुध्रारनेका यत्न करनका उपदेश्र होनेसे 
इसमे छ घुषरे हुए किचित्‌ उपरली श्रेणीके मनूरष्योमिं धर्म 
जाति करनेका भारय स्वयेही स्पष्ट दो जाता दवै । 


दुष्टाः सुधार। 


दुष्ट लोगेमिं दुष्टता दोनेके कारण दी वे असभ्य समश्ने जति है । 
उनकी दुष्टता उपदेश आदि दाया हटाकर उनको खभ्य बनाना 


` जाह्ममानं दै जौर उनो दंड देकर रवि उनका सुषा 


करनेकरा यत्न करना क्षात्र मामे दै। वेदे अभिदेवता से 
ब्रह्मभागं ओर इन्द्र दे उताते क्षात्र माम बताया  । जति 
या तपाति तो दोनो दी है, परत एक उपदेशद्रारा उनके अज्ञान 
को जलाता द ओर दृखरा राल्र दण्ड ओर इसप्रकार ॐ कलेर 
उपायोसे पीडा देकर उनको सुधारता दै । 


सुधार तो दोनेमि होता दै, पर्त क्षत्नियेके दैर्द्रारा दपाने 
के उपायसे ब्राह्मणोके ज्ञानामिद्धारा तपानेका उपाय अधिक 
उत्तम है ओर इसमें कष्ट मी कम दे । 


पाठक अग्रि शच्द घे आगका प्रदण करके उषसे दुंाको 
जलाने भाव इस सुक्तसे न निकार, क्योकि इषं सूक्सका 
सेध आमेर्पाछिके अनेक सुक्तोसे है जीर आके य॒णोके प्रभाण 
देकर ज्ञानो उपदेश्षक हा अग्निशब्दवे टे सुकतोभं भनीष्ठ 
हे यद सूक्त ५७, ८ के प्रसम्मे स्पष्ट बताया हौ हे। इषके 
अतिरिक्त “रोम बूर करनेवाला आनि" इस सूक्तमे का है 
यदि यदह उन लोगोको जलाही देवे तो उसके रोग॑मुक्त, 
करनेके गुणसे क्या कभ हो सकता है। इसक्यि यदह 
अभिका जलाना ज्ञानाभेषे अह्ञानताकः जखाना' ही दहै । इ 
गुणधम्ङो दटाना ओर वहां शरेष्ठ गुण धमै श्यापित करना शि 
यहा अभीष्ट दै भोर इसीलिये. रागघुक्त कलेवाला उत्तम 


० २९, मऽ १-६] 


वयक धनपेशकका कथं करे, ग सूटवा इस सक्त हमे 
मिती है, भयोकि रोगीके मनवर वेयर उपदेशक जैषा 
छसर होता दै वैसा वक्तकि व्याख्याने श्रोतार नक 
होता । रोगा मन आतुर होता है इसच्यि प्रवण की हु 
उत्तम बात उसके मनम जम जात्ती है भौर इक्ष कारण बह 
शीघ्र दी सुधर जातादहै॥ 


[ यद ठृतीय ओर चतुथं त्रभे “अतु "' शब्द्‌ ई जिसका अथै 


यद्-खंदधेन-स्क (५९) 


खावे' एेसा होत। है परंतु ५५ राशा आदधे ” श्न किवा जो 
अनुसंधानसे "अन्तु" के स्थानप ““अत्ति' मानना युक्त दै + 
अ्योकि यहां यातुधानोकी रीति बताई. जसे ( शशाप ) वाप 
दते रहते दं, ( अधं आदधे ) पाप स्वाकारे रहते है, ( तोके अत्ति) 
बको सति रहते है अथौत्‌ यह उनकी रीति है । पूर्वापर 
सेधसि यइ अथं यां अभौ8 & रसा हम प्रतीत होना 2 । 
तथापि पाठक भधिक योरय ओर कई अन्य गात इष सूक्ते 
देखमे, तो भथंक। खे।ज दोनेमे अवहय खदाथता होगी 


इति पंचम अनुषार षमाप्त । 


~ य 


१.4 


राष्ट-संवधन-सुक्तं । 


^ 
५ ९) 
( ऋषिः- विषुः 1 देवता-अमीवर्तो मणिः) 
अभीवर्तेन मणिना यनेन अशिवावृषे । तेनास्मान्‌ बर्ण स्पतेऽभि राष्टायं वधैय ॥ १ ॥ 
अभिवृत्य स॒पलानभि या नौ अरातयः । अभि पुतन्यन्तं व्ष्टाभियोनों दुरस्यविं ॥२॥ 
ञमि त्वां देवः सतरितामि सोमो अवीवृधत्‌ । शभि खा विश्वा भृतान्यं मीव यथासति ॥ ६ ॥ 


अभीवर्तो अभिमवः संपलनक्षपंणो मणिः । राय मद्यं बध्यतां सपलनेम्यः परायवे ॥४॥ 
=६। [क (@  [. 1 + 

उदसौ षया अगादुदिदं मामकं वच॑ः । यथाहं शबृदोऽसान्यसपर्न! सपटनहा ॥ ५॥ 

सपत्नक्षयणो वृषामिरषटो विषरासतदिः । यथाहमेषां वीराणां त्रिराज।ति जर्नस्य च ॥ ६ ॥ 


जथ -हे ( ब्रह्मणस्पते ) सानी परुष  ( येन इनः अभिवाद ; जिससे इन्दका विजय हुआ था, ( तेन अभिवर्तेन मणिना ) 
उस विजय करनेवलि मभिसे ( अस्मान्‌ ) हमको ( राष्टाय अभिवर्धय ) राष्टूकेवल्यिब्ठादो॥१॥ (याः नःभरातयः ) 
ओ हमरि शत्र है उनको तथा अन्य ( सपन्नान्‌ ) धैर्यो ( भभिवुत्य ) परभूत करके, (यः न; दुरस्यति ) जो हम 
दु्टताका आचरण करता है तथा जो ( पृतन्यन्तं ) उना हमपर चढाईं करता उससे ( अभि अभि तिष्ट ) युद्ध करनेके 
शथे स्थिर हो जानो ॥ २ ॥ ( सवित देवः ) सूयं देवने तथा ( सोमः ) चमा देवने भी ( व्वा ) व्े ( भमि. भभ. 
अवीवुधव्‌ ) सम प्रकारे बढाया है । ( विश्वा भूतानि ) सब भूत ( स्वा जाभे ) तुञ्ञे बडा रहै, जिसते तू (अभिवर्तः अस 
सि) शत्रुको दानेवाला हुआ दै॥३॥ ( अभिवतेः ) रुका पेरनेषाला, ( अभिभवः ) शत्रुका पराभवे करनेवाला, 
{ सपत्नक्षयणः ) प्रतिपक्षरयोका नाश करनेवाला यह ( मणिः ) मणि है । यह ( सपल्नेभ्यः पराभुवे ) प्रतिपक्षियोका पराव 
करने लिये तथा ( राष्टाय ) राद भभ्युदयके ल्यि [ मद्यं बध्यतां सुक्षपर वाधा जाते ॥ » ॥ ( असौ सूयः उदगाद्‌ ) 
यद सूर्यं उदयको प्राप्त हभ है, ( इदं मामकं वचः उत्‌ ) यह मेदा वचन मी प्रकट हुआ द, ( यथा ) जिससे ( भद दाहः ) 
सपा नाक्च करनेवाला, ( सपस्बहा 9 प्रतिपक्षिन घात करनेवात्र दोर मे ( असपत्नः भानि ) चतुरहित होढ ५ ५ 


( ८० १ तथववेद्का खरो मास्य [ कां*.१, 
८ यथा ) जिख्ये ८ अदं ) म ( सपत्न -क्षयणः ) प्रतिपक्षियोका नश कटनेवाजा, ( वृषा ) बलवान्‌ ओर ( विषासहिः } 
विजयी होकर ( भभिराष्टः ) राके अनुकूल बनकर तया राषटूकी खदाता प्राप्त करके ( एषां वीराणां ) हन वीरोंका(जनस्व शच ) 
जौर सव लोर्गोका ( वि राजानि >) विशेष प्रकारे रंजन करने वात्य राजा होऊं ॥ ३ ॥ 

आवाथै-दे राष्ट ज्ञानो पुरुषो ! भिख राजविह रूपौ माणिको धारण करके इन्दर विजयी हुआ या, उसी विजयी माणे हरम 
रा टके तके ज्थि बटादये ॥ १ ॥ जेः अनुदार रात्र है जौर जो प्रतिपक्षी दै उनको परास्त करने ल्ि; तथा ज हमसे शरा 
व्यवहार करत ह ओर जो मपर सेना भेजकर चऋदढा$ई करते है उनको सक करने व्यि अपनी तैयार करके अगि बढो 
॥२॥ सूयं चन्दर आदि देव तथा खब भूतमात्र तुक्ञे सदायता देकर बढा रदे दै, जिसे तू खब शतु दबानेवाला इनं शया है। 
॥ ३ ॥ श्रु चेरनेवाला, वैरोका पराम॑व करनेवाला, प्रतिषक्ष्यो को दूर करनेवाला यद राजचिह ूपी मणि है । इषस्मि, 
्रतिपाक्षयोका पराम कानेके खयि खौर अपने राका भमभ्बुदय कटने लय मुक्षपर यह मणि बंध दीजिये ॥४॥ जेसा ऋ 
सू उदय हुआ है, वैसा य मेरा वचन भौ प्रकट हुआ दै, य बुम रेसा करो कि जिससे भ शत्रा नाच करनेवाला, 
भतिपाक्षोको वृर करनेवाला दोकर शत्रु रदित दो जाऊ ॥ ५॥ भ प्रतिपक्षरयोका नाश करके बलवान नकर, विजमी हो 


ने राषेके अनुकूल कायै. करता हुआ! अपने वीरा ओर अपने राषटूके मब जोर्गोा दित घाघन कृकगा ॥ ^ ॥ 


अयुसर्धान 
यह सुक्त राज प्रकरणा है इसय्यि दी काँडके अपराजितं 
गणके सब सूक्तोंे साय इसका विचार करना योग्य दै । तथा 
मागे आनेवाले राज भ्रकरणके सूकतोकि साथ भौ इखका सवं 
देखने योग्य है । इसे पुत्रै अपराजित गणे सूक्त २, १९, 
२०, २१ ये अपरे दै, इसके अतिरिक्त अभय गण, सा्रामिक 
गग सूक्तोके साथ भी इन सृक्तो सा विचार करना चादिये । 


अभीवते भणि। 

जिसं प्रकार राजाके चिन्ह राजदेड, छत्र, चामर आदि होति 
द उसी प्रकारका 'अमीवतं मणि" भी एक राजचिन्द है । इषके 
धारण करर्नेके समय यह सूक्त बोला जाता द । 
$ देवोका राजा इन्द्र है, उसा पुरोदित दस्पति ब्रह्मणस्पति 

॥ यह पुरोषित इन्द्रे इारीरपर यह अभीवते मणि वांधता 
। जयोत राज पुरोदित ही राजाके शरौरपर यह राजचिन्ड 
ङ्पी मणि नांध देवे । यहां संबंध देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता 


.क यह्‌ सूक्त संवाद रूप दै । यड संवाद इस प्रकार है । 
दोखिये-- 


इस क्तकः सवाद्‌) 
राजा-हे पुरोदित जी ! जो अभीवत भणि इन्द्रे शगीरपर 
देव गु ृ्स्पतिने बांध दिया या भीर जिषस इन्द्र॑ दिग्विजयी 
इभा था, वद राजचिन्हरूपो मणि मेरे शारीरषर आप धारण 
करारये, जिस्से तै ग्र वर्धन करनेमे समं हो जाऊँ ।। १॥ 
पुरोदित= है राजन्‌। ज भवुदार्‌ शत्रु ई भार जो प्रतिपक्षी 


हतया जो हमारे राष्ट साय बुरा म्यवहार्‌ करत भोर मप्र 
सन्यसे चढाईं करते दँ उदहीको परास्त करनेकी तयासी करे 


॥ २ ॥ सूय, चंद्र तथा सव भूत बुम्दारी सष्ायता कर र॑, 
[जिखवे तु श्चुको दबा खकता दै ॥ २॥ 


राजा- पुरोष्ित जौ ! यह रार्जाचन्ह रूपौ मणि शतुको 
घेरने, वैरीका पराभव करने ओर प्रतिगक्षियोको हटाने 
सामथ्यदेनेवाला है । इसल्यि विरोधिर्योका पराभव लर शपते 
राषटूका अभ्युदय करोगे, काथेमे सुक समर्थं वननिके लि सुक्षपद 
यदह मणि बांध दीजिये ॥ ४ ॥ जैसा सूर्यं उदयकेा प्राप्न हेता ` 
है वैसादी मेरेषे शाब्दो जा प्रका होता है, इ्टिये शाप एसा 
करे कि जिस वै शतरुका नास कर सक्र ॥५॥ तै बरवाम 
बनकर प्रतिषक्षियोको द्र षण ओर विजयी होकर लपने 
राके अनुकूल कायं करता हुआ अपने वारो ओर्‌ राषटका 
दित करूया ॥ ६ 7 - 


पाटकं यद .सेवाद्‌, विचारसे पठगे तो उनके. ध्यानम श्र. 
सुक्तका आश्य शीघ्रतासे आसकरेगा । राजा राजचिन्हं धारणं 
करता दै, खत्र समय पुरोदित राजि भ्रजादितशी छ बातें 
करटनेके लिये कदते ईह भो९ राजा भी राष््ूदित करंनेकी प्रतिषा 
उस समय करता दै । पुरोदित ब्राह्मसकतिका भौर राज 
क्षात्र शक्तिना प्रतिनिधि है। राही नाह्श्चक्ति पुरोषि 
मुखंखे राजकतैव्यका उपदेश राजाको करती दै, राजमदहीषर 
राजाको रखना या न॒ रश्छना राष्टकी आा्शकतिद्धे आधीन 
रहना चादिये । अथौत्‌ नाद्मकतिॐ आधीन कात्ररक्ति रईइनी 
जाहिमे । बड़ बात सहां प्रकाशित होती दे। श्रानी. शोर्गीपर 


। 


ममि 


सू०. ९९ ० १-६] 


चगंफी हकूमत न रहे, परंतु शर जान िमोके आधीन काये 
करं । राषटूकी ( 1९1} वते 7011187 ) ब्राह्म तया क्षात्र 
शाक्ते एर दूसरेके साथ केता बतौव करे, यद इस सूक्तम स्फः 
हुभा दै । ब्रह्मशक्ति द्वारा संमत हुभा राजा श राजगीर 
आधकता दै अन्य नदीं । 

राज्ाके गुण । 

इस सूक्ते राजाके गुण बताये हे, वे निम्न श्दोदयारा 
पाठक देख सकते दै- 

१ अस्मान्‌ राष्राय अंभिवधयन=दमारी शक्ति राष्री उन्नति 
के व्यि ढे अथौत्‌ राजाके अदर जो शक्ति बढती दै वद 
राष्टूकी उन्नतिके ल्म दीं सार्यर्मे लगे, यदी भाव राजाके 
भंदर रहे । अपनी बढी हुई तन मन धन आदि सब का 
अपने भोगके चयि नदीं है प्रत्युत साकी भलारईकेच्यि दी है 
यह जिख राजाकां निश्चय होगा वदी खचा राजा कदा जासक्ता 
हे॥ (मत्र १॥) 

२ रा्टराय मद्यं बघ्यतां सपत्नेभ्यः पराभवे राष्टकी उन्नति 
ओर वैरियोका पराभव करनेके ल्ि राजाविहरूप भणि भरे 
( राजाकरे ) शरीरपर बांधा जावे । मणि आदि रष्न तथा अन्य 
रांजचिह जो राजा धारण करता दै वह अपनी शोभा बढाने 
के जयि नदीं 2, प्रत्युत वे केवल दो दी उदेश्य के च्िदे, 
८१ ) राष्टकी उन्नति हो, ओर्‌ ( २ ) जनताके श्रु दूर्‌ श्ियि 
जाय । राजाके अदर यद रक्ते उत्पन्न करनेके व्यि ही उसपर 
राजाचिन्ड चढयि जति है । ( मंत्र ४) 

३ भभिराघ्रः-( अभितः रां यस्य ) जिसके चारों भोर 
र्रर हे, पेसा राजा द्यो | अथौत्‌ राजा अपने राष्टमे 
रे, राष्रके घाथ रदे, राष्ट्रका बनकर रदे । राजा 
षित राष्टूहित श हो, ओर राष्टका दित राजदित हदो, 
धर्थात्‌ दोनोकि दित संबधे फरक न रहे । राजाके 
ल्य रार अनुद्कल रदे ओर राके ल्य राजा अनुकूल 
हो 1 राष्टूहितका उ ध्येय अपने सघाभने रखनेवारे राजाका 
यओध इस राब्दसे होता दै । जिस राजाके च्ि अपनी जान 
दनक ल्य राष्ट तैयार होता दे उस्र राजाका यह नाम दै । यह 
शब्द भाद राजाका वाच्क द । ( मंत्र ६) 

-४ शनुदः-शत्रुका नाश करने वाला 1 (मं०५) 

५ असपत्नः--अंदरके प्रतिपश्ची या विरोधौ जेसकोन हो । 
(मं. ५) 

६ सपत्न-हा--प्रतिपक्षीका नश्च करनेधारा, अथीत्‌ 
प्रतिप्रक्षियोका पराभव करने वाला \ (मन्न ५) “` सपत्न--श्चयणः? 

११८. दघ. मा.का १) 


भ्वेत-कुःष्ट-नादान - सूक्त । 


(८१) 


यह शब्दभी इसीं अर्थम (मं. ६ मे) आयादह। 

७ वृषा- बलवान्‌ । सव प्रकारे बलोंसे युक्त राजा हीना 
चादिये, अन्यथा वह परास्त होगा । ( मं* ६ ) ॥ 

< विषासहिः-शतरुके इमठे होनेषर उनको सहन करके 
अपने स्थाने पछि न इटने वान्म । ( म० ६) 

९ चीराणां जनस्य च विराजानि-रा्टूके खरवीर तथा राष्टकी 
संपू्णं जनता इन सवके सतषट करनेवाख्‌ । ( मे. ६ } 

9० भ्रतिपक्षि्योको दबाना, वैरियोंकां नाकश्च करना, सेनाके 
साथ चडाई कर्नेवाकेका प्रतिकार करना ओर जो दुष्ट व्यव 
र करता है उसको ठीक करना भादि राजाके कर्तन्य(म॑त्न०२) 
मे कहे दै । 

ये दश्च कतैव्य राजाके इस सूक्तमे कटे ये स्र मनन करने 
योग्य ई । ये तत्र कर्तव्य वही भाव बता रहे द किं राजा अषने 
भोगके ल्यि राजगदीपर नदीं जाता है, प्रत्युत राष्टका दित 
करनेके व्यि हौ आता है । यदि राजालोग इस सूक्त का अधिक 
च करके अपने स्थि योग्य बोध कगे तो बहुत ही उत्तम 
दागा । 


राज चिह । 

छत्र, चामर, राजदण्ड, मणि, रत्न, रत्नमाखा, सुकुट, 
विशेष कपडेलत्ते, राजखभाका ठट, हाथी, घोडे आदि सव 
जो राजचिन्द सपमे समक्षे जाते दै, इन चिन्दकि धारण करनेसे 
जनतापर ङ विशेषं प्रभाव पडता टै ओर उस प्रभाव केकारण 
राजक इदं मिदं रक्ति ऊन्द्रीभूत हो जातीं है । ययपि इख ` 
भ्य चिन्दमें कोई विशेष शक्ति नहीं होती, तथापि राजचिन्ह 
धारण करनेवकि साधारण सिपादीमे भी अन्य सामान्य जर्नोकी 
अपेक्षा कुछ विशेष शक्ते दोनेका अनुभव दरएक करता दैः इसी 
प्रकार उक्त चिन्दोफे कारण अमूर्तं राज श्षाखनक्रा एक विशेष 
प्रभाव जनतापर पडता दै जिस कारण राजा शक्तियोकाकेन्द 
बनता दै । जिस समय अपने चिन्दोके भौर पूण उटसे राजा 
जाता दै उस समय उसका बडाभारी प्रभाव सामान्यजनता 
पर प्रता है, इसी कारण राजामे शक्ति इकटरी दोती दै । 
इस सूक्तके चतुथे संतरे ^` यह मणि दी शत्रुनाश करने 
वाला, प्रमाव॒बढानेवाला, राष्ूदित साधन करनेवाला है »* 
इत्यादि कदा दै, उखका भाव उक्न प्रकार दी समन्चना योग्य 
ह । सिपाहीकी शाक्ते उसके चिन्हौसे ही उसमे आती है आरै 
यह शक्ति वास्तविक नहीं प्रत्युत एक वविरोष भावने ही 
उत्पन्न होती दै । संपूण राअचिन्दोँ की शक्ति इसी प्रकार 
भावनात्मक दै । अस्तु, अब तुके लक्षण देखिये-- 


(८८२) 


शञ्चके र्षण । 
प इस सुक्तमे निम्र्लिल्ित प्रकारमे.रधरुके सक्षणोंका वर्णनङ्किया 
9 यः दुरस्यति = जो दुष्ट व्यवद्टारं करता है ¦ ( #- २) 
२ सपत्नः = भिन्न पक्षका मनुष्य । रामे जितने पक्च 
होंगे, उतने पक्षवाकले आपसर्मे सपत्न दमे । सपत्न शाब्द 
{ २871 0110163 ) पक्ष मदका राजकारण बता रहा है । 
ड रातिः = अनुदार, जो मनमे शरेष्रभाव नदीं रखता । 
४ षृतन्यन्‌ = सैन्ये चढ।ई करनेवाला । 
इन शब्दके विचारे शुका पत। ल्ग सकता है । इनमे 
कई अंदरके श्छ है ओर क बादर दै । 


सबकी सदायता । 
दतीय मेत्रमें कहां है छि“ सूर्य चद्र ओर सब भूतमात्र 
जिस राजकि सद्ायक दति ६ वह शघ्ंफो पराजित करता दै ॥ " 
(मं° ३) इसमे सूर्य चद आदि शब्द बाह्य खष्टिकी सदायता 
वतारे दै, ( ४६८०7९१8 1९1] ) निसगंकी सहायता 
राजाक्री शाक्तेका एक मद्त्वपूण माग दै । राष्ृ्ै रचना दी 
ेसी हो कि जां शद्ुका प्रवेश घुगमतासे नदो सके ॥ यद एक 
शक्ति दी है । । 
दूसरी शक्ते ( विश्वा भूतानि ) घब भूत मारते प्राप्त होती 
दै । पंचमदाभूर्तेवि शक्ति पराप्त करनेकी भी बात इसमें सुगमताशे 
ज्ञता खकती है । “ भूत ” शब्दका दुरा प्रसिद्ध अर्थं 
^ प्रा"), मनुष्य ” एसा होता है । जिस राजाको राष्ट सव 
प्राणी ओर सब मनुष्य सायक हो, उसकी शक्ति विशेष दीगी 
दी, इसमे क्या संदेह है १ यदी सव उनताकी शछ्चंभ इच्छसि 
पराप्त होनेवाल्ी शक्ति दै जा राजाको अपने पास रखनी चाहिये 
कथोकि इसपर राजाका चिरस्थायित्व अवलंनित है ॥ 
वेदिक राजप्रकर णके विषयमे इस सूक्तम बड। अच्छा उपदेश्च 
है । यदि पाठक अधिक मनन केन तो उनको राजप्रकरणके 
बहुत उत्नम निर्देश इस सूक्तम मिल सक्ते ड । 
केवल राषटके लिये । 
इख सूक्ते भदरं कईं सामान्य निदेश भी दहै जिनका यहं 
विचार करना आवद्यक दै । इससे पाठकोको इस बातका भी 
पता कग जायगा कि वेदके विरेोष उपदेशोसे भी समान् 
निर्देश कै प्राप्त होते ३ । देखिये प्रथम मत्रे कदा है- 
अस्मान्‌ राष्राय आनिव्धय' । ( मंत्र १) 
इसका भथं--““ दमे रा्टूके ल्यि ब्रढाओ ” भथीत्‌ हमारी 
उक्षति इसाल्यि करो कि एत्र रष्टूहित शधन करनेके योग्य 


अथवचेद्का सुवोध भाष्य 


{ काण्ड १, 


बने । हमारा शरीर सुचढ हे, हमारी भाघ दीं दहो, हमारे 
इद्िय अधिक कायै क्षम वर्ने, हमारा भन मननरुकतिद युतं ह, 
हमारी बुद्धी ज्ञाने परिपूण ह, हममे भागिक बल यदे, तथा 
हमारी बरीदंबिक, साम।जिक तया अन्यान्य शक्तियां बद । वे 
सब शाक्तियां इसलिये बडे कि इनॐे योगते हमार राष्‌ अभ्यु- 
दयसे युक्तं दो । इन शक्तियो दद्ध इसे नदीं करनी दै हि 
इनस केवल ज्यक्किका हय सुख बढ, केवल एक जातीके हीयनें 
अधिक्रार ददे, या फरिघ्ी एक ऊुल्के पाच परम अधिक्रार हो 
जाय+ परंतु ये शक्तिं इश्षल्यि बठानी चादि कि शनकै 
संयोगसे राष्री प्रगति हे, राष्टकी उच्चता श । 


सामान्य यथ॑ देखनेके स्य इघ प्रथम मत्रका ‹“ भसान्‌ ” 
ब्द बडा मद्व रखता है । इका भ्यं होता दे“ इम 
वक्रो ” । अथीत्‌ दम सवको मिलकर राष्‌ दिते लिमि 
बरद्धियत करो । हसन्न स्पष्ट तात्प यद कि किती एकक 
ही उक्तिया किसी एकक शक्तिकां विक6 ह यहां भवेक्षिते 
नरह दै, प्रतु खनकी शक्ते विकास यहां अवेश्चित दहै । रषटरीय 
खातक व्यि जो प्रजाजने।की शाक्तिका विकास करना £ वह 
दरएक प्रजाजनका, किवी प्रकार भी पक्षपातन करते हुए, 
करना चाद्ये । अर्यात्‌ जातिनिचिष्ट या संघविशिष्ट प्क्षपातके 
यि यह केर स्थान रदना चदीं चादिये । 
जोगे करतां वह रारे व्यि समर्पित हों यदी भाव 
दरएक्के मनमें रहना चाहिये । 
राष्राय मद्यं बध्यतां । 
सपलनेभ्यः परायवे ॥ (मे ४) 


^ सक्त राषटरकेच्यि वांष दे ताके मे राषके श्ुरभोका 
पराभव कर रदं । ›* यद्‌ भावे मनम घारण करना चाहिये । 
न राषटके साथ बघा जार, मेरा अपने राके साथ देखा र्ब 
जुड जाय कि वदकमभीनट्रदे, राष्टूकाहित ओर मेरा दित एक 
जने, मँ राष्टूके व्यि दी जावित रर, इव्यादि प्रकारके भाव उक 
मत्रमेदे। जो जि-+क साथ बांधा जाता वह उसी खाय रहता 
है । यदि खराष्रामिभानवे मदुष्य राष्ट्रे घाथ एक बार्‌ भच्छी 
प्रकार कसर बांधा जागतो षह वांसि नह इटेगा । हषी 
प्रकार मतुष्य अपने राष्ूरे साथ बधे जाय लोर एषा परश्छर 
सवेध जुडनेकरे कारण राष्ट भपूरव संघ शाक्ते उत्पल हो यद बात 
वेदको अभी है । 


हरशक मनुष्य ' भेर (भं ६) बने अभीत्‌ राष्टरित 
करनेका च्येय अपने सन्ध च रङे । बह मनुष्य कष्ठ मी जाय, 
कछ म काये करे, उसके स॒न्सुश्च पने राके भभ्युदयका वित्र 
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जाप्रत रहै । इस प्रकार जिसके मनके सामने राष्ट्रका विचार 
खदा जाभ्रत रहता है, उसीको वेद “भिरा कता है 
{ भभितः राष्ट ) भपने चारों भरं अपना र्ट्‌ दै एसा 
माननेवाला हरएक अवस्था अपने संमुख अपने राष्टूको 
वेखनेवाश जा होता है उघका यह नाम इ । 


|| ~ 

राष्टर्‌ का अथ 
राट शब्द केवल देश अथवा केवल जनताका वाचक तेदमे 
नहीं ३ । केवल भूमिके एक विभागपर रहनेवाङे मनुध्य-खमानका 
बाध "राष्ट शब्दस वेदम नहीं होता दै।ईइस प्रकारके रा 
भूमिपर बहुत होगे, परतु वेद जिसको राष्ट्र कदता है ४ वैसे 
राष्ट कितने दोमि इसका विचार पाठकोंको अवदय करना चाये 
वेदने "रारू" शम्द ( राजते तत्‌ रध्रं ) जो चमक्रता दै, वह 
राष्ट है" इख अर्थंका बोधक दै । जे मनुष्योका समुदाय भूमडल 
प्र पने कमयि यशसे चम॑कता दै ओर सब अन्यं रोर्गोकी 


€: ‡-नाशन- खुक्त । 


(८२३ ) 


आंख पनी ओर सीच सरता है वही वैदिक दष्ट रष्ट दै । 
अन्य मानवी समुदाय राष्ट नी दै । इस प्रकारके राष्ट विश्तारधे 
छोाहोयाबडाहो, वदरष्टू दही कंहलयेगा। परु जो 
रिस्तारसे अपि प्रचड हो, परु यशी दष्ट जिसमे चमकाहट 
नहोतो वेह रषष्ट्‌ नहीं होगा! वैदिक धर्मि्थोको अपने 
परिमश्रसे भपने राष्टूमे इस प्रकारका तेज उस्पन्न करना चाहिये 
शौर बढाना चाये, तभी उनके देशा नाम वैदिक रीतिष 
राष्‌ होगा । वेदमे राष्टुबधेन विषयक अनेक सक्त दै भौर 
उनका परस्पर निकट संबेध भी ह । पाठक भिष्व समय इन 
सूकतोका विचार करन लगँ उस समय अगे पचर राष्टीय 
सूक्ता क। सनध अवद्य देस ओर सब उपदेशक! इकट्धा मनन 
करं । 

पाठक इस पकार मत्रे सामान्य उपदेशोंषे अधिकं भनन 
करके बोध उरा । वेदने राष्ट तङ उपदेश किस प्रश्षर स्पष्ट 
रूपमे ह यह इख रीतिखे पाठक देख सकते दे । 


श. 


व 
आयुष्य-वर्धन-सक्त । 
(३० ) 
( ऋषिः-- अथां आयुष्यकामः ! देवता विशवे देवाः ) 
विश्वं देता वसा रक्षतेमपुतादिंस्या जागृत यूयमास्मिन्‌ । 


सेमे सनाभिरुत वान्यनारमेमं प्रापत्‌ पौरुषेयो वषो यः 


{= 
= | 


॥ १ ॥ 


= 


येवोंदेवाः पितिरोयेर्च पुत्राः स्वैतनामे शु णुतेद मुक्तम्‌ । 


सर्वेभ्यो बः प्रं ददाम्यत खस्स्येनं जरस वहाथ 
ये देवा दिवि ये पृथिव्यां ये अन्तारक्ष ओप्॑ीषु पञ्चष्ृष्स्ं१न्तः । 
ते छृणुत जरसमापुरस्मे शतमन्यान्परिं वृणक्तु मत्युन्‌ 


& 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


येषा प्रयाजा उत बाुयाजा हुतमांगा अंहुवादेश देवाः | 


येषां वः प॑ प्रदिशो विभ॑स्तास्तान्तर जसे संत्रसद्‌ः इणोमि 


॥ ४ || 


अर्य हे (विशन देवाः ) सव देवो ! है ( षषठवः ) वमुदेवो ! ( इमं रक्षत ) इसकी रक्षा करो । ( उत ) ओर हे( आदिः ) 
भदित्य देवो-¡ ( यूयं घ्रस्मिन्‌ जायत ) तम इसमे जागते रमे । ( इमं ) इष पुरुषो ( सनाभेः } भपने बंधुर/ (उत बा) 
शन्म-नाभिः ) भथना किती दूसरोका ( वधः मा प्रापत्‌ ) वधङारक शक्न न प्रपत करे, न प्रहार करे तथा ( यः पौरषेयः वघ; 


( ८४ 9 अथ्ैखेदका सुबोध भाष्यं [क ४, 
जो पुरुष प्रयत्नंसे दोनेवाङा धातपात द वड भी ( मं मा प्रापत्‌ ) इसको प्राप्त न करे। १॥ दे( देवाः ) देवो (ये वः पिवरः) 
जो आकरे पिता दहै तथा (ये पुत्राः) जो पुत्र वे घब (स-चेवसः ) सावधान होकर (मेदं उक्वं श्चयुत ) मेरा यह्‌ 
कयन रवण कर ( सर्वेभ्यो वः एतं परिददामि ) सव आपकी निगरानमिं इसको मै देता हं ( एनं जरते स्वस्ति वदा ) 
इख इद्ध आयुतक खखपूषैक परटुचा दो ॥ २॥ ( ये देवाः दिवि स्थ ) जो देव युलोकमे ह, ( ये यिव्यां, ये अन्तरिक्षे ) जो 
इ्वामिं ओर अंतरिक्षे ह ओर जो ( ओषधीषु पञ पतु अन्तः ) मौषानि, पञ्च ओर जलेकि अद्र दै (ते भस्म जरखं- 
भायः छृणुत ) वे इसके ल्मि बद्धावस्थावाली दर्थं आयु करे । यह पुरुष ( शतं भन्यान्‌ त्यन्‌ परिष्णक्तु ) सेकंड अन्य 
 अपमृच्युको हटा देवे ॥ ३ ॥ ( येषां ) जिन तुम्हारे अदर ( प्रयाजाः ) विदेष यजन! कत्नेवाले, { उत वा अनुयाजाः ) भयवा 
अनुकल यजन करनेवाके तथा € हुव-मागाः हुताद्‌ च दैवाः ) इवनर्मे माम रखनेवलि शौर दवन किया इभं न॒ खानेवाके 
जो देव दै, ( येषां वः पश्च भ्रदिश्ाः विभक्ताः ) जिन मापक्छी दी पांच दिशाय विभक्त की गई द, ( वान्‌ वः ) उन तुमको 
( भस्मे ) इस एर्षकी दीव आयुके स्थि ८ सत्न-सदः कृणोमि ) सदस करता द्रं ॥ ४ ॥ 

मावाथ-हे घव देवो, दे वसुदेवो ! मनुष्यको रक्षा करो ¡ दे आदिय दनो ! लम भचुष्यपरं जाग्रत रदो । भुष्यक। उसके 
बसे अथवा कोद जन्य मनुष्ये अथवा के पुरुषे वव न हो ॥ १॥ दे देवो ! जो ठम्दरे पिता दैँओरजो दुम्दरि पुत्र 
वे उब भेरा कथन सुने । मलुष्यको पूं दी आघुतक दे जाना वुम्दोर आधीन दै, अतः मलुष्यकी दीघं मा करो ॥ २ ॥ जो देव 
यलोक, अंतरिकषतेक, भूलोक, ओषध, पञ्च, जर आदिमे द वे सव मिक्कर्‌ मलुष्यकी दध आधु करे । ुम्दारीं खदायतासे मनु्य 
संकडो अपमृ्युसे वचं ॥ २ ॥ विरेष याजन करनेवाले, अकू याजन करनेवाले, दवनका भाग लेनेवाजे तथा दवन किया हुश्ा 
न खनेवारे जो देव हं ओर जिन्देनि पंच दिशचाएं विमक्त की दै, बे सव माप देव मनुष्यकी बादुष्यनर्धक सभाक स्रदस्य बने भौर 
मयुष्यको आयु दीषं बनर्नैम सहायता कर ॥ ४ ॥ 


मडप्य दीघां दो नदीं सकते । खमाज कोई एक दूसःपर 
दमखा करनेवाला न दो, इस प्रकारका खमाज बनना चाहिये । 
राजनैतिक कारणसे द, धमक नामपर दो, अथवा किसी दूसरे 
निमित्ते हा, कानून अपने हाथमे लेकर एक दूसरेपर हमल 
करना किसीको भी उचित नदी ठै, यद द्क्चानेके सिये रथम 


न 
अ{युका सबधन। 
मनुष्यक्रा आयुष्य न केवल पूण होना चाहिये प्रत्युत भति- 
दध होना चादिये । पूरणं भायृष्यक्ती मयौदा तो १२० वषोकी 
दे इस कम १०८बघेकी ओौर इससे कम १० नसौ वर्की ै। सौ 
£ _ न = प भ 
वकी मयौदा तो दरएकको प्राप्त होनी दी चाहिये, पर॒ 


उसके प्रयत्न इससे आधेक आयुष्य प्राप्त करनेकी भीर होने 
नादय इखका सूचक मंत्र यह ईै-- 
„ अयश्च शरदः त्रतात्‌ । यजुवद. ३६ । २४ 

सौ व्फोसे मी अधिक आयु प्राप दो । १२० वर्षसि अधिक 
आयु जित्तनी भी होगी वह शेध या आदा संज्ञाको प्राह 
दमो । अथोत्‌ अति दीघ आयु प्राप्त करनेका पुरषार्यं करना 
वैदिक धर्मे अनुकूल हे । इस दीर्थं आयुष्यकी परासिकी वैदिक 
रीति इस सूक्तम दशो दै, इखल्ि पाठक इस सूक्तका विचार 
करं तथा जो जो सूक्त इस विषयके साथ ॒संब॑घ रखनेवाले दै 
उनकाभी मनन इसके विचार्के साथ करे । 


सामाजिक निभंयता। 


दीषे आयुष्यकी प्रातिके ज्यि समाजमे-खामाजेक तथा 
राक्रीय रष्टिमे, तथा घार्बिक सौर्‌ अन्यान्य दष्टियोंखे निञ्नयता 
रदनी जसं भावस्य दै । निभयता-घुरक्षितता न रदेभी तो 


मंत्रका उत्तरां है, इखका आशय यह्‌ दै-- 


“५ इस मचुन्यका वघ कोषं घजातीय, अन्य जाताय या 
कोई अन्य मचुष्य किसी साधन्सेन केरे ॥ » (र्मत्र १) 

यइ वेदका उपदेर मनुष्य मात्रके ल्थि दै, हरएक मनुष्य 
यद व्याने रखे बौर अपने आशचरणमे दालनेका प्रयत्न करे ॥ 
^“ म करिका वध न करूंगा, किसी दुसेरेकी दसा मे नदा 
कडूगा । मँ आखा च्रात्तते आवरण करूंगा ! * यद्‌ प्रतिज्ञा 
हरएक मनुष्य करे ओर तदनुकरर आचरण कंरं । 


इ म॑तरभे जो छाति वर्णन कौ ह वहं मनुष्य मात्रत सिथर 
रहनी चार्िये, यह बुनियाद दै जर इसी आ्देषा इत्तिपर 
दिघौयुका मंदिर खडा धोना है । जबतक मनुष्ये दिसक इत्ति 
रदेमी तब तक वद दीधायु बन नष्टा सकता । धातपात करनेकी 
व्रत्ति, कर}धकौ कदर, दूसरे का खून करनेशी वासना, दृसरे्छो 
दबाकर भपनी धनसतपात्ते बढानेकी भभिखाषा जबतक र्देगी. 
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तब तक भमनुष्यकी आयु क्षीण ही दोती जायी । इसाल्यि बध 
कुरमेद्धी इत्ति अपने समाजमेँ से दूर करनेका यल मरुष्य प्रथम 
करे । 
ष्मक छ । +] 
देर्बोके आधीन आयुष्य । 

मलुष्यका समाज जितना अददिसात्तिवाला दोग उतनी 
उसकी आयुष्यमयौदा दीं होतकती द | यह बात जितनी सिद्ध 
होगी उतनी सिद्ध करके भिका मागं आक्रमण करना चद्िये। 
लआभेका माम यद दै कि अपना आयुष्य देवोके आधीन 
हे, देव इमारीं रक्षा कर रहै दँ ” यद भाव मनम घारण करना। 
इसकी खचना प्रथम मेत्रके पूलौरथने दी दै, उसका आशय यद्‌ 

८४ हे खक वषुदेवो | मुष्यकी रक्षा करो 4 ह सब आदियो । 
मलुष्यने जागते रदो । ” (मत्न १) 

इख मंत्रमे मी दो भाग है 1 पिरे भागमें वु देरवोकी रक्षक 
हाक्रितके साथ संन॑घ बताया दै ओर. दूसरे भागमे आदिय 
देवको मचष्यके अद्र, मलुभ्यके देम, जाम्रत रदनेकी सूचना 
दी हे। ये दोनो बाते दीघ आयु करनके लिये भयत. आव्रषक- 
ह । भब इनका संबंध देखिये-- 

खनसे पदिरे मयुष्य यद बिचार मने धारण कर कि संपूण 
दैव मेरी दक्षा कर रदे ठै, परनह्म परमात्मा स्ेशवर सवं समये 
रयु मेरी रक्षा कर रदा दै ओर उसकी लाधनिता में सूयौदि 
दब देव सदा भरी रक्षा कर रहे ६ । भ _ परमात्माका भ्त 

द्रं इसव्यि मेर। परमपिता परमात्मा भरी रक्षाकरतां था, 
करता है भौर करता रगा । परमास्माके आधीन अन्य सब 
देव दोनेके कारण ले भी उख परमातमाके पु रक्षा अवश्य 
करगे ही! वनोदः द्‌ 

इ प्रकार पूणं वेक मेरा सरक्षण करत है इशन्यि 
निय दं यह विचार | मरने दढ क्के मनक ।द्रजो 
जो चिन्ताके विचार आगे उनका हटाना चाहिये ओर विश्वस- 
ते मनकी देसी टढ अवस्था बनानी चाये कि जिसमे एचेताका 
~ ष्ीन उठे ओर चितारद्धित निर्भेय होनेके भाव आनद 
0. दाथ मने रं । दीघौयुष्यके लिय इस प्रकार परमात्मा 
४ अन्यान्य देवकी संरक्षक शक्तिर्‌ अपना पूणे विश्वास 
क अन्यथा दीषे आयुष्य प्राप्त दोना अधैमव दै । 
दका करेगे कि अन्यान्य देव हमारी रक्षा क्रि 

कर रे द १ इस विष्ये इसमे पू कई स्थानोपर उषे 

ह है । तथापि संक्षेपसे यदासी €सका विचार करते दै । 
७ जानते ही दकि प्रथम मनम वशु देर्ोकरा उक्ल 
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आयुष्य घधैनसखकं 


(<4 ) 


है, ये सब जगते निवासक्र देव दोनेके कारण दही इनको 
“ वसु "° कहते दँ । सवके जो निनाघ्क दते है ते वकी रक्षा 
अवय ही करेगे । 


समे वसुओका भी परम वषु परमातमा है क्योकि वह जैसा 
सब जयत्‌ क वाता दै इसी प्रकार जगत्के संरक्षक सब 
देवको भी वरातता है । उसके बाद प्रथ्वी, जाप, अग्नि, वायु 
आका, सूयै, चन्द्र, नक्षत्र, ये अष्टवसु है ठेस कदा जाता दै । 
भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूयं, मदि के खाथ 
हमारे क्षणक्षण्के आयुष्यका संबेध है, इनमे से एकका भी 
संबध हमसे टूट गया तो हमारा नाश हं आ । इतना महत्त्व 
इनका दै ओर इसी कारण इनके रक्षणमें सदा मनुष्य रहता 
ेसा उपरवाले ॑जर्मे ऊहा हे । इससे स्पष्ट हुआ कि मनुष्य 
की रक्षा इन देवोके कारण हो रही हे भौर अति निः्क्षपाते 
दो रही हे । ये देव कभी किसीका पक्षपात नहीं करते ह । सूर्यं 
सनपर एकसा प्रकाशतादे, वायु सवके चयि एकसा बह 
रदा दै, जल सबके लिय जाकाशसे गिरता हे, पृथ्वी सबको 
समानतया आधार दे रही है, इस प्रकार ये सब देव न केवल 
सबकी रक्षा रर रदे ई प्रत्युत सवके खाथ निःपक्षपतका भी 
बतीव कर्‌ रदे दै । 


मारे जौवनके खाथ इनका संन॑घ इतना धनिष्ठ है 
नर विना हमारा जीवन दी अशक्य 8 । वायुके विना प्राण 
धारणा कैसी दोमी १ सूये निना जीवन ही असंभव होगा, 
इदयादि प्रकार पाररु देखें ओर मने निश्वयपू$क य॒द्‌ बात 
धारण कर्‌ # परमामाके निवमके आधीन रदते हुए -ये सब 
देव हमारी रक्षा कर रहे ३ । 


हम क्या करते है १ 


सवे देव तो हमारी रक्षा कर्‌ दी रेट, परु हम क्या 
कर रहे ठ, हम उनकी रक्षाम रहनेका यत कर देष्ैया 
उनकी रक्षते बादर दोनेर यत्नम है १ इसका विचार पाठ्कोको 
करना चाहिये । देखिये, परमात्मा ओर देवोंकी रक्षासे दम 
कषे बादर जते दै--परमात्मापर जो विश्वास दी नं रखते वे 
परमात्माकी रक्षाते बाहर हो जति दं । दयामय परमात्मा टक 
भी उनकी रक्षा करता ही रहता है यद उनकी हा अपार दया 
दै, परंतु ये अविश्वासी लोग उनकी अपार दयासे लाम नदीं 
उठाति । अविश्वासके कारण जितनी दानि दहै, किसी अन्य 
कारणस्ते नदं दो खकती 1 दीष आयी प्रा्िके व्यि इसी 
कारण सनमें परमाःमविषयक दढ विश्वास चादि । 


(<£) अथ्व॑येव्‌का गोध आश्य ' 


कसके भाद सूर्ये शयने प्रकाशे सदक्रो आीवनाग्त देकर 
सनकीरक्चा कर दी रहा है, परंतु मनुष्य सूर्य प्रकःशञे दूर रते 
डे, तंग गलियेज्ि तंग मकानों ` रहते ई, दिनभर कमररोभर 
अपने धापक्ठो जद रखते दँ ओर इघ प्रकार सूर्यदेवकी संरक्षक 
शाकेसे अपने आपको दूर रखते द । इनके लिये भगवान्‌ 
सदरम सूयेदेव कया कर सकते दै १ इसी प्रकार वायु ओर 
जल आदि देवर विषयमे समक्षना उचित द्वै) येदेवतो 
सबकी रक्षा कर ही रहे दै परतु मटुष्योँको मी चा्ियेकिवे 
इनी उत्तम रक्षासे अपने आपको दूर्‌ न रखें ओौर जदहांतक 
दोखके उतना प्रयत्न करके उनकी रक्षामि सपन जापको अधिक 
रख । 
पाठक यहां खक्ष दी गये होगे छ संपू देव मनुष्यमानकी 
किख रीतिसे रक्षा कर रदे दै ओर मनुष्य उनश्री रक्षाव किस 
प्रकार दूर होते दहै ओर खथ. अना नुकक्तान किस त्रकार कर 
दे दै । 
आदित्य देवोकी जाग्रती । 
इस प्रथम मंत्रमें दरव आयुश्य वर्धक एक मदत््वपूणं बात 
कदी दै वद यदह दै-“* हे आदिल देवो ¡ इस भलुष्य्मे जाप्रत 
रो । ° मनुष्प्रके अद्र आदिल्यसे दी सव जीवन शाक्त 
मआरदी दै । यद्व जीवन शक्ति जसी मनुष्ये कार्यं करती ठै 
उसी प्रकार सब जगतमे कार्यकर रदीदै; इषी शक्िसे घब 
जगत्‌ चल रहा दै 1 परंतु यहां मयुष्यका दी दम विचार करना 
है । मनुष्यमें यद आदिय शाक्ते मलिष्छम रहती दे, नेत्रम 
रदती टै ओर पेटम रदती दै । मस्तिष्के मज्द चलाती दै, 
केम पाच करको चेतन। देती दैभौर नेत्रमे देखनेका व्यापार 
कराती हे । इनमे कोई भी आदिय शकि क्म हुईुतोभी 
नुध्य्म आयुष्य घटता जायया । माक्तिष्कका मजाक आदिय 
किचि हीन होगया तो संपूण शरीर चेतन रदित हो जातादै 
पटका पाचक केंद्र आदिल शक्ति हीन गया तो हाजमा 
विगरडे जाता है, नेत्रकी आदिष्यशाक्ति दटग तो मनुष्य अधा 
बनता दै ओर उघके धव व्यवहार हीं ब्द शि जाते दै! इत्तना 
महत्व इख आदिल शाक्तेका मनुष्ये अथवा प्राणीके 
शरीरमें हे । इसच्यि वेदमें कदा ३ कि-- 
सूयं लारमा जगतस्तस्थुषश्च । ग्वेद, १ । ११५ । १ 
“ यह आदिल सूये दी स्थावर जंगम जगत्‌ जसा दै ।*, 
पठेक हस म॑त्नका आशय ध्यानम रखं ओर अपने अंदरी 
आदिद्य शक्ते सद्‌ा जाग्रत रखनेका ननुष्टान करं । सुथैभेदन 
न्यायाम बौर सूभेभेदी प्राणायाम द्वार पेटके स्थाम रहनेवाली 


[ कां० १, 


आदित्य शङ जाप्रत हो जाती दै, घ्यान धारणा द्वारा माकि- 
ष्केकी आदिख शक्ति जाप्रत होती दै, तया चारक भादि भभ्याच 
द्वारा नेरी भदिव्य शक्ति जाग्रत हो जाती दै। इख प्रकार 
योगाभ्यास द्वारा अपने जंदरकी आदिय शक्ति जःप्रत भौर 
बलयुक्त कटनेचे मनुष्य दौषैजीद हो खशा है । 

इख प्रथम मकरे ये उपदेश यदि पाठ ध्यानम धारण 
करेगे भौर इन उपदेशचोका योग्य भनुष्टान कंट्नो तो उनकी 
आयु बद जायगी इस को संदेह ही नीं है। “ समाजे 
निभयत।, परमेश्वरपर टृढनिश्वा, वायु जल भूर्य भादि देवताओं 
भविक संव करना बोर अपने अंदर जादिय श्तयो 
जाम्रती करना ” यह सं्चेपसे दरा प्राप्न करनेका मां है । 

श्वी मागं योढाधा स्पष्टरुरण भेके मत्रे हे, बह 
अव देसिये- 


देवोके ण्वि ओर पुत्र | 

इख आधुष्यवर्धन सूक्त दवितीय मंत्रे कहा है, छि ^“ है 
देवो { जो छम्दारे पिता ई ओर तुम्दारे पुत्रद्ैवे मेरी बात 
खनं । मं बुम्दारे ई आधीन इषु मनुष्यश्नो करता ह, तुम 
इसको दीधे भयुष्य तक लते प्च! । “ (मत्र) 

इस द्वितीय मंन्रमे “ देव, देवोके प पिता भौर देवो यब 
यत्र ये ब मनुष्यको लते दीव भायु्य तक पहुंघानिवाले 
है ” पषा कदा है, यह सूचना मनन करने योग्य दै । यह मंत्र 
ठीक सन्मे भानेके लिथि देव कौन दै, उनके पिता कौन हिभौर 
उनके पुत्र कोन दै, इसका विचार करना यदू अद्यत आकक्य् 
दै । भथतरवेदमे इन पिता पर्रोका वर्णन इस प्रकार आया है-- 

दश साकमजायन्त देवा देत्रेभ्यः पुरा । । 

यो वै तान्वि्याल्मस्यक्षं ख वा भय महददेव ॥ ६ ।। 

शराणापानौ चक्षुःशरोत्रमक्षितिश्च धिहिश्च या। 

न्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा भाकतिमवेष्न्‌ ॥ ४ ॥ 

कत इन्दः कुतः सोमः कुतो भ्निरजायव 1 

कुतस्त्वष्टा समभव धाताऽजायत ॥ ८ ॥ 

न्दादिन्दरः सोमात्सोमो भभ्रेरभनिरजायक । 

त्वष्टा हे जज्ञे त्व्टुधातुर्धाताऽजायत्त 

ये र आाखन्दृश जाता दैवा देवेभ्यःषुरा । 

पुत्रेभ्यो रोकं दस्वा कार्मस्ते सोक भाते ॥ १० ॥ 

[ अथव. ११।८।१०. ] 

( रा ) घगसे परयम ( देषेभ्यः दश देवाः ) दर्म दद देष 
( चाकरं अजायन्त } साय साथ उत्पन्न हुए । ज इनके प्रयश्च 
जानेया, ( सः अद्य मदत्‌ वदेत्‌ }) वद षदे बर्मके दिषयमं 


1 ९ ॥ 


दछ० ३०, भ० २-8 ] 


बोकेगा । वदी व्रह्मक्न श्चान कटेगा ॥ ३ ॥ प्राण, अपान, चक्षु, 
नोत, ( भ-क्षितिः 3) अदिनः बुद्धि, कौर ( क्षितिः) 
नादावान चित्त, स्यान, उदान, वाचा भौर मनये दस देव 
तेरे ८ आकूतिं आवहन्‌ ) संकल्यको उडाते दै ॥ ४ ॥ काते 
इन्द, खोम, ओर अभि दोगये १ करते त्वष्टा इञ, मौर 
घाताभौी कदसि दो गवा ?॥ ८॥ इन्द्रे इन्द्र, सोमसे सोम, 
अभ्निसे अभि, त्वष्टासे त्वष्टा, भौर धाता धाता हुआ 
॥९॥ (ये पुरा देवेभ्यः दश देवाः) जो पिले देवोखे दश 
देव हुए दै, ( पुत्रेभ्यो छो$ दत्वा ) पुत्रको स्थान देकर वे 
स्वयं ( कस्मिन्‌ ठोके आते ) किस लोकम बैठे है? 
॥ १० ॥ 

इन म्मे देव, देवो पिता ओर शुच कौनसे है इसका 
वर्णन दै । भाण अगनादि दश देव इन्द्रादि देवं षने दँ ओर 
वे पुत्र रूप देव इस शरारमें रइते दै, इन पुत्रदेवोके पिता देव 
इख जगते है भौर उनके भी परिता परमात्मानं रदते है, 
इखका स्पष्टीकरण यद दै--प्राणरूप देव मनुभ्य शरीरे ह 
वह जगत्‌ संचार करनेवाले वायुका पुत्र है, ओर इस वायु- 
कभी पिता-वायुका भी वायु-परमपितां परमात्मा है । इसी 
प्रकार चश्चरूपौ पुत्रदेव शरीरम रदता हे, उसका पिता सूर्यदेव 
युकोकमे दै, ओर ॒सथेका पिता~सुथेका मी सूरय--परमपिता 
परमात्मा दै । इसी प्रकार अन्यान्य देवोके विषयमे जानना 
योग्य &ै । यद विषय इससे पूवै बाच्ुका है, इसण्यि यदं 
अधिक विवरण कौ आकचर्यकता नदी है। 

सबका सरां यह दै कि पुत्र रूपा देव प्राणियोके इन्र 
सौर अवयवोम अर्थात्‌ शरीरम रहते दै । इनके पितादेव 
भूपभखुवः स्वः इस त्रिलोकी रदते है गौर इन सूर्यादि देवोके 
भी पिता विशेष शक्तिके रूपसे परमात्म निवा करते दै । 

इमारी आंख सूथके विना कायै करने असमथ दै ओर 
चूं परमात्माकी सौर मदाशक्तिके विना जपना कायं करने 
असमर्थं है । इसी प्रकार सूरण देवो ओर उनके पिता पुर्कि 
विषयमे जानना योग्य दै । इन खयके आधीन मचुष्यका दाघायु 
बनना दै । ॥ 

इखक्यि जो दीघं , आयुष्यके इच्छुक टै, वे भकतियुक्त 
सतःरणदे अपना सबध परम -पिता परमात्मासे दृढ करं । 
धह प्रम पिता परत्मा सुर्यका भी सूये, वायुका भी वाधु, प्राण 
द्याम आण, अर्थीत्‌ देवोका भी देव है भौर बही इम सवका 
पित्ता है । इसको मिति यदि अतःकरण्मे दढ हो रहै तो 
मनकी खमता स्थिर रद सकती दै ओर उससे दी आयु राप 
होती द । इस पकार देवोके पिताञ मनुष्यका सघ होता दै 


आयुष्य-वधेन-खक्त 


( ८७ ) 


ओर यह संन॑ध अयत खाभकारी है । 

वायु सुय आदि देवोसें हमारा संबेध किस प्रकार है भोर 
उसका हमारे आग्टेग्य ओर दीथे आयसे कितना घनिष्ठ संदेष 
दै, यह्‌ हमने प्रथम मेत्रके न्याख्यानके अगमनं वर्णन किया 
दी है इसाशेमे उनो दुहरानेकी यहां आवरयकता नदी है । 

प्राण, चष, क्ण आदि देवपुत्र हमारे शरीरमे ही रते है 
येगादि साधनो इनका बल बढ सकेता दै । इसलिये इनके 
ग्यायामके अवुष्टानघे पाठक इनको शकरित विकसित करं ओर 
अपना शरीर नीरोय आरं बर्वान बनाकर दीर्घायुके अधिकारी 
बनें । 

इस प्रकार मनुष्यका दीधे आयुष्यके साथ देदो, देवोके 
पितरो ओर देवोके पु्रोका संबेध है । यह जानकर योग्य- 
अनुष्ठान द्वारा आयुप्यवथेन का प्रयत्न क । 

परमपिता परमात्मा यद्यपि एक दौ दे तथापि वह संपूण स॑, 
चंद्र, वायु, र आदि अनेक देवताओंकौ विविध रखाकरितयासे युक्त 
हे, इखल्थि संपूण देवताओंका सासुदाथिक पितूतव उसमे दै, 
खा कान्यमय वर्णन मंत्मै किया है वह्‌ उचितदी दै। इस 
भरक।र इस मेत्रमे मनुष्ये दीष आयुष्यङे अनुष्ठान का मामे 
इस भेत्रमें उत्तम ओर स्पष्ट श्दोदारा बताया दै । पाठक 
इखका विरेष विचार करं । 


देके स्थान । 

वतीय मनने देवो स्थान दहे दै । यह तृतीय मंत्र यद 
आशय प्रकट करता दै, # ^“ यलोक, अंतरिक्ष, प्रथिवी, 
आषा, प्रञ्, ज, इन, स्थानोर्भ देव रदत है, वे मनुष्यके 
ल्म दाथ आयु करते है ओर जिनकी सदायतासे सेकं 
अपमृत्यु दूर दो जाति दै । ” (मंत्र ३) यह मज चडा विचार 
करने योग्य है । 

युलोक्रमे सूयीदि देव, भतरक्षमें वायु, खद, इन्दर, चन्दर आदि ` 
देव, पृथ्वोमे अग्नि आदि देव, ओषधि्योमे रखात्मक सोमदेव 
पडओमं दुग्धादिरूपसे अग्रत देव, जलम वरुण आदि देव 
निवास करते है । ये सन देव मनुष्यकीं आयु नढानिके कामे 
सदायक् होते है ! सूय देव जीवन देता दै, वायु प्राण देता दैः 
इन्द्र ओर चन्दर करमशः दुषुप्ति भौर जाप्रतिके व्याप ओर 
अव्यापक्रं मनके संचालक देव दै, दर स्वयं प्राणोंका चालक 
दै, भग्नि वाणीस संतरैव रखता दै, ओौषधिवनस्पतियोखे अश 
तथा दायां बनकर्‌ मनुष्यकी सहायतां करती दै, प्रहासे 
दुग्व रूपी अमृत मिलता दे, जक देवते वीय बनता दै, इस 
प्रकार भरन्यान्य देव मयुष्यके य॒द्ायक द । प्ररु प्रयल द्वारा 


(<€ ) 0 
मदुष्यने उने लाभ उढानेका पुरुषार्थं करना आवश्यक दै । 
इन सव देवोंसे अपना धनध सखराक्चित करे, उनसे यथा- 
योग्य लाम छेनेक्ा य्न करलेवे आयुष्य बट सकता दै । इन 
देवों नाना प्रकारकी चिकित्साएुं बनीं दै, युखो कके देवे 
सोरचिकरित्सा, वभचिकित्ा, प्रकाशकिरण- चित्स; अंतरि्च 
स्थानीय देवों वायुचिजित्ा, विदुचिक्रेःसा, मान्ाचिकित्सा 
अथवा चाद्रचिकिंत्सा; प्र््वीस्थानीय देवोे अग्निचिकित्सा, 
खनिजपदारथेसि रखचिकरित्सा, शखचिकित्सा, ओषधियोसि तथा 
वनस्यतियोते भेषज्यचिकित्सा, पओ दूरे दुःघचिकित्ा 
अर्थात पड्ओंको विविध ओषधियां स्िलाकर तथा विचिध 
रगोकी गो्ओंके दूधका उपयोग करनेसे, तथा प्यके मूत्रादि- 
के उपयोगसे विविध चिकित्सां सिद्ध होती द; जख्वे जल 
चिकिप्सा, इश प्रकार अनेकानेक चिकित्साएं होती ई । 
इन खव चिीकत्सार्ओंका अथै दी यद दै करि विविध रीति 
इन सखन देवकी दिन्य शक्तियो लाम उठाना । प्राचीन काल. 
के ऋषिमुनिर्योने इन खन देवोत लाभ उने जो जो प्रयत्न 
किये, उनका फक ही ये घब चिकरित्खाएं है । आजकर भी इख 
दिशति विविध प्रयत्न दो रहे हँ । इन देवताओमिं विविध ओर 
अनंत इक्कियां दै, उनको समाप्ति नदी दोगी, इसस्यि मचुरष्यो 
को दिविध रीतिसे यत्न करके इन देवताभखि विशेष लाभ 
उठनेके ल्यि यत्न करना चाहिये । इतने प्राचीन काल्मे 
ऋषिोय यदह उयोग करतेये ओर छाम उठाति थे भौर दीर्घजीवी 
भी बने ये। यह सिरसि टूट गया दहै, तथापि आजकल 
भयत्न करनेपर उसी मागे बहुत खोज दोना संभव दै। जो 
पाठक इपर क्षेमे कार्यं कर सकते ई कार्यं करे ओर विय।की उन्नति 
केरे तथा यशके भागी बने । अस्तु । इख प्रकार इन देवताओं कौ 
शक्ति अपने अद्र लेने ओर उख शाक्षेतको अपने अंदर स्थिर 
करने मनुष्य दीघं आयुष्य प्राप्त कर खकता दै । 
साधारणद्े साधारण प्रयत्ने भी बडा काम हो सकत। दै । 
जडा सू किरणों मे अपना नंगा शरीर तपानेसे, वायुम नगे 
शरीर धूमनेसे, जरूमें तेरनेवे उत्तम ओषधिर्योका रस पीनसे 
शौर गोदुरध आदिके सेवनसे साधारण परातिस्थितिमें रदने वारे 
मनुध्य भी बहुत लाभ उठा सकते द । फिर जो विविध यंत्र 
निमौण वास इन दैवा शक्तेयोंसे अधिक लाम उटानेका पुरुषा 
करेगे उनके विषयमे क्या कहना दै \ इस प्रकार ये देवता 
गोके खमान ई, इससे जितना दूष दोदेना चाहो आप उतना 
दुह कते है । इनमें अखंड अग्रत रख भरादै। जो जितना 
पुरुषायै करेगा, उसको उतना अगत भिङेगा भौर वद उतना 
अर्‌ होगा, 


अथयर्यवेद्का सबोध भाष्य, 


18.18) 


देवताओंके चार वर्मं । 


इस प्रकार तीन मंम देवताओंसे अगृतरघ प्राप्त करके 
अमरत्व प्राप्त करे अर्थात्‌ दीघायु बननेके अनु्ठानका स्वरूप 
बतानेके पश्चात्‌ चतुर्थं मंत्रे देवताओं चार वरगोकां वणन 
किया 2 गौर इन देवतामोक अपने सद करी सदस्य बनानेका 
उपदेश किया दै । इष चतुर्थं म॑त्श्म आज्य यह दै-- 

“ देवो प्रयाज, अनुयाज, हुतभाग ओर अहुताद ये चार 
वभके देव द । इन देवोसे ये पांच दिशाए विभक्त हुं ह । 
ये खब देव मनुष्यके सदकारी सभ्य बने । ” ( मंत्र ) 

इन चार वगेक्रि देवोके लक्षण इनके वाचक शब्दोसे ही 
व्यक्त दते द । ये लक्षण देसिये-- 

# भ्रयाजाः-“ विदेष यजन करने वाले, 

२ भदुयाजाः-- अनुकूक यजन करने वाले, 

ह हुतभागाः-- देवन का भाग केने वाले, 

छ अहुतादः- इवनका भाग न खनिवाले। 


पाठक इन देरवोको अपने शरीरमे सबचे प्रथम देखे~ ( १ ) 
जिनपर इच्छा शक्तिका पररेणाम नदी होता, परंतु जो अवेयव 
अपनी का गतिसे कायै करते हं उन अवयवोका नाम प्रयाज 
दै, जे हदय आदि अवयव । ( २ ) जो अवयव अपनी इध्छा 
शक्ति अनुकूल कायम लगाम जा खकते दै उनको अनुयाज 
कदते दे, जैसे हाथ, पांव, जांख आदि । (२) इतभाग वे 
इन्दियां दै जो भोग की इच्छुक दं ओर काये करनेसे यकत 
है जौर विश्रामे तथा अनर भिलनेते पष्ट होती दै । (४) 
ररे अहुताद केवल ग्यारह प्राण दीदे, क्थोकिये प्राणं 
दार खदा काये करते है जोर स्वयं इभी भोग नदं लेते, 
जन्मसे केकर भरनेतक बराबर का करते द । | 

इख प्राणका वणेन तथा अन्य ॒इन्दियोका वणेन इसी प्रकार 
उपानेषदोमें किया है । प्राणाश्नशचे्न उपनिषदे शरीर यजञके 
प्रयाज ओर अनुयाज का वर्णेन इस प्रक्र द ` 

शारीरयशस्य * “के प्रयाजाः केऽनुमाजाः ॥ 

महाभूतानि भ्रयाजाः ॥ । 

भूतान्यचुयाजाः ॥ म्राणाधिहो्न० ॥ ३--४ 

शरीरें चले हए यज्ञके प्रयाज ओर अनुयाज कौन हि १ 
महाभूत प्रयाज ओर भूत अनुयाज ह । इसीप्रकार इुतभाग 


जीर हुताद्‌ विषयक वणेन उपनिषदोमें तथा नाहमेनं लिखा 
है जिका तात्प अङ्द दिया दी ३ । 


इसी आर्येतर॒यश्चका नकञ्चा माह्ययज्ञम विया जात है, 


र २९, म. २-४] 


खश्चका वणेन यहां करनेकी आवरयकता नहीं है । अनुया से 
याज अधिक मदस्व के दै तथा इतमागों उ भहुताद्‌ विशेष 
महत्व रखते दै! जो शरीरशाश्च जानते है उने इसका 
अभिक वि*तार करनेकी आव्द्यकत्ता नहीं दै क्योकि वे जानते 
ही है फि इच्छा-राकितिकी नियेत्रणासे चलनेवाठे दस्ताष्ादि 
अवयवोकी अपेक्षा अनिच्छास्े कायं करनेवाठे हृदयादि अंतरव- 
यव आचेक मदतत्व दै । तया अहुताद अथौत्‌ कुछ भौ मोग न 
लेते हुए जन्मसे मरनेतक अविश्रान्त कायै करनेवाले भरागादिक 
अधिक प्रष्ठ ओर नेतर, कणं आदि भवयव जो श्रमसे यक्ते है, 
विश्राम करते दै ओर मोग भी भोगते द ये उनसे गोण हे । 

मह मुख्य गौणका भेद देखकर दीघोयु प्रापिका अनुष्ठान 
करनेषाले को उचित दै, फ वह अपने अदर के सुख्य देवों अर्थात्‌ 
इदियशक्तर्योको अधिक बलवान्‌ करे जोर अन्यां को भौ बलवान 
करे, परंतु यह ख्याल रखे कि गौण अवयवो की शक्ति बढाने के 
छायं करते हुए सुख्य अवयर्वोरी क्षीणता न होने दे । उदाहरण 
ॐ लिये पदलषानेकि व्यायाम ्ी लीजिये । पलवान जोग अपने 
शरीरके पुर्ोकौ बलवान बनाने यन्न बहुत करते दै, परंतु हृदय 
आदि ंतरवयवोका ख्या नहीं करते ई, इससे ेषा दोता 
है कि छक स्थूल कर्ार बडा अलका होता ३, परंतु हृदयादि 
विशेष महत्त्वके अवयव कमजोर हो जाते ह । इसका परिणाम 
अतपायुमे उनकी यत्य हो जाती दै । 

यदि ये रोग श्चा हदयको भ बलवान अनानेक्ा यत्न करेगे 
तो देता नक्ष हेणा शसश यहां कना य है कि अपने अंदर 


रे 


` आशा-पारक- सख । 


(८९ ) 


जो देवताओके अंश रहते दै उनमे. सख्य अवयवोंका विरेष 
ख्याल करना, उनकी शाक्ते बठानेका ओर उनकी कप्रजोरी 
न बटे इसका विशेष विचार करना चाहिये । इसके पश्व मौण 
अवयर्वोका चार करना उचित है । श्वासस्थान, मज्जा- 
संस्थान ओर हदयसस्थान आदि महच्वपूणं संस्थार्नोका बल 
वढना चादिये ओर स्नायु आदि उनके अनुकल रहनेयोभ्य 
शक्तिशाली बनने चादिर्ये 1 


मंत्रका प्रयाज शब्द मुख्यका भाष ओर अघुयणज शब्द्‌ 
गौणक्रा भव बताता है । ये सब देव हमा चारों ओर सव 
दिशाओंमें विभक्त हुए ई ओर उन्होने संपूणे स्थानको विभक्त 
किया द । ये सब देव हमारे शरीरमें चलनेवारे शतसांवत्सरि 
सत्र भागी बे, अर्थात ये इख सौ वषै चलनेवाे जीवन 
रूपी मदायज्ञक़ दिष्सेदार है श, पर॑ठु ये अपना काये करम 
समथ बनकर अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूण करने 
समै हो, अपना यज्ञकरा माण उत्तम रीतिसे पूणं कर र 
निर्विघ्रतासे यद शतसांवत्ऽरि® यज्ञ चखानेमे हमारे सहकारी 
बनें । । 

इस प्रकार €न मेर्गका आश्चयदै,ये मत्र स्पष्ट ह भोर 
बहुत बोधग्रद द ! यदि पाठक इख ठंगसे अवुष्ठान करेगे तो 
उनको नि;सदे् खभ हो सकता है 1 यद ^“ आदुष्य-गण ” 
का सुतं है भौर पाठक इस विषयके जन्य सूरक्तोके साथ इसका 
विचार करं । । 


~न 


आ्चा-पालक-सृक्त । 
(३१) 


( ऋषिः-- न्ना । देवता- आश्चाषाङाः, वास्तोष्पतिः ) 


आदानामाक्ञापसेम्य॑थतुर्यो अमृतेभ्यः । इदे भूतस्याभ्य॑षेभ्यो विधेम हविषां वयभ 


 ॥१॥ 


य आर्शानामा्ाए़लाशरुतवार स्थन॑ देवाः। ते नो निक्त्याः पञ्चभ्यो मुखतांहसो-अंहसः ॥ २॥ 
अल्लौमस्त्वा हविषा यजाम शगस्त्वा धृतेनं जुहोमि । 


य आशानामाज्ञापारस्तुरीयों देवः भ्र न॑; समृतमेह वषत्‌ 


।॥ ३॥ 


स्वस्ति मात्र उत पितरि नो अस्तु सस्ति गोभ्यो जगते पुरषेभ्यः। 


दिश्चै सुभृतं संविद नो अस्तु ज्योगेव डशेम्‌ थेम्‌ 


१२ (खर द्. मा, कं १) 


(९6) अथ्वेदका वोच भाष्य! [ का०१, 

अर्थै- ( श्रवस्य अध्यक्षभ्यः ) जगत्के अध्यश्च ( अ्तेभ्यः ) अमर ({ आक्रानां चतुभ्यः लानापाङेम्यः ) दिकशा्के चार 
दिशाणालककि लि ( वयं ) हम सव ( कत्रा इदं विधेन ) हििव्यसे उस श्रकार वर्षेण करते हे 1} 9 1, दे ( देवाः ) देवो ! 
( ये म्नानां चस्वपरः आक्षापाखाः स्थन ) जो तुम दिशायंकि चार दिश्ापालक दो ( ते नः ) वे तुम हम सचको ( निरकरत्याः 
पाञेभ्यः ) अवनातिके पाशोखे तथा ( भदस: दसः ) दरण पाच्डे ( सुतां ) डाओ 1 २॥ (भ ज्लामः ) न थका हुभा 
भे ( द्विषा स्वा यजामि ) इविर्न्यसे तेरा यजन करतः रं । ( अणः त्वा धृतेन जुदोमि ) जंगडा न टोता ह तुक्षको घौ 


सरण कटता दं । यह ( जा शानां माशापाखः तुरयः देवः ) ओ दिशाः दिशापाल चतुथे देव है (सः नः सुभृते इं 


अविश्त्‌ ) वद इम खवको उत्तम प्रकारसे यदं प्ुंचावे ॥ ३ । ८ नः मात्रै उत पित्रे स्वस्ति अस्तु ) हम वकी मात्रे चयि 
तथा हमारे पिताके ल्व नेद होवि । तथा ८ गोभ्यः जगते पुरुषेभ्यः स्वस्ति ) गावोके किये, चलने किरनेवालके लिये ओर पुर. 
षोके व्यि सुख देते । ( नः विरवं खभूवं खुविदं 'भस्वु ) हम सवङ़े कलिय सव प्रकारका पेश जौर उत्तम ज्ञान दो ओर्‌ हम 
( सथं ज्योक्‌ एव दशेम ) पूगे बहुत कालतक देखते रदं जथौत्‌ म दधायुभो हा ॥ ४ ॥ 

मावाथ-- चार दिशा्कि चार अमर दिक्पाल द, वे इख वने इए जगत्‌ॐ अध्यक्ष दै । उनकी पूना हम करते द} १॥ 
चार दिशाओके चार दिक्पाल दै, वे दरे दरएर परापे बचे ओर दु्मतिते भौ हमारा दुटकारा क॑} ३ मन यक्ता हुभा 


उनका सत्कार करता द्र, ङगडा च्य न बनकर नै उनको वी देता र, 


जो इन चार दिक्पार्योकरे चतुथे देवर दै वह ह्मे 


सुखपूवक उतम अवस्थातक पटच ॥ ५ ॥ इमारे मात परिता, इमरि अन्य इष्टा, हमारे गाय घोडे आदि पष्य तथा 


जोभी 
कारन ददे तथा इम दा्पायु हय ॥ ४); 


दिक्पा । 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर ये चार्‌ दिक्च ¦ उनकी 


(न 


रक्षा करनेवाले चार दिक्पाल द, वे अपनी अपना देशाच 
सरक्षण कर रे ।ये विकरे रक्षक इतने दक्षदधे कि इनको 
न समक्षते इए कई मध्य शद्वि भी प्रकार नुया ऋ कर 
नदीं तकत। । दरएक मनुष्यो उचित है कि वइ उक्त बात 
मनम धारणः कर ओर इन दैवी लोकपाल के दण्डके योग्य 
कोई भाचरण न करे ! | | 
राजा अपने राज्यकी व्यवस्था ओर राज्यच शासन कर- 
नेके लवि अपने राज्यम चार विभाग कर्के उनपर एक एक 
मुख्य शासक अधिक्रारी नियत करे, वह अविकाश दश्च 
तासे अपने 1वेभागका योय शान करे दुष्क दंड दे ओर 
सेका प्रतिपालन करे । ओर कीं भौ अनाचार ठनि न 
दे \ यद राष्टूनति्य पाठ इश सूत्कसे हरे भिलत। है । 
विश्वके अद्र राष्ट, ओर राके अदर व्यक्तिका देद 
है । ओर इन तानो स्थानम नियम एक ओसा ही है । इसलियि 
राष्डलासनेका विचार हाने प्रश्रात्‌ जिन व्यक्तियोका राष्ट 
नता दै उनं व्यक्तियोके अन्द्र चार दिशजके वार दिक्पाल 
सि रूपमे ह ओर उनका शासन इस अध्यात्मभूतिकामे कैसा 
चछ रदा हे जोर उससे इमे वैयाकतेक सदानारके विषयमे कौनसा 


हमारे प्राणीहों वे सव इस इस प्रकार सुखी ह । हमारा शब प्रकारस्े अभ्युदय होवे ओर 


व्मारा ज्ञान उत्तम 


- ----~----~--~--~--- 


मोघ लेना 2, इसका विचार अन केना चार्िये । 
देदमें चार दिक्पाल | 

देदमे खखको “गू दार करते ह मौर गुदाको “पश्चिम 
दार” कहते ई । य दवार एक दूसरेके साथ सवधित मौ ॐ । पूरव 
दवार अर्त्‌ मुखे अन्न पान ररीरके अद्र घुखतादहै, वहां 
का काये करता दै ओर शरीरॐे मजादिके रूप्े परति 
कट पश्चिम द्वारसे अथीत्‌ गुदासे यार दो जाता है, अयीत्‌ 
पोषक अनका भ्वेश पूं द्वारसे इस शोर होता दै ओर म~ 
को द्र करनेका अथ पच्च ारसे होता ६ै। दोनों क 
दारीरकरे स्वास्थ्य के लिये अत्येत आतरयक हा द । परंतु यह 
तो स्थूल आरीरके स्वास्थ्य के साथ का संध, इसे ओर 
दो द्वार दै जिनक्रा संदेध भचुभ्यकी उक्ति या अधोगत्तिकते 
साथ अधिक षदे; वे दौ दवारं मनुष्यके शरर्मे हौ दै, जिनके 
“उत्तर द्वार्‌" तथाः^द्क्िण द्वार" कदते दै । 

“उत्तर द्वार" मस्तकमें द जिखक] नाम "भविति द्वार" 
उपनिषदों कटा दै, इ द्वारसे शरीरम जोवातमाका प्रवेश होता 
हे ओर इसी द्वार अपने अयतनसे जिस समय यद बाहर जाता 
ह उच्छ समग्रे यद जन्ममरण क दुःखे छ्रटता है ओर पुनः 
शरीरके वंधनमे पडता नदीं । वालक्के मस्तक छोटेपनमे देख 
स्थानपर हड्डी नदीं होती । इसका नाम उत्तर द्वार क्योकि 
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इश्च द्वार से जानेसे उष्वतर सवस्था प्रप्र होती । 


यद द्वार मघा केन्द्रे खाय सर्मधित है । इमी मजा केन्द्रक 
स्थ संबध रखनेवाल। निचला दरःर शिल्ञ दै जिससे वाय॑! पात 
होता ३ । $सके योग्य नियम राखनंसे सुयोग्य सतति उत्पन्न 
होती है, परंतु श्सके धनियम मे चलानेवे मनुष्यकी अघो- 
गति होती दै।य दौ द्वार मनुष्यक्छो ठ मौर नीच बनानेमें 
खमर्थं है । नह्मच्ये पारनद्रारा उत्तर मारीसे जनिका उपीनि- 
वदा वणन इसी उत्तर भागो सूचित करता है, इसीका नाम 
"“खत्तरायण ( उत्तर+-भयन )' भथोत्‌ उत्तर मादे जाना है । 
इसके विशद “दक्षिणायन” भोस्‌ दक्षिण मार्गैसे जनादै 
जिसे संयमसे उत्तम गृदस्थषर्भपालनपू्वक उक्ति होना 
संभव दै, पर्दतु भसंगमसे मनुष्य इतना गिरता है किं उक) 
कोई ठिकाना दी नहीं ष्ोता । ये दो मागे मजार्ततुजओफे खाय 
सैमघ रख्नेवाके हें । 


दस प्रकार पूवद्ार ओर वश्चिमद्वार ये शगीरमे अभनसिका 
के साथ सब बताते ह तथा उत्तर दार ओर दक्षिणद्वारये दो 
भार्म मजातंतुभोकि साय सेबेध रखते द ¦ ये चार दवारे चार 
+ देव द परेड ये देव राक्षसके दमसखेके अंदर दषने नदीं 
चाहिये । 


आशा जौर श्चा । 


इख सुकतमे दिशावाचक “आशा.* शन्द्‌ है भर, उश्च 
पारकद्ा नाम "“आारापाल" मंत्रों आया दै} "श्चा 
श्वन्दके दो अर्थं दे । एक रिया" भोर दूसरा “आज्ञा, महन. 
कांश्चा, उम्मीद" । सनुष्यक्री. जसी अशा, इच्छा, महत्वाकाक्षा 
ओर उम्मीद होती द उसी प्रकारकी उसी छायं करने दिशा 
होती ३1 मनुष्य जि्च समय आश्षादीन हो जाता है 
निराश होता दै, इता दोता दै, उस घमय वदं इख जगतस 


आश्ा-षवालक- खक ! (९१) 


हनेका या मर जानेका इच्छुक होता है । यद ॒किचार यदि 
पाठ्कोकं मन्म जम जायगा, तो उनको पता रुम आगा 
कि यह सूक्त मनुष्य साय कितना धनिष्ठ संबंध रखता दै। 

जिख समय ""आक्षा" शब्दश भथे “आशा, आक्षा, 
आदि किया जाता दै उख समय यही सक्त मनुष्या अभ्युद्यकः 
माग बतात्ता है । तथा जिस खमय इसी “आशा” शब्द का भथ 
“"दिज्ा'" फियाजाता ३, उस समय यष्टी सूक्तं बाह्य जगत्‌ तथा 
राष्टके ्रनधडा भाव बताता है । पक्तौ यह शब्दरचन। 
विशेष गंभीर दै भौर वह हरएक को वेदी अद्भत वणेन 
क्िङीशा स्वरूप बतारर्ही हे । 

घक्तङा मनुष्यवाचकं मावाथं । 

मलुष्यकी चार अशा है, उनके चार भमर पारक । इन 
भूताध्यक्षोकी हम वनसे पूजा करते द ॥१॥मनु्यङी चार 
लाश्ा्ेकि चार पारुक है, वे हमे पापसे कषवावे जर दुष्ट 
जवस्यासे भी बचाव ॥ रामे न थक्वा हुभा ओर भगस 
इब त होता हुआ दविस तथा शृतक्षे इनको चृत करता हं 
इन चार भज्ञाभकि पारकि से चतुथे पारक जो द बह 
हये उक्तम भानदको भाक्त करनेमे सदायक होते ॥३॥ इनी 
सहायदासे हमारे भमाना, पिता, इष्ट, मित्र, गाये, घोडे 
आदि सब सुखी हों। हमारा अभ्युदय हौवे जर हय 
कानी अनकर दीधयु वने । 

ऊव एक “आसा” दाब्दका अथे ठीके प्रकार ध्यानम अनरे 
व्यक्तिविषयफ उनतिङे मामके स्वधमे का उत्तम उपदेश 
मिल सकता दै यह पाठक यां देखें । यह उपदेश इतना 
सहत्त्वपू्णं है कि इके भनुखार चस्नेपते मनुष्य परिक अभ्युदय 
तथा पारमार्थिक निःभेयस प्राप्त कर॒ सकता दै । इस सुक्तपर 
बहुत लिखा जा सकता दै, परंतु यां सं्षेषसे ई इसा विवरणं 
कशेगे । 


मनुष्यमे 


चार दारोकी चार्‌ आशर्णै। 


मलुष्यकै शरीरम चार द्वार दै, इस बातक। वणेन इसते पूर्व 
्ियाही है। इन चार दवारोके कारण चार आएं मनुष्ये मनम 
उत्पन्न दोनी है । जिस प्रकार षरके जितने दार होते है उनसे 
बादर जनि भौर उन दिशाभोंसे काय करनेको इच्छा धरे 
माख्किकीदोती दैः उसी प्रर इस इरीरूरपो घरे स्वामी 
भात्मदेवकी आशा इस रके द्वारोखे जगव्‌े ममन करके 


नै 


वटांके कार्य्ेत्रमे पुरुषायै करनेकी दोती द । शस्तवमें इस 
शरीरम अनेक द्वार ह, इमे नौ द्वार रै, ठेसा अन्यन्न कर 
स्थानम कटा दै । देखिये 
जष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोचः स्वर्गा ज्योतिषाऽऽवुतः ॥ 
( मथर्व° १०।२।१३१ ) 


(९२) 


“भाट चक्र ओर ना ४।९।६ धुक्त यद दर्वा भयेोध्या 
क नगरो ३, इमे सुवणंमय कोरा है वही तेजस्वी स्वगे 
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इख अथं श्रुति शरीरक्ना भौर हदय गुदाक्रा वर्णन करते 
इष कदा दै, कि इव शरीरमे नौ दयारदै।ये द्वार दै इमे 
कों सदेह दी नदी है । दो नाक, दो आंख, दो कान, एक युल, 
गदा ओर शिज्ल.येनीद्धार यहां कटै दै! इनमें से खुल पूं 
द्वार, शुदा पश्चिम द्वार, शिल्न दक्षिण दार इन दीनम संबध 
इख अपने प्रचलित सूत्तके म॑त्रमे दै । जो चल्यदरार दै वद भाट 


अथवैवेदका श्युबोध भाष्य 


8, 


चक्रवाल भष्टवंशके ऊपर मस्िष्ड्ये मी उपर के भागने विशति 
नामसे प्रधिद्ध दै । इखक। वर्णन अयर्वनेदमे इख प्रकार है- 
मूघौनमस्य ससीन्यायवौ इदयं च यत्‌ । 
मस्तिन्कादूध्वैः प्रैरयव्‌ पवमानोऽधि श्ली्षतः ॥ 
( भयर्वे° १० २।२६ ) 
“मस्तक ओर हृदय को सीकर अर्थात्‌ एक केनद्रमे लीन 


करके मस्तकसे भी पर्‌ सिरे बावमें घे प्राण फेका जाता 
। १ 
4 1२१ 


विहति-हारसे प्रवेश । 


ख० ३१, म० १-8 | आक्ा-पारुक~-खक्त । (९३ ) 


विति दारे तास देवोकि साथ आत्माका हरीरमे प्रवेक, 


भंदर भनेर यक् दार बंद होत। है। पश्चात्‌ प्राणसाधन य 
द्वारा भपनी इच्छासे इसी द्वारम वापस जानेपर सक्ति । मस्तक्रम 
साधारण जन देहत्याग करनेके समय किसी अन्य द्वारसे बविद्टतिदार 


बाहर जाते है, परन्तु केवर योगी ही भथव॑वेदके कदे माशसे 
मस्विष्कके परे इसी द्वारसे जाता है भौर मुक्त होता दै । 


इस मेते ““महितष्ात्‌ ऊर्वः । अधि शीष॑तः |” भादि 
न्दा दारा मरुतकके ऊ१र ल उत्तर द्वारका वर्णन किया है । 
अथ।त्‌ जो चार द्वार दमने इस मतरके न्याख्यानके प्रसंगत 
निश्चिते क्रिये ह उन्म वेदम अन्यत्र वर्णन इस प्रकार आता ह। 
नो द्वारमिति तान ओर इस मज्जा-संत्थानर एक मिलकर चार 


व्म्नि 
दार दै भौर उनश्ची चार भाशाए भधवा दिशएं ह । अबये 'ए-<- 
आशया देखिये-- ध 
दर आश्चा 
१ पश्चिमद्रार = गुदा =की भकना विसर्जन करना। 
दारीरधमे । 
न शूवेद्रार = सुल =, ,,. भशर भोजन करना। 
अर्थप्रासि | 
ङ दक्षिणद्वारे = किख = , ,, भोगका उपभोग 
करना । काम । 
४ उत्तरद्धारं = विषति =, +, बंधने सुक्क शोना। 
मोक्ष । 


आरोग्यका अधर 


इसमे पश्चिमद्वारे जो भ्रा दै वह केव ““ हरीर धर्मं » 
पालन करने कौही दै तथापि इष चौच धर्मसे अर्थात्‌ पविन्न 
पनने के कम॑से हरीर छयदधि होनेके कारण इसे शरीर स्वास्थ्यकी 
श्राति होती है । सब अन्य मोग इमे आश्रयते दै यदह बात 
हरएक जान सक्ते हैँ । इस द्वारका कार्थ बिगड़ जनेसे शरीर 
रोगी हता है भौर अन्यदा की भाक्चाएं पूरणं होने को असमै. 
तादहोती दै । इसे उत्तम प्रकार कार्यं करनेपर अन्य आशां 
खफल दनिकी संभावना दै । इसलिये इम कह सकते है, कि 
इस पाश्चम दारकौ आसा मनुष्धरके मनते “भारोग्यकी प्राप्ति" 
रूपसे रइती है । इस आशाका कयैक्त्र बहुत बडा दै, मनुष्य 
इख विषये जितना काये करेगा उतना वह स्वश्थता प्राप्त करेगा 
जौर वद यदि देखे ग्यवहार करेगा कि इ पाशचिम दारे 
न्यबहर ठीक न चलँ तो उसके रोगी होने कोर शंकाहौ नषे 
| 


सदस्तार चक 
पुषठत्रेशमे चक्रके यान , 


(९४) 


खानपान । 

अव पूत्ारकौ आका देखिग्रे । संक्षेपे इतना कदना इस 
विषयमे पर्याप्त दोगा क्षि इस द्वाससे मनुष्य उत्तम अन्न ओर 
उत्तम पान करने की इच्छा करता दै। मधुरता प्रम करते 
करते मनुष्य इतना आधक खाता दै #ि वद जीणे बौमार 
दयो जाता । इसल्यि इख विषयत प्रयःनपूरवेक संयम रखना 
चादिये ! रुषिका गुलाम भौर जिह्वाका दार जेः बनता दै 
उखकी आयु कष्प्रद दहा होती है + इरएक ईन्दियके विषयमे 
यही "बात है । इस प्रकार ईद्विय भागक विये धनकी अवस्कर 
ताद इषदेतु इस द्वारकी आशा “ अर्थकरी प्राप्ति "दीद । 
यद्‌ राशा अत्यधिक बढनिये क्ट रोगे ओर संयम द्वारा 
अघ्यावक्यकतकि अनुसार मग ॒लेनेसे सुख बटढेगा, उति 
होगी । सुषद्रारवे शब्द शोलनेक्रा भी एक काम होता दै । 
उत्तम शब्दप्रयोगे जगते शा कैठती ३ ओर कृशब्दके 
भरयोगसे अदांति ककती दै ( इश विषयमे भी ज्हिपर्‌ सवम 
रहना आवरयक है । अन्वथा अनथ होनेनँ कोई देर नदी 
उ्गेगी । इख प्रकार इघ दवितीय दारकी आश्चाका दंन॑थ मनुष्यकी 
उभतिके साथ है । 


कामोपभोग । 


तारा दक्षिण द्वार दै। इस श्षिस्नद्वारा जगत उत्तम 
प्रजनन अर्यात्‌ सुप्रजाजनन करना आवश्यक ह । परंतु जगत्‌ मं 
इसं अपयमद्े जो अनर्थ हो रहे द, वे ङिषीते छिपे नशं द। 
इखका संयम महत्प्रयासवे साच्य होता दै } उष्वेरेता दना ही 
वैदिक धेका साध्यं है । इसके विचारे इद दारक आशाका 
पता षष जायगा। यह कद्र भत्येत मदकरा है, परतु जनत। 
का रक्ष्य इसके कौर्मे बिगाड कण्नेकी ओर अधिक है जर 
खधारके मार्भमें प्रयत्न अति कम देँ । 


उंघनङा नान्न । 


क चतुर्थं विरति द्वारपर हम आते दै । यद ॒विददि-द्वार 
दै ! इससे जोवारभा इस शरीरम धसा है, परंतु इसी दारसे बादर 
जानेका माम इसको भ्रिलता नदीं है । युदधमूमिमे प्रवेश करना 
यह जानता है, परतु सुरक्चित वापय फिरनेकी विया इसे पता 
नदीं है । चक्रब्यूरमे घुसनेकी विद्या जाननेवाल्ा, परंतु चक- 
व्यूहे घुसकर यदम विजय शाप्त करन जर सुरक्षित वायस 
आनिकी विद्या न जाननेधाला अभिनव कमार अभिमन्यु यदी दे । 
यदि यह सुरक्षित घापस भानेकी विदा जानेया तो यह विजय 
अदन - दोगा, फि९ इसको डर किसका डे ? ^ विजयी '” 


अथर्यवेदका बांध भाष्य । 


[ कां०१, 


बनने च्यिदीये खज धर्ममागै ह । जि समय आये हुए 
मावे यद जीवात्मा वापश्च जानेकी शाक्ते प्राप्त कर सकेगा 
उख समय इसको कोई बंधन कष्ट नीं पहुंचा सकता । हरएक 
यधन कों दूर करनेशी इच्छा इमे इख द्वारे कारणदहै। 

इख प्रक्रार चार द्वार की चार आशां दै गौर दरएक मनुष्य 
इन भश्ञाओके कायकत बुरा या भतम काय॑ करता दहै ओर 
गिरतादहैया डना है। इन आशाओके कार्थश्चेत्रकी कल्पना 
पाठकोको ठोक प्रकार दो गरं, तो स सुक्तकरे मोका विचार 
समन्नेमे ॐोई कठिनता नदी होगी । इसलिये प्रथम इन चार 
द्वारोका विचार पाठक बारवार मननद्रारा करं ओर यद्‌ बात 
ठीक भ्रकार ष्यानमें घ।९ग कर्‌ । तृत्पश्वात्‌ निन्रिखित स्पष्टी- 
करण पदे-- 


अमर दिक्पाल। 


इख सूक्ते प्रथम मत्रके कथने तीन गते कटी दै--"(१) 
चार आशार्नोङे चाट अमर भादा पार्द 1 (२) वेही चार 
भूताध्यक्ष दै । ( ३ ) उनको पूजा इम हवनसे करते है । 

मनुष्यमें चार आराएं कोनी ठै, उन आशार्ओका स्वरूप 
ह्वा है जीर उनके साथ भनुष्यङ़े पतन अथवा उत्थापनका 
किस प्रकार घंब॑ध दै, यद पूर्वं स्थले बताया ही दै । चार 
आएं मलुष्यके भद्र सनातन दै, (१) हारीरधसका ख्याल 
करना, (२) भोग प्रप्त करना, (३) कामदा मोग करना ओर 


(४) बंधनसे निहत दोना, ये चार भावन।ए अथवा कामना 


मनुभ्यमे सदा जागतं द, मूढमें तथः प्राङे ये समानताचे रहनी 
ह प्पक्षियेमे भी अल्पांशसे भे रहती ई अथौत्‌ भूतमात्रे ये 
सदा रहती ईँ, इवल्ि श्नन्म सनातन आधिकार प्राणीमान्नपर 
दै, मानो ये दी मूतर अच्यक्ष दं । इनको अध्यक्ष इसलिये कडा 
किट इनकी प्रेरणा दै प्राणी अपने अपने सव व्यदार करते 
द । यदि ये माशा९ पभरागिगोकि अंदर न रदी तो उनकी खच 
भी बंद टो जायगी । भवुष्यके पूरण प्रयत्न इनङी आधीनतापर 
दीहो रदे द । इखल्यि ये दी चार आश्चा पाल मनुष्ये 
चार आधैरारी ट । इनदर आधीनताम रहता हा मनुष्य 
अपने व्यवहार करता दै ओर उनका बुरा या मला परिणाम 
भोगता दे । 


दषेनसे पूजन । 
इनका पूजन इवनसे ही हो रहा दै । पूरवदरार मुख दै, 
उस्र अन्नपानद्य इवन दहो रहा है । कौन प्राणी एसा कि 
जा यद. हव न्दी करता । इसी प्रकार दक्षिणद्वार रिल्ञ देवके 
पूजक खव दी प्राणी दै, इतनादी नह परंतु इख कामदेव की भति 
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पूज! से कोग भपना ही घात कर रहे है । इतनी बात सत्य है 
ङि उत्चरदार जिसका नाम विति है उसके पूजक सत्येत 
सल्प ह भोर पश्चिमद्ार की पूजा करना योडे ह्‌ जानते ह| 
पशविमद्वार की पूजा योगमें प्रसिद्ध “ अपानायाम ” से की 
जातौ द । जिस प्रकार नासिका द्वारसे कटनेका प्राणायाम 
होता दै उसी रकार पशम गुद द्र रसे अपानायाम किया जाता 
है । §खकी क्रिया मो थोडे ओग जानते है । यद क्रिया योग. 
शास्त्रम परतिद्ध है ओर इससे निके निचले भागा आरोरय 
्राप्त होता है । उत्तरदार विदत उपासक खास योगा होति 
ह वे इस स्थानकी चालना करॐे अपनी मुक्तता प्रास करते है। 
इनकी वनसे पूजा यद है-- 


१ पू्वदरार---- ( सुख )- भ्षपानादिके हदनसे पूजा 

२ व॒क्षिणद्वार- ( शिस्न )- भोगादिद्धारा कामदेवकी 
पूजा। 

६ पश्चिमद्ार - ( रादा)-* अपानायाम--भपानका 
भाणमं हवन करके पूजा । 
इसका उद्धेख भगवद्धीतामे । 
भी दै ~ भपाने जहति 
भाण भराणेऽपाने . तथा प्रे । 

(भ० गी ५।२९) 

# उ्रद्वार-- ( विडति )-* मस्तिष्के मज्जाकेन्द्रके 
सहखरारचकरमे ध्यानादिसे 

पूजा । 

यदं पाठक जान गये होगे, # पिल दो उपासना जगत्‌ 

म भाषिक ह ओर दूसरी दो कम हे । परु बीजल्पते है + 
अथम मंतर्ने ^ इम चरो जमर आशापार्लोकी इवनद्रारा पूजा 


करेगे" देखा स्पष्ट कहाहै। यद इसस्थि कि दरएकं मनुष्य पूर्वक 


नवार की उपासनाद्वारा अपना उद्धार करे । 


यहां नियमन की बाति पाठर्छेफो ध्यानम धारण नौ 
चाहिये । यद नियमन इस प्रकार दै-- 


पूरव॑द्रार © अख उत्तरद्वार ~ सिरमें विदति 
१ || 
पश्चिमद्वार ¢ युदा दक्षिणद्वार ¢ शिखर 


पूते तथा परशिमदवार ये हमारे आं ताके विरुद्ध दिकाके सुख 
द । सुखक्षा भतिरेक होनेसे गदाका कायै बिगडता है, जीर 


आशा~पारक- सक्त । 


(९५) 


गुदाका काये ठकि रहनेसे सुखकी रुचि ठीक रहती दै । इश्च 
अक्रार ये एक दूसरेपर नियमन: करते ह । इसी प्रकार मत्तक 
ओर शिस्न ये परस्परका नियमन करते है ! यदि सिस्नदेवने 
अतिरेक किया तो मस्तिष्क दलका होता है, भौर मनुष्य बुदधि- 
का काये करनमे असमर्थ॑दहोता है, पागल बनता डे, निङम्मा 
होता है 1 तया मन्तष्कमे सुविचार स्थिर करनेसे बे स॒वि- 
चार शिस्नदेवका संयम करनेमे ७हायऊ होते ह । इस प्रकार 
ये परस्पर उष्रक भौ दहै ओर पातक भी दै पाठक सोच 
कर जानने प्रयत्न करं सि ये किख भ्रकार उपकारक होति द 
घोर कैसे घातक होते है तथा इन उपासना किस प्रकार 
करनी चाये ओर इनके प्रकोपसे छिस प्रक्मर बचना आष्िये । 


अव्र दवितीय मंत्रका विचार करेगे 
पापमोचन । 


दवितीय मंत्रा आराय यहं है “बार आशाभोके चार 
आशापालक देव दैवे हमै पापरते तथा. अघोगाततके पाञ्चते 
नचाव । । 

पवोक्ति वणंनसे पाठङेनि जान छिया होगा छि ये चार्‌ देव 
हमे किख प्रकार चा सक्ते है ओर किख भकार गिरा सकते 
हे । देख्ियि-- 

९ पूवदवार-मुख--जिष्ठाकी गुला्माते खानपानमे आतिरेके 
होकर, पेटक विगाड जीर स्वास्यका नाश । इसी जिदधाके 
संयमे आरोग्यप्रापति।  _ ` 

२ पश्चिमद्वार--गदापूरवोक्त सयम ओर अक्षयम ही 
इसका त्यम या हानि प्राप्त होनेका सवष दै । 

३ दक्षिणदर-क्षिस्न रह्म वय॑ारा संयमते उपति, सयम- 
शदस्थषमे पालनसे सप्रजाप्राप्ति ओौर अखयमसे श्वय । 

४ त्तरद्रार--विटति-ूर्वोक्त संयम घौर असंयमसे इसके 
तभ ओर हानि प्राप्त होनेका संबंध है । र 

इसका मनन करनेसे ये किस नियमत पापे छुडा सकते दै 
हसा क्ञान हो सकता दै । पापपे हुडनेषे दी निति के पार- 
ले मनुष्य छट जाता द । निरतिका अथ नारा ड । पाप करने- 
वल्को निचरंतिके अथौत्‌ विनाशक प्रारा बांध देते द । जीर 
पुण्यवानोको उनसे कोई कष्टं नदीं होता । इस मंत्रफा यद कथन 


बडा बोघप्रद दै किये चार द्वारी चार आशा मनुष्यको पापस 


चुडा सकती दँ ओर बधनसे भी मुक्त कर सकती द । पाठक 
अपनी अपनी अवस्थाका विचार करं ओर आत्मपरौक्षाहरा 
जाननेका यत्न कर § उनके ररम क्या दो रद। है । यदि 


८२६ ) 


कोर आशापालक उनके विरद कायं करता, या शच 
आधीन हुभा हो, तो सादधानीववे अपने बचावक्ा यत्न क| 
ट्ख प्रकरा? द्वितीय मजर विचार करनेवे इतना बोध मिल; 
अव तृतीय मंत्र देखते दै - 
चतुथं देव। 

तृतीय मत्रका आश्य यह दै“ न करता हुआ नी. 
शमे दुब न द्रौता हुआ हवने, तथा वासे इनक तृपति 
करता हूं । इन चार्‌ आशापालम जो चतुथं आशापालक देव 
हि वद इमं सुखदे यहां आनद स्थानमें पृटुचवि ¦ 

इ1 म्रमे कहा हा “ तुरीयः देव अर्थात्‌ चतुर्थं देव 
विदपिदवारा रक्षक मोक्षङी माश्चान्ना पकक दै । इसी देवकी 
कृपा अम्य सव द्वारतो नियमन दो खक्रता है । इी दाते 
अन्य खच कार्य -ग्यवदारका नियमन होना तादय । वैदिक 
वर्म संपूण कायै-ग्यवदार इसी ट्टे रचे गये दै । भोक्षके 
माग ध्याने जगत्‌के सव व्यवदार दोन चार्य । इसीका 
नाम घर्मः है । बंधनसे मुक्त सेना सुख्य साध्य है, उषे 
सष्ायकारी चव अन्य व्यवश्रर होने चादि । अन्यथा जगतके 
व्यवदारको अधिक महत्व देनेषे ओर मे क्षध्ैरो कम मद्व 
देनेते मनुष्ये रोभन्रद्धि होनेके कारण बडा अनयै होगा । 
स्यागपूणे जीवन ओर भोगपूणं जीवनका मेद्‌ यहां स्पष्ट दोता 
हे । 

मत्रे का है जिन थक्रता हुआ भौर अवमुर्वोसे विकल 
न होता हुआ भ इन देवकीं पूजा करूंगा । इस्त कथनका भवि 
स्पष्ट दै कि मनुष्य प्रयत्न करके अपता शरीर दढ बनावे 
ओर अनेक धु रषा करनेक्रा उत्शाह मनम सिथर करे । 

इन चार देवोङी अन्नादिते तथा घी आदिसे तृपति करनी 
चाहिये । जिसका ओ हवन दै उसीके अनुकूल उसा घी मौ 
डे । वह जैसा जिको देना दै वह यथायोग्य रतिसे देकर 
उसकी तृप्ति करनी चा्िये । इस विषयमे यक्रावट करना योग्य 
नदीं । न यक्ते हुए शौर न रांत देते हए ये भोग प्राप्त करने 
ओर योग्य प्रभाणसे उनका स्वीकार भी करना चापरिय। 
अत्‌ बड़ी दक्षतासे जगत्‌ का भ्यवहार करन! उचित दे । 
परंतु खत व्यवेदार करते हुए चतुर्थं देवी कृपा सपादन करने- 
का अनुसंधान रखना व्वादिये । क्योकि उसीकौ इषे 
आनेद, उन्नति, यश्च॒ जादि की यदा प्रपि होती है नोर सद्गति 
भी भिर सकती है । 


दौ आयु । 


पक्त प्रका८ तीन म्रौ विचार क्टेके प्र्वात्‌ भब 


# १ 


आशा-पाठक-सख्‌ क्त । 


[काण्ड ६ 


चरथं मंत्र इष प्रकार हमरे सम्मुख आता दै--“दइन भापाल. 
की खद।यरतासे हम तथा हमारे माता, पिता, इट, मित्र, गाम्‌, 
घोडे आदि न सुखी हों। दमारा भभ्युदरय दोदे तथा हम 
ज्ञानी बनश्र निःश्रेयसकरे भागी क्न नैर दीधोदयु बते, हप्र 
मन्ते च।र बाते कदी दै- 


१ स्वस्ति ( सु+ शश्ति ) = सबा उत्तम अरितत्व ष्टो 
अर्थात्‌ इसत जकका जीवन खुखपूवैक हो । 

२ सुभूतं = ( सु + भूति ) = उत्तम रेवं प्राप्त हो, यह 
उत्तम अन्नुदयक्चा सूचक विधान है । 

& सुविदत्रं = ( सु+ विद्‌ + त्रं ) = उत्तम श्चन मिले। 
आल्मन्ञान दी घब ज्ञानोनें उततम ओर निःत्रियश्क। हतु है। 
वदद प्रप्तदो) 


४ ज्योक्‌ = द्‌धेकाल जीवन हो ॥ यदह तो अभ्युदय भौर 
निःभरयक्षपे घदज दी प्राप्त दो सक्ता दै । 

वेदभ॑र्नोमिं बरवार ““ ज्योक्‌ चसूर्ै दशेम ` अथौत्‌ 
८ द्धैकालतक सूर्यक्रो हम देखते रदं । * यद्‌ एक ुदावरा 
दै, इषका ताव्पयै “ मारी आयु अतिदा्षै हो यह दै। 
परंतु यहां ध्याननें विंरोषत्तया धारण करजे्ी बात यद्‌ है कि 
अति दीर्घं आयु प्राप्त करनका संध सूर्यसते अवश्य तै । जषा 
जहां द्धं आयु प्रप्त करनेक्ा उपदेश वेदम आया ड वद्य षा 
पुश सेवै अव्य बताया है । इसच्यि जो रोग दीधे भयु 
प्राप्त करणा चाईते दई तरे सूरये साथ आादुष्यवधैनक्रा स॑बघ 
ह यह बात न मूले । व्रह्म कृपे दै आयु प्रा होती है 
इख विषयमे अथतवेदमे अन्यत्र कहा है-- 

यो वै तां बरह्मणः वेदाद््तेनावतां षुरम्‌ । 

तस्म बह्म च आह्माश्च चञ्चुः प्राणं रजा ददुः | २९ ॥ 

नवै तं चक्षुजैदाति न प्राणो जरखः पुरा ! 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्थाः पुष उच्यते ॥ ३० ॥ 

( अथव १।२ ) 

^“ जो निश्चयसे ब्रहमकी अमृतसे परिपूणे नगरीको जानता 
उध्रको स्वयं ब्रह्म ओर ब्ह्फे साथी अन्थ देव चक्षु, प्राण भद 
भरना देते दै ५ २९॥ अति इृदधावस्यासे पूव उद्नो प्राण जीर 
व्ठु छोडते नदीं जो ब्रह्य पुरीको जानता ओर निघ पुरीं 
रदनेक्े कारण इसके पुरुष कते दै ।॥ ३० ॥ 

भाव स्पष्ट दै कि ब्रह्मी कृपसे दीधे जायु, घषसंतान नैर 
अरेम्य पूण इ्रि्योसे युक्त उत्तम शरीर प्राप्तः डोता दै । यदी 
माव संक्षेपे अपने प्रचरितं सूक्तके चतुं॑मेजमे कदय हे 
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इस प्रकार यह ज्ञानी मनुष्य इख परलोके यशस्वी दोता ह । 
यदी इस सूक्तका उपदेश दै । 
विशेष दष्टि । 
य सूक्त केवर ब्य दिकषाए ओर उनके पालकोका ही वर्भन 
नही करता दै । बाह्म दिशा्ंका वणन इस सूक्में है, परंतु 
दिशा शब्द न प्रयुक्त करते हुए. आक्षा” कन्द का प्रयोग 


जीद-रसका मष्टासागर । 


(९७ ) 


इस सू्तका यद शिप्रालङार बडा दी महत्व पूण है । ओर 
जो इख सूक्तको केवल बाह्य दिशाभेकि स्यि दौ समञ्षते देवे 
इस मदत्वपुणै उपदेशसे वंचित ही रदते ह । पाठक इस 
ईष्टिसे इसका अध्ययन करें 


इस सूक्तका सवध आयुष्य मण, अपराजित गण आदि अनेक 
गणेखि विषथकी अनुकूलता है । यद सूक्त स्वयं वास्तोष्पति 


इसमे इ्घल्यि हुभा है कि मनुष्य अपनी आशाओं जरं 

. उनकी पालक शाक्तियोंको अपने घंदर अनुभव करे ओर उनके 
चैयम, नियमन, ओर योग्य उपासन आदिसे अपना .भभ्धुदय 
भीर निःपेयस भरि करे 


गण अववा वघु गण का है । इसलिये “यकि निवास" के साथ 
इसा अपूर्वं संबेध है । इस प्रकारक इष्टि विचार करनेषे 
पाठक इससे बहुत बोध प्राप कर सकते दँ ओर उश्के भाचरणमें 
ढालकर्‌ अपना अभ्युदथ भौर निःत्नेस प्राप्त कर सक्ते है । 


> > 


जी वन-रसका महासागर । 


(३२) 
( फषिः- प्रपा । देवता-दावा्रथिवी ) 


इदं जनासो विदथं महद्र बदिष्यति । नततपृथिष्यां नो दिवि येभ प्राणस्त वीरुधः ॥ १॥ 
` अन्तरिक्ष आसां स्थामं शरान्तसदमिव { आस्थान॑मस्य भृतस्य॑ बिदुषटदरेषसो नबा = ॥ २॥ ` 

यद्रोदसी रेजमाने भूमि निरतंकषतम्‌ । आद्रे तदच स्वद्‌ संमुदरस्येन सोस्याः ॥ ३॥ 

विश्वमन्याममीवार्‌ तदन्यस्यामधि भतम्‌ । दि च॑ भिश्ववेदसे पृथिव्यै चाकरं नभः ।४\ 
भ्थ-दे ( जनासः } लोगे! ¡ ( इदं विदथ ) यह ज्ञान प्रा करो । वदी हानी ८ महत्‌ ब॒ वदिष्यति ) वड़े ब्रह्मे 
विषयमे करेगा । ( येन वीरुषः प्राणन्ति ) जिससे जौषथियां आदि प्राण प्राप्त करती ३, ( तत्‌ एरधिष्यां न, नो दिवि ) 
बह वीमे नहीं भौर नही डुलोक मे हे ॥ १॥ ( आसां अन्तरि स्थाम ) इन ओषयि आदिकरका अन्तरिक्षे स्यान है, 
( श्रान्तखदां इव ) थक कर बेठेहुर्ओके समान ८ अस्य भूतस्य भास्थानं ) इस गने इुएका स्थान जो दै ( तत्‌ वेधतः वरदः 
वान) वह ज्ञानी जानते दवा नदीं १॥२॥ ( यत्‌ रेजमने रोदसी ) जे दिलनेवलेि दावापथिरवनि घौर ( मूषिःच ), 
केवल भरूमिने भी ( निरतक्षत ) बनाया ( तत्‌ अच सवेदा भारं ) वह आनत सदासैदां रमय है ( समुद्रस्य लोत्याः 
इव >) जसे समूपरेके खोतं होते ह ॥ २.५८ विश्वं ) सब ने ( अन्यां भभीवार ) दुखरीको चेरलिया है, ८ तत्‌ ) वद ( अन्यस्य 
भधिश्तम्‌ ) दुसरी आभनित हुआ है । ( दिवे च ) युलोक शौर ( विश्ववेदसे च पुन्ये ) सपण धनि युक्त धथिवोके 
लिमे (नमः अकरं ) नमस्कार मेने किया दै ॥ ४ ॥ 

भावा्ै--दे लोगो ¡ यद समक्नो कि जो तत्वज्ञान समक्षेगा वी ज्ञानी उसका विवरण करेगा ।` तत्वज्ञान यह दै कि--जिसते 
बठनेवाली वम्पतियां भादिक जपना जीवन प्राप्त करतीं है बह जीवनशा घत्व पृथ्वीपर नही है भोर नदीं युलोकमे दै ॥ १॥ 
इन वनस्पति अदिका स्थान भतरिक्ष दे । जभ थकेमादे विराम करते है उसप्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्षे रहते द । 
इस कने हुए जगतका ओ भाधार हे उको कौनसे ज्ञानी रोग जानते है जौर कौनसे नदी जानते १॥ २.॥ दिले जुलनेवाके 
९३ (भ. घ्र. भा. कां १) 


(९६ ) 


थर्॑वेद्का सुयोध भाष्य 


[ काण्ड ९, 


यलोक क्षीर पृथ्वीलोक के द्वारा जो कुछ बनाया गया दै, वड सब इस समयतक बिलकुल नया अथौत्‌ जीवन रसते परिपूणं जैसा 
कि न ङ र [4 

डे, ञे सरोवरसे चलनेबाले खोत रससे परिपणे हेते ह ॥ ३ ॥ यद सब जगत्‌ दूसरी राक्तिकरे ऊपर रहा हं ओर वहमी दूसरी 
` के ष्ठी आश्रयसे रही दै । बुलोक शीर सम धोस युक्त ध्वी देवाको मै नमन करतां ( क्योकि ये दो देवताए इस जगत्‌ 


का निर्माय करनेवाखी है । का निर्माण इरनेवाली हि ।) ॥४॥ 


. स्थुल दुष्टि। 
जो खषटि दिखाई देती दै वह स्थूल खष्टि दे, इध्म भिद 
पत्थर आदि. अतिस्थूल पदाथ, त्रक्षवनस्पत्यादि बढनेवाले 
पदायै, पडपक्षी आदि बढने घौर हिलनेवाठे प्राणी तथा 
मनुष्य बने दिलने ओर उन्नत हदोनेवाले उतर कोटी प्रार्णा द । 
पस्थर मिद्ध अदि स्थिर्‌ खष्टीको छोडा जाय भीर वनस्पति 
प्य तथा मानव दृष्टिमे देखा जाय, तो ये उन्न होते ई, 
बढते ह भर्‌ प्राण घारण करते ह यद बात स्पष्ट दिखाई देती 
है । इखमे दिखाई देनेवा! जीवनतत्व कौनसा तत्व है १ 
` क्या यहस्थूलद्ीदै याईइस्से भिन्न जीर कोई तत्व दै इस 
` का विचर्‌ इख सूक्तम किया दै । 

 चबोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त कर । यदि उनच्धै 
` जीवने आनंद प्राप्त करना दै तो उनको उचित है कि वे इसं 
{ जनाः ¡विदथ } स्ानको प्राप्त कररं। यद मनन करने 
योग्य सूचना प्रथम्‌ त्रके प्रारम्मेहीदीदै (मंत्र १) 
यह जीवन रसदौ विद्या कौन देगा ए किससे यदह प्राप्त 
होगी १ यद हका यां आती है, इस विषये अ्रथम भननेदी 
"आगे जकर कदादैकि, जो इस विद्याको जानता दोगा, 
वही { महत्‌ बह्म वदिष्यति ) बडे ब्रह्मके विषयमे अथोत्‌ इस 
मदेतत्वपृणे , ज्ञानके विषयमे कदेगा । जिसको इस विदाकी प्राप्न 
करनेकी इच्छा हो, वष एेते विद्वानके पाश्च जावे गौर ज्ञान 
श्राप करे । किसी अन्यके पास जाने कोई आवरयकत। नदीं दै । 


जीवन का रस 


सारांश रुपसे यदह समक्ष क्रि “जिस जीवनतष्वक्रे आश्रयसे 
चठनेवाले दृक्ष वनस्पति प्राणी आदि भ्राण धारण करते दह यदं 
जीवनका आधारतत्व न तो प्रथ्वीपर है ओौर नदीं यलोक 
हे। ^ ( मत्र १) बह किसी अन्य स्थानम है इसश्यि 
उसको इस बाह्य यावाएथिवीसे भिन्न किषी अन्य स्थानें 
ही हंढना चाहिये । । 

इस प्रथम त्रम स्पष्ट शन्दोसि कहा है कि जिससे 
जीवनक रस मिलता है वह तत्तत इस स्थूल संसारसे बादर 
भयात्‌ वद अतिसूक्ष्म दै । वद कां दै इसका पूर्णं उत्तर 


भगे के भतरेमि जाय 1 


भूतमा्रका आश्रय । 
दितीय मंत्रे का दै कि- ^ इस छशटेगत संदृणी पडा 
योका आश्रयस्थान अंतरिक्ष दै 1 इन स्थूल पदाथ मात्रका 
जो अंतरिक्षे आश्रय स्थान टै वह क्ञानी भी जानते ई 
व। नीं !* अयात्‌ इशक क्षान सब ज्ञानको भी एकता 
दैवा नदीं! ज्ञानियोमें भीजो पररिपूणै क्ञानी हदोतिदै वे 
ही केवल जानते ह । सृष्टि विदययके जाननेवाले इस बातो 
नरी जान सकते, परंतु आत्भविदयाका ज्ञान जाननेवाञे दा 
इसको यथावत्‌ जानते दै । ( मंत्र २) 
इस द्वितीय मंत्रमे मूत '› शब्द दै, इसक। अथै "वना 
हुमा पदार्थ । ” जो यद्‌ बनी हद खुषटि दै इीका नाम भूत 
दहै ओर इसकी वि्याका नाम सूतकिया दै । इस सम खष्टिका 
आधार देनेवाला एक सष्मतत्> दै जिसका ज्ञान अध्यालमव्रिया 
जाननेवाले ही जान सक्ते द । इसाच्यि जावनरस वियाका 
अध्ययन करनेवाले एषे खद्गुरुके पास जावे, कि जो इसक 
ञाता हो भौर उधके पासे वद जीवनकी विदा श्राप्त कर । 
यद दी ज्ञानी ( महत्‌ ब्रह्म वरिष्यति ) बडे ह्मक्रा ज्ञान 
कदेगा । इख श्रकार द्वितीय मत्रकां प्रथम मंवरके चाथ संमरधतै। 


सनातन जीवन । 


तीय भतम कदा दै कि-“जो इ यावाषिवीके अंदर बन! 
इभा प्रदा मात्र 2 वह सदा सवदा, जिञ्च समय बना है उस 
समयसे केकर इस समयतक बराबर जीवन रससे.परिपूणं होनेके 
कारण नवीन सा रदा दै, इसमे जीवन रख देषा भरा है जसा 
सरोवरसे चलनेवाल विविध लोतो सरोवरका जल चलता ह ।*' 


जगत्‌के माता पिता। 


अदिति भूमि जगत्की माता दै ओर दौष्पिता जगत्‌ 
का पिता है । भूलोक ओर यलोक, भूमि भौर सूर्य, साक 
शौर पुरूष शाक्ते, ऋण शाक ओर धन शाक्ते, रयि शाक्ते ओर 
प्राण शाक्त, कृति ओर पुरुष, भक्ति ओौर आत्मा इस श्रका- 
रे दो शक्तियोसि य॒द्‌ जगत्‌ बना है, इसलिये इनक्रो जगत्‌ 
माता पिता का दै । विविध -परथकारोनि उक्त न्दर दाक्तियोके 


ख. ३१ म १-४७] 


विवि नानेर्मेसे किसी नामका प्रयोग करिया हे ओर जगतकी 
मूल उत्पादक शक्ि्योका वणन किया द । 


जीवनका एक महासागर । 


बेदमे यावा परथिवी -- बुलोक ओर पृध्वीलोग -- के 
भगत्‌ के माता पिता करे वर्णन भ्या दहै क्योकि संम्पूण 
भगत्‌ इन्दीके अंदर समाया द्वै । यह बना हुभा जगत्‌ यदपि 
अननेके पवात्‌ बढता भौर. बिण्डता भीहै तथापि बने हुए 
संपूणे पदाथा जा जीबन तत्त्व व्याप रहा है बद एक सप- 
से व्यापता हे, इसाध्ये संपूण जगते नियम अटल ओर एक 
। दजारो वर्षौके पूव जेखा जीवन सेसारमें चरता था 
घ॑ दी भाज भी चल रहा दहै, इससे जीवनाखतकी अगाध 
सत्ता करी कल्पना दो सकती है । 


जिख प्रकार एक द्री खागरसे अनेक घोत चकते हो तो उनमें 
एकं दी जीवन रस सबमे एकसः; प्रवाहित होता रहता है, उसी 
प्रकार इस सं्तारके अंदर बने हुए अनंत पदा्थौमं एक दी अगाध 
जीवनके महासागर से जीवन रस फर रहा दै, मानो संपूण 
पदार्थं उस जीवनागृतसे छओोतप्रोत भरपूर दो र है । 


पारक क्षणभर अपने आपकर भी उसौ जीवन महासागरमें 
शोत्रोत भरनेवाले एक घडेके सामान समक्षे जर अपने अदर 
दी जीवन स्रोत चल रदा दै इसका ध्यान करें । जिस प्रकार 
तैरनेवाला मनुष्य अपने चाररोओर जलका अनुभव करता 
हि उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागर तैरनेवाखा 
एक राणी है, इसाल्ये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस 
जीवनाण्रतके महासागर कौ अल्पसी कल्पना दो सकती 
दै । यदह जीवन सदा दी नवीन है, कभी भी यह पुराना 
नी दोता, कभ। किगडता नरष । अन्य पदार्थं बनने नैर 
बिगडने पर भी यह एश्सा नवीन रहता है । ओर यही सबको 
जीवन देता है। ( तत्‌ अद्य सवदा आ) वह आज भौर सद। 
सवेदा एक जेस, अभिनव रसपूणे रहता है । सबको जीवन देने 
पर भी जिसकी जीवन शाक्ते रतिमात्न भी कम नकं होती, इतनी 
भगाधु जीवन शाक्ते उसमें है। 


जीवनक -र्सका महासागर 1 


(९९) 
सबक्रा एक आभय। 


चतुथे मेत्रका कथन है फि--*सेपूणे विश्च भयोत्‌ यह्‌ स्थूल 
जगत्‌ एक दूसरी शक्तिके ऊपर रहता दै ओर वह राक्ति भौर 
दूसरी शाक्ते आश्रयसे रही है । वही आधारका तत्व प्रथ्वी 
शौर दुलोकके स्वरूपम दिखाई दे रहा है इसल्ये मे धुले 
उसकी भकारशाकेको ओर पृथ्वीं उष्की भाधार शक्तिकठो 
नमस्कार करता हूँ । अथौत्‌ संपू जगते उघकी शक्ति ही जगत्‌ 
के रूपमे प्रकट दोग हे ेसा जानकर, जगतको देखकर उस 
शाक्तिक स्मरण केरता हुआ उस विषयमे अपनी नश्नता प्रकट 
करत्‌ हू । 


स्थूल प्र ओर कारण । 


इस मन्मे विश्च ““श्द्‌" स्थूल जगत्‌का दोधक दै इष स्थूलकः 
आधार (अन्या ) दूसरा दै, इससे सृकषम है ओर वह इसके अद्र 
दै अथव। उसके बाहर यह सव विश्च है । प्रत्यक स्पूल पदाथके 
अंदर यह सूर्म तत्तव दै ओर यदह भौ तारे णातोसृषष्म तत्त्व 
पर आश्रित दै । यद तारा तत्त दी सनका एर मान्न आधार 
है ओर इसीका जीवन अगत समे ए रस दोकर व्याप रहै 1 
इसी जावनके समुद्रम सब विश्व पदाथ तैर रहे द भथवा संपूणे 
पदाथ रूपी छोटे बडे स्रोत उसी एक़ अद्वितीय जीवनमहासागर 
से चल रहे दै । इनमे उसीका जीवन कार्यं कर रहा दहै यह ` 
बताना इस सूक्तका उदेश्य हे । अनेको मे एक टी जीवन मरां 


हे इसका अनुभव यहां होता दे । 


य सूक्ते केवल पढनेके लये नदीं दै, प्रयत यह मनकी 
धारणा करके अपने मनै धारणाम स्थिर करनके भयुं्ठानके 
च्यिही है! जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकरेगे वे 
ही इस योग्य लाम प्राप्त कर सरकेगे । पाठक यां देख कि 
छोटे छोटे सूक्ता दवारा वेद कैषा भद्ुत उपदेश दे रहा है । 
निःसेदेद यह उपदेश जीवन पलयर्देनेमं समथ दहै । परंतु यह 
सभ वही प्राप्त करेगा कि जो इद्र जीवनमें ढालनेका यल 
करेगा | 


( १०० ) 


जलसुक्त 


(३३) 
( क्रषिः-श्न्तातिः । देवता आपः । चन्द्रमाः; ) 


 हिरण्यवणाः शुचयः पावका यासं जातः संतता यास्वभ्िः | 


यान्नि गभं दधिरे सवर्णास्ता न्‌ आपः शे स्योना भ॑वन्तु ॥ १॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्यं सत्यानृते अवरपरयन्‌ जनानाम्‌। 

या अश्रि गभे दधिरे स॒वणोस्तान आपुः द स्योना भवन्तु ॥ २॥ 
यास देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा मन्दि । 

या अरिं गभ दधिरे स॒वणास्ा न आपः श्च स्योना पंषन्तु ॥२३॥ 
शिवेन मा चक्षुषा पदयतापः शिवया तन्वोषं स्पृशत त्वच॑ मे | 

यृतश्रुतः छ्चयो या; पावकास्ता न आपुः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ ४॥ 


[त ~ ____________ 
अथे-जो ( हिरण्यवर्णाः ) सुवर्णके सम।न॒चमकनेवालि वर्णसे युक्त { चयः पावकाः ) शद्ध ओर पवित्रता बढ नेवाला 
( यासु सविता जातः ) जिनमे खविता हुआ है भौर ( याल भिः ) जिनमे भसि है, ( याः सुबणीः ) जे उत्तम वणवाल 
यल ( अरं गर्भं द्भिरे ) अभिको गर्म धारण करता है ( ताः भापः ) वह जल ( नः शं स्योनाः भवन्तु }; इम सनको 
राति ओर सुख देनेवाना होवे ॥ १ ॥ ( यातनां मध्ये ) निष जक मध्यमं ददता हुआ ( वरुणः राजा >) बर्ण राजा ( जना 
नां सत्यानृते अवपन्‌ >) जनके सत्य भौर असल कर्मौका अवलोकन करता हआ ( याति ) चलता है। (या स॒चणौः ) जो 
उत्तम वणवाला जक अधिको गर्भम धारण करता हे वह जट हम खवको शांति ओर सुख देनेबाल। होवे ॥ २॥ ( देवाः दिवि | 
द्व युलोकमें ( यासां भक्ष. कृण्वन्ति ) जिनका भक्षण करते दै, ओर जा ( अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ) अन्त्रिक्षे अनेक प्रकार 
ते रदत। है ओर जो उत्तमव्णवाला जक अमिको गर्भम धारण करता है बह जल दम.सनको शांति ओर सुख देनेवाला ोवि 
॥ ३॥ हे ( भः ) जल! ( क्रिवेन चश्चुषा मा परयत } कत्याणकारक नेत्र दवारा सुक्चको ठुम देखो । ( शिवया तन्वा मे. 
व्वच उपस्ष्शत ) कल्याणमय अपने शासते मेरी व्वचाके स्पदौ करो । जो | दतर््ुतः ) तेज देनेवाला ( चयः पावकाः ) शुद्ध 
जर्‌ पवित्र ( आपः } जलै (ताः नः शं स्योनाः भवन्तु ) वद जल हमारे च्यि शांति ओर सुख देनेवारा होते ॥ ४ ॥ 


मावार्थ-अंतरिक्षमे संचार करनेवाके मेषमंडल्मे तेजख) पवित्र भौर छद जल है, जिन .मेघोमेसे सूय दिखाई देता हौ, 
जिनमें वियुत्‌ रूपी अप्नि कभी व्यक्त घौरः कभी गप रूपमे दिखा देता दय, षह जल हमें शांति जर `ारोग्य देनेवाला 
रोवे ॥ १ ॥ जिनमेसे वरूण राजा घूमता दै भौर जति जाति मनुष्यो रत्य ओर अत्य विचरे मौर कर्मौका निरीक्षण 
करता हे जिन मेधोने विदत रूपौ अश्निको गक रूपमे धारण किया हे उन म्घोका उदक दयें सुख ओर आतेम्य देवे ॥ ९ ॥ 
युलोक क देव जिसका भश्चण करते दै जओौर जो विविध रूपरगवलि भतरिश्षस्थानीय मेरे रहता है तथा जो विदयुतका 
धारण क्ते है उन मेद्य जल भारे च्ि सख ओर आरोग्य देवे ॥ ३ ॥ जल दमाय कल्याण केरे भौर्‌ उसका 
मारे शरीरके खथ होनेवाका स्पशं दमे माद्द्‌ देनेवात्य प्रतीत दो । मेर्घोका तेजस्वी शौर पवित्रे जल. दमे शाति भौर सुख 
देनेवास्म होवे ॥ ४ ॥ 


०. २३२, म० ६-४] मधघु-चिद्या । ( ९०९ ) 


बु्टिकां जल । दोता दै। सामाम्यतया इष्टि जल शद्ध दौ होता दै परत 


इन चासो मरनं वष्टिजल व्ाव्यमय वणन ह| इन मेत्रोका जिस वृष्टिमं सूयकिरणें भी प्रकाशतीं ह उसकी विशेषता अधिक 
वर्णन इतना कान्यमय ई सौर छंद भी ठेसा उत्तम किएक है । इसी प्रकार चद्रमाकौ किरर्णोका भी परिणाम होतादे' 
स्वरसे पठ करनेपर पाठकको एक अद्भत आनंरका अनुभव 
दता ह । इन मंत्रो जले विशेषण “चि, पावक, स-व्ण” ईस सूत्तके चतुथं मंत्रमे उत्तम ॒स्ास्थ्यका लक्षण बताया हे 
आदि शब्द वृष्टि जलकी द्ुद्धता बत रदे दै । दरष्टि जल जितना वद ध्यानमें घारण कर्ने योग्य दै-“ जलका स्परै हमारी 
शुध होता है उतना. कोई दूरा जकर नदीं होता । शरीर चमडीको भष्हाद्‌ देवें ।  जबतक शरीर नीरोग होतादै 
शुदिष्ौ इच्छा .करनेवाले दिग्यलोग इख जलका पान करे तबतक दी शीत जलका स्पर आनंद कारक प्रतीत होता ६, 
भौर भारोग्य प्राप्त करे। इसके पानसे शरीर पवित्रे ओरनिरोग परंतु शरीर रुण होति ही जल स्री दुरा लगने लगता दै । 


न्वत 
[ क 
मधु-विद्या । 
(३४) 
( ऋषिः-- अथर्वा । देवता-मधुबह्ी ) | 

इथं वीरुन्मधुजाता मधुना स्वा खनामसि । मघोरवि प्रजा॑तापि सा नो मधुंमतस्छृथि ॥ १॥ 
जिब्डाया अग्रे मधु मे जिन्हापरे मधूलकम्‌ । ममेदह क्रतावसो म्भ चित्तमुपायसि ॥२॥ 
मधुमन्म निक्रमणं मधुमन्मे प्रायणम्‌ । वाचा व॑दामि मधुमद्‌ भयास मधुसद्शः ॥३।। 


म्षोरस्मि मधुतरो महुघान्मधुमत्तरः । मामिष्किरु सं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४॥ 
` परं त्वा परितत्लुनेश्चुणांगामव्ंद्िवे । यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस्तः ॥५॥ 


` अ्थ- ( दयं वीरूत्‌ मघुजाता) यह वनस्पति मधुरततकै जाथ उत्पन्न हुई दै, भे ( व्वा मधुन! खनामासि ) तक्षे मधे खोद- 
ताद्रं। (मधोः भधि प्रजाता असि ) शदके साथः तू.उत्पन्न हुई दै अतः (सा) वह त्‌ (नः मधुमतः छधि ) इम सबको मधुर 
कर ॥ १॥ (मे जिह्वाय! अन्ने मधु ) मेरी जिहयके अभ्र मागमे मधुरता र्दे । ( जिह्धाभूरे मधूरुकं ) मेरौ जिह्याके मूलम भी 
मीठाञ् रहे । दे मधुरता ! त्‌. ( मम कतो इत्‌ अह असः ) मेरे कर्मभे निश्वयन्े रह । ( मम चित्तं उपायाति) मेरे चित्तम मधुरता 
बनी रदे ॥ २॥ (मे निक्रमणं मधुमत्‌ ) मेरा चालचलन मौडा दो । (मे परायणं मधुमत्‌) मेरा दूर दोना भी मीडादो। मं 
( वाचा मधुमत्‌ वदामि ) वाण्ति मीठा बोक्ता हूं जिसे मे ( मधुलन्द्लः भूयासं ) मधुश्ताकी मूरति बनूंगा ॥ ३॥ नं (मधो 
मधुवरः अस्मि ) ददसे भी अधिक मीठा हूं । ( मधुषात्‌ मधुमत्तरः ) मधुरपदाथसे अविक.मधुर हं । (मां इत्‌ किङ त्वं वनाः) 
सुद्षपर ही तू प्रेम कर ( मधुमतीं शाखां हव ) जैसे मधुर रखवारी वृक्ष शाखसि प्रे करते हँ ॥ ४ ॥ ( अ-विद्विषे ) वैर दुर 
करने के ङयि ( परितत्नुना इ्ुणा व्व! परि अगाम्‌ ) फैले हुए ईख़े साथ तु्ञे पेरता दं । ( यथा मां कामिनी अखः ) जिससे 
तु मेरी कामना करनेवाली होवे ओर ( यथा मत्‌ न अपगाः असः ) जिसे त्‌ मुञ्चे दूर न होनेवाली दोषे ॥५॥ 

मावार्थ- यह ईख नामक वनस्पति स्वभावये मधुर दै ओर उसको र्गनिदःला ओर उलाडनेवाला भी मधुरता कौ भावनासे 
ही उसको रमाता है जौर उखाडता है । इस प्रकार यद वनस्पति परमा्नासे मीटाख अपने साथ लाती दै, इसल्यि इम चाहते 
है कि मह दम सनको मधुरतासे यु बनाते ! १ ॥ मेरी जिहाङे अग्रभागमेे मधुरता रहे, निहके मूल में भौर मध्यमे मधुस्ता 


( १०९) 


अथववेवका खबोध भाष्थ 


[ कां०१ 


रहे । मे कर्मे मधुरता रहै, ओर मेरा चि भौ मधुर विचारोका मनन करे ॥ २॥ मेरा च'छचलन मीठा हो, मेरा आना जाना 
मीठा हो, मेरे इशारे ओर भाव तथा मेरे शब्द मी मठि हों । ठेर होनेपे मँ अंदर बाहरसे मीठास की मूर्तिं ही बनूण। ॥ २॥ 


= 


ईइ प्रकार तू मुक्षपर प्रेम कर ॥ ४॥ कों किसीका दवेषन करे इसत उद्य 


मे शददसे भी मढा बनता हं, भ मिटे भी मीढा वनता दरं, इसा जिग प्रकार मधुर फल्वाली शाख।पर पक्षी प्रेम करते दै 


क 


ेर्यसे व्यापक मयुरव्ियेःका अथीत्‌ व्यापक मधुर 


विचार्योकी गाढ चारो मोर वनाता हं ताकि इस वाढ खन मधुरता हीं बे ओर सब एक दुप्रेर प्रेम करं भौर विदेषसे कोई 


किक्ीते विमुखन हो ॥५॥ 


मधुवि्य।। 
वेदम कई विया हे धप्यात्मवियया, देवविद्या, जन विद्या, युद 
विदा; इखी प्रकारं मधुविदा मी वेदम है । मधुविया जगत्‌ की 
भोर किस प्रकार देखना चाहिये वद दटिकोण दी मलुप्यमे 
उतश्च करती है । उपनिषदो मे भी यद मधुवि्ा वेद मंत्रो 


धा है । यह जगत्‌ मधुरूप है भीत्‌ मीडा है ेसा मानकर 


` जगत्‌ की ओर देखना इख बातका मधु विया उपदेदा करती 


॥ दूसरी विद्या जगत्‌ को कष्टका आगर बताती टै; इभरको 
पारक कट़ति्ा कद सकते हैँ । परंतु यह कट्विया वेदे नह 
& । वद जगत्‌ की ओर दुःख दिते देखातानदीं, न दी दुःख 
इटि जगत्को देखनेका उपदेश करता  । वेदने मधुविया 
दसील्यि दै कि इका ज्ञान प्रात करके लोग जगत्‌ की ओर 
मधुदष्टिसे देखनेकी बात सीसे । इस विया मत्र अथववेदे 
भी बहुत ह ओर अन्य वेदों भी द, उनका यहां विचार करने 
की कोई आवरयक्ता नही है। ₹इस सूक्ते म्॑रदी खयं 
उक्त वि्याके। उत्तम उपदेश देते दै। पाठक इन म॑च्रोका विचार 
करे ओर उचित गोध भ्राप्त करं। 


जन्म खभाव । 

कषेमे क्या जौर प्राणियेमिं क्या हरएक का व्यक्तिनिष् 
जन्मस्वभाव रहता है जो वदलता नौ । जैसा सयका प्रकाशना, 
अभिका उष्ण होना, ईखका मीडा होना, करकेका कडवा 
होना, इत्यादि ये जन्मखभाव हे । ये जन्मखभाव कह से आति 
हं यह विचारणीय पशन ह । ईख मिठास लाता है ओर करेला 
कडवाहट लातादै। एक दी भूमिम उगी भेदो वनस्पतियां 
` परस्पर भिश्च दो रसोको अपने साथ लाती ईै। कभी करेलेमें 
मीय रस नह होता भौर नं हौ ईंखमे कडवा । ेसा क ह्येता 
है १ कासे रख अति है ॑ 

कोई कटेगा क भूमिसे । क्योकि भूमिका नाम “रसा दै। 
&स भूमिमे विविध रख दोते दै । ज जो पधा उसके पास जाता 
दै, वह अपने स्वभावके ससार भूमिसे रस खी चता है. ओर 
जनताको देता है । करेलेका सभाव -क्डवा है शौर ईखका 


1 


क 


मीठादहै।ये पौथे भूमिके बिविव रोम से अपने स्वभावके 
शनुकृल रस कते दै ओर उनको लेकर जगत्‌ मे प्रकर होते ३। 


मनुष्यं भी यी नात दै। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य 
विभिन्न गुणधर्म प्रगट करर दै, उनको एक शौ खजानेसे 
एकदी जीवनके महाखागरसे जीवन रस मिलता ह, परु एकमे 
वही जीवन शान्ति बढानेवाला ओर दूसरेमे अक्षान्ति कलने. 
वार होता दै। ये स्वभाव घभेद। एकी जल बेघोे 
जातादे जर माटा बनकर गृष्टि परिञ्चद्ध सिथितिप श्राप 
दोता दै, जिषठको पकर मनुष्य तृप्र हो सकता है वही जज 
समुद्रम जाता दै ओर खारा बनता है, जिसको कोई॑पी नष्टौ 
सकता नहीं यद्‌ स्वभावभेद दँ । 


अन्य पदाथ अथवा अन्य योनियां अपने स्वभाव बदल नर्द 
सक्ती । भरनेतक उनर्भे बदरू नदीं होता । परंतु मचुष्य योनि 
दी एर षी योनि दै जिस योनि छोग सुनियमोके 
आचरणसे अपना स्वभाव बदरू सकते ह । दुष्टके सष्ठ बन 
सकते दै, मूर्ख प्रवद्ध बन सकते दै, दुराचाग्यके . सदाचारी 
हो सकते दै, इसील्यि वेद मनुष्योकी भलाई क लिये इस 
मधुवियाका उपदेश्च दे रा दै । मनुष्य अपनी कडवादर 
कम करे ओर शपनेमे मिटा नवि यह यदां इस वियाका 
उदेदय दै । 

अब मधकिदयाका प्रथम मैत्र देखियि- ^ यह ईखं नामक 
वनस्पति मिशस के साथ जन्मी है, मचुष्य मीटी मावनाके साथ 
उसे खादते द । यद मधुरता केकर भाग दै, इसाल्यि इम 
सबको यद बी भिठासते युक्त कंरे । ” (भत्र १) 


यह श्रम मंत्र गडा अथैपूण हे । इमे चार बति दै (१). 


स्वयं मीरे स्वभाव का दोना, (२) मीरे स्वभाव वासे घंब॑धं 
करना, (३) स्वयं मधुर जौवनको व्यतीत करना, आर्‌ (५) 
दृशर्रोीको मीठा बना देना । पाठक देख कि-( १ ) ईल- खथ 
खभावसे मीडा होता दै, ( २ ) मांडा उत्यश्न छरनेकी इच्छा 
वाके किषानोंसे उसकी मित्रता होती दै, { ३) ख स्वयं मीड 
जीवन रख अपने साध खाता है जौर (४ ) मजस शऋ्रीज के साय 


= - - ~ 


स० ३७, म. १-५] 


मिलता दै उसको मौङा बनाता ईै। क्या पारक इस आदर 
मीठे जीवनसे बोध नहीं ठे सकते ए 

ये चार उपदेश ई जो मनुष्यकं विचार करने चाये । यह 
ईंख अपने व्यबदारसे मनुष्यको उपदेश दे रहा ओर बता रहा 
है कि इस प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य मीटा बन सकता है । 
इसके मननसे प्राप्र होनेबाठे नियम ये दै - 


(१) अपना स्वभाव महि बानाना । भपनेमं यदि कोद 
कटुता, कठोरता यौ तीक्ष्णता दो तो उखकों दूर करना 
तथा भ्रति समय आत्मपरीक्षा करके, दोष दूर करके, अपने 
अदर मीडा स्व भाव बडढानेका यरन करना । 

(२) मनुष्यो उचित दै कि वह स्वयं रेस मनुभ्यों 
के साथ मित्रताकरेकिजो से स्वभाव वारे दों भथवां 
मधुरत। कैखाने के इच्छुक हों । । 

६६३ ) अपन। जीचन ही मीठा त्रनाना, चारूचरन, बोरुना 
चाखनां मीडा रखना । अपने दकारेसे भी कटुताका भाव 
स्यक्त न करना । 

(४ ) प्रयत इस बातका करना कि द्‌सरोके भी स्वभाव 
मीठे बने भौर कठोर भ्रकृतिवारे मनुष्य भी सुधर कर उत्तम 
मधुर भ्रकृतिवाछे नें । 

पारक प्रथम स॑त्नका मनने करेगे तो उनको ये उपदेश मिरु 
खकते दै । “ ईख खयं मीटा दै, मीठा चादनेवाके किसान खे 


भिन्नता करता है, अपने मधुर जीवने रस लाताहै ओर 


जिसमे भिर जाला है उनके मीठा बना देता दै 1» इस प्रथम 
मैन्रके चार पादोका भाव उक्त चार उप्दशदेरहे दै! पाठक 
इन उपदेश्षोको मपनानेका प्रयत्न कर । ( मंत्र १) 

यं अन्योक्ति अलंकार दै । पाठक इस कान्यमय ्मत्रकरा 
यद अलंकार देखं ओर समङ्ञे । वेदे देते अलकारोसे बहुत 
उपदेश दिया है। 

मीडा जीवन । 

पूर्वोक्त प्रथम मंत्रके तीसरे पादे अन्योक्तिं अलुंकारसे 
सूचित किया है कि “मनुष्य मिटा के स्थ जीवन व्य्तात 
करर ।' अथीत्‌ अपना जीवन मधुर बनि । इसी 
नानक ज्याख्या अगले तीन म्मे खयं वेद करत दै । इशाश्यिं 
उक्त तन मं्नौका भाव थोडा विस्तार से यहां देतेदै- 

( दूरा मंत्र )- ."' मेरी जिह्वाके मूल, मध्य ओौर अग्रभागे 
मिठाख रहे अथौत्‌ म वाणीस मधुर शब्द ही बोंगा । कभी 
कटु शब्दकः प्रयोग बोलने आरे लेखमें नहीं करूंगा, कि 
भिसते जगते कटुता फैठे। मेरा चित्त भी मीडे विचार्योका 


मधुवि्ा 


(१०२ ) 


चितन करेगा । इस प्रकार चित्तके विचार ओर बाणी उच्वार एष 
रूपता से मीठे वन गये तत मेरे (कु ) आचार व्यवहार अथात्‌ 
कर्म-भी मे हो जांयगे । इस प्रक!र॒ विचार उच्चार भाचारमं 


मीडा बना हुआ मँ जगत्‌ मे मधुरता कैलाउगा 1 मरे विचार 


से, मेरे भाषण्से लर मेरे आचार व्यवहार ते चारो ओर 
मिठास केलेगी । 

( तीसरा मंत्र). ^“ मेरा आचार व्यवदह।र मी ह, मेरे पासके 
ओर दरे व्यवहार मीठे हों, मेरे इशे मीठे श, मे वार्णसि 
मधुर ही शब्द उचटग। ओौर उत भाषणका अश्चयभी मधुरता 
बढानिवाा ही होगा । जिस समय मेरे विचार उच्चार ओर 
आचार्‌ म स्वाभाविक ओौर अश्ृत्रिम मधुरता टपकने लगेगी, 
उस समयम माधुय की मूर्ति दही बनूंगा। 

( चतुथं मंत्र) -“ जब्र राददसे भी मै अधिक मीठा 
बनूगा, ओर लड्द्धसे भी भँ अधिक मीढा बनू तब तुभ सब 
लोग निःसंदेह मुद्ञपर वैषा प्रेम करोगे क जैसा पाक्षिगण मारि 
फलोसे युक्त उक्षरा।खापर प्रेम करते द 1 ” 

ये तीन मंत्र कितना अद्भत उपदेश दे रदे दँ इका विचार 
पाठक अवदय कर । ऊपर भावार्थं देते समय दी भावाथ ठीक 
व्यक्त करने के लिय कुछ अर्वैक शब्द रसे रै, उनके कारण 
इनक! अव अधिक स्प्टठरण करनेकी कोई आवदयकता 
नक दै । । 

प्रतिज्ञा । । 
ये भत्र परतिज्ञा के रूपतन दै। मै ्रतिज्ञा इस प्रकार करता हू 
यद भाव इन मरम ३ । जो पाटक इन मंत्रो अधिके अधिक्‌ 
लाभ उठाने इच्छुक दै वे यदी प्रतिज्ञा करे, यदि उन्दन एसी 
परतिज्ञा की ओर उस प्रकार उनका आचरण हुआ तो उनका 
यश सर्वर फेल जायया । यद पूर्ण अर्िसा की प्रतिज्ञा दे । 
अपने विचार, उवार, जाचारने श्िसी प्रकार किसीकी भी हिंसा 
नहो, किसीकाद्ेषन हो, किषीका वैरन हो, किसकी शनुता 
न हो, इस प्रार्‌ अपना आदौ जीवन बननेपर जगते भान- 
दका दी साम्राल्य अन जायगा । इस आनेदका सात्राज्य स्थापन 
करना वैदिक धर्भियोका परम धमे ही है भौर इसीकलये इस 
मधुवियाकरा उपदेश इस सृक्तमे हुआ है । 
मीटी बाड। 

चेतको बाड लगति है ससे खेतका नाश करनेवाके पश्च उस 
खेततक पहुंच नशं खकते ओर्‌ खेत सुरक्षित रहता है । इसी 
प्रकार स्वयं माठा ओर मधुरना क्ैलनेगास्छा मनु्य अपने चारों 
र मीटा बाड बनावे ! जिससे उसके विरोधी शत्रु-कौयै देष 


( १७४) 
भाव आदि शत्रु-उस तक न आशक 1 यद बाड अपने मनम 
खविचररोकी शे, अपने इद्रियोके छाथ संयम की रो, अपने घरमे 
परस्पर्‌ प्रेमकी दो, समाजमें परस्पर मिन्रेताकी दो । अपने सव 
भित्रभौ उत्तम मठे विचार जीवन में लाने ओर मधुरता फैलनि 
वकि हो एतौ बड होगई तो अंदरका मिठासका खेत विगडगा 
न । इस विषमे पचम मत्र देखने योग्य दै. 

( पंचम मत्र)-- “मँ विद्ेषको इटनिके व्यि चारों भोर 
फलनेवाजे मीठे साकी वाड तुम्हरे चार ओर करतां जिससे 
त्‌ मेरो इच्छा करेगी जर युक्षसे दूर भी न होगी 1 ” 


यह भितना ल्ली पुरुषके आपके अविवषके ल्यि सत्य है 


तेजस्िता बल 


अथ्वंवेदका सुबोध भाष्य । 


[का० १ 


उतना दी अन्य परिवारों घौर मित्र जनके अविदेष जीर प्रेम 
बढानेके निषयमें सत्य दै । परंतु जपने चारों घोर मीठी बाड 
करनेकी घुक्ते पाठर्कोको अवदय जाननी चाहिये । अपने घाथ 
इख की गंडेरियां लेने यद काथ नदीं होगा । यद करयं करनके 
व्यि जो ईंल चाये वे विचार, उतार भर भाचारके तथा 
मनोभावना कौ ईख चाद्ये । जो पाठक अवने अतःकरणके देत 
म ईख लगायंगे भौर उसको पुष्टि अपे मीठे जीवन से करेगे, 
वै दी ये वेदिक उपदेश आचरणमें ढाल सकते है । 

ये मंत्र स्प्ट है 1 चिक स्पष्टीकरण की भावद्यकता नक्ष 
है, पर पाडक इनको कान्य्‌ कौ टष्ठीसि धमक्षनेका मत्न करगे 
तभी वे लाभ उडा शकेम । 


न> 


ओर दीर्घायुष्य 


की प्राि। 
(२५) 
( ऋषिः-अथ्वां । देवता-दिरण्यं, हन्द्रा्ती, विश्वेदेवाः ) 
यदा्व्न्दाक्षायणा दिर्ण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 


तत्ते बध्नाम्थायुषे वर्चस कलाय दीर्घायुत्वाय शतश।रदाय 


॥ १॥ 


नेन रक्षांसि न पिंञाचाः संहन्ते देवानामेोज॑ः प्रथमजं ज्ेई तत्‌ । 


9 ^ ० ॥ © [ 
यो बिभ॑तिं दाक्षायणं दिशण्यं स जीवेषु ङृणुते दीषमाुः 
अपां तेजो उ्थोतिरोजो बलँ च वनस्पतीनामुत कीया[णि | ५५ 
इन्द्र॑ इवेन्द्ियाण्यतं घारयःमो अस्मिन्तद्दक्षमाणो -जिभरद्धिरंण्यम्‌ 


॥२॥ | 


॥ २॥ 


समानां मासामतुभि््वा बयं संरपरस्य पय॑सा पिपमिं । 


इ> री विश्वं देबास्तेऽ सन्यन्तामहर्णीयमानाः 


॥ ४ || 


`` ~~~ 
अथेः-{ सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः) दभ मनवाठे ओर बलकी बद्ध करनेवाठे शरेष्ठ पुरुष ( शत-भनीकाय ) बलके दौ विभागों । 
$ संचालक के लिये (यत्‌ हिरण्यं अबध्नन्‌ ) जो वणं वाधते रदे ( तत्‌ ) वद सुवण (आयुषे वर्चत) जीवन, तेज, ( बराथ ) 
भल आर ( शतकषारदाय दधोगुश्वाय ) चौ वर्की दी भाक लिये (ते ब्नामि ) तेरे ऊपर गांधता दं ॥ १ ॥ (न रक्षौसि, , 
न पिश्षाचाः ) न राक्षस श्लौर न पिशाच ( एनं सहन्ते ) इस पुरुषका हमला सह सकते दं ( हि ) स्योकि ( एतत्‌ देवनां पयसजं, 


ख्‌. ३५, मं. १-४] तेजस्विता, वरु मौर दीर्घायुष्य । =“ (१०५) 
भोजः ) यह देवोपि प्रथम उत्पन्न हुआ समर्यं है । ( यः दाक्षायणं द्िरण्ये बिभति ) ओ मनुष्य दाक्षायण खुवेणे धारण करता हे 
(सः जीवेषु दीरषं आयुः छृणुत ) वद जीवो अपनी दीधे आबु करना है ॥ २ ॥ (अपां तेजः ज्योतिः ओजः बरु च ) जलका 
तेज, कान्ति, पराक्रम घमौर बल ( उत ) तथा ( वनस्पतीनां वीयौणि ) ओषधिरयोके सब वीय (अस्मिन्‌ अधि धारयामः ) 
स पुरुषे धारण कुरति श ‹ इन्दे इन्दियाणि इव ) जसे आस्म इन्दिय धारण हेति दै ! इष प्रकार ( दक्षनाणः 
हिरण्यं विभ्रत्‌ ) ब बढाने की इच्छा करनेवाला खुवणेका धारण ररे ॥ ३ ॥ ( समानां मासां ऋतुभिः) खम महिनेके छुं 
के द्वारा ( संवस्छरस्य पयसा ) वर्षं रूपी गौके दधसे स्वा वयं पिपरि > वकते हम खब पूणे करते है । ( इन्द्ाभनी >) इन्द भौर 
भभ्नि ( विश्वे देवाः >) तथा सब देव ( अ-हणीयमानाः ) संकोच न करते हुए ( ते अजु मन्यन्तां ) तेरा अनुमोदन करं \।४॥ 


भावार्थ- श्त बढनिवाे ओर सनम छम विचारों ओ घारगा करनेवाले प्रेष्ठ महात्मा पुरुष सेना संबालकके देदपर्‌ बलछरद्धि 
के लिये जिस दुवे आभूषणको लटका देते दहै, वही आभूषरण चै तेरे शषरीपर इसे ल्टकाता दं गि ससे तेरा जीवने 
षरे, तेज बहे, बल तथा सामथ्यै दर्दिगत दो जर दंशे सौ वरैकी पूणे आधु्राप् हो ॥ १॥ यह भूषण धारण करनेवाले 
वीर पुरषे हमलेको न राक्षश्च ओर नदी पिशाच सद सकते दै । वे इस भेष घबराकर दूर भाग जति दै, कर्यो यह देवों 
से निकजा हु भा सबसे प्रथम दरजेका बल दी है । इसका नाम दाक्षायण अथीत्‌ बल बठनिवाला सुव का आभूषग &ै। जो इषका 
धारण करता है वद मनुष्ये सबसे अधिक दीध्रै आयु प्राप्त करता दै ॥२॥ हमसब ईस पुरुषमे जीवन का तेज, पराक्रम 
साम्यं भौर बल घारण करति हे । ओर गाथ पाथ ओौषयियोते नाना प्रकारके वीर्यशाली बल भौ धारण करतिरदै। जिस 
प्रकार श्रमे अथीत्‌ आत्मामे इद्विय श्क्तियां रहती दै उषी प्रकार इस सुवणैका अमभूप्रण धारण रनेवाले मनुष्यङ़ अंदर 
सब प्रकारके बल र, वे बादर प्रगर दो जाय 1 ३॥ दो मदिर्नो एक ऋतु होता है.। प्रये ऋतुकी शक्ति अर्य अलग होती 
है; मानो संबत्सररूपी गौव दूष दी सवत्सरकी छद ऋतु ओम निचोडा हुआ दै । यड दृष मशुष्य पौव ओर बलवान्‌ मने । इखकी 


शनुकूकता इद्र अमि तथा स्न देव, कर ॥ ४ ॥ 


_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


दाक्षायण हिरण्य । 

हिरण्य श्दका भ्यं खव अथवा सोना दै, य परिद्द्ध 
स्थिति बहुत ही बलव दै । यह पेरमें भी ज्वा जाता है 
जोर हाशीप्पर भी धारण किया जाता दै 1 श्री° यास्काचाभे 
हिरण्य पाब्दे दो अथे देते दै-" हितरमणीयं, हदयरमणीय” 
रथात्‌ यष सुबण हितकारक ओर रमणीय दै तथा हृदयो 
रमणीयता बदानेवाला दै । खवणं बलव्धैक तथा रोग नाशक है 
इशलिथे मारोग्य चाहनेवाले इसका उपयोग कर्‌ सकते है| 

इस सूक्तम “* दाक्षायण शब्द ( दक्ष >जयन ) अयोत्‌ 
अलके लिये प्रयत्न करनेवाला इस भैर प्रयुक्त हुआ ह । प्रथम 
मन्म यद श्रन्द मनु्योका विरोपण है भर द्वितीय भंत्रमे यह 
सुवर्णका कलेषण दे । तृर्तय मन्नमे इसी अथैका, दक्ष-माण 
हाब्द दै जो शक्तिमानका वाचक ठे । पाठक विचार करेगे तो 
उनको निश्चय हयोग) कि“दाक्षायण जर द॑क्षमाण^ ये दोक्षन्द 
करीब शक्तिमान्‌ के दी वाच्क ह। दक्ष शाब्द वेदम बलवाचकं 
भरिद्ध है। इसप्रकार इस सुक्तमे घल नढठनिका जो माग बताया 


हे, उसमे खबसे प्रथम दिरण्यधारण दै । दिरण्यधारण दो प्रकारे 


होता ह, एक तो भाभूषण शरीरपर कारण करना जौर दूसरा 
१७ (भ. सुमा. का. १) 


खवर्णं शरीरें सेवन करना । सुवण शरीरम खानेकी रीति वैयप्रथो 
मे प्रसिद्ध &ै। श्व अन्य धातु तथा भौषधियां सेवन करनेपर 
शरीरम नद रहती, परु सुवर्णं की ही विशेषता दै कि व्‌ 
शरीरके अद्र दङ्ियोके जोडी जाकर स्थिर रूपसे रहता दै शोर 
सृत समय तक साय देता है। इस प्रकारक सुवभधारणासे 
अनेक रोगोसे मुक्तता होती ह । इस दीतिसे धारण क्रिया हुआ 
सुवे देद खन दनिपर उसके जखनिंके बाद -शरीरकी राखसं 
सश्का सब मिरता है । अथीत्‌ यदि किसी पुरूषने एक तोला 
सुवर्ण वैय शीय रीतिसे सेवन किया तो वह तोकताभर सुवर्णं त 
शारीर ॐ दाह होने पश्वात्‌ उसे संबेधियोके प्राप्त हो सकता 
ह । इस प्रकार कोई हानि न करता हभ यह सुवरभं बल ओर 
आरोग्य देता है। 


जो वैय इस सुवणं धार विधिने जानते हे उनः नाम्‌ 
नदाक्षायण ?, भयत सेत्रने कह ह 1 ईस प्रकारका परिशद् सुवणे 
बलवर्धक हनेसे उस नस भौ“ दाक्षायण ”' हे यहं बात 
दवितीय म॑ने बता दी हे । जो मचुष्य इरः जकार सुवण धारण 
विधिसे अपना भायुष्य बटाना चोहता है उसका भी नाम वेदने 


( १०्द ) . भथर्व॑वेवका सुषाध भाष्यं [ काण्ड १, 


तृतीय मत्न“. दक्ष-माण ›' ताया है। इस प्रकार यद सूुर्क 
` बसंधेन दी बात प्रारंभे भंत तक बता रा है। 
दाक्षायणी विधा। 
श्र बढानेक विद्याका नाम दाक्षायणी विद्या है। (दक्ष 
यनः ) बर प्रा ऋरनेमे मार्ग उपदेश इस विद्याम होता 
है । इस विटामे मनक साथ विशेष संबंध रहता ( सु+ 
मनस्यमानः ) उत्तम मनसे युक् अयत्‌ मनकौ विशेष ` शक्ते 
संपन्न ' कमज रीक) भावना मन अक्षकं होत। दै भौर सामथ्यै 
कीं भावनसे बलशाली होता ह । मनकी शक्ति न्डनिकी जो विया 
है उस विदा अनुसार मन सनियम से युक्त वननिवाले र्ठ 
लेग ““सुमनस्यमागाः दाक्षायणाः“ शाब्दं दरा वेदम बताये दै! 
पाठक भपने मनकी, अवस्थाके साथ अपने श्रलका संध देकं 
आओौर इन शब्दं दवारा जो सुमनस्क होने की सुचना मिलती है, वह 
लेल शौर ईस प्रकार मानसिक धारणासे अपना वल बढा । 


सुवणे धारण। 


यद्यपि भ्रथम मंत्र केवल स्थूल श्रोरपर सुवणं ब॑धनेका 
विधान किया ट तथापि आगे जाकर पदम वीर्यवर्धक नाना 
रस परीनिका उषदेश इसी सुक्त्म आनिवाला दै । सुवे तथा 
अन्य कड रल क्रि जो श्रीरपर धारण क.नेसे भी बलवर्थन 
तथा आरोग्य वर्धन कर सकते हँ ! यह बात सूर्थ॑केरण चिकरि 
त्सा तेथा वणेचिकित्साके साथ संध रखनेवाली है अथात्‌ सृवणै 
रलादिका धारण करना भी शरीरके ल्ि मारोग्यप्रद है। 
ओषधिया्टी जडोके मणी इरीरपर धारण करनेसे भौ आरोग्यक्री 
` इृष्टोसे बडा लाभ करते ह । संसर्मजन्य रोगेमिं -वच।-मणिके 
धारणसे अनेक चाभ दै ! यही बात सुवणं रत्नादि धारण्से होती 
है । परु इसलिये चद सुवणं चाय । 
इसं विषयमे प्रथमं ससे कहा दहै कि '' बल बहानेकी 
विद्या जाननेवाले ओर्‌ उत्तम मनःशक्तिसे युक्न श्रेष्ठ पुरषोके 
दारा शरीरपर ल्टकावा हुआ दछवणे जीवन, तेज, बल, तथा 
रीष भयुष्य देता है । “इसमे शरीरपर सुवर्ण ल्ट ङ नेवालि 
मचुष्यों कौ उतम मनो भावनाः भी लाभदायक होती है यह सूचित 
क्रिया है, वह मनन करने योग्य है । 


इस मंत्रमे " "शतानीकाय हिरण्यं ब्ामि"? फा अथं ^ सन्य 
विभागो संचाल्कके दरीरपर सुवण ल्टकाता हूं” टसा 
किया दै, परु इसमे ओर भी एक गूढता है वद यद्ठ दहै कि 
“"अनीकः' दाज्द बर वाचक है । बल शब्द सैन्य वाचक ओर बल 
वाचक भी है । ्वैशेषतः अनीकः राच्दमें ८ अनु -प्राणने" 


धानु दै जो जीवन शक्तिकां वाचक प्रसिद दै। हसान्यि जीषन 
शक्तिंका अर्य भी अनोक शब्दने ६। इस अन्धे लेनिसे 
“शातानीक"" शब्दका अर्थं “सं। जीवन दाक्तिया, अथवा सौ जीवन 
शक्तियो युक्त ” हता दै। यड भाव लेनेते उक्षत मंत्र भागका 
भय एसा होता है कि-- 
रातानीकाय हिरण्य बघ्लाभरे । ( मेत्र १ # 
५ चौ जीवन शक्तियो प्राणिके लियि श्न सुवेका धारण 


् # ६१. ( [ष [4 
करता ट । ' इवणके अद्र सेक्डो त्री, उन सबरी प्राति 


लिये म उसका धारण करता द्र। यद भाशय प्रथम मत्रे भाग 
काद । इस अरय मंतरमेँ इनमेमे कुछ गुण कड भी दै- 
आयुषे । घचैते । बर । दीधांयुत्ाय। दातकषारष्ायं । 


“आधु, तेन, चल, दीधे आधु, मौ वष आधु", इत्यादि 
शब्द जावन शक्तियो दी सूचक द । इनका थोडा परिगणन 
यां करिया दै । इससे पाठक अनुमान कर खकते ह जोर जान 
क्ते द क्रि इसी प्रकार अनेक जीवन शक्तियां”* हें, उनक्री 
प्राति अपने अदर करनी ओर उनकी ब्रद्धि मी करनी वैदिक 
मेका उदय दै । इस विचारसे श्चात हो सकता दै कि यष्टा 
 शतानी र” रान्दका अथे “ जीवनके सौ वय, जीवन कौ 
सेकं बकतरया” अभी दै । ययपि य॒ अथ "हमने मत्रा 
छरते समय क्रिय। नदीं दै तथापि यह अधे हरं यहां प्रतीत ्ो 
रहा है। इ्ल्यि सिद्ध अथं उपर देकर्‌ यहां यट अध लिता 
है । पाठक इसका अधिक विचार करं । 

इस भकार प्रथम मंत्रा मनन करनेके भाद्‌ इस प्रकारका 
एक मंत्र यजुवद थोडेसे पाठभेद भाता है उसको पाटक्नके 
विचारक ल्यि वहां देते है-- 
यदाबलन्दाक्षायणा दिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमाना; । 
चन्न भावघ्तामि सतस्ारदायायुऽ्माजरवाशयथासम्‌ ॥ 
( वा, यजु, ६४।५२ ) 

“उत्तम भनवे दाक्षायण लोग शतानीक. छिथ जिस 
सुवणं भूषणको बपते र्दे, ( तव्‌) बह छम भुषण 
(मे आबध्नामि.) मै अपने दारिपर बाधता द्रं इसल्यि शिम 
(आयुभ्मान्‌ ) उत्तम आधयुसे युक्त भौर (जरदषटिः शद्ध अवस्याका 
सुभव करनेवाला होकर (यथा शतशारदाय आसं ) निष 
प्रकार सौ वर्षी पूणै आयुक्तो प्राप्त होढः 

सरा अधिक विवरण करनेकी कोई भावरयकना नहीं है, 
कर्योरि पू्ोक्त भावदी इस म॑मे अम्य रीतिसे भौर भिक 
शब्दोसे व्यक्त हुआ है । इस मंत्रका द्वितीय भं हा. भि हे । 


९ ३५; मण १-४ | 


अ्रथमाधं वैसाका पवा दीद । यहां रथम मनका विवरण समाध 
हुभा, भब द्वितीय मंत्रका विनार क्ते दै। ~ 


रक्षसं ओर पिश्चाच। 

नरमांस भोजन करनेवाके राक्षस होते. दै ओर रक्त पनिवाले 
पिशाच होते ह । ये समसे कूर हं नेके कारण.सब लोग इनसे 
रते रहते दै । परंतु जो पूवक प्रकार “ सुवणं प्रयोग क्रता है 
उसके हमकेको रक्षस श्नौर॒पिदाच भी सहे नं -खकते ।'" 
इतनौ शाक्ते इ सुवणं प्रयोगे मनुष्यको पराप्त होती दै। 
सुवर्मे इतनी शाक्ते दै । क्योकि “ यह देवोका पिला जोज 
है|" अथौ सपू देवकी अनेक शाक्तेयां इसमे संरित हई 
है । इसस्यि दवितीय म॑नके उत्तराधतरं कदा दै कि“ जो यह बल 
वधक सुवण दारीरमें घरण करता दै वड सब प्राणिर्योते भी अधिक 
दर्षे भायु प्राप्त करता दै। ” अथात्‌ इस सवणे प्रयोगसे 
शरीरा बल भी बढ जाता है भौर दीधे आयु भो प्राप्त होती 


ह। यद द्वितीय भंभ्रका भाव पिके म॑नका ही एकं प्रकारका , 


स्प्वाकरण ‡?, इसखिये इख इतना ही सनन पर्याप दै । 
यदी मंत्र यजुर्वेदे निन्न लिखित प्रकार दै-~~ 
न तदक्षांसि न पिद्षाचास्तरन्ति देवानामोजः परथमजं श्ेतत्‌ । 
यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दाधमायुः 
न मनुष्येषु छते दी्ैमायुः ॥ यजु ° ६४५१ 
° यह देषोसि उभण्न हुआ पिला तेज दै, इख्किये राक्ष 
धीर पिशाच भी इसके पार न दो खकते। जो दाक्षायण सुवर्ण 
धारण करता दै बह देवम दीच भाघ करता हे भोर मदुष्येनिं 
भी दीष भयु करत हे।'" 
हस संत्रके द्ितीयार्मे थोडा भद है भोर जो अथव पाठम 
+" जीवेषु कृणुते दीधैमायुः “ इतनाही था, वहं ही इसमें 
"देवेषु भौर मनुष्येषु." ये शब्द अधिक द । "' जीवेषु" 
शब्दका ही यष्ट “ देवेषु, मनुष्येषु '” भादि शब्दद्वारा अथ॑ 
इभा है । इस भ्रकार्‌ अन्य एालाक्ीदितार्ओोर> पाठभेद देलनेसे 
भ्यं निश्चय करजेमे बडी सदायता होती है । 


यहां तक दो भ॑त्रोौका मनन हज । इनदो मत्रे शरीर 
पर वणे धारण कटेकी बातका उपदेश करिया दै अब भगले 
दौ मश्रौमे जल चनश्पति तथा छतुकालानु पार उत्पन्न हनिवाके 
अन्म भलवर्धक पदार्थोका अंतबोक्य सेवन करनेकी महत्वपूर्ण 
निया क्री जाती है, उसका पाठक विदेष ध्यानसे मनन करे। 
„ वतीय म॑मे कडा है-"*जरू ओर ओषधि्योॐ तेज, कति, 
शक्ति, बलत भौर वीर्येवधक रसोको दष वैसे धारण करते है कि 

भैः 


तेसरस्ता, ब गौर दीधौयुष्यं 


{ (१ ५७ 3) 


जैसे आत्मामं हद्रिय शक्तियां धारण हु दै । इसी प्रकार बल 
अढानेकी इ-छा करनेवाला मनुष्य पुतणेका भी धारण करे।'' 


जलमे नाना बौषियक्े गुण दह यह बात इस पूवै भाये 
हुये जल शूकनमिं चणन हो चुकौ द । वे सूक्त पाठक यः देकं । 
भषधिधोके अंदर वीवधैक रस र, इसील्यि वेय ओषभि 
प्रयोग करते दै, अथपैवेदे मी यह बात अगे आजाय। 
जिस प्रकार शक अंतबीह्य पवित्रता करके बल आदि गुणाकी 
द्धि करता है, इसी प्रका नाना, परकारदी वीयैवधैक 
आओषधियोक्षि १४१ हिर मित अन्न भक्षण पूवक सेवनसे मनुष्य 
नल शाक्त करे दी जं वन भी पराप्त करता दै । सुवे देवनसे भौ 
अथवा सुवर्णादि धातुके सेवन्से मी इसी प्रकार लाम 
दोते दै, इसका वै्यश।लमे नाम “ रख प्रयोग" हे । यह र 
प्रयोग घुभोरथ वैय दी के ` उपददाचुसार करना चाहिये 1 यदी 
यजुवेदका इसी प्रकारक। सेतर देल्िये- 


सुबणेके गुण। 


आयुष्य वर्चस्यं रायस्पोषमौिदम्‌ । 
हद हिरण्यं वरैस्वजनेत्रायाविशतादु माम्‌ ॥ 
चा. यञ्चु. ३४। ५० । 

«“ ( जाबुष्यं ) दीर्ध आयु करनेवाला, ( चैत्यं ) कन्ति 
अढनिवाला, (रायस्पोषं) शोभा अर पृष्ट ब्डनिवाला 
( ओद्धिवं ) खानसे उत्प्च नेवा ग अथवा ऊपर उरनेवाला, 
( वर्चस्वत्‌ ) तेज बढानेवाला । जैत्राय ) विव्ये लि 
(इदं दरण ) यहं वभे ( मां उ भवि तात ,) सन्न अथत्रा 
मेरे शरीरमें प्रविष्ट हो ।” 


सुषर्णा सेवन । 


यह मेत सुवर्णे अनेक गुण बता रहा दै । इतने गुणोकी 
बृद्धि करनेके लिये यह सुपण मरुष्यके शरीरे विष्ट हो, यरे 
इच्छा इस मंत्र स्य ३। अथ॑व परिदुद्ध सुवणेके सेवने इन 
शुणोकी शरीरम ब्रहि हे सकती दै; इस मंत्रे ^“ हिरण्य 
आविदात्‌"' ये शब्द “ घुवणैक शारीरे घुस जने" का भाव 
बताते है अथौत्‌ यद केवल शरीरपर धारण कना दही नद 
ह्युत अन्यान्य आओआषधियोकि रोके समान इसन अंदर ही 
सेवन करना चाये । शरप९ सोनेका धारण करना ओर सुवणका 
अंदर सेवन करमा, इन दोनों रीतिर्योसि मनुष्य पूर्वोक्त गुण 
अटाङर अपना दीष आयुष्य प्राप्त कर सकता हे। अब 
चतुथं मन देस्िये-- 


( १५८ } 


अथवेषेद्का स्ुवोध भाष्यं 


मदुष्यके शरीरम दवा अश्च। 


प 


2 


जगतूमे जो अमि आदि देव दै उनके अंश शरीर मँ है| इनञच स्थान इस चित्रम बताये द । हसक 
कि बाह्य जगत्‌ के अनि आदि देवकी सदक्रारितकि साथ शरीर स्वास्थ्यका कितना घनिष्ट संव॑ध है । 


& 
| २ 
- [2३ 
¢ (9 
| दिशां ज - ---अन्धिनी कुमार 
| # # 4 ओधि 
---- प्रनत =>) ` क == > =स्जाकाश- 
वायु ४0) न्क 
५ ही 3 --- तन 
= = र 
8 ् (न च 
६३ ^ + आष 


मनने श्षात हो घकता है 


काली कामघेनुका दृष । 

, इक्त चतुथं मैत्रे कडा है-काठकूपी संवत्सरा ( काली काम 
धेनुका } दृष जो ऋतुभोके द्वारा मिलता दै, उखे मनुष्यकौ 
पूणता करते दै। इख कार्यम इन्द्र॒ भभ्मि विधेदेव आदि सथ 
पूणेतासे अनुद्रल रहे ।'/ 

संवत्सर -वषं अथवा काल-यह्‌ एक कामधेनु दै । काल संबेधी 
यहे घेतु हिने इसको काली धेनु कने ठ, यदह इसलिये 
कामधेनु कवी गई है कि मनुष्यादिकोके इच्छित फल धान्य 
जावि पदाथ ऋुजोके अचुद्कूल देकर यद मनुष्यादि प्राणिथों 


---- ~~~“ 


य "स्न ~ "ज 
कौ पुष्टी करतौ है ।अतयेक छऋतुके अनुकर नाना प्रकारके फक 
ओर एल स्ेवत्सर देता है, इरुन्ये वेदत संवःसरकों पितामी 


कहा है ओर यहां मधुर दघ देनेवाली कामघेचु कहा है । इरएक 
ऋठम कछ नर्वान फल, एक, घान्य आदि मिकताहै, यहो 
इस धेनुका दभ्र है । यह दूध हरएक चतु दस संवत्सर रूपी ` 


मसे निचोडकर मनुप्यादि प्राणिोको दते है, यह भद्धत 
अलंकार इस मंत्रे बताया दै । पाठक इस काव्यपू्ै अलंकार 
क¡ अस्वाद्‌ यहां ये । 


मरत्येक मास्म प्रत्येकं ऋदुमे तथा भत्यैक काल्मे जे जो 


| काण १ 1 


शर २५, स. १-४ 1 


फर परल उत्पन्न होते है उनक्षा योगय उपयोग करनेसे मनुष्यकरे 
बल, तेज, वीये, भदुष्य आदि ष घते हे । यह इ म॑त्रका 
भाएन हरएक मनुष्यको भनन.करने योर्य है । मनुष्य अपने 
पुरुषाय व प्रयलषे ऋतुके भनुसार फल एक धान्य आदिकी 
भधिक उत्पाते करे भोर उनके उपयोग वे मनुष्पको रभ 
पटु चाने। 


पूवे म॑न्नमे ” ( अपां वनस्पतीनां च वीयौणि ) जल तथा 
वनस्पति्योके वोरयै ^ धारण शूनेका जो उप्देदा हुआ है 
उसीश्न स्पष्टीकरण इत्र चतुथ मंत्रने फिया है । जिस तुते जो 
जल भर जो वनस्पति उत्तम वीर्यवान्‌ श्राप होनी संभावन। 
हो, उछ ऋतुमे उसका संप्र करके, उसका सेवन करन। चाहिये। 
ओर ६ प्रकार आयु, बल, तेज, कांति, रक्ते वीयं आदि गुण 
अपने मे बढाने चाहिये 1 


यह ॒षेदका उपदेश मनन करने भौर भवरणमें ` लाने 
योग्य है । इतना उपदेश करनेपर भौ यदि रोग निर्वि, 
निःस्व, निस्तेज, निल रगे भौर वीयैवान बननेका यञ 
नही करगे तो बह मनुरष्योका ही दोष है । पाठक इस ध्थानपर 
विचार फर ओर निश्चय ` करे कि वेदका उपदेश अआचरणमें 
सानिका यन्न वे कितना कर रहे दै भौर्‌ कितना नकवी । जे वैदिक 
धर्मा छोग. अपने वैदिके ध्ैक्रे उपदेशक) आचरणत्रं नदी 
ाक्ते वे शीघ्र प्रयल्न करके इस दिशसे योग्य धारं अवश्य 


तेजस्विता, षरू शोर वरभेघोयष्य , 


५१०९ ) 


करं भौर अपनी उक्नतिका साधन करे । 


इस मैतरके उत्तराधेका भाव मनन करे योग्य है । " इन्द 
अभि आदि सब देव इसकी अचुकूलतासे सहायता करं “ अपि 
भादि देवताओंकी सहायता बिना कौन मनुष्य कैसे उनतिको 
प्रा हो सकता है १ भअप्नि दी हमारा शनन प्रकाता दै, जल्दी 
हमारी तृषा शांत करता है, प्रथ्वी इमं आधार देनी. दै, निजली 
सबको चेतना देती दै, वायु सचक। प्राण बनकर प्राणियाका 
धारण करता हे, सूयदेव बको जीवन शाक्ते देता दै, चदम। 
अपनी किरणेद्वारा वनस्पतियोका पोषण करनेसे हमारा सदायक 
बनता है, इसी प्रकार अन्यान्य देव हमरे सायक हो रदे ई। 
इनके प्रतिनिधि हमारे शरीरमें दहते द भौर उनके दारा 
ये सब देव अपने अपने जीवनांश हमतक पहुंचा रहे है । इस 
विषयमे इसके पूष बहुत $ुछ लिखा गया है, इघल्यि यहां 
भभिक विचार करनेकी कों आवषरयकता नदीं है। 


इतने निवरणसे यह बात पाठकेोके मनम आगः गी कि 
अभि आदि देवताभकी सहायता किस रीतिसे ह्मे हो रदी है 
अर्‌ यदि इनका सहायता अधिक से अधिक प्राप्त करने 
ओर उससे भयिकंसे अधिक लाभ उडनिकी विधि क्ञात ह गद, 
तो मनुष्योका बहुत ही लाभ हो सक्ता है । भाया है कि पाठक 
इका विचार करे भौर अग्ना आबु, भारोग्य बर भौर वीयं 
बह।कर जगत्‌ प यशस्वी होगे 


यां षष्ठ भनुवाक भौर प्रथन काण्ड समाप्त । 


( ११०) 


अथषैवेदका सुदोध माभ्प 1 


प्रथम काण्डका मनन 


थोडासा मनन । 


{कत श४ 


इख अधमं काण्डम दो प्रपाठक, छः अनुवाक, तीस सूक्त भौर १५२ मेत्र दै । इस काष्डके सुक्तोके ऋषि, वैवता, नौर 
विवय बतानेवात्‌ कोष्ठक यहां देते ईै--नो पाठक. इथ. काण्डका विशेष मनन करना चाहते है उनको मह कोट बहुत , 


लाभदायक होगा-~-~ 


सूक्त 


५४१ 


9 ¢ श 


अ थ्व वेद्‌ प्रथम काण्ड के श्रवतो काषोशट्क | 


अथर्वी 


शगनगिराः 
9१ 


११ 
अध्व 
चातन; 


देवता गणः 
वाचस्पति वशचस्यगण 
प्न्य अपराजितगण 
खप्रामिक गण 
मत्रेक्त( पृथ्वी, मित्र, 
वकणः, चु, सूय ) | इद 
नापः >+ - 
( इति प्रथमोऽनुवाकः? ) 
इन्द्राग्नी । >> 
धमिः, बृहस्पतिः ॥-- 
वस्वादयः बकह्य गण 
भषुते बह्णः ~~ 
पूषा .---- 
( इति दवितीयोऽनुवाक+) 
यक्ष्मनारन तक्मनाशनगण 
विद्युत्‌ म 
यमो वदगो धा --- 
-षिन्धु ~ 


उअभ्नि, ईन्द्र, रणः शत्रुनादान गण 


( इति चदुर्थोऽल्वाकः प्रथमः प्रपाठकश्च खमप्तः । } 


नष्मया 
द्रविणादाः 


योषित. व 
विनायक, सौभाभ्यं -- 
ईंदवरः , ब्रह्य धपरामिकगण 
सोम ---- 


इन्दः भभयगण 


शश्ुनाशन 


तेजश प्रात 
पापनिदत्ति 
इुशरस्‌ति 


रोगनेवारण 
हशनमन 
कंफवधुविषाह 
संगठन 
शत्रनाशन 


र्‌ कतल्लाव-दुरीकरण 


सौभास्यवर्धन 
शान्रनाक्षन 
मान शासक 
प्रजापाखन 


२२ ५ 4 
२३ अथवा 
५. जहा 
म५ भश्वगिराः 
२६ ब्रह्मा 
२७ भ्वी 
२८ चातन; 
२९ वसिष्ठः 
३० अयां 
३१ ब्रह्मा 
३३ 9 
३३ शन्ताति 
३४ अथष 
३५ 9 


भ्रम काण्डका मनन । 


८ इति चतुोऽनुवाङः ) 


सूयैए, हरिमा, रोगः --- 
ओषधिः -- 
भारी वनश््पतिः -- 
अनिः, तक्मा तक्मनाश्चनगण 
इन्द्रादयः स्वस्त्ययनगण 
इन्द्राणी २» 
स्वस्त्ययनं ५) 
( इति पंचमोऽनुवाकः 9 
अमीवतैमाणिः --- 
विश्वेदेवाः भआयुष्यगण 
आसापालाः,वात्तोष्पतिः बास्तुषण 
यवाए्ाथेनौं -- 
आपः चन्द्रमाः दातिगण 
भधुत्रशी धव, ~~ 
हिरण्यं, इनदराग्नी 
विश्वेदेवाः ---~ 


(इति पष्ठोऽनुषाको द्वितीयः प्रपाठक समाप्तः ) 


इति प्रथमं काण्डम्‌। 


( १११ ) 


दोग तथा शामिशा 
रोग नारा 
कुष्ठनाशन 
उवदनाशन 
सुखप्रात्ति - 

विजयी स्री 
दुष्टनाश्न 


राषटूवभेन 
आयुष्यवषैन 
आश्ापालम 
जीषनतत्व 
जल 

मीठा जवन 


दीर्घायु 


शन भूक्तोक। भनन कनेक जयि ऋषि ओर गणो विभाग जाननेकी भी भत्यैत आवरयङृता है । इसल्ि वे कोष्ट$ नीचे 


देते है- 


ऋषि विभाग। 
१ अथर्वा ऋषिः- १.३; ९-११; १५; २०; २१; २३; 
२७; ३०६३४; ३५; इन चोदह पुकतोका 
 अथ्वौ ऋषि 
द शका ( किंवा ब्रह्म ) ऋषिः- १७), १९, २२, २४, 
२६, ३१, ३२, ईन सात सृक्ताका ऋषि 

ब्रह्मा है। 


1 
भब दे्लिये--~ 


३ चातन ऋषिः-७. ८, १६,.२८, इन चार सूर्तौका 
तन ऋषि दै । 

४ श्छरवंगिरा ऋषिः-१२--१४; २५ इन चार सूक्तोका 
मग्बगिरा ऋषिदे । 


५ िश्ुद्धीप ऋषिः- ४-६ इन तीन सूक्तोका सिधुद्ीप 


ऋषि दै 


६ विणोदा ऋषिः- १८ १ एक सृक्तका गह क्षि है । 


= वसिष्ठ ऋषिः- २९ वे एक सूक्ता यद 

८ शन्ताती ऋषिः- २३ वे एक सूकका यह ऋ! 

इस प्रकार आट षयो देखे मन्न इस काण्डम हे । यद 
जैसा ऋषिरयोके नामस सूक्त विभाग हुं आ हे, उसी प्रकार एक 
एक ऋषिङे मंत्रों किन किन विषया विचार हभ हे य 


१ भथवौ ऋषि- मेधाजनन, विजयग्रा्नि, भारोग्यप्रापति, 


तेजः्राप्ति, पापनित्ति, खखपरसूति, षंग- 
ठन, राजश्चासन, प्रजापालन, ङष्टरोग- 
निग्रति, विजयी खरी, शावुष्यवषेन, मीठा 
जीवन, आयुष्य लादिसवभैन । 


२ ब्रह्माऋषि-रन्त लाव दूरकरना, दात्रुनारन, संप्रा. हदय 


तथा कामिखा रोग ॒दृरीकरण, कुष्टनाशन 
सुखबधषन, आद्ापालन, दीर्षैजीवन । 


(.११९ ) 


३ वादन कऋषिः--रश्रुनाशन, दुष्टनाशन । 
४ ग्वगिरा ऋषिः -रोणनिवारण, स्वरनाशन, ईशनमन 
विवाह । ` 


५ सिंषुद्रीप ऋषिः--जलसे आरौग्य । 

॥ दविणे.दा ऋषिः सोमाग्मववैन । 

५ वसिष्ठ ऋषिः--राषटसंवर्षन । 

८ शन्ताती ऋषिः-एषटि जलघे स्वार्ध्य । 


इस प्रकार किन ऋषियोके नामेति शिन किनि विषयोका 
दवष है यह देखना बडा वोषप्रद होता है। ( १) सिषुदरीप 
ऋषिके नामे “ सिं" शब्द अल परवाह का वाचकहै लैर 
यह जल देवतके मर््रोका क्षिः है । (२) चातन ऋर्षिके 
नामक्र अथौत्‌ “ चातन “ शब्दका अर्थं ^“ घषरादेना 
भ॑गदेना, शुभे उखाड देना ” है ओर इस ऋषिके सुक्तमिं 
मौ यक्षी विषय दै । इख प्रकार सूक्ते अद्र अनिवाला विषय 
ओर. ऋषिनारमोका अर्थं इसका कई स्थानोपर्‌ घनिष घब 
दिक्षा देता है। इका विचार इरन योग्य दै । 


घरकतों के गण । 


जिन प्राचीन सुनिर्येनि अथै सुक्तपर विचार किथा था; 
उन्न इन सूकतोके गण षना दिग ई । एकं एक गणक संपूण 
सू्कोका विचा? एक साथ होना चाहिये । एेसा विचार करने 
से भथंज्ञान भी शीघ्र होता ह ओर शदो अथै निशित करना 
भी सुगम हो ज।ता दै । इस प्क्ण कांडकं पतीस सूक्तम कं 


सृक्त कई गणेकि अंदर आगये दै ओर कई गगेनि, परिगणित ` 


नहीं हुए है । ओ गणोनिं परिगणित नहीं हुए दै उनको अथक्रौ 
दष्टिसे हम अन्यग्णोकि घा पढ सक्ते है । इस प्रकार गणका 
विचार करनेसे सूक्तोका बोध शीघ्रो जाता दै, देल्ियि- 

१ बचैस्य गण - इसके सूक्त १, ९ ये दै । तथापि तेज, 
आरोग्य आदि बढ़ नेका उपदेश करनेवाङ>े 
सक्त हम इख गणक साय पड चकते ह, 
जसे -- सूक्त १--६८ १८, २५१ २६१३० 
३१, ३४, ३५ भादि । 

२ अपराजित गण, साभ्रामिकशगण-दख्के सूक्त ३ ^ १९ये दहै 
तथापि इसके साय संध रखनेवाले सभय 
गणकेसृक्तं द । तथा राष्टशाखन घोर 
रास्य पालनके खव सूक्तं ईनके साध 
संबधित द, जैदे-सृक्त ७, ८, १५१ १६, 
१५७, २०, २१, २७, २९, ३१ भादि । 


भ्धयप्‌ का स्कल भाष्य 


[ कां १, 


३ तक्मनाशन गण~इम गणके सूक्त १२, २५, ये हँ तथापि 
चक रोग नाशकं भौर लारोग्यषधैक 
सूक्त इस गणे सूुक्तकि साथः पढना 
चाहिये । घे सूक्त ३-६; १७, २२, 
२३, २५, ३३, ३५, भदि- 

 स्वश्स्ययनगण--दइघ गणके सूक्त २६, २० य द । 

५ भायुष्बगण-शइख गणे सूक्तं ३०, ३५ ये है, तथापि 

स्वस्त्ययन ग, वेर्षस्यगण, तक्मनाशान- 
गण तथ। रांतिगणक्रे सूक्तोका इसे 
संबेष दै। 

£ श्च।विगण-जल देवताके सब सूक्त इस गणै भते है । 

= अभयगण-- इसका सूक्त २१ वां ३, तथापि इफ 
साथ सबंध रञखमेवाठे गण स्वस्स्यव्रनगण, 
अपराजितगण, तक्मनाशनगण, ` चातन. 
पक्त ये दै । 


स प्रकार य एक्क गर्णोक्ठा बिचार षै णौर ६ रीतिते 
सक्तका विचार शेनेते बहुत ही बोध प्राप्त होता ह। 


अध्ययनं की सुंगमरता । 


कई पाठक शङ! करते टै कं एक विषये सब सूक्त इष्टे 
क्यो नीं दि ओर सब विष्यो मिलेलुखे सूक्त दी सन काण्डानि 
करयो दिये दै! इसका उत्तर यह है किं यदि जल आदि विषयोक 
पूणे सुक्त इशे होते, तो भध्यथन करनेषालेषो विविधताका 
भभाव दोनेक्रे कारण अध्ययन करनेमे बडा कष्ट हे जाता। 
शभ्ययनक्री दृविधाके ल्य ही मिभेजले सूक्त दिये दै । अच्छी 
पाटश्षालाभिं चण्डे दो चण्ठेमे भिन्न भिन्न विषय पढाये जति 
हि, इसका यदी कारण. किं पठनेवादकि मसितष्कको कए 
नदो] सवेरेसे श्षामतक्र एक ही विषयका अध्ययन करनाहो तो 
पढने पढानेवार्छको भतिक्ष्ट होते द। इस बातका नुम 
हरपएकक्छो होगा ।. 

इखसे पाठक जान सक्ते कि विषयो विभिन्नता रखनेके 
लिये विभिन्न विषर्योके सूक्त मिलेजुके दिये दै! 

दस्म दूसरा भी एक देतु प्रतीत दोता है, वह यदैषि, 
पूवीपर संब॑धका भजमान करने जओौर पूवीपर संबवेधका स्मरण 
रखनेका मभ्थास हो । यदि नलसुक्त अयमं कांडे आया हे, 
तो आगे जहां जरु सक्त आजायं वहां वदां दख स्मरण पूर्वक 
अनुसधान करना चद्धिये । इस प्रकार स्मरणक्शक्ति भौ बढ 


सकती है । स्मरणशाक्तेका नठना-अौर पूवर संबंभ जओोख्नेका 


| 


प्रथम काण्डका मनन 


अभ्याघ दोना ये दो मलपूणे अभ्याघ इस व्यवस्थासे खाध्य 
होते दै । | 

इख प्रथम काण्डके दो प्रपाठक दहै, इस “श्रपाठकः" का तात्पर्य 
येदो पाठी द) दो प्र-पाठ-क" अथौत्‌दो विशेष पाठदह। 
गुस्से एकवार जितना पाड जिया जाता है उतना एक-प्रपाठ-क 
शोत है । इख प्रकार यष्ट प्रथमकाण्ड दो पकी पढाई ३े। 
अथवा एके अनुवाकका एक पाठ भल्पदुद्धिवालेकेलियि भाना 
जाय तो यह प्रथप्रकाण्डशी पढाई छः पार्थी मानीज। 
सफती दै। एक अनुषाकमें भी विषर्योकी विविधता है भौर एक 
प्रपारक्े मौ पाव्य विषर्धकौ विविधता है भौर इस विविधता 
के कारण ही पठने पठ निवारको बद रोचकता उत्पत हो सकती दै 

आजकल इतनी पठार नदीं हो खकती, यह बुद्धि कम होना 
या भ्रादकता कम होनेका प्रमाण है। यह भथवैदेद प्रसुदध 
विदयार्थकि ही पठनेका विषय है । इसल्यि अच्छे प्रबुद्ध तथा 
अन्य शालं छृतपरिभ्रम उक्त प्रकार पठार कर सकते $; 
इसमे कोर देदेड नदीं है। 


अथर्ववेदे विष्यो की उपयुक्ता । 


जो पाठ इस प्रथम कांडके = मतो से अच्छी प्रकार पेगे 
ओर थोडा मनन भी करगे तो उनको उसी खमय इस वतका पता 
लग जायगा कि, इस वेदका उपदेश इस समयमे भी नवीन रौर 
अत्यंत उपयोगी तथा आज ही अपने भाचरणमे लने योग्य है । 
सूक्त पठनेके सभय देशा प्रतीत होता है कि, यह उपाय आज 
ही हम भाचरण मै लारथेगे ओर अपना लाभ उटा्येगे । उपदेश 
की जीवितता लौर जाग्रतत। इसा बाते पाठककि मनम स्यष् 
रूपसे खडी हो जाती है । 


वेद सब प्रथोसे पुराने प्रथ होनेपर भी नर्बानसे नवीन 
ओर यही इनकी ““ सनातन विद्या है; यह विया कभी 
पुरानी नहीं होती । जो जिस समय भौर निख अवस्थं पटेगा 
उश्कफो उक्ती अवस्थामे मौर उती सभय अपनी उक्नतिका उष्देरा 
भाप हो सकता हे! इस प्रथम कांडॐ़े सूक्त पढकर पाठक 
इस बातका अनुभव करे भौर वेद विथाक्‌। भत्व शषपने 
मनमें स्थिर्‌ करे । 


ओ उपदेश्च जैसे ष्यक्तिके विषयमे उसी प्रकार खामाजिक, 
रष्ट्रीय भौर धमै प्रचारे विषयमे भी सत्य भौर खनातन 


अतीत हेगि । इस खमय जिनका उपयोग नहीं हो धकता रेषा 


को विधान दस नीं है । परंतु इन उपदेर्शोका महत्व देखनेके 
सनौर अनुभव करनेके ज्वि पठरकछोको इख काण्डका पाठ कमसे 
१५. (भ. घु. आ.कां. १) 


(११३). 


छम्‌ दस पांच षार सनन पूर्व करना चादिये। 


स्मक्तिङे विषयमे उपदेश्च । 


प्रथम काण्डके ३५ सूक्तं करीष १६ सूं पे्े्ैषिजो 
मनुष्यके स्वास्थ्य, भारोम्य, नीरोगता, बल,- भायुष्य, बुद्धि 
आदि विषयोका उपदेशा देनेके कारण मनुष्यके दैनिक म्मवहार 
के माथ संवे रखते है । हरएक मनुष्य ईस समय म ¶ दने 
उपदेधसे लाभ उदरा सकता दहै । .भरोग्यव्ेनके वैदिक , 
उपायोकी ओर इम पटर्कोका विरेष ध्यान आक्षित्‌ करना 
चात ै। ज इ गणके सूत ह उनका मनन पाठक सबधे 
आधिक करे भौर भपनी परिस्थितिं उन उपा्योको गलनेका 
जितनां हो कता है उतना यल करं । भारोग्यवधेनके 
उपाये सारांशरूपसे श्न उपायोका वणेन ` विरेष बके साय 
इघ काण्डे किया 2- 


जरसे भारोग्य- जरसे आरोगय होता दै, शरीरम शति, 
सुख, नीरोगता आदि प्राप्त होती टै यह बतनिकति अकू देवता 
के वार सूत दिभेदै। अने भरकारेके जलो का इन सुक्तेमि बणेन 
करके धत 'दिष्य जल अथोत्‌ मे्षेसि प्रा होनेकाठे चश्च 
महत्त्व बताया है वह कभी भूलना नहीं चाहिये । इष्टके दिनेमिं 
निम दिनि श्चद्ध जलकी शृष्टि होती दै -उन दिने शव करा 
संपरह हरएक शदस्थी कर सकता है । जं बृष्टि बहुत थोडी 
होती टै वहोश्ची बात छोड दौ जाय तो अन्यत्र यह जल 
सारम पीनिके लि पर्याप्त परमाम मिल चकत है । पद्वु - 
स्मरण रखना वच्य कि वरे छष्परपर अमा हां जऊ 


लेना नहीं चाहिये परंतु छत पर शुके भौर बडे मुखवार। 


भन रखकर उधम सीषौ इृष्टिषारारओं से अल शीत करना 


` चाहिये । अथौ एेसा ंतजाम करना चाये कि शृष्टिजक की 


धारा सीधी अपने बर्तनमे भाजांय । बीचरमे वृक्ष, छप्पर 
भादि किसीका स्पदी न हे। । इस प्रकारका इकटा किया हुभा 
जल स्वच्छ अर्‌ निमैल बोतलोपर मरकर रखनेसे चाजा 
रहता ह ओर भिगडता नीं । यह्‌ अले यदि जच्छा रत्र 
दो वषैतकर रहता है भौर हसा यह न. बिगउनेङा शुग शी 
मनुष्या आरोगय वधिन करता है । 


उपष।सङे दिन इसका पान करनेसे शरीरके घनं ठोष दूर 
होति है ¦ चौवास टका उपवास करके उसमें जितना यह्‌ 
दिभ्य जल पिया जाय उतना पीना चाद्ये । यह त्रेयोग हमने 
भाजमाया हि जीर हर भवस्थामे इससे लाभ हया दै । इस 
प्रकारके उपवासे पशात्‌ थोड। थोडा दुध ओर घी. खाना 


(११४) अथ्वैवेदका सुबोच भाष्य । 


चाहिये ओर्‌ भोजन अत्यन्त लघ होना चादिथे ] दरदिनि भो 
पीनेके लिय $खका उपयोग करनेन बडा ही लाभ प्राप्त कर 
सकते द । इसका नाम “अमरवाणी का पान, ३। श्तीको 
“सुरा भी कहते है । षरा राष्द केवल मथ रते आजकख 
मुक्त होता है, परंतु पराचीन प्रथम इका अथै शर्ट जलः 
भी था] वरुण का जन-साप्राज्य मेव मंडले है ओर वदी इस 
आरोग्य बधक दृष्टि जलकोदेता दै । इसका वर्णन बैद 
अनेक सूर्तो मेदै। 

वेदकरा यह भारोग्य प्रातिका सीधा, खगम ओर ग्ययके विन। 
पप होनेवाला उप।य यदि पाठ म्यवहासम लार्येगे तोवे बडा 
दी लाभ प्राप्तकर सकते हं । इस्तल्यि हम सानुतेध पाय्कोसे 
निवेदन करते कि वे इख विषयमे दत्तचिच है भौर अपना 
लाभ उखे । 


आरोग्य साधनके अन्य उपाय । 

जलक्रे पश्चात्‌ आरोग्य साधनक उपाय जा वदने बताये ष 
अव देखिये- 

(२ ) तैजस त्वोत श्रारोग्य- भग्र, विद्युत्‌ भौर सू 
किरण ये तीन तैजस तत्व द । इनघे आरोग्य प्राप्त करनेके 
विषमं वेदमत्रोमे वारवार उपदेश्ष आता ह इनमें से सूर्य 
प्रसशषका महत्व ते सवगो अधिक दे, यहां तक इखका महत्व 
वणेन किया है क इसको प्राणदाता, जीवन दाता, इतना ही 

नीं परेतु प्रत्यक्ष आत्मा भी कदा दै । सूर्यं प्रकाशसे आरोग्य 
ओर दीव आयु प्राप्न होनेके विषयमे वेदक निश्चित भौर भसं. 
दिग्ध मत है । संपूण आधुनिक रान्न मी भाजङल सकी पुष्टि 


कर रहै है । 

जि सरकार इषटिजल गरीभसे गरीषको ओर भभीरसे 
अमीर प्राप्त हो सक्ता दै, उसी प्रकार तूये प्रकाशा भी ईरएक 
गो-प्राप्त दो सकत। दै । भने प्राप्न दीनेवके . भ।रोम्य साधक 
उपायतो घनी लेग दी प्रप्त कर सक्ते ह, गसर्षोके। उनसे 
ताभ नहीं हो सक्रता + प्ररु जो साधन वेद बतारहा पै, वे 
उपाय गरीकको मी प्राप्त हो सकते दै। यह इन साधने 
अहत देख जीर इन उपदेशक सचाई अनुभवरमे शाने यत्न 
क्‌+ । 
आजकल कपडे बहुत वतते जति दै इसलिये शरीरी चमी 
भ्तिकोमलदहोरदीदै। इष कार्ण व्याधेयां शरीरम शीघ्र 
च्सतीहे! जो कोग नंगे सीर केत भादे्भे छाम क्रते हे 
* नको उतनी. व्याधियां नदीं होती, जितनी कपरमे विविध 


~ 


तंग कपडे पहननेवाले भावू लो्गोको होता है, इखका कारण 
यष्टी है छि, जिनक। शरीर सूय किरणोके साथ संबेध ्ोनेके 
कारण नरोग रदता है वे तन्दुरुस्त रहते ओर ओ नाना कपडे 
पननेके करण कमजोर चमौ वाले बनते द वे आ{थेक धीभार 


. होजतिडे। 


रामायण महाभारतके समयमे राभह्ृष्णादि बौर भतिदीषै 
भायुषाले ये । वे वीर्‌ लोग धोती प्ते ये भोर भोती दही 
भने ये । प्रायः अन्य पमरय शरीरपर एक उत्तरीय पनत 
थे । पाठक इने षणेन यदि पैग तो उनके ध्यानम यह बात 
आजायभी कि सभां भौ ये लोग केवल धोती पहनकर ही 
बेरते ये । सकारण इनके शारीरके साथः वायु भौर सू प्रकाश- 
का संवध अच्छी प्रकार होजाता था नेक कारर्णोमिं यष भी 


एष कारणदैक्रि जिस ददु वे अतिदाधायुाले भौर भति 


बलवान्‌ ये । वर सदर इ समय नष्ठी रक है शीर इस 
समय बडी छत्रिमता हमरि जीवन व्यव्रमे भागयी हे इसका 
परिणाम हमारे भल्पायु दुबल भौर रोगी होनेमे हो रहा ३। 
पाठक वेदके उपदेशके साय इख रेतिष्टासिक बाता मी मनन 
करे । 


सूयं भकार इतने बिपुल पमाणे भूमिपर्‌ आता है क वद 
भावरयकताथे कद यन! अभिक है । इतना होते हुए भौ तेग 
लियो, तेग मक्रान, भंपरेरे कमरे शरीर उनमे भत्याथिक मतुभ्यो- 
की संख्या होनेके कारण जीवन देनत्राला सूर्यनारायण हमर 
भरोस्यवधेनके स्थि प्रतिदिन आता दै, तथापि भारे वह 
उतना छाम नहीं पहा सख्त जितना क्रि बद पहुचनि में 
समथ है ¦ ये सष दोष महष्यकृत दै । ऋषिजीवनका दमे इस 


, तिष्ये बहुत विचार करन। चाष्ट भौर जहतिक्र हो सके बा 


तक यत्न करके वह सादगी हमारे लानपान, बच्ञाभूवण तथा 
अन्यान्य व्यवहारमे भानी चाहिये  वेदकरे उपेदेशानुस।र ऋषि- 
सपना ज्यवह्‌।र रखते ये, इसलिये ऋषि लो्गोको अतिदी्ं 
आयु प्राप्त होती थी,-भोर हम उसके बीरकृल उल्टे जा रहे है, 
इसनिये शरलयुके पशमे इम आधिक हो रहे द । 


८ ३ ) षायुसे भारोग्य~ सूयं प्रकाशके समान ष्टी वाधक 
महच्व है । यही प्राण बनकर मनुष्यादि प्राणियोके शरीरां 
रदता है भौर हसी कारण प्राणी प्राण धारण करते । यदि 
वायु भ्चड हुभा तो मद्य रोगी होनें बिकुल देरी नष्टौ लगेगी । 
यह ऋत्‌ सब लोग जानते हे, मानते है भौर षोखते मी है, परत 
इसका पालन .किंतने लोग करते हे, इसका विं चार 'करनेसे पत्ता 
लग जायगा ति, देस विष्रयकी परचुष्योकी उदासीनता निंद्नीयं 


प्रथम काण्डका मनन्‌ 


ही दै । दी वायु भोर खला सूयं प्रादय मनु्योको पूं भयु 
प्रदान कर्नेम समथ है, परु जो मनुष्य उने वृर भागते दै 
उनका लाभ करते हो कता है? बृष्टिजल, सूयै प्रकाश भोर 
डगषायुये तीत परदाभेवेद मंत्रो द्वारा भारोग्य बढनिवले 
बताये है भौर आजकलके शालमी उस बाती पुष्टि कट रदे, 
इतना €| नर्हा परतु युरोप भमेरिकामें जहां शत भाभिक. धोता 
है, उन देशम भ सी दैश्थाएं स्थापित हुं है कि अ] भारोर्य 
वधेनके त्थि सूर्य प्रकाशे करीष करीष नंगा रहना भावरयक 
माना ग्या है । जिन करोगेनि तेग कपडे पहननेके रिवाज जारी 


कयि, वे ही युरोप भमरिकाके रोग शध. प्रकार करषिजावन की 


भोर छक रहे है यह देखकर हमे वेदक सनाईंका जगत्‌ से 
विजय हो रधा दे ग्रह अनुभव होनेषरे अधिक दी नेद होता 
हे । बिन। प्रचार ग्ि हुए ही लेग भूरते भौर भटकते हए 
वैदिक सच।६क] ईस प्रकर ग्रहण कर रहे है, रेस अवस्थमिं 
यदि हम भषने बेवुक] भध्ययन करेगे, उन वेद मंत्रे उपदे. 
राको भने .भाचरणमे ढदिगे, भौर भनुमव ऊेनेफे पथात्‌ 
अपने धार्मिक जीवनस उव सच्वाईका जगतत प्रचारं क तो 
जगत इस साका विजय होनेमे कई देरी नदी र्मे्गी । 


६७लिमे कम पटे निवेदन करना चाहते है कि दे वेदक 
१ाठ केकल मनोरजकताके लियि न कर, केवल पारलौकिकं 
भावनसषि भौ न करे, प्रत्युत वड उपदेश इस जगत्‌ के व्यवहार 
मै किस प्रकार ढाला जा सकता दै; इका विवार करते हुए 
वेदक] भष्यधरन कर । त¶ इश्क मदस्वेका पत विकेष रीतिसे 
कग जयगा। 


. महां विचार करनेके ल्यि स्थान नीं दहै। उस उस 


(११५) 


राष्दीय जीन । 

जसे वैयक्तिक जावनके लिये दिक उपदेशक उपयोगिता दै 
उसी प्रकार सामाजिक ओर राष्रीय जीवनके ल्य भी वेदे 
उपदेश भाति मनन करने योग्य रै । यह विषय अगिके कांडमिं 
विशेष रीतिसे भनिवाला दै, ओर वदीं इखका अधिक निरूपण 
हीगा । ईस प्रथम ऊांडके भी राष्रू निषयक्‌ मत्र वड़े ओजस्वी 
ओर अत्येत बोधग्रद है। 

उनत्तीखदे सूक्तं रके लिगरे सुभे बढावो,* तथा राकी 
सेवा करनेरे लियि यह आभूषण मेरे शरीरपर्‌ बांधा जावे 
हत्यादि ओजस्वी उपदेश हरएक समयमे ओर दरर्क रा्रके 
भवुर्ष्यो जौर राजपुकषोके लिये आददौ रूप दै । रष्टय इष्टिसे 
यह्‌ वसिष्ठ सूक्त हरएक मनुष्यो विचार करने योग्य हे । 

इस प्रथम काठमें कह महत्वपूणं विषय आगयेदै उन सबं 
सृक्तके 
्रसंगमें दौ विशेष बातका। दिग्द्दौन किया है । इसल्यि उसके 
दुहरानि ॐ यक्ष॑॑कोईं आवदयकता दी नहीं है। पाठक इस 
कौडका तारवार्‌ मनन करेगे तो मननश्चे उनके मनम दी विशेष 
बाते स्वयं स्फुरित दो जौयगी, जो ऊपर विवरणमें लिखी नहीं 
है । वेद्का अथै जाननेके लियि मनन दी करना चहिये ! . 

भादा दै क्रि पाठक मनन पूरक इस काडका अभ्यास करेगे 
भौर इस उपदेशे अधिक से अधिक लभ प्राप्तं करनेका 
यत्न कदय तथ। जो विशेष कतं अनुभवे आ जायमी उष्का 
्रकषशन जनतांकी भला्के लिये करेगे । इस . भकार करनेषे 
सबक्र[ ही भला हों जायगा । 


९५२९ >> 


अथर्ववेदका सुवोध भाष्य । 
प्रथमकाण्डकी विषय-सूची । 


सूक्त विषय 
जथवैयेदके विषयमे स्मरणीय कथम्‌ । 
अथवैवेदका महत्व । 
अषवैशाख।। 

भथवैके कमै । - 

मनका छम्बत्ध । 

शान्तिकमै के विभाग। 
मन्तोकि भनेकं उटेश्य । 
सुक्तोकि गण । 

अथवेवेदका महत्व । 
अथववेद प्रथम काण्ड । 


१ मेधाजनन 


बुयिका संवर्धन करना । 
मनन । 
अवुसंधान। 


२ विजय-सुक्त । 


वैयकििक विजय । 
पिताके सुण धमे -कमै । 
माताके गुण-षम-कमै । 
पुत्रके गुण-धमे-कमै । 
एक भद्भुत अलक्ार। 
कुटुम्ब का विजय। 
पूवापर धम्बन्ध। 
कुटम्भका अदद । 
प्रयोग । 
राष्टका विजय। 
३ भारोग्य सूक्तं । 
भारोग्य क्र छधनं। 
पजैन्यसे भारोर्य । 
मित्र (प्राण) बायुसे भारोग्य। 
बर्ण (जरू ) देवसे भारोग्य । 
चन्द ( घोम ) देवे भारोग्य । 
सूधैदेवसे भारोर्य । 
पश्चपाद्‌ पिता। 


शष्ठ 


पृथ्वीम जीवन । 
सूत्रदोष निवारण । 
पूवीपर सम्बन्ध । 
शारीर शाका ज्ञान। 


४ जरू सूक्त। 
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जलकी सिन्नता । 
जलम शौषध । 
धमता भौर विषमता । 
बककी वृद्धि 1 
दषे भयुष्यका साधन । 
प्रजननं शाक्ति। 


७ घमे-प्रचार-सूक्त । 


अभि क्षौनदै ष 

शनी उपदेदाकं । 

बरहम क्षत्रिय । 

इन्दर शौन है? 

धमोपदेश भा कत्र । 
दु्टोका सुधार । 

मित भोजन करो 

दुष्ट जीवनक पश्चाताप 
धर्मोपदेदाक काये चलावे 
दु्टो्धी पश्चात्तापसे छदि । 
धमेका दूत । 

डकुर्जोको दण्ड । 

बराह्मण भौर क्षत्रियो प्रयत्नका रमाण । 


८ धमे-परघार-सुक्त- 


धमोपदेशका परिणाम। 


 नवप्रविष्टका भादर ॥ 


ुर्टोक्ठी. घन्तानका सुधार । 
चरोमे प्रचार। 
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( ११८) मथववेवका सुबोध माध्य 
९ चचैः-प्रा्ि-सूक्। ३३ | वरकी परीक्षा । 
देवता्भोंका सम्भन्ध | ष पतिक गणष । 
उभ्तिक मूलमन्त्र । ४ चधू परोक्षा 
निजयके शिवि सयम । ३५ ` कन्यके गणधम 1 
डने जातिे प्रेष्ठताकी प्राप्ति । ५, मंगनीका समम । 
जनताकी जलाई करना। ह ्िरकी प्जावट। 
उच्नतिकी चार सादया । - ३६ । भंगनाे पधाव्‌ भिवाद । 
ईन सूतक स्मरर्णाय उपदेश । | .५ {10 संगठन-मदायकश्‌ सूक 
| 
एक र रैर । 9 ज णी 
ति संगठन का प्रचार। 
पश्चभाव का मश्च । 
प्रायश्चित्त । 0 
1. ३९ पडमा ोढनेक। फल । 
११ सुख.प्रसूति-सूर। ¢ "र चिततकः-पत 
। | ३ । खीसेक गोजी। 
भूति प्रकरण । ४०१ र 
इशभक्ति । | आयै बीर। 
देवो गर्भम विका । 0 1 रला चन खाच । 
गभवती स्त्री । | काव भौर रकसाव। 
गभ। | दुभौम्य की न्नी। 
भच प्रपुतिके न्यि भदेश । र | विवेके चक्र | 
धाईैकी सहायत। ' *» : १८यनौभाग्ब -व्ैन- सूक्त । 
सुचना । + | लक्षण भौर ुलक्षण। 
१२ श्रासादि-रोग निवारण सृकत । 8 9 ताति । 
मश्वपू्णं स्पक ४४ वाणीस ब्रेरणा। 
भारोग्यक्षाद्‌।ता। ॥ ६४ शीर ५५ व । 
। सूय किरणेसि जिकिध्पा । † ह सौ भाग्यके शिमे 1 
. शच साधारण उपाय। १, न 
; शश्र--नाशन-- सूक्त । 
१३. भन्तयौमी हहेश्वरको नमन । ९ ` भान्रिक कवच । 
सूक्त की देवता क इस सृक्तके दो विभा । 
तपका महत्व । न बैदिरूषर्मका साध्य । ब्राहयकनच 
परम धाम्‌। रै भन्य कव च । क्तत कथ । 
युद्धम सदायतां। ०» | दासभावका नाश । 
-नेमन । „ | २० मषा शासक । 
१५ कुलवभ्‌ सृक्त। » | पूरे सूक्ते सम्बन्ध नो | 
पिला प्रस्ताव । ४९ भापसकी फूट इटा चो । 
५० जदा शासक । 


प्रस्तबिक्रा भनुमोदन । 


२१ प्रजा--पारक-- सक । 
| ॥ 8 


२ रद्वयरोग तका कामिरारोगक्ी चिकरि्या । 


बण चिकित्सा, 

सूयंकिरण जिकफिस्छा। 

परिधारग विधि। 

रूप भौर बल। . 

रंगीन गौके दषस चिकिसा । 
- पथ्य । 

२३ तेत-ङ्ट-- नासन सुक । 
श्वेतकु । 
निन । 
बो भद नौर्‌ उनक्‌) उपाय 
रंगा बुशना। 
नोवपिर्योका पोषग 

२४ कु-' नाक्जण सूक्त ¦ 
बनप्पिके माता पिता। 
सक्षप-करण। 
जनस्पातेपर जिजय। 
सेका परभा । 
सूर्व॑से वीयं प्रासि । 

२५ सीत--ञ्वर-- वरीकरण धृक । 
उवरकी उश्पतति । । 
ज्बरक। परिणाम । _ 
हिमर्बरके नाम। 
नमःडाच््‌। 

२६ सुख.प्रात्ि- सुकत । 
देवोसे मित्रता। 
विशेष सूष्वना 

२७ विजयी ची का पराक्रम। 
इन्दाणी । 
करीर शन्रौ। 
शानुषाचक क्रन्द । 
तीन गुणा सात। 
निजैरायु । 

२८ दुष्ट-नाभन-पुकत । 
पीपर सम्बन्ध । 


दुजनोके लक्षण । 


प्रथम काण्डकी विषय सूची । 


दु्टोका खधार । 


२९ राट-संवधैन-सुक्त । 


भनु सन्धान । 
भभीषते माणि 

इस सूक्तका संवाद । 
राजाफे गुण । 
राजचिह । 

शत्रुके लक्षण । 
सबकी सहायता । 
केवल राषटके लिये । 
° राष्ट" काभथे। 


५५ 
३० भायुष्य-वभेन -सूक्त । 


आयुका सेदधेन । 
सामाजिक निभेयता । 
देषोके भाषीन आयुभ्य । 
इभ क्या रते है 
मादित्य देषोकी जाप्रती । 
देवकि पिता ओर पुत्र । 
देषोकि स्थान । 
देबताभोंके चार्‌ वगे 


३१ भाशा-पारुक-पुर्त । 


दिक्पाल । 

देहम चर दिक्पाल । 

आक्षा भौर दिशा । 

सूक्ता मनुष्य वाचक भावाे। 
मनुष्ये चरं द्रार्योकी चार भाशार्णै। 


विषटति-द्रारसे प्रवेशं । ( चित्र). 


द्वार, भागी | 
भरोग्यका भषार। 
भस्तकरमे विषति द्वार्‌ । ( चित्र) 
पृष्ठ वंशं (चित्र) 

विषटतिद्रार, षदश्ञारएचक, पृष्ठ 
वंशम चक्रोफे स्वान। (चिश्र ) 
खानपान। 

काप्रोपभोग । 

बंधतका नाञ्च । 

भमर दिक्पाल । 


( १९० ) 
इवनस पूजन । 
पापमोचन । 
चतुथ देव । 
दष आयु । 
विदेष इष्टि। 
३२. जीवन रसका मष्टासागर 
स्थूल खष्टि। 
जीवन का रघ। 
भूतमात्रा आघ्रय | 
सनाने जीवन 
जगत्‌ द्धै मातापिता 
वनका एक महासागर 
सबका एक आश्रय 
स्थूल सुक्ष्म ओर कारण 
३३ जल सूक्त 4 
बिका जक 
३४ मधु विथा। 
मधु विया 1 
जन्म स्वभाव 
माटा जीतन 


अथववेवका सुबोध. माघ्य 


प्रतिश्चा 
मीटी भाद 


३५ तेजस्विता, बक ओर दीषौयुम्यकी प्रि । 


दाक्षायण हिरण्य 

दाक्षायणी बिया 

सुवण धारण 

शक्षस भोर पिशाच 

सुबणके गुण 

घुबण का सेवन 

शरीरम देवोके अंश ( चित्र ) 
काली कामषेनुका दूष 

प्रथम काण्डका मनन। 
सुक्त।का-कोषठक 


` ऋषिविभाग 


सूक्ता गण 
अभ्ययन की सुगमता 


„ मथवेवेदके विषर्ोश्षी उपयुक्ता 
न्थक्तिके विषयमे उपदेश्च 
आरोग्य साणनके अम्य उपाय 
रा्ीय जीयन 


क्त 


ध 


1 


ॐ 


अथर्ववेद 


स 


का 


¢ 


खकः भाव्यः 


+ --- कनन ---~ 


। के 


क्ष 


हितीयं काण्डम्‌ । 


धु 


अ 


! 
। 
१ 
नौ 


सवका पिता । 


स न॑ः पिता जनिता स इत बन्धुरधामानि वेद मु्व॑नानि विश्वं । 
यो दवान नाम एकं एव तं सगरं भुव॑ना यन्ति स्व ॥ ३॥ 


ॐ 959 29599389 ~" ~ 


भथवंवेद्‌ २।१।६ 
॥ भवह दैश्वर हम सवका पिता, उत्पादक नोर बन्धु हे, वदी सव स्थानां भौ सुषनोको 
¢ यथावत्‌ जानता है । उषी सकेरे दंशरको भन्य सम्पूण देवोके का॥ दिये जाते हे भौर सम्पूणं 
2 . भवन उसी प्रशंसनीय दशवरको प्रास करने के कयि ब्रूम रहे टै । “ 


=== £~. 
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ध † चरै । | च + > १ } 
> 999 999 9999 9990 390 क 9999 9096-9 ऊ099 ©= ९5 << ® €.€ ८€ ७ ॥ 1 


अथर्ववेद का सुबोधभाष्य । 
हितीय काण्ड । 


८ 
"------ "ननि ~ 


` शस ःद्वितीय कण्डक। प्रारंभ “वेन” पक्से ओर “वेन” शब्दसे होता है । यह मगर वाच शब्द्‌ ३ | "वेन, दानद 
अथ ““ स्तुति छरनेवाकला, -दशवरके धग गनेनाका भक्त,” सा है । परमात्मा पूणं रीति स्ठुति करने योग्य होने उतो बराक्षा- 
सकारे ओर्‌ चरके गुण वर्णन के मन्त्रौका यह सूक्त है । इस परमार वियाके नाम “ गुप विद्या, गूढ विद्या, गुट विया, 
परा विद्या, भारमविद्या ” भादि मनेक है । इख गुष्य विधां परमारमाक्षा घाक्षास्कार करनेके उपाय बताये जाति दहै | यह इस 
ियाकी विशेषता दे । विययाभमि शर विया यदी है जो इख कण्ठके प्रभे दी गद है, शरिये इदा अध्ययन पराक इस 
ष्टि ` शरं । | 

जिसप्रकार्‌ प्रथम काण्ड सुरूयतया चार मंत्रवाे सृकतोका दै, उषी प्रकार य दवितीय काण्ड पांच मन्तवा स्तोका है। इसः 
द्वितीय काण्डे ६६ सूक्त है ओर २०७ मन्त दै । भर्थाव्‌ प्रथम काण्डकी अपेक्षा इमं एक सूक्त भधिक है मीर ५४ मपि 
ह । इख द्वितीय काण्डमे सुक्तोकी मन्त्र घ्या नित्नलि दित प्रकर है । 


५ तरोके सूक्त २२ है, इनकी मत्र सेख्या ११० है 

| [1 9? ५ ष . 1] ० 90 

क षी ॥8 ५ छ भ ६५ न 

€ त) ध ~ भ ११ ध] 8, न 
कक सूक्त संख्या ३६ र मत्र संस्वा २०७ 


इच द्वितीय काण्डे ऋषि देवता छद्‌ आदि निम्नलिखित प्रकर दै- 


सूक्त मत्र चषि देवहा व्‌. 
प्रथमोऽनुषाकः 
१ ५ वेनः ह्य, भाषा तश्रष्ट्‌; ६ कगती 
२ द माठृनामा गषव, भप्पराः , २ विराड्जगती, 
४ त्रिपाद्विराण्नाम रायन 


५ भूरिगमुष्टरप्‌ 


(8) 


द्वितीयोऽनुवाकः 


१ 


१० 


५५ 


तृतीयोऽनुवाकः 


११ 


१६३ 
षद 
१४ 


१५ 


१६ 


# । 
# 


मथ्वेवेवका दबो भ्य | 


ऋषि 
भगेराः 


भर्व 
गु ि 
( भायवंणः } 


प्रौनकः 
( क्षपत्कामः ) ` 
भथर्वा 


च्टगुः 
( भागिश्खः ) 


3३ ? 


देवता . 


भैवश्यं, भायुः, 


धन्धन्तरिः 


चन्द्रमाः, जङ्गिडः; 


षन्वः 


भकः 


मेषनज्य, नायुः, 
वनस्पहिः 
वनस्पतिः 
यदमनाशन, 
2, 1 ( 
निक्रति, 
द्यावाएथिवी, 
नानदिवताः 


कुष्यादूषण, 
हत्यापरिहरणं 


नानादेववाः 
», अभिः 
राका, भिः 
मन्रो्देवताः 
प्राणः, भपानः, 
नायुः 


1, 


छद 


( कां० २ 


भवुष्टुप्‌, ६ स्वराङ्परिष्टा- 


16, 


ति्‌; 


939 


न्महाङृहती. 
१ विराट्‌ प्रस्तार्पक्तिः 
१, २उपरिशद्‌ब दती 
८ १ निच॒त, ¶ विराद्‌ \+ 
विराट्‌ षध्रा बहती, 
४ जगती पुरोविरार्‌ 


४ चतुष्यत्राषौ पक्तिः 
५ विराट्‌ प्रस्वारपंकिः 


भनुष्टप्‌) ॥ मृरिक्‌, 


७ 
39 ॐ 


४ विरादुपरिष्टाद्‌ कृती 
३ पध्यापक्तिः, » विराट्‌ 
५ चिचृतु पथ्यापेक्ितिः 
१ विराट्‌. परस्तारपोक्ः 


१ त्रिष्टुप्‌, २ सत्तपाद्टिः ३-५ , 


७ £ (१) क्षक्षपदी 
श्रतिः; 4 सक्षपदी भ्यिः 
%(२,३) द्वौ पदै, 
खुषिणौ | 


१ चतुष्पदा विराट्‌, 
२-५ त्रिपद्‌ा परोष्णिहः, 
४ पिपीलिकमध्या. 
निचत्‌ 
₹ जगती, ७,८ भवुषुमौ 
 भनुटुप्‌;५ विराड्‌ जगती 
२ भूरिक्‌, 
४ उपरिष्टादहिराद्ढदती, 
त्रिपाद्वायत्री, 


१, ३ पकपदाषुरी त्रिष्टुप्‌, 
२ पएकपदुसुरी खभ्निक्‌, 
४, ५ द्विपक्षासुरी गात्री 


खक्त 
१७ 


चतुर्थोऽनुवाकः 
१८ 


# 


१९ 


० 
२१ 
र्‌ 
२३ 
४ 
२५ 
8 


पञ्चमोऽनुवाकः 


२७ 


२८ 
२९ 


३० 
३१ 


षष्ठोऽनुवाकः 
२ 


४३ 
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छोषि-देवता- छदं -सूची । 


ऋषि 


चातन; 


( पपरन क्षयकामः ) 


भर्व 


कपिञ्जलः 


शम्भ; 
=. 
भथवां 


प्रजपतिः 
काण्वः 


देवता 


ध] न्निः 


9) 


अषः 
भायुष्य 
वनस्पतिः 
पशः 


घनस्पातिः 
सः, दन्दः 
जरिमा, नायुः 


घटुदेवता 


[+अक | 
सश्चिना 
मही, चन्द्रमाः, 


। ५ 


भादल, 


यक्ष्मविषहैणं, 
चन्द्रमाः, भायु्यं 


(५) 


(4 


छदु 


१-६ एकपदासुरी त्रिष्टुप्‌, 
“ भासुरी उष्णिक्‌. 


सान्नी इती, 


१-४ निचद्धिषमा गायत्री 
५ भूरिग्विषमा, 


भषट्‌, * भूरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ३ उपरिषटाद्विराड्बृहती 
४५ भनुष्टुमौ (* भूरिक्‌ ) 


भनुहप्‌ 


तनिष्टप्‌, १ जगती, ५.भूरिक्‌ 
१» १ भनुष्टुप्‌ उपरन्र 
निचत्‌ प्रस्तारपेक्तिः 
भनुष्टुप्‌ , १ पथ्यापेक्तेः ३ भूरि 
, २ उपारष्टाष्िराद्इृहती 
३ भाषात्रिष्टुष्‌ | 
४ प्रागुक्ता जहती, 
५ प्रागुक्ता त्रिषटप्‌, 


+ १ त्रिषाद्‌भूरिग्गायन्नी,. 
६ चतुष्पाश्निष्गुष्णिक्‌ 

„+ ३ ककुमलो,» चतुष्पा. 
दुरिशुष्णिग्‌, ५ उपरि- 
शादिराड्ब्॒ती, ९ 
उष्निमार्मा निचृनुषटम्‌ 
७ पथ्य पक्तिः 


(६) | अथर्ववेदका सबोघं भाष्य ।. [ कार र 


सूक अत्र ऋषि देवता छदे 
३४ ५ भयव पड्पतिः व्िष्टुप्‌. 
३५ 2 शिराः विश्वमा ++ १ बृ्तीगसौ, +, 
५ भूरिक्‌ 
३६ ८ पतिवेदन ः भङ्मीषोमौ ,, १ भूरि 
५७ भगुष्ुप्‌, 
< निचुत्पुरं डष्निगः 


इस भ्क।र सूकरि रषि देवता ओर्‌ छद दै । स्वाध्याय करनेके षमय पाठकों को इनके शानत बहुत लम हो सकता ६ । 
भव हम ऋषि क्रमत सुक्तोका कष्टक देते है- 
$ भधर्वा- ४,७,१३१ १९-२३; २९, देश्ये देख सूक्त । | १ बरह्म, भात्मा -१, यह एक सूक्त । 


१ बह्मया- १५-१७, २७, ३३, ये पाच पूक्त। २ गेधवैः- २ + ,, 

४ आंमिरसो खगुः--८-१० घे तीन सूक्तं) ३ दः ५ # ॐ । 

४ चातनः-- १४, १८, २५, + + > ४ भ्निः- ६, १३, १४,१८,.१९., येर्पाच सृ । 

५ कभगिराः- द, ३५,ये दो सूक्त। ५ वनस्पतिः ~ ३, ७-९) २५, २७ ये छः सृक्क. । 

६ काण्वः ११७३२ >» + » ¶ दीर्घायुष्यं ~ ३, ७, १५-१७, २४,२८ ये सात दूक्त । 

७ भ।यचंगो श्गुः-५ यद एक सूक्त । ७ भारोग्यं - ८, ९, ११, १५-१७ २८ ये साच सूक्त। 
वेनः- „। च थ्चेद्रेमाः- ४, २२, ३१, ३३ ये चार सूक्त । 
मातृनामा २ ++ ` ९ जंगिडः ~ ४ यह एक्‌ सूक्त 

१० करौनकः-  । 33 ॐ १० नित्त ~¬ १० ०9 3 

१२ श्चक्ः-- १ ऋ ११ वायुः 2 

१२ भरद्रानः- १२ ,, \, १२ सूरः  -२१ +» ,, 

१३ सविता-- रद ,, ,, १३ भादित्यः देर्‌ १ 

१४ केपिज्जरः-- २७ ,, + १४ ५ापः ~ ९ + “$ 

१५ म्म्‌ - . + १५ भच्िनौ -३० 98 => 

१६ प्रजापतिः-~ ३० + 9) | १६ चिदवेकर्मा -३५ ,, >, 

१७ परठिवेदूनः- ३६ ,, „+ ` १७ भभरीषोमो -३६ ,, 4 

ये ऋषि~-कमालुसार सूत ह । अब देवता--क्रमलुसार्‌ । १८ पञ्चपतिः ~ देष १, +, 
सूक्त! की गणन देखिये- १९ पशुः ऋ 


भन्य सृक्त। ड अनेक देवतां हे, जो भरत्येक मंत्रे भिवरण मे पाठक देख घकते ह । षमान देवताके सूकतोका अर्थैविचार 
एक धाच्च करन। चाहिए । अथैविचार्‌ करने के समय ये कोष्ठक पाठके लिए बडे उपयोगी हो कते ह । इख कोष्टकसे कितने 
सूक्ता का विचारं घाथ ऋण करना सा दिए्‌ ॥ यदह बात १।ढक जानं खकते ह भैर इघ प्रकार विचार करके मंत्रो भौर सूक्ताका 


अनुदधान कर सक्ते हं । ~ ह 
इतनी भावक बत यहां कके अब ईस द्वितीय कचन अर्थं विचार करते है- 


1 1) 


सूक्त १ म० १-३] (७) 


उस्थकै केदका सुवो म्ाष्य्‌ः 4 


दितीय काण्ड । 
गृद्य-अध्थाम-विद्या । 
(१) 


[ कषिः-षेनः । देवता-ब्हष, आत्मा ] 
बेनस्तस्प॑श्यत्परमं गुहा यदत्र विश्च मवर्येक॑रूपम्‌ । 


इदं पश्चिरदुहज्जाय॑मानाः स्वरविंदों अभ्यनूषत बाः ॥ १॥ 
भर दद्धोचेदमतस्य विदान्‌ गन्धर्वो धाम॑ प्रमं गुष्ठा य्‌। 

त्रीणि पदानि निर्हिता गुहास्य यस्तानि वेद्‌ स पितुष्पितास॑त्‌ ॥ २॥ 
सनः पिता ज॑निता स उत बन्धरधामांनि वेद्‌ भुवनानि विशव । 

यो देवानां नामध एक एव ते संप्र भव॑ना यन्ति स्वौ ॥ ३ ॥ 


भर्य--- ( वेनः तत्‌ परमे पड्यत्‌ ) सक्त दी.श्प परमश्रेष्ठ परमात्माको देखत है, ( यत्‌ दा ) जो इदय क 
खफामें हे भोर ८ यत्र विश्वे एकरूपं भवति ) जेस सम्पूग जगव्‌ एकरूप हो ला है । ( इदं एरश्चिः जायमानाः नुत्‌ ) 
इसीका प्रहृतिने दोहन करकी जन्मकेनेवाङे प दायै बनाये 7 भोर हसलिप ( स्वर्विदः घाः} प्रकाश को जानकर त 
पारुन करनेवाे मनुष्य सकी ( नम्यनूषत ) शन्तम प्रकारसे स्तुति करत ट ॥ १ ॥ 

( चत्‌ गुहा) जो इदयकी गुफा नन तै ( तत्‌ अमृतस्य परमे धाम ) वह भशतका श्रेष्ठ सथान ( विद्धान्‌ गन्धर्वः. 
भरवोचत्‌ ) तानी वक्ता कहे । ( भस्य त्रीणि पदा ) इस के तीन पद ( गहा निहिता ) हृद्य की गुकामें र्खे है; [ यः 
तानि वेवु ) जो खनको जाना है ( सः पितुः पिता भसत्‌ ) वह पिताङ। भी पित्ता भर्थात्‌ बहा समर्थो जाता है ॥२॥ 

[घ्रा नः विता ) वद हम घब्रका पिता है, ( जनिता ) जनम देनेवाखा ८ उत घ्रः षुः ) भौर वह भदे हि, वह 
( विषा सवनानि धामानि वेद ) सत्र भुवनो भौर स्थानोरो जानता । ( यः पकः एव }) वह भकेडाही एक 
( केवानां नाम--धः ) सम्पू देवोके नाम धरण करनेवाला है,( तं सं-प्रक्च ) उसी उत्तम प्रकारदे पूछने चोग्य परमास्मा- 
कै भति ( सर्वा शुवना यन्ति ) संपूण सुवन पडुंच्ते दै ॥ ३॥ 


भावाथे- जिषे जगत्‌ङ्ध विविधता भेदका त्वाग कर्‌ एकरूपताकषो भ्रात होती दै भौर जिखङ। निवास हृदयनें दै, उच 
परमारमाको भक्तही अपने हृदयम साक्षात देखते! दै । ईष प्रृतिने उसी एक भाम।की विविध शक्तियो निचोड डर दारण 
होनेवाले इख विविध. जगत्‌ को निर्माण ङग ३, ईषल्िष्‌ भ।सनज्ञानी मनुष्य खद्‌] उसो एक भात्माका गुणगान करते हे ॥१॥ 

जो भपने हृदय ही दै उ भसूृतके परम धाभ का वणेन आत्मज्ञानी सयम वक्ता ही कर प्क है । इसके तीन पाद 
हृदयम गुप्त है, जो उनको जानता है, वह परम ज्ञानी होता १ ॥ २ ॥ 

वही हम बका पित।, जन्मदाता नौर माहं मी है, वही पूण प्राणिवोकी सब अवस्थाओंको यथावत्‌ जानत। दै । बद 
शेवल भकेलाही एक है भोर भमि भादि संपूरणं अन्व देवोढे नाम उतो प्त होते है यत्‌ उघको ही दिये जति ई । निशचासू 


५ 


भ्व उसके विषये वारंवार प्रशन पूते हं भोर श्ञान भप्त करते हुए अन्तम उसीशच प्राह कत्ते हे ॥ ३॥ 


(<) अथवेवेदका खवोध भाष्य , - ` [ काण्ष 


परि चावापाथेवी सच आयुपातिष प्रथमजामृतस्य । 


वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेषो अभिः ॥ ४.॥ 
परि विश्वा मुवनान्यायमृतस्य सन्तु वित॑तं दशे कम्‌ । 
यत्र देवा अभृत॑मानशानाः समाने योनावध्यैरयन्त ॥ ५॥ 


भये- ( सथः ) क्र दी ( चावा-पुथिकी परि भावं ) शुकोक लौपर पृथ्वी छोकमे सवत्र धूम भाया ह भोर शव 
( ऋवस्य प्रथमजं उपातिष्ठ ) सस्यके पिरे उत्पादक क उपासना करता हूं । ( वक्तरि वाचं ह्व ) वकने 
जी वाणी रहती हे, डती प्रकार वह ( सुवने--स्णाः ) सब शुवनोनि रवा है, नोरः ( पूवः धास्युः ) यी सनका 
धारक भौर पोषक है, ( नजु एषः भनिः ) निश्रयसे यह मशिद्ी है ॥*॥ 

( अश्र ) जिसमे ( भगतं नानश्चानाः देवाः ) भयव खानेवाके सव देव (खमाने योनौ) समान भाश्रयको (भध्यैर- 
चन्त ) भ्रात शते है, उस ( ऋरंवस्य ) सश्यके ( विवतं कं तन्तुं इशे ) फेके इणु सुखक्टारक धागेको देखनेके लिपु 
[ विश्वा सुनकानि परि भाय ] खव मुवनोमि घुम भाया हूं ॥ ५॥ 


~---- 


भावा युलोक भौर पृथ्वी सोकके अद्र जो अनेत पदाथ दैऽउन बका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता हैक भरल 
सत्य नियमो! परहिजा प्रवतैक पएक्दी परमात्मा है, इषाञ्ए मे उरी उपान करता दं । जिच प्रकार वक्तामे बाणी रहक्षा 
दै, उदी प्रकार जगत्‌ के सव पदाय अथव! घव प्राणियोमे बड सवका घरण पोषण कतौ एक भासा रहता है, उक 
भमि मी कह सकने. दँ अय॑त्‌ जेखा अभि लके गुप्त रहता दै उसी प्रकार वद खन पदार्थो गुप्र रहत। है ॥४॥ 

जिश्च एक्‌ परमातमा अमि वायु सूवीदि देव समान रीतिचे अधित दै ओर जि्की भमृत मयी सकते चपूर्ण चकत देवोपि 
कथकर रदी द, वदी एक सर्वत्र केला हुआ व्यापक सत्य है, उसी च वाक्षात्कार करनेके लिए सब वस्तुमात्रका निरीक्षण ने 
किया है मौर पात्‌ वके अद्र वही ए सूत्र कैला टै यह भने भनुभव किया है ४ ५॥ 


गूढ विदा । 
` गूढ विया का अं द गढ़ तत्त्वो जाननेकी] विदा । कई खमक्षते दै ङि, यद विया युप्र रखनी दै, इसलिए इसको गूढ 
भथवे ग्य विद्या कदते है, परतु यह ठीक नदीं है । ददेय खंसारके अंदर खवक्रा भाधरभूत ए तत्व है, ससार पदा शशय द 
।र यह सवव्यापक अधारतत्तर अदस्य दै । दरएक मनुभ्य खव पदाथ .रग रप भाकार तोर भआदिको देख चकत है, १ 
उक्त पदाथ के अद्र व्यापनेवाे तत्व, जिखसे कि उस पदायै श्च भरति्व भनुभव होता दै, उख अरय ततवको, वह नही 
जान सकता; बहते थोडे ही उदं भनुभव कर सकते है । मनुष्य का स्थूल देह सब देख सक्ते है, पदु उसी द्मे रदनेषाके 
गृह्य अथवा गुप आात्माका दशन कौन करत! दै१ परंतु जितना देका अस्तित्व घय ¶ उघपे भी अधिक्‌ घस्य देहधारी भाष्माके 
भसतिर्वमे है । इस प्रकार संपूण जगत्‌ क अद्र व्वापनेव ले गुह्यतत्व ॐ विषयमे खभक्चन। च।दिष । 
द्य आङ्रवाख! जगत्‌ दिलाई देता दै, इखलिएु वह ह्य नदीं दै, परतु शष ददथ जगत्‌ को आधार जेस रुष्य तस्वने 
दिया है, वह्‌ इख प्रकार स्पष्टता नदं दिखाई देता है, इसको द्वंढना, इका भज मव केना, इसका साक्षासकार करना, इस “ गृष्य 
विधा ' का कायं क्षेत्र है। इलि इषो “ शृहयविया मूढविथा, गुकतवियः, गुष्यद्गुह्यतर छा ज्ञान, भालमक्ञान, ब्रह्मविया, 
परविया, विया " भादि अनेक नाम दे । इन सन शन्दोका तसय ^ उश्च जगद्‌।धार्‌ आस्मतश्वका ज्ञानर' यदी ह । 
वेदमननोमे यह विदा विशेष रीति बतायी ई । स्थान स्थानम तथा विविध रीतियेोखे इसका वणेन किया है । करई भ्रति 
म वणेन दे भौर करोमे गुह्य वर्णन ह । यह सूक्त. ल्ट वर्णन करेनवाला है, शील उपाचक्पो इसके भमन बडा काम 
हो सकता ह। 


पूषं तैयारी ( प्रथम अषस्था } ,' (९) 


गूढविच।ङा अधिकारी । 


सष वियार्ओने यह युद्य विया मुख्य दै, इलिपए्‌ हरएड रो इस वियाक्ी प्रापि ॐ लि य्न करने चाटिए । बारतवमे 
देल्ञा जाय, तो समी मनुष्य इसकी प्रातिके मागं मे लगे हे, कड दृरके मगेपर है जीर कयोने खमीपका मामे पका ह, इन 
णनेक भ गेमिंसे कौनस। माभ इष सुशको भभीष् दै, इ शत्त यहां भव देखेगे-- 
केनः ठपश्यस्‌ ॥१॥ 
^ वेनही उसको देखत है, * यह प्रथम मंत्रा विघान ह, य प्रत्यक्ष देखत। है, जिख प्रकार मनुष्व सूरयो 
भाकाशमे भध्यक् देखत हे उख भकार यह. भक्त इध भारम) छो अपने हृदये रत्य करता है, यह भाव स्पष्ट है । यह अधि. 
कार "वेन "काही यह "वेन ' कौन ह ? ° वेन्‌ * वातु भथै-- “ मजन पूजन करना, विचार से देखन।, भक्ते करना, 
तथ। इसी प्रकार के उपासन)के कायै करनेके ङि जाना येदें। ये दही -शर्थं यहां वेन शन्द है।“ जो दैश्वर्‌ छा भजन पूजन 
करत दे, हदयवे उशी भक्ति करता दे, विचारक दृष्टस उसको जानने] भ्रयत्न करता है ' इस अकार ओ ज्ञानी भक्त 
है, वह वेन शब्दे य| भभिप्रेत ई । इसलिए ॐेवल ५५ बद्धमान ” भयं ही यां लेना उचत नहीं है । कितनी भौ बद्धिकी 
विश्राऊता कयो न हुई हो, जबतक्त उसके दयम भक्ति की खरं 7 उठतीं दों, तबतक़ उस प्रकार श्यष् ज्ञानघे परमात्माका 
साक्षासकार्‌ नदीं को उक्ता, यद्‌ यद! इख सूक्त द्वारा विशेष रीतिचे बताना है । 
दवितीय मन्म कदा है के-- 
भमृतस्थ धाम विदान्‌ नेषवंः ॥ २॥ 
“भते धाम को जाननेवाला गंधव ही उका वणन कर खकता है +” इसमे "मष, 
शाब्द का भ्ये “संत, पवित्रासमा"? कोशो. प्राद्र ड ओर यह शब्द्‌ बेन शद्रे पूर्वोक्त ज 
तथापि “मां वाणीं घारयत्ति" अर्थात्‌ ^ सपनी वाणी धारण करनेवाला” यह अर्थं वूं 
 खमक्रतेदहीरहे, परंदु यहां बाणीकाः बहुत भ्रवोय न करते हुए अपनी वाक्राक्तिक। सेयम क 
ही वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अथै मेर शन्द्मे  । विरेष अयज्ञे परिपू्णं परंतु 
शब्दस यदा लिया जाता हे । प्रायः भासज्ञानी वक्ताका वक 
पवित्रात्मा श्ण पुरष जो ङछ छना दै, कट देता ह । जवतक लोकिकं विधाक। ज्ञान म 


३, तव तक्‌ ही मनुष्व मेवगजेनाके समान वक्तृत्व करतः रदत है, परंतु इका परिणाम श्रोता ओंपर विष नही होता । जब 
भात्मज्ञन दोताहे भौर श्र घक्षात्कार होता ३, तथ ईक वक्तृत्व ल्प होने रगत है । प्रतु प्रभाव बढता जात। है । 
वाकरक्तिपर घंयम दनि गता ह । यह गन्धर्वं अवस्था सम्चिये । 

यां "वेन भौर गंपरष", ये दो शब्द आत्मज्ञान अधिकारीके वाचक शर 


संयम के सायक्रनेवालाजे होताहै, वष्टी परमात्माका साक्षत्कार करता है 


शच्द विशेष मदत्त्वपूणं व । गंध 
# ऊक [1 

थक्‌ साथ मिलता जुल्त भ दै । 
विरेष योग्य है! वाणी ष्टारणतो 
रनेवाला, अयन्त आवद्यकता होनेपर 


द दै। उपार, भक्षे तथ। गंमोर शब्दोका प्रोगः 
भौर वही उक्‌] वर्णन भी कर सङत। ह । 


प तेयारी । ( अथम्‌ अवस्था ) 


उक उपासक आत्मक्चानी हो घत दै, १२तु इङ बमनेके दिये पू तैयारी ष भावर्यकता। है, यद पूवं तैवारी निन्न 
लिच्ित शब्दों द्वारा उक्त सूक्तम बता$ ह 


ख्यः द्यावाए्यिषी परि भायम्‌ ॥ ४॥ 
विश्वा सुवनानि परि धायम्‌ ॥५॥ 

“एकवार चुलोक शौर पृरण्वीलोकमे चकर लगाकर भाया हं । संपूण भुवनो घूमक्र भाया ह ।* अर्थाव्‌ चुलक जीर 
पृथ्वीलोक तक्ता अन्यान्य भुवनो ओर स्थनामेजाजेा द्रष्टव्य, प्राप्त्य जर भोक्तव्य ३, उदको देखा, प्राप्त करवा रौर भोम। है! 
भगत्‌ ने खम अमण किया, काय व्यवहार मवि, घनदौरत कमायी, राज्यादि मोग प्रा क्वि, विजय कमाये, यश पीलाया, स 

(भ. सु. मा. फ. २) 


(१० ) अथवैवेदका खुबोध भाष्य । ` [कां २ 


ॐ किय, मनुष्यकन जे। जो भभ्युदय विषयक करना दभव है, वह छन किय। । यह गूढततरवके दशेनद़ी प्रथम भवरय। है | ६ 
अवस्थं मोगेच्छा प्रधान होत है। 


दवितीय अवस्था । 

यके याद दूरी अवस्था भती है, जिख समय विचार उत्त होता है, कि ये नादवन्त मोग कितने भौ प्राप्त कियि,तयापि 
इनशचे सन्नी तृति नद होती; इसव््यि ख्व तृत, खच्च! मनश्च खमाघान प्राप करनेके लिय कु यलं करना चाद्ये । ७ तीय 
अवस्थाने मेरगोकी भोर दृति कम दोती { ओर्‌ भगौतिक तत्व दैन की जर प्रवृत्ति षठती जाती दै; इका निदेश रइ सूक 
 निन्न लिन्ञित प्रश्रं किया ३ । 

भद्रस्य विततं. छन्तु दशे विश्वा युवनानि परि भायम्‌ ॥ ५ ॥ 

““भगृतक। फेला हा सुखकारक मू सूत्र देखनेके लिए मेनं चभ भुवनो चक्षर मार, *' अर्थाव्‌ इच द्वितीय वस्यति 
इका चक्कर इयल्यि ्ोता दै, कि ईख विविधता परिपू्णं जगत भंदर एकता ङा मूल सोत होगा तो घे देखे; इ दुःख कषठ 
भेद कुड।ई गड से परिपणे जगम सुख आराम दकव ओर अविरोष देनेवाला कुछ ऋष दोगा तो उको दंगे, इस ठदेदयसे 
इका भ्रमण होता. ह । यह निज्ञासूो दूखरी भवस्था दै । १ अवस्था का मनुष्य ती क्षतं भोर ण्यपरदेशों म जात दै, व| 
सुजने भिकत। दै, देरदेशंतरभे पहुंचता है लौ वहि ज्ञान प्रप्त करत। & इका इख घमप का खदेदेय यह रहता है, कि इष 
विर्मेद पूणे दुःखमय अवस्थसि अभेदमय सुखक।रक भवस्थाको भातत करं । ¶इतने परिश्रम छरनेघे उदो फु न कुछ प्राप्त दता 
रहता है भर फिर -ब पराप्त हुए ज्ञानको अपने म स्थिर कनेक! यल्नं करने तैयारी करता द । इख प्रर वह द्री भवस्थि 
सीरी सवस्थं पटुचत। है । इ तीसरी खदस्याक्रा वणैन ईइखसूकतमें निम्न नित शनो दारा किया हे- 


ततीय अकस्था। 
चावाष्ाथेवी परि भावे खयः ऋतस्य प्रथमजां दपाविदठे ॥ ४ ॥ 
८८ रँ युखोक मौर प्र्वालोक म खूब चूम भाया हं लर भम भँ घस्य.के पिले प्रवतेक को उपाघना करता हूं |, 
जगत्‌ भमर घूमकर विचार पूर निरीक्षण करने. इको प्रता कगता दै डि, इख विभिश्च जगच्‌ मे एक भभिन त्वं 
आओौर वही (#) च्चा सुख देनेवाला है ।.जब यह ज्ञान शको होला दै, तब यह उसे पाच जानेकी श्च्छा करता ह । उप।घनादव 
भिन्न कोई अन्व मामं उसो पराप्त करनेका नहं दै, इखल्वि ईख मागं च अन यह उपासक लाता ह । ये भवस्याये इक्‌ सूक्तके 
मत्र दारा न्यक्त हग हे, इन मंत्रो के घाय यञखमद वाजघनेयी सितार मंत्र देखने य विषय अभिक छ ज।ता है; इरयि 
वे मंत्र भव यहा देते है- 
परीय भूतानि परीद्य रो ऋान्परील्य सवौः प्रदिक्षो दिक्च । 
उपस्थाय मथमनज्ामृवस्वास्मनास्नानमाभि सं विवेक # ११॥ 
` पि चावाण्ाधेवी सद इष्वा परि लोकान्परि दिकः परि श्वः । 
चरवस्य तन्तुं वितं विन्त्य छद्परयत्तव्‌ मवत्तदलीत्‌ # १२ ॥ ` वा. यञ, भ. ३२ 
८ ( भूतानि रील ) खब भू्तोको जानश्र च। भूतो वूभकरके ( लोकान्‌ परीत्य ) खन लोक्षमिं मण कर्के ( चवा 


दिकः प्रदिशः च परीय ) खब दिक्ञा भीर उपदिशाभोमं रमण करके भयत इन छ कको यथावत्‌ जानकर ( ऋतस्य प्रथमजा 


उपस्थाय ) चैके पदि नियम श्रवत की उपासना. करदे ( आस्मना भारमानं ) केवर आतभस्वक्पते परभात्माढे भति (नमि 
© विवेश) छक प्रकारसे प्रविष्ट होता दं ॥ ११॥ । 

, ( खयः याकाघ्राधैवी परि इत्वा ) एक एषण चुलोक भौर पृथ्वीलोर्के एव पदार्थो देश्कर्‌, ( लोकान्‌ परि ) चव 
त्मेकको देखकर, ( दिशः परि ) दिशा्ञोका परीक्षण करे स्वः परि ) भरम प्रकाशक जानकर ( ऋतस्य निततं॒तन्ं ) 
अटक खल्यके कैल हुए थागके। अलग कर्के ज ( तत्‌ अपद्यत ) उष धागे देता ३, तव { तत्‌ अभवत्‌ ) वड वहा 

` बनता है कि, जेखा ( तत जाघ्ीद्‌ ) वह पिले षा ॥ १२ ॥+” 


पूरभावस्थां । . (१९१) 


येदोमेत्न उपाषकड़ी उन्नतिके मागंङा प्रकाश उत्तम रीतिषे इर रदे है । जगत्‌ में घूम अनिदी जो बात अथैवेदने कदी 
थी, उश्चका विरोष ही स्पष्टारण इन दो मन्रोकि प्रथम भर्षेदधारा हु है : “ खष भूत, सब लोकरोकान्तर, सम उपदिश, . 
ध जीर पृथ्वी धततगत खक पदार्थ, अथवा अपनी खशा जहां तक जाधकती है, वदां तक जाकर, वतक विजय करके, वदा- 

क पुरषाथै प्रयत्ने यश कैलाकर तथ। चन कका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण भादि जो कुछ किया जान। संभव है, वह सव 

करके देख ह्रिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि अटल सलनियभोषो चलानेवार। एकह सूत्ररूप आतमा सवके अदर दै, 
वौ सर्वत्र फला दै, उसीके आधार धब कुछ है, उसके भाधार के विना कोई उ्टर नही सकता । जब यह जान .लिया तब 
उषी ही उपना की, भौर केवल अपने आमिक्षा उसमें प्रवेष छया । जब वहाका अनुभव लिया, तन उपासक वेषा बन 
गया, जैसा पिले या 

¶ाठक इन भरो शख भासयको देसलेगे तो उनको पहा लग जायग, कि जो अयबवेदङे इस सूक्तम मत्र द्वारा आशय 
न्यक्त हुभा दै, वदी बेह विस्तारते इन मेमं वणित हुभ। है । भौर प भत्र उक्नतिकी अवस्याए्‌ भौ स्पष्ट शान्दोदवारा वहा 
रहे. देखिचे-- 

१ प्रथम अवस्था-( भज्ञानावस्था )-- अपने य। जगत्‌ ॐ विषय क) पूरणं अज्ञान । 

२ द्वितीय भवस्था--( मोगावस्था )--जगत्‌ अपने भोग के न्थि है, रेषा मानना, अर जगत्‌श्ो अपने 
ष्वाधीन करनकरा यत्न करना। जगत्‌ पर प्रभुत्व स्थापित करना । इसी अवस्थाने राजश्च भोग बढये जाते द । 

ड ठृतीम भवस्था--( त्यागावस्था )--जगत्के भगे अशमाधान होकर विभक्तोमे व्यापक अविभक्त सत्तावारी 
खद्वस्तुको दंढनेका भ्रयस्न करना । वह्‌ जिज्ञासुडी जवस्था है 1 


* चतुय भवस्था ( भक्तावस्या ) --मनुष्य विभिन विश्वमे व्याप एक अभित्त भाषमतत्वको देखने लगता दै भोर 
शद्धा मक्तिखे उसकी उपाघना करने रुगता ड। । 

५ पंचम भवस्या--( स्वरूपावस्या)--उपखना भौर मक्ति इढ लर हज दोनेपर वह तद्रूप हो जाता द, मानो उमे 
एर स्प होकर प्रविष्ट दोता हे, या जैखा था वैसा बन जाता है । यही साक्षात्कार की भवस्य दै, षहां इदा मव ज्ञान प्रक्ष 


होता दै । | 
यदी माणि श अथवे सक्तमे वर्णेन किय। हे । यहां प।ठर्को स्पष्ट हआ होगा कि पूष तेयारी दौनी ड भोर अभिका 
मायैक्ष्यादहै। । 
ण 
पूणावस्था । 
पूवोक्त यजु्वेदके मंवरोमे कडा ही है के-- 
उपस्थाय प्रथमञासतसय 
भत्मनाष्मानमाभि सते विवेश 
ऋतस्य तन्तुं विततं विचुस्य । 
सद्‌ पदयत्तद्‌भवन्तद्ासीत्‌ ॥१२॥ षा. यज्ु° ज, ३२ 
^“ घत्यङ़े पदिले प्रवतंक परमात्मा उपासना करके भतत्पाञे परमातमा प्रविष्ट हुभा ।। ख्के फैले हए धनिको लग 


[५ [ | ८4 ५ ४ 
दश्चकृर्‌ ५५ + अघ्रा कि पदिलेथा।'' यह्‌ सब वैन पूर्ण भवस्ा्ा हे \। इराको निन्नलिखित शब्दोद्वर। इ अथ 
सूक्तम कहा है- 


स्वर्विदः ताः भभ्यनुषरत ५ ¶॥ 
भमुतस्य घाम विदान्‌ ॥ २१ 
यस्तानि वेद स पितुख्िकाऽसत्‌ ॥ २॥ 


| (१९). ८ | अथर्वेदुका सुबोध माव्य । - ` : [काण्डम 


^ (तराः 3 जत पलन करनेवक्ति ( स्वेविदः ) भास्मज्ञानौ डी छी स्वति करते है । वे अमृते ध।मषो जानते है । जो 
३ षाम जानता है वद पिताक पिता अर्थात्‌ समे भिक ज्ञानी नथवा समं भविक समथ होता ह । * यह भेतिम एल बै 
पूणे अनस्थार्े पुंचनेकय निश्चय इससे हो घकत। ३ । 


` प्रथम मतरमे शराः दाञ्द अदा मद्व रखत। है । नतो या नियमोका पालन करनेवाला भपनौ उश्चतिकै ल्म भ। नियम 
भावर्यक दंगि उनको अपनी इच्छते पालन करवालिका यद नाम ह। नियम स्वयं देखशर स्वयंही ख तक्षा पालन करना बडे 
क्षपे घ्य होता हे 1 हे व्रत्य शोनेपर अपने भाक स्वर्य्ी दट देन! हता है, स्वयं ह भायचित करना होता है । 
महान्‌ भाला ए इर रक्ते हं । हरएकं मनुष्व कृद पर भधिकार चला खकता दै, परु स्वयं -भपने पर भविकार चाना 
भति कटिन है । .भूपनी संपूण श्रक्तिथां अपने भाषीन रखनो ओर कमी विचार भादि. शत्ु्ोके भीन च होना हइदयादि 
महे पूणं बति इध. आत्मशाधनते भाती दे [ परंतु जे) यह करेगा, वदी भरातमन्ञानी सौर विदोष मर्थ बनेगा नौर उघीक 
मत दव शोत भनिगे। ` मेष 
ह घूत्रासा। ` 
` ` मगिवोी मूला बनती है, इस. मालामें जितने मणि हते है, खन वमे एक सूत्र होता दै, षके भाभाव ये मभि रहते 
ह । सूत्र दर गश तो माा नदं रहती ओर मि भौ भिखर्‌ जति है । जिच प्रकार नेक मगिये कि बीचमे यह एक सृत्रया 
ततु होता दै, उसी प्रकार इख जगत्‌ के सूथ॑चद्रादि विविध मणियेमिं परमातमा न्यापश सूत्र तन्तु या घागा है, जिधके भाधारव 
थइ खव विष्व रदा है, इका दैन नही होता, सब मालक ही वर्णन करते ह, प्रद जि चेक साष।रदे ये छत मणि मालारूपमें 
रह है, उ भूतरका मद्व तवज्ञनी दी जान छकता है धर बह उष -जगदायार को प्रात कर सकत। है । 
` वेदम “तनु, सूत्र” आदि शब्द इख अथेमे भागये है । जगच सपू पदथै मारके अदर यह्‌ परम।र्माका सूत्र कैला, 
दैः की मी पदायै इदके भध।रॐ़े विना नहीं दे। यद. जानना,६घ ज्ञानको प्रयक्ष करना भौर हका स्षात्कारे भञुभव लेना गढ़ 
विद्याका विषय है, जो इघ सूक द्वार बताया है । 
, = => अभतका धाम। | 
` ही आत्मा अद्तका धाम है, के दढन इरएशऋा -जावर्यककर्तन्य दै। इसको कट्‌. दंडना यदी अश्न षडा विचारणीय 
है, इक प्राधिहिन्वि दी पूणे जगत्‌ पूप रद्य है, बिचारकी दृष्टि देख। जाय, तो पा कग जायगा कि, सुख भौर जार्नदके लिये 
हरएक प्राणी भ्रवत्न कर रहा है, ओौर हरएकका ख्यान है क, मंहय प्रदायैकी प्राप्तिते सुख हेता है । इसलिये मनुष्य क्या भथवा 


भन्य काटपतंगादि श्राणी क्या, रमण कर इडे है, ए स्याने शर स्थानपर जा रहे है, इट पदाथ प्राप्त दोनेपर क्षणभर खखश्ा 


अनुमवे लेते है शर्‌ प्रात्‌ दुःख जेसा को वैव बना रदत दै। इसका मनन करते करते मनुप्यरे मनम विचार भाजात। कि, 
भानेद कंद को अपने घे बादर दंठते रहने छी शपेक्षा उदको अपने भंदर ते दंढकर देखे । यष्टी बात ८/दधन यावाधथ्वीर्ने मण 
श्ियारमने संपूण मृतोमि चक्र मारा,सष दिश्ाएं भौर विदिशां देख ली भौर जब मे सर्वत्र व्यापक एक सूत्राह्माको जानकर उसकी 
उपना करता हूं ।२१ इलया दि जो भाव चदु ओर प॑चम मंत्र का है उसमे वशर ३ । गूढ बियाका प्रारंम इषके पश्चात्‌ के कषत्रम 
हे, यदांडे ही गूढ ततवी खोज छर हेत ह 1 जेष भकार आंख धृपूणं पदार्थो देखत दै परु भंखमे पडे कणो देख नहं 
सकती, ईखी प्रकार मनुष्य सब जगत्‌ काः विजय करता है,परु अपने भद्रक निक्ष कृरना उको कडान ्ोता ३। यदी गुप्त 
विथाका क्षेत्र दै! इलि दको कड दढना दै, सद देखना चाये । द सूक्ते इष. विषयक साटक्धरण करनेवाले शब्द्‌ य ह~ 
| + गुहा । 
चत्‌ परमं गुहा ॥ १ ॥ यत्‌. धाम परमे गुहा ॥ २॥ क, | 
' यहे परम षाम दुमे हे । ' इषकिरे इनो शुका मं ही हना उचित है.+ इषो देतु बहुतवे लोग पवैतोकी गणानि 
भति दै, भोर वहां एशचन्तै तेव्न करते. । योग्य गुदे पा रदकर प॑त भेरा एकान्त सेवन करने ओर. अनुष्ठान करनेषे 


1 


पक रूप। (१९) 


इख शुच वियाका अदुभव लेनेके विषयमे बडा लाभ निःसंदेह होता है; परु यह एफ.वाश्य घाघन है । स्वी गप हद्व ` शी 
शषा दी हे । ददय की शफा सब घानते €) ह । श्पी में इस युदयतत्वको खोज एनो चाहिए । 

घब प्राणी तथा सब मनुष्य भादर देखते हे, हस बिरट गह्यतस्वदी सरोज नहीं हो सक्ती । इघ कार्यके लिए दृष्टि 
अनख होनी. नादि; भपनी ईहियं शोको का प्रवाह क्षदर को ओ९ अर्थात्‌ उल्टा शरू ोन। चादि । तभी शख गद्य त्व 
कौज दो सकती दै ।. भपने हयमें हौ उच गुश्य भामको देखना चादिए । भर्थात्‌ इदद्ग प्रापक किए बाह्य दिशा 
अरमण करनेक्षो भाषरयकता नदीं है, भतस होकर अपनी हृद्यो थुफामे देखन। चाहिए । 


चर भाग 

यह भमृतका घाम दयते है । यदि ईष भगत दे चार्‌ माग मान जिद्‌ जाय, तो तीन माम सदरं गुप्त है भर केवल 
-एक भाग ही बाहर भ्यक्त है । जो बादर दि्ठता है, जो स्थूल टदे अनुभवे आता हे वद भस्वेत अल्प है, परु जो अंदर 
शस है, वह बहुत विस्तृत ही दै । पने पारीर मे भो देखिये आ(त्मा-दुद्धि, मन, प्राण वे हमारी अतःशक्तेयां भष्दय ह भौर 
स्थूल छरीर वह दृश्य है! यदि शक्ति दुलना छी जाय तो स्थूलशरीर ढी शक्ति छो अपेक्षा आंतरिक शक्तियां बहुत ही प्रभवः 
शाखी प्र । भर्थात्‌ स्थूल ओर व्यक्त की दाकतिकी अपेक्षा सुषम ओर भन्यक्त को दाक्ष बहुतदी बही ह । यही यहं निश्नकिखित 
शब्दोद्भारा व्यक हुभा ह~ 
भका त्रीणि प्रवानि निदिता शुष्ाक्व यस्तानि वेद्‌ स पितुष्िवाऽखत्‌ ॥ २५ ॥ 


“ इखके तीन पाद्‌ गुहाम यप्त दै, ओ,.उनक्ठो जानता है चह खमे भी समयं हति है। ” भर्थात्‌ स्थूजध्रीरकी 
शक्िदी स्वाधीनता होनेकौ भक्षा लां तरिक ` शाक्ति्योपर प्रभुत्व प्राप्त हेने्े अधिक सामथ्यै प्रा हेता हे । इखो विषयमे ये 
मत्र देसि 
` -पादोऽस्प विश्वा मूलानि नरिपाद्स्यासतं दिवि ॥ ३ ॥ 
त्रिपक्षं उदैस्पुरुषः पादोऽस्येष्टाऽभवस्पुन४ ॥ ४ ॥ 
त्रिभिः पञ्निर्धामरोहस्पादोस्येहऽमवसपुनः ॥ 
ज्िपाद्क्म प्रररूपं वितष्टे तेन जीनन्ति प्रदिकशश्रतस्चः ॥ भयवै* ९।१०।१९ 


^ उसके एक पादे घषर भूत चने द ्ोर तीन पाद्‌ अमृत युलोक में ह ॥ तीन पाद्‌ पुरुष का उप्र उदय हुआ है, 
सौर एक पाद्‌ पुखष यहां वारंवार प्रकट होता है ॥ तोन पावो स्वग॑पर्‌ चट है ओर एक १दे यहां पुनः पुनः दौत। है ॥ तीन 
पाद बहम बहत कूप धारण करके ठहरा है, जिस्वे चारो दिशां जीवित रदत छ । ॥ 

हन धब म्नो] त्पवं वही दै, जो इ सूक्त के ऊपर दिए हुए भागने बताया ह । उष अमृतकी भत्पघी क्षति स्थूल मे 
भरष्ट होती दै, प्रोष अनत शक्ति अप्रकट सथितिमे गुस रहता है भौर उ गुप्र शक्ते हौ इस व्यक्त मे कायं होता रहता है । 
पाठके मनकी शकत क शरीरी शक्ष्तङे धाच्च तुलना करेगे, तो उक्त ब।तक] पता उनको लग जायग। \। मनकी शक्त 
बहुत है उका येडासा भाग शरीरम गया है ओर यहं डाय कर रहा है । यह स्थूलमें काथ करनेवाला साशकप मन बरवार 
मूर युत्मनक धाकितच प्रभावित होत। दे, नवजीवन प्रात करता है भौर वारवार शरीरम जकर कायं करता है। यही गात 


भनिक इष्यतादञे अमृततव्वके साथ सगत होती है । उश्च देवल एष दीश प्रद हे, शेष अनत द्गति गु दै, इषके घाय 
अपना सबं जोडना गूढविद्याका ताध्य है | 


० १०।९०।वा. य, ३१ 
भयं ३९ । ६ 


एकं सप्‌ । | 
जगत्‌मे विविधता ह भोर इस आतमततवमे एकरंपत। ६ । जगत गति ह इम शांति दहै, जगते सिसता है इपर एष्ता, 


ह; इस प्रर लगत्का भौर भाषमाका वणैन दिया जाता, सथ लोग शख वणन के साथ परिचित दै, इख  सृकतमे 
भी देखिपए-- 


४5)  अथरवत्रेदका सुबोध भाष्य । [ कां०र, 


` वेनस्वतपदयष्परमं गुहा ययत्र विरवं भवयेकह्पम्‌ 
इदे एश्चिरदुहज्जायमान।; स्वार्विदो भभ्यनूषत चराः ॥ १ ॥ 
„ “जानी भक्त ही उघको देखता है, जो दयक गुदामे है घौर जिखमे भ्पूणै विश्च अपनी विविधता छोडकर, एकरूप 
दो जात। है । इवकी शतिको प्रकृति च्ीचती है भौर जन्भ लेनेवाले पदा वेदा करती ई । इसल्वि आत्मज्ञानी व्रतपालन करने. 
वाठ भक्त उश्च आत्मका ही गुणगान करते दै। “ 
¶ठक अपने अद्र इष श्रा अनुमव देख ले, जभ्रतीमे जगत्‌ छी विविधता फा अनुभव भता है, स्वप्नम भी कात्पानिक 


शृषटिमे विविवत्ताका अनुभव माता दै, परंतु दृतय भवस्था गाढ निद्र(--युषुप मे मिन्नताका अनुभव नही आता ओर केवल 


एक्तत्वकरा भनु भव च्यक करना भक्वभव है, इलिए उस छमय किष मरकारका भान नी होता । सुति, समापि ओर सुभि 
“' ब्रह्म रूपता ' “होती ईै, तम--रज- दस्व-गुरणोकी भिन्नता छोड दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोतिं ब्रह्महूपत।, भास्म- 
रूपता अथवा घ्ाधारण भवानं ईराल्पता होती है ओर इस भवस्य भि्ञत्वक। अनुमव मिट जात। दै, इषलिए इख अवस्था 
““ एक--सव ” कहते ट । इी खेदेशपे हव म्मे कडा है #ि-- 

थत्र वित एकरूप भवति ॥ १ ॥ 


^" जहा संपूण विश्च एकरूप होता है । १” भर्थाषु जिसमे जगत्‌ की विविधता भनुभव्मे नहीं आती, परंदु उप सष विवि. 
धता को एकता रूप घा भाजाता है । वृक्ष के जद, शाखा, पव आदि भिन्न कूपताका भनुमव दै, परेतु गुखली मेँ हन भिता 
की एक्‌ रूपत। दिखाई देतो दै । इी प्रहार इध जगदरपी वृक्ष विविवता मूल उत्पतिशारण न जाकर देखने एकप में 
दिखाई देगी । शी मुव आदि कारणसे विविध शक्तया परति पने भदर धारण करके उत्पत्ति वक पदार्थं निम॑ण करती ३। 
स रीतिष्े न उत्पल दे नेमाले एक तस्वसे उत्पन्न होनेवके अनेक तरव बनेत है । इन ही नाम उक्त मेने " जायमानाः » 
कहा है। इनमे मनुभ्वभी सपिलित दै मौर अन्य प्राणी तथ। अप्राणी भौ दै । इनमे मनुष्यो ( नाः ) व्रत्तपालनादि सनियमो 
अपनी उक्ति करके आदि समुजको जानता ओर अनुभ करके ( स्वा्विदः ) प्रकरा प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता 
इभा घमय बनता जाता ३। 


अनुभव का स्वसूय । 
आत्मज्ञान मनुभ्य को अग्रत धामका अनुमते किष प्रकार होता है, उसके अनुभव छा स्वहूर भब देखना च।हिये-"भार्म- 
ज्ञानी मनुष्य भगृतधाम को अपनी हदयी गुहमिं अनुभव करता है, अनंतं शाक्तेयां वकं ही इक्डो हुड है, यह प्रमश्चा अनुभव 
है ।› (मंत्र २ देखो) का 
जर वह भनुमवर करता है कि~ " वरहा परमाहमा दम शरवका पिता, उत्पादक, ओर भाई दै, वदी सर्व है ।' (मंत्र ३ ) 


इतना नहीं परंतु ““वदी दमारी मातत नौर्‌ वही दमारा सचा मित्र है" यह भी उवा अभव दै । यद। स्वेद भौर भवद्‌ | 


म्री दुला काजिये- | | 
छ तः पिता जानिवा ख उत बन्धुधांमानि वैद भुवनानि विष्ठा 


यो देवानां नाध एकएव तंस प्रक्षं भुना यन्ति सवा ॥ अयद. २।१।३ 

यो नः पिता जनिता यो विधाठा धामानि वेद सुवचानि विश्वा ५ | 
यो देवानां नामधु एक एव तं सं प्रन्ने मुवना यन्यन्वा ॥ जसत्रेद १०।८२।३ 
स नो बन्धुजंनिता स विधाता धामानि वेद्‌ भुवनानि विश्वा ॥ वा- यज्ञु. ३२।१० 


इनमें कुछ पाठनेद्‌ है, परंतु खनका तात्पयै ऊपर नताया दी है॥ यदी ज्ञानी भक्त $! अनुमव ह ओर एकु अनुभव यञचवेदके ` 


त्रम दिया दै वह मी यह देखिये-- 


बह पकी है। . - । ८ १५ ) 


जगत्‌ का ताना ओर याना। 
वैनस्तस्पहयस्परम गुहा सयत्र विश्वं मवत्येकनीडम्‌। 
करिमिध्िदं श च विचैति सर्वस भोतः ध्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ वा. यजु, ३२।८. 
+ ज्ञानी भक्त उश परमात्माको जानता है जो हृद्य की गुदाभें दै भौर जिषमें पुपूणे विश्च एक धो मे रटने समान रहता 
ह, तथा जिसे यह खन विश्व एक खमय ( से एति ) मिल जाता है या लीन होता है भौर दूसरी समय (वि एति ) भकलम 
होता है। { घः विभूः ) षद खवन्र व्वापक तथा वैभवछे युक्त है ओर ( प्रजासु ओतः प्रोतः ) प्रजाओं मे ताना भौर बानाद्यि 
हए धागों 9 खमान केला है 1” 
 धोती तँ जैसे ताने-जौर बानेके धागे होते दै, उघ प्रकार प्रमाध्मा इष जगत्‌ मं कैला है, यष्ट उश ज्ञानीक] अनुभव है! 
चालक प्र भापरत्ति आती दै उस घमय वह बालक अपने माता पिता, षडे भाई, चचा, दादा, नाना आदिकते पास षह।यतायै 
लाता टै । वदी बालक बड] होनेषर पत्ति आ।गईं तो अपने समथ मित्रके पाख जात्‌] है भौर उससे खद।यता ठेता है। इसी प्रकार 
भ्य प्रघंगों में गुड, राजा, आदिकों की स्टायता लेता है । वे सब स्वध परभ।्मामे ज्ञानी अनुभव करत। हे अर्थात्‌ ज्ञानी भक्तके 
स्यि परमाष्माहीः सम्राट्‌, राजा, सरदार, दा।सक, रिश्च, गुरु, भाता, पिता, भिन्न, भह आदि कूप दो जाता ३। 


 एकके अनेक नाम 

एक हौ मनुष्य उसका पुत्र पिता कहता है, ज्ञी पति कहती दै, उसका भाई उद्रको बंधु कहता है, इष प्रकार विविध सधी 
उश्च एकही एुदषक विविध देके भनुमव दैनेके कारण विविध नामेसि पुकारते है । ख रीतिसे एक मलुष्यके विषिध नाम 
मिलने पर मौ. उदके एकत्वे कोहं भेद नष्टं भता ३ । 

इदी कगे परमात्मा एक होनेपर भी उसके भनेत गुणोके क।रण नौर उसके ही अनेत गृण सृष्टी नेत पदार्थों आनेके 
कारण उको अनंत नाम दिये जाते हे । जैख। भभिमे उष्णता राण है वह परमार घे प्राप्त हला है, इसलिये अभिका अमि नाम 
वास्तविक गुगकी शत्ताकी दष्टे परम।त्माका दी नाम हं, क्योकि वह अभ्िकाष्ठी भमि दै । इसी प्रकार अन्यान्य देवोके नामके 
विषयमे जानना योग्य है । 

शरीरम भी देखिये-आख नाक कान आदि ईदियां स्वयं अपने अपने कमै नहीं कर चकर्त, परंतु आत्माकी शकश 
भपने अंदर लेकर दी अपने कप इरनेमे समै होती है । इरल्यि घव दद्वियोके नाम भात्मामे धायं होति दै, भरतः भासमाक्ञो 
भ ' भख, कानक] कान कदते है । इसी प्रकार परमात्मा सुरव सूप, वियुतका वियुत है । देवो नाम धारण करनेवाला 
परमास्मा टै देखा जे तृतीय मेने करा है, वह ¶घ प्रकार संख है । 

वह एकी हे । 

परमाट्मा एक ही दै, यद बात १ तृतीय भ्रमे “एक एव" ( यह एक ही है ) इन शब्दो द्वार जोर रदी दै । किी- 
को परमात्मक भरिति्वके विषयमे यत्करिचित्‌ मौ दका भ हो, इषल्यि ' एव › पदक योजना यह की है \ भक्त को भी ईश्वर 
एकस्वक्षा जलुभव होता इ, क्योकि ` विभक्ते अविभक्त › आ!दि अनुभव उघको होता है, इयादि विषय हषर पूं बताया दी ३॥. 

, श्वानौ भक्तका विरोद अनुभव यह दै कि, वद परम।रमा «संप्रश्न है अयौत्‌ प्रश्न पूछने योग्य शौर उच उत्तर लेने 

योगब ६ ।: सक्ति जव भक्त उच प्रप्न पूछता है, तने वह उष्षका उत्तर साक्षास्कार से देता है । कठिन प्रसंगो उसकी सहायता 
कधी येत्वना की, भोर्‌ एकान्त में जनन्य शरण इत्ति घे उसकी प्रायेन! की, तो वह प्रान! निःयेदेद सनता है, जर भक्ते कष्ट 
बुर करता हे । भन्य भित्र खदायत्तायं घमयपर आघकेये च न्दौ इका नियम नही, परंतु यदह परमातमा रेघ्राभित्र हे 
कि बहु भनन्य भवे सरण जानेपर शद्‌ सदायत्ताथ सिद्ध रदत हे जर्‌ कमी एेखा नहीं होता कि, वह शषरणगतं का सहायता 
न करे । इशषन्ि हायता्थं यदि किसी पूना हो, तो अन्य मित्री प्रार्थना करनेदी अपेक्षा इसकी ह प्राथना करना योग्य है 
क्योकि हर समय यष सुननेके लिथि तैयार दै जौर इका उद।र दयामय दस्त दा हम सषपर्‌ है । 


( ६); जथवेषेदेका बोघ मध्व । `, [ कां०>२ 


यह्‌ सवका ( वास्युः ) षारण पोषण करनेवाला है जौर ( भुवने-स्य।) घपूणं स्थरचर्‌ जगत्‌ ठहरा है अर्थात्‌ हर एड 
पदाथ व्याप्त दै । कदं स्यान उषते खाली नदीं 2 वक्ते जषा वक्तृत्व है, उप्र प्रशठार जगत्‌ वह्‌ हे, घचमुच यह भनि दी 
हे) ( मंत्र) इ प्रकार प्राटक कह खक्ते हे @ि, यह सूं है भौर यही विशत्‌ दै, क्कि पदाथे मातकी सत्ता ह! यह है; 
किर अपि वादु रवि यद ३ यह कदनेकी भावद्यकता हौ क्या है ! १रन्तु यां वकी सुबोषतके क्थि देवा कदा है । भनुष्य 
शब्द्‌ भत्मि्यक्तिप्े चस्पक्न होत है उदरी प्रकार मुथे भी परमात्माक्ी रकि दी प्रक्धादता है । ¶ 


देवांका अश्तपान । 
इस सक्ते पांचवे मरे कहा है, करि उल परभास्मामे देव अरृतपान करते द-- 
तच देवा भगरूतमानश्चानाः समाने योनावध्यैरयन्त ॥ ५॥ 


“38 परमासम देव अमृतपान करते हुए खमान भर्थात्‌ एकदा आश्रमे पहुंचे ह ।' 

अर्थात्‌ सव देव उषे घमान अधिकार से, समान रूपे अथवा भपनी विभिक्तताके छोडकर एक रूप भनङर उमे छीन 
हेते है ओर वहां क अनुपमेय अग्रत पीति इ । । 

यकि, समाप भौर छुप मे यह बात अनुभवे आती द सक्ति भौर स्माभि तो हरएक के जनुभवमे नक है,परंतु सष्षि 
हरएक @ अनुभवे है । इख अवरस्थामें खव जीव श्रद्मरुप हेति दै । इख समय मानवी दारीरमें रहनेवालि देष. अर्थाद्‌ चव 
ईन्दिया-भपना भेदमाव छोडकर एर आदि कारणे कीन होती है नौर वहां आत्मा गोता लगकर लमतानुभव करती ई । 
इ भगृतपानदे. उनकी सब यकावट दूर्‌ होती है भौर जब घुघुप्ति षे हटकर ये ददिथ जाग्रतावस्था पुनः चैट भाती है, तब 
नः तेजस्वी बनती ह । यदि चार अठ दिन सुषुप्ति न मिली, तो मनुष्व-शषरीर निवासी एक भी देव शपना काच करनेके किनि 
य।ग्य नहीं रहेगा । बीमारी में भी जवत सुषुप्ति प्रतिदिन आती रहती दै, तमतक बीमार इ भवस्था चिताजनक् समक्षी नही 
जाती । परु बदि चार्‌ पच दिननिद्रा वंद इतो वैयमी कते ह करि, यह रोगी आचाष्य हुला है | इतना महव .तभोयुणमय 
शूषस्ति अवस्था पराप्त होनेवाली ्ाक्पताका ओर चसे श्ाप्त होनेवले अगृतपानका दै । इषवे पाठक भनुभान कर दके 
दै @ समाधि ओर शुक्ति मे मिलनेवाले अमृतपामते कितना लाम बरौर -कितना आनेद होत होगा । 

यजवेदमे यदी मत्र येद १।ठ मेदसचे भागय है वह भी यं देखने योग्य दै- 

षच देवा शश्तमानश्ानास्तृतीये धामन्नष्येरचन्त ॥ वा. यजु, ३२।१०॥ 

“वहां देव भगत क मोग करते हुए तीरे धाम मे पहुंषते दै । ' पूर्वोक्त मत्र मे जहां “घमाने वोनौ' शब्द्‌ है षदं इय 
मंत्रे “तृतीये षान" शब्द है । समान. योनी शा ही अर्थं तृतीय धाम है। जाग्रत्‌, खप्र, सुषुप्ति यदि यै तीन अवस्थां मन 
री जाय, ते। तीरी भवस्थः सुषुप्ति ही आती दै जिखमे सब देव अपना मेद भाव छोटकर्‌ एक रूप होकर ब्ह्मकटप बनकर भमत, 
पान करते दै । स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये प्रहृतिके क्प यहां लिये, जाय, तो क इन्द चन्द सूर्यादि देव पनी भिन्नत। स्यागकर उश्च 
बहे लीन होकर अगत कूप होते दै। श्वानो मक्त महात्मा सराधुेत ये जाग भपने समान मवसे सुक भवस्थाभे लीन हिते हुए जम्तं 
भोगके महानदशन प्राप्त होते दे। इख भ्रकार्‌ हरएक स्थानमे इका अथै देखना चादिये । [पाठक इख सूकका मनन कां° १। सुर 
१३ ओर २० इन दो सृक्तोके साय करं ] | 

यदा इख प्रथम सूक्तका विचार समाप्त होता है। यदि पाटक इख सुक एक एक मंत्रका तथः मेते एक एक -भागका विच।रं 
करेगे, आर उस्र अधिक मनन करेगे, तो उनके मनम गूढवियाकी बाते स्व्यं स्फुरित होगी । इष सूक्तम शब्द चुन चुने रखे 
द,ओर हरएक शव्द विशेष भाव बता रहा दै । विशेष व्रिचार्‌ करनेकी सुगमत। के स्मि ऋपेद भौर यजुर्वेद के प।ठ मी यहां दिये 
ड इवते पाठक इका भधिक मनन कर सकते द । वेदकी यद विशेष विदय हे, द्व्मि पाट इ सूक्त मनने जितना मधिक 
खाम उठा्वेगे उतना मिक भच्छा है । - 


सकत २ मे १-२1 | (१७ ) 
एक पजनीय ईश्वर । 


(२) 
| ऋषिः-मातुनामा । देवता-गंधवोप्सरसः ] 


दिव्यो ग॑न्धवो भूर्वनस्य यस्पतिरेक एव न॑मस्यो[ विष््वीञ्यः । 


तंत्वा यौमि बरह्मणा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि तै सधस्थम्‌ ॥ १॥ 
` दिवि स्पृष्टो य॑जतः च्त्वगवयाता हरसो दैव्य॑स्य । 

 मृडाङ्गन्नों भुव॑नस्य॒ यस्पठिरकं एव नमय; सुशेवाः ।॥ २॥ 

अननेदचयामिः सै जग्म आभिरप्परास्पिं मन्ध आसौत्‌ । 

समद्र आसां सदनं म आहूतः सथ आ च॒ परां च यन्ति ॥ ३॥ 


"क ~= ~ = 

भरथै-- ( यः दिभ्यः गन्धव; ) जो विभ्य धयिश्यादिका धारक देव ( भुवनस्य एक एव परति; ) भवनों एक 

ही स्वामी ( विशु नमस्म हल्यः च ) जगते यको एक नभस्कार करने भौर स्तुति करने योग्य. है । है ( दन्यदेव ) 

विम्य नदुयुत दंश्वर ! ( तं स्वा ) बस चुश्से ( ब्रह्मणा यौमि ) उपासनाद्वारा मिक्ता ह । ( ते नमः नवव; 
रिपु नमस्कार हो । (ते सधस्थं देवि) तेरा स्थान द॒रोकमे हे॥ १ ॥ 

( अनस्य एक प्व पठिः 9 खवर्नोडा पक स्वान यह ( गन्धव; ) भूमि भादियोका ¦ धारण कल ८ नमस्यः 
सुषेवाः ) नमन करने भोर सेवा करने योग्य हे, वह ( मुढात्‌ ) सबको आनंद देवे । यही दन्य देव (दिवि ध्यष्टः) 
युकोकमे प्रात होला ह, ( यजतः ) पूज्य हे भोर ( सुये-तवक्‌ ) सु ही सकी स्वच। है. अर्थात्‌ सूर्यके अद्र भी 
भयापनेषाका, तथा ( द्यस्य लः ) दैवी लापततको ( भवयाला ) दूर ऊरनेषाढा है । शसीक्िए सवको वह पूज 
भीय दै ॥ र्‌ ॥ 


न ~ -  -~----~-----  - 


~~ ~ 
{= क € च 

भावाय--ष्थ्वी सूयं चन्दर नक्षत्र आदि सेपूणे जगत्‌ का धारण करनेवाला भौर सपू जगत्‌ का एकह अद्वितीये स्वामी 
परमेश्वर दी ह भोर वही खथ छोरगो। पूजा ओर उपाखना करने योग्य है । स्तुति परायना उपना अर्थाव्‌ भाकतेम्रे उसकी 
राति होती है। यद ईैवर अपने स्वगधाममें है, उद्धाको खब ऊोग नमस्कार कर ॥ १॥ 


` पूणं जगत्‌ का एष स्वाम) भोर सथ जगत्‌ का धारण ओर पोषण कती परमेश्वर ही चव कमो न+ 
करने ओौर उप्रा्ना करने योग्यद्ै, उदो की भक्ति भौर देवा छवो करना चादिए, क्योकि वहो सबको सचा 
आनंद देनेवाल। दै । यदौ दिश्य भदूमृत देव स्वगाममे प्राप्त होता दै । सबसे अदयः पूजनीय एषा यदौ एक. देव 
हे, यह सबमे रदत; है, यद तक कि यह सूर्ैके अद्र भी दै, जब इक परति होतो ६ तब सव सांभौरण जौर असाधारण 
भापत्तियां दष्टा जाती है ५२॥ 
१८. घु, मा.कांड) 


१८) अथवचैवेदका खयोध भाष्य । [ काँ 


[+> 


अ्भ्रिये दिदयक्ष॑त्निये या विश्वावसुं गन्धवं सचच्वे | 


~ 
तार्थो वो देभीनंम इत्छरणोमि ॥ 9 ॥ 
याः न्दास्तमिंपीचयोऽक्षकामा मनेय! । 
तार्म्यो गन्धवेषंस्नीम्योऽव्सराम्योऽकरं नम॑ः ॥ ५॥ 


भथ-- ( भन्‌-भवयाभिः भाभिः ) दोषरदिव देसे शन प्राणशक्तियकि साय वक्ष (ड ते जग्मे ) निश्चयसते 
मिक्ता रवा हे भौर ( भप्सरासु भपि ) हन प्राणक्रक्तियभिं मी ( गन्धर्वैः भासीत्‌ ) भूमि भादिर्योका घारक देष विध्यमान 
है! ( भाता स्थानं सखद ) इनका स्थान न्वरे है, ( यवः ) जहासि ( सयः ) श्र ही ये ( भा यान्ति ) भाती है 
ओर ( परा यन्ति च ) परे जाती ह । यद्व बाठ (मे भादः ) सुने बतायी है॥ १॥ 

( भश्रिये दिद्युत्‌ ) बादरोकी विशत्‌ बं शथव। ( नक्षात्रिये ) नक्षतरोकि प्रकाश मी ( षाः ) नो तुम ( विश्च 
वदं गन्धर्द ) विरवके वसानेवाठे धारक देव छो ( खचध्वे ) प्राह करती हो भया उसकी सेवा करती शो, इसङिए्‌ दे 
( देवीः ) देवयो ¡ ( ताम्रः वः ) उन तुमको ( इत नम : कृणोमि } निश्चय पूवक म नमन करठा हं ॥ ४ ॥ 

( थाः छन्दाः ) जो इुरानेकाङी यो प्रणा करनेवाली, ( तमिषी--चयः ) गलानिको हटनेवालौ, ( भक्ष--कामा;) 
भालकी कामना वृश्च करनेवारी, ( मनो --युदः ) मनको दिरानेवाली हैँ ( ताभ्वः गन्धर्वं -पत्नीभ्यः भप्सराभ्यः ) 
थन रधर्वपत्नीरूप भप्सरारमोको--मर्थात्‌ स्व॑धारक जारमाको प्राणश्चक्तिर्योशो { नमः भकरम्‌ ) तै नमस्कार 


करताद्र्‌ ॥ ५॥ 
वि अ 2 
मावाथं-- इसे घाथ जीवनक अनंत करए है, इतना हौ नदीं परंतु वह उन जीवन शक्तियाकि उदर भी दै । इन सबका 
निवाश्च मध्यलक-अतारिक्ष-हं, जहासि येखब काक््तया प्र्ट होती ह ओर जां फिर गुप द जातीरै॥ ३ ॥ 

बार्दलोके अंदर चमकनेवाली विद्युते कया ओर नक्ष्रोकर भरका्में क्वा यदह खव जगत्‌का पालन कतौ एक रख भरा 

ह, ओर इराकी चेवा संपूण जवनी. शाक्ितिरूप दैवियां कर रदी ष, इसलिए उनका भौ नमन करना योय हें ॥ ४ । | 

ये प्राणशकितियां सबको प्रेरणां करनेवादी, खबक्ो चलनेवाली, थ कावटको दुर करनेवाली, आंखो कामन तप्त कंरनेवाकी 

क्छ क = च ् | 

ओर भनके हिजानेवाली दे । यद्वां भव्माकी शक्तये ठँ, इस दष्टे तते इनको नमस्कार करत। हूं ( अथौत्‌ -वह -हनक्षो किया 

# [५ 9 8 ५ 13 ॐ = |  । 
आ मेरा नमष्छर मी उच्च अद्वितीय ईश्वर) ही पहुंवेग, क्योकि ये शकतिवां उसके आधारचे रदती है ) ॥५॥ 

(= घर 
पूव सम्बन्ध 

प्रथम सूक्ते “ गुह्य अध्यात्मविद्या % का वर्णन किया गया &, उख सूक्तम नख परमात्मा देवका वैन किव] गया है, 
उसीक। वर्णन यहां ^“ गंधे शब्द से किया गय) है । उ प्रथम सुक्तके द्वितीय मंत्रम भ) ^ रघवे " शब्दे ह, इसे पून 
पक्तका इधर पूक्तके साथ दंबधस्पष्ट हो जाता है । 

¢ 
गन्धे आर अच्परा । 

५ गंधव *,. न्दा अथ पूरव सृक्तके स्पष्टकरणकर परघ॑ग्े किया दी हे । ( गा+घवैः ) अर्थात ( गा ) भूमि, सूयं, वाणी 
हदिया, अतःकरण--श्। कयां आदिक का (घर्वैः) धारण पोषण छरनेवाला भत्मा यइ इक भयं है। भूमि, सूर्य तथा अन्यान्य 
चराचरं स्थूलं सूक्ष्म खब पदाथि धारण पाष्षण करनेके कारण परमा्मकरा यद नामदै । उसी प्रकार लघु कायं स्ित्रमे 

रीर अंदर बाणी प्राणशक्ति इंद्रियशक्ति अदियोक) तथ! स्थूलमसुकषभादि देहाकां रण करनेके मरण जीवात्माकाभी यष्टी नाम 


डे । इस सूक्तमे मुख्यतया पररमान्माका वणेन द, पतु अल्प अश्च से यह वणेन अथक संक्षेप करने जीवात्म भी षराया जा 
सकता दै । षह सघर्वक रूप पाठक ठीक प्रकार स्मरणम रचे |“ नघवै "` शब्द्‌ के अन्व अथे त्रभे सृक्तमे पाठर देख॑। 


भि वगदा ` "=" 


भष्टान्‌ गं धवं । (१९ ) 


गेधवेपरनीञ्यः भप्छराभ्यः ॥ [ मं ५ ] 
गेधवेकी परनी ही भप्घराए्‌ है \ गेषं एष है परंतु उदकी अप्सर^एं अने है ।. ( अप्‌ +-षरस्‌ ) अथात्‌ ( अप्‌ ) जले 
आश्रयसचे ( सरस्‌ ) चरनेवाली, यड नाम जलानित प्राणका वाचक द । ' आपोमयः प्राणः › --जलमय अथवा जल्के 
भआश्नयचे प्राणे" रहत। है, यह उपनिषर्दोका कथन ह जोर वही वात €स शब्दमे हे, इषलिए ^, अम्बराः १” शब्द प्राण शक्तिर्योका 
राच वेदम है, शाख ओौर उच्छ्वाघ अर्थात्‌ प्राण आयुष्यरूप वल्ञङे तनि भौ? बानङ़े घागे बुन रदे है ठेवा भी वेदम अन्यत्र 


वणेन है-- 
यमेन ततं परिषि वसन्तोऽप्रस प सेदुर्वसिष्ठाः । 
। ऋगवेद ७।३२।९ 
« { भप्रखः विष्ठाः ) जलाश्नित प्राण ( यमेन ततं ) यमने. कैल।ई हुई ( परिधिं ) तनिकी मयौदा छद ( वथन्तः ) 
आयुष्यङ्पी कपट बुनते ह । 
‹ यम › = भायुन्वक। ताना फेलानेवाल। जुलाहा । 
‹ ताना ` = भादुष्यकी भवधि, आयुष्यमयोदा । 
१ प्राण › = कपडा जुननेवाले जुरे । 
‹ कपड़ा › = आयुष्य । | 
मनुष्य का आयुष्य एक कपडा दै जा मनुष्य देदरूपी खुङ्कीपर बुना जातां है, यहां बुननेवले प्राण ह । वहां ˆ अप्स 
सू” शब्द ओर " तरसिष्ठ "ये दो शन्द्‌ प्राणवाचकं भय है| ( भष्रस्‌ } जलाश्रयद्े रदनेवाले ( वशिष्ठ ) निवास्के हेद्‌ 
प्राण दवै । 
इसे भी शनुमान हो खकता है, ¶ि जरुतरवङ आधार से रदनेवाक प्राण जो & आत्माको धर्मपत्नी रूप है देखा यदा 
कह दै, वह्‌ प्राणश्चक्ति, जीवन कौ कला ही निःसकेह दै । गषव यदि आत्मा ड तो उकी धर्मपत्नी . अप्रा निःसंदाय प्राणति 
अथवा जीवन शक्ति दी है1 भात्मा जीर शक्तिये दो चन्द यदि“ मेध जीर अप्सराः * के वाचक उत्तम रातति मनि जा 
सक्ते ह । शरीर में छोटा प्राण ओंर जगच्‌ मँ विश्वन्यापक प्राण दै, इख कारण -गंधवेका अवै आस्मा परमात्मा माननेपर्‌ दोनों 
स्थने अर्धक संगति हो घकती है । 
महान्‌ मघवं । 
इख सूक्तम पहिले दी त्र बडे मडान्‌ सधवा प्रमपूष वर्णन कर रहे है, यद वर्णन देखन घे निश्चय हष्ता दे कि, यषां 
मधय शाब्द परमासमा ङा वाचक है । देखिय-- 
१ भुत्रनस्य पक एव पतः मुवनक्रा एकी स्वमी । इमके खवाय ओर ई भी जगत्‌ का पति नदीं ३1 यष्षी पर. 
मश्वर घवक्राषएक प्रभु है।(म॑० १,२ ) 
२ एक पव नमस्यः ह) एर आटूलीय परमाह्मा णवर को नमस्कार कग्न योग्य हे । इसके स्थानपर किस मी अन्य 
छी उपासना नदीं करनी चाद्यं । (भन १,२) 
३ दिव्यः गंघवैः--यही अदभुत है, दव्य पदाय है, यहां मनकी गति ङुंटित हो जाती ३, ओर यदी (गां) भूमि. से 
लेकर संपूणे जगत्‌ का सच्चा ! धवैः ) धारक पोषढ़ दै । ( म० 3) 
| ४ विश्च हव्यः -स जगत्‌ मे यदी परेषा योभ्य दै । 
५ दिवि ते सधस्थं --स्वगधाम मे, गुद्यधामर्मे, अथवा तृतोय धामने उसका स्यान दै (मं. १)। [ उ विषयत प्रथम 
सूक्ते भत्र १,२ देख, जिसमे इषके गुहाम निवा देनिका वणन है । ] 
& दिवि स्पुष्टः--ईसक। स्पशे अर्थात्‌ इख प्राति पूर्वोक्ते तृतीय युदय स्याने ही हाती दै। यदद भी पू्वोन्त.शब्दोका ही 
स्पष्टीकरण है 1 (मं०२) 
= 


{२०१ ` । अथर्ववेद्‌का खुवोध भाष्य [ कां० ४ै 


० सूयत्वनू--महान्‌ सदल्रदम) चूं भगवान्‌ हो इखका देह दै, अर्थात्‌ यह उघ मे मी है इतनाही नही, परंतु उका बहा 
तेज मी इ्षीसे प्रा हुआ ई । यद इषकी महिम है ( मं. २ ) । इषौ प्रकार शन्यान्य पदारथेमे शक्रो ससा देखनी चाहिए । 
यह शाष्द्‌ एक उपलक्षण मात्र ३ । 

८ विश्वा-वसुः (.गधवंः }-विश्चका यही निवास्क दै । (मं. * } 


ये लक्षण स्पष्ट र्‌ रदे दै कि यद्ांका यड गेषर्का वणेन निःसंदेह परमात्मा का वैन ह । किसीमी अन्य पदाय स 
५५ ( ४1 [क च ०१ क न 1 
ये सब अयं पूेहपसे साथै नदीं हो चकते । इसलिए पाठक इन लक्षणो का मनन करे अपने मनने इस परमाष्म देव दी भक्ति 
स्थिर करे, क्योकि यदी एक खयके लिए पूजनीय देव दै 1 


ब्रह्मी शन्न उपासना । 


इ परमाम प्राप्ति इख उपाखनाखे होती दै । इख वुक्तमं इखकी ^ ब्राह्म उपाखना ` करेनका विधान बड। दत्व. 
पूर्णं दै । 
१ वंस्वा ौमित्रह्मणा | (म०१ ) 
२ नमस्यः । (मं° १,२.) नमस्ते भस्तु। (मं २) 
३ विश्च ईंव्यः । (मं०१) 
४ सुशेवाः । (मे० २) 
ये चाद रमत्र भाग इसी नाहम उपासना करनेके मारो छ) सूचना दे रदे दै । ब्राह्म उपाखना छा भ्यं ^ ब्रह्मयञ्च › अथव। 
मनद्वारा कटने की ‹ मानश्च उपाखना ? ह हे । आश्म बुद्धि चित्त मन भादि तःस्राघनोचे हो यहे परमारम पूजा हेती 
है, इन शक्तियोक। नामहो शरीरम बरहम दै । जरह शन्दका अयै मंत्र भ है जौर मत्रा जाय ‹ मनन › है । मनने यह उपान 
करनी होती दै, मनके मनने ह) यह हो खकती दै, क्िघठो जन्य रोति यद नकं देती दै, श स्पष्टतया बतनिे रए यदं 
ब्रह्मणा " शाब्द इख मेश मे प्रयुक्त हुआ हे । यह वात ध्यान मं धारण करके उक्त चार्‌ मंनमागोक्ा. भरं देण हेता ह~ 
१ दह त्वा योनि ब्रह्मणा--उछ तुक्च प्राव्माको मननवे प्राप्त दता 1 ( मनन) 
२ नमस्यः [ नमस्ते ] ~त ही एक नमस्कार करने योग्य है । { नमन ) 
३ विक्षु ईंव्यः-- 4 जगते तू द प्रहस, करनेके लिषए योग्य द। ( षर्वत्र दैन } 
४ सु--शवाः-तूही उत्तम सेवक लिए योग्य है। ( सेवन ) 
न चार म॑न्न भागोके मननसे मानस पृजाश्ठी विधिज्ञातदहे जाती दै (१) पमु. गु्मोका मनवे मनन करना, (२) 
उ को मने नमन करन, ( ३ ) प्रत्येक पदे मरे तथा ्राणिमात्रते उस्षक। दकेन करन) भोर ( * ) घन कत उसकी सेवा 
करन के लिए करना, ये चार भाग उ प्रथु उपा्ना के । इन चार मेम > ।जतने सारगोका क्षचुधठान हुभ। कोणा 
उतनी उपाखना उतने प्रमाण खे हुई ढै, एेस। मानना चादिए ॥ पाठक विच।र केर .अ।र अपनी उपा्नाडी परीक्ञा इख कौर 
करं | हरएक मनुष्य अपने आपको परमास्माका उपासक भ्रानतादी दै, परंतु उखे जो उपाखना हे! रहौ हे, वह इम वैदिक मान 


उपासना ) उक्त कौर किल, सीढीप्र्‌ गिनी जा सकती दै, वद मी देखना चादिये । इख दरष्टिमे चार मैत्र भाय विषदी 


मदृत्तव रखते ई । 
| “ मनन, नमन, सर्वत्र दशेन ओर सेवन ° ये चार नाम चंदेप ४ मानख उपान ॐ चार्‌ भनेकि दश्च 
मनि अ। खक्ते ६ । । | 
१ “ मनन "' से प्रमातमाके मदहतवकी मनम स्थिरता होती है । इख दृष्टीस इसी भ्यंत भावद्यकता दै । 
ड ^ नमन `» जब मनन उका महत्त ज्ञात्‌ हु, तब स्वभ।वतः # मनुष्य उधर प्रभुके सामने कौन होता 


अपने अद्रकी जीवन शाक्ते । ` (११). 


ठे । मननके प्रचत्‌ की यह स्वाभाविक ही भवस्था दै । 

‰ “ दीन ” मनने दौ उ्की सार्वत्रिकं सत्ता का भौ अनुभव दोता दै! स्थिर चरमे एक रख व्व।पक हेनिङा 
साक्षात्कार दोनेकौ यह तीसरी उच भवस्था दै ! जगतूरे अंदर प्रभृका ह स्त्र साक्षात्कार इस अवस्था 
मे होता है! 

ये तीनों भानध्चिक क्रियाए ह । इखके पश्चात्‌ यह भक्त अपने अप्रको परमातमाके परम यक्ञमे समर्पण करता है, वद सेवा- 
वस्था है । | 
४ ^“ सेवन?” यह्‌ इख अवस्थामें उक! सेवक बनता है । सेवन ओर भजन" ये दोनों शब्द्‌ हमान भके दी दह~ सेवन 
रोर भजन एकी अथं बताते द । प्रमुञे कायै लिये अपने आपको समेत करन -यहधी भक्ति या सेवा है । 
ˆ दीनो क! उद्धार ' करना, खाघुर्ओीका परिज्राण करना, सजनकी रक्षा करन।, दुज॑नोको द्र करना+ये दी परमातमा के 
कम ह! इन करमां को परमातमा बुद्धिस करनेका नाम ही उसकी भक्ति या सेव। है । 


नासस्परण । 


नामस्मरण क। भी यही तात्प है, जसा “ इरि "” ( दुःखदा दरण करने ) देव है, इवल्एि पै मी दुःखिता दुःख 
यथाकति दरण करूंगा ओर दूसरे! को खख देने के कर्मं से ईश्वर की सेवा करूगा | ° राम ` ( आनंद देनेवाला ) इश्वर है इसचल्ि 
मै भो दीन दुःखी मलुष्यों था प्राणिवेकी पीडा दूर करने यल द्वारा परमात्मा मक्ति या सेवा कहग । “ ल(पिस्मरण' का यही 
उदेश्य हे । ययपर भाजकल केवर नाभक। स्मरणदो रहा दै ओर उससे प्राप्त देनेवाले कर्वन्य का कलन नहं होता दै, तथापि 
वशतः इससे मदान्‌ इत०० सूचित देते दै; रद पाठक विचरसे जाने ओर परमेरके इतने नाम कनेक सुख्य उदेश्य समञ्च छे । 
भनेक ग्रंथ पढने से जो कतव्य नदं समञ्चता, वह एक नाम के मननघे घम्म भात। है, इखाचियि वेदादि मरथोमं परमास्माकि अनेक 
नाभ दिये दते दे ओर वे सब बडे मार्गदरौक है, परंदु देखनेवाका ओर्‌ कर्म करनेवाल! भक्त चाहिये । 

भस्ठु । देवेर उपासनाकेये चार भागे, इषस अधिक विचार पाठक क्रं भौर इख मामे चले । यदी सौधा, घरल 
सौर अतिगम भा है। 

माङ्ल उपासनाका फट । 


पवक भकार मानश्च उप।सना करनेषे जो फल प्राप्त दोत। दै, उस्रा वैन भो इन मंत्रों १।उक देख सकते दै- 

॥ तं र्वा योनि-परमेश्वरके खाय मिलना, बरहमहप अवस्था प्रप्त करना । ( म॑० 9 ) 

२ दैन्यस्य हरसः भवयाता- परमात्मा सब महापीडा दूर्‌ करनेवाला है, इसलिये षव्र पीड। उषकी प्रपि दूरदो 

जाती हे।(मं. २) 

३ मृडात्‌-वह भानद देतादै। (मे, २) 

इन राब्दके मननवे पाठको पता लग जायगा कि, उपाखन। का फल परमार्नद प्राप्तिह्ी है) वह भु सच्चिदानंद खरप 
दोनेचे उसके खाय मि जनते वही अनेद उपासक आ जात है भौर जितनी उाधनाकी दढता ओर पूणता होगी, उतना वह 
भाद दृढ भीर पूणे होता है । यह फल प्रात करनेकादी पूर्त वैदिक मागे हे । 

य्ह पिले दो मंता विचार हुज।। इफ पश्चात्‌ ॐ तीन मतो वणेन डो प्रकार समक्षे नेद लि उप्र वनका 
प्रथम जपने दारीरमे अभव करना चाहिये भौर्‌ पश्चात्‌ वही भाव विकचा जगते देखना वादि 

= ६, ४ 
अपन अदरक जचन्‌ शक्त 

इखघे ९ बताया गया हे कि, जलतक्वके आश्र कायै करनेवाली प्राणकाक्ते या जीवनशाकत द " अप्रा; ` राच्दसे इ 

सूरे कषा है, दे्लिये इका वभन- 


(९२) | अथर्वयेदके खुबीध भाष्य । [ कांड ई 


१ छन्दा;-पु ःरनेवाली, नेवा, त्रेरणा देनेवाष्ठी । प्रागशक्ति सयवा जीदनशक्ति प्राणि्योको भरेरत करती दै, इख 
अर्था वाचक वह नामदै। 
२ तम्िषी-चश :--( तमिषौ ) रलानी भथवां थकविटको ( चयः) दूर करनेवाली, थक्वर छो इटानिवाली प्राणशक्ति ३1 
जो ठतसाह प्राणीमातर मे है वद प्राणशाक्ति काही दहै, प्राणायाम बे भौ ल्ह वने ओर्‌ थकावः दूर हेनेका अनुभव दै 1 
१ धक्ष-कामाः- ( अक्षिकामाः ) भालकी कानना पूणे करनेवाली । पाठक देखे कि जवतक ज्ञटरमर प्राण रहता है 
तभी तक शरीर आक तृप्त छर सकता है । सुदौ देख कर छि मनुष्य के भांख तृप्त नहं दोते । ईघद्चे मौकी तृ्ति प्राण 
शक्तस हेती है यह स्पष्ट है। 
४ मनो -युहः-मनको मोदित करनेवाली । इखकरा माष भीं उक्त प्रकार दी दै । 
ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथक जीवन कौ शक्तिवोङे वाचक द । पाठक इन शब्दके अ्थौका भनुमघ अपने 
उदर कर इनको { अनर पमे ) “ गंधवै-पत्न भप्तराः ' कह दै। गंधव इष दरीरके अदर जीवात्मा है जर उसकी पल्य जीवन 
शक्वियां अथव प्राण राक्तियां दै, प्राण जलतत्वके आश्रयशे रदत! हे, इखलिये जलाध्रित होने कारण ( अप्‌~-षरः ) यदह शच्द्‌ 
प्राणते अदंत खाय होता ई । इन भ्राणशक्लियों को नमन पचम मंत्रमे किया दे । प्राणने भाधीन सव जगत्‌ है यदह देखनेघे प्राण- 
छ महत्व जाना जाता है । पाठक भौ अपने शरीरम प्राण. का महस देखे, प्राण रहने तक शरीर की रोभ। कैः होती £ नौर 
षाण जनके पश्चात्‌ शरीरी केषी अवस्था दो ज।ती है; इसका मनन करनेघे अपने शरोरमे भ्राणका मदृत्तव जाना जा सकत ३ । 
जो नियम एक शरीरम है वही सव शरीरो के च्थिदै। इस प्रकर पाणक़ी दिभ्य शक्ति अनुभव करके इस मत्र ५ म उस प्राण- 
को नमन च्ियादहै। 
ग्राण का प्राण 1 
यहां प्रन्न होता, कि कयां यह पिनि स्व्तन्न द या परेत्र १.९ पत्नी › शब्द्‌ कदे भाव्रेदी वह पिके आधीन, पतिके 
ध्रा रदनेषर शाम! को बठानेवाली, पति रदित दोषे दुःखी, पत्ति दी जिखश्ा उपास्य देवत दै, इत्यादि बतिं ज्ञात दोजाती दै । 
वेदे घर्भमे पतिक साथ धर्माचरण करनेवाली खदवर्मचारिणी द। पत्नी होती दै । इसलिये गंधव ( आत्मा ) भौर अम्षग 
( भ्राणश्चाक्ति ) उषी नते देखने चद्धिये । जिस. प्रकार पति शोभा प्राप्त करके पत्नी गृहस्थकरायै करती दै, डी प्रकार इख 
छोटे गधवै ( जीवमा ) से उसकी अप्रा छरी ( प्राणकक्ति ) बक प्राप्त करके अपने ग्रह ( शरीर) के द्रे खव 
कामकाज चलाती -है। इसल्यि जो सौद .अथवा शोमा धर्मपत्नीकी दिखाई देती दै वह वास्तवे पातिते 
प्राप्त हुई हाती ईै, इसनियि धमेपत्नीको किया हुभा नमस्कार ध्भपध्नैकरे लि ब बता "दतत शद दक 
पिके ल्िदहदी होता दहै, क्योकि पति विरदित विधवा ल्ीको अञ्चभ समक्षकंट कोई नमस्कार न्ह करते! दसी प्रकार 
यषां बताना यई है कि भ्राणराक्ति अथवा जीवनशचक्ति जीवात्माके भाश्नयदे कायै करनेवाली दै, उस्रके अभावमें वद कायै नद 
कर घकती । ईघाकिये जो वणेन, प्रदखन या मदन्त भ्राणश्षक्तिका बताया जातत है वह प्राणक्रा नरी है, परंतु प्राणके प्राणका 
अर्थाव्‌ मारमाा- ३, यह्‌ बात भूलनां नदीं चादिये। इसी कारण यद्का प्राणश्क्तिक। क्षिय! हुआ नमन आार्नाके हौ उदयश्च 
दै, न कि केवरं प्राणके क्वि । # 
= = 
सा क्यों कहा ६ ! 
कतमे रवे ठैगते यद बात कयो कदी है 1 या वेदनो यह्‌ बताना दै, 9 चपूणे स्थूल विश्वके जो रग, रूप, रख, आकार 
भादि ई, वे षच आ्माद्ध शक्तिके कारण बने हं, यदि जगते आ्माकी शक्ति टाई जय+ तो न जयात्‌ रहेगा नौर्‌ न उखा 
म रहेगो । जिख प्रकार पति रदित खरी विधवा होकर शोभा रित दैजाती हे, उची प्रकार भार्ना रहित श्चरोर सृत, सुद 
ओर तेन दो जाता ३, देखने कायक नदीं रदत। । इख प्रकार जगत्‌मी जारमाचच रहित होनेपर निःसतव दोग। । इसल्नि जगत्‌ 
की भोर देखनेके समय आष्मदृष्टि रखनौ चाद्िषए, न कि स्थूल दृष्टि । जि प्रकार किघी इवाखिनी ज्ञी की भोर देखनेसे उधम 


जडचेतनक्रा साे-पाण। ` (९२) 


पतिक्छी ७त्त। देखन होती है,पतिद्न खा दुर्वाखिनी खमक्षो जाती दै; इसी प्रकार आत्मारदित शहर भौर परमात्मारहित जगत है 1 

गुलाय श फूल,आमका बृक्ष,सूरयका प्रकाश, इसी प्रकार भ्राणियोका प्राण अदि सब देखते हुए खवत्र आत्माकी शक्ति थनु- 
भव करनी चदय । वही खबका घ।रक “ नेधरवं "' सर्वत्र उपास्थित है भौर उसके भ्रभावसे यह खव प्रभावित हो रहा है, रेखा 
भाव मनम खदा जाग्रत रहना चाहिये । इख विचार से देखनेसे अप्षरा्ओको छया हुभा नमन गंधवैके ल्मि का पहुचतः है, यष 
बात स्पष्ट षी ओर यद मंधवै युवनोंक। एक अद्वितीय पति दै, वही सच फे ल्यि ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हे,यह जो 
प्रथम भौर द्वितीय मत्रमे कटा है उस विधान ढे खाय भी इसकी संगति खग ज।यगी । नही तो पिले दो मंत्रों यह परमा्मा 
( नमघ्यः ) नमस्कार करने योग्य है देषा कटा है, परंतु अगे चतुय ओर पंचम मवमे अप्थराओंको नमस्कार किया ह । यह 


4०, 


विरोध चश्च हगा। यह पिरघ पूर्वकं दष्टे चचार करनेच्च नदे। रहता €~ 


विरोधारङ्कार । 


ताभ्यो वो देवीनंम इत्कृणोमि ॥ (म. ४) 
तभ्यो गधर्वेपनीभ्यः भप्सराभ्यः अकरं नमः ॥ (मं. ५ ) 

५ उन गधय परनी भप्षर देवियोंजो रे नमस्कार करत। हूं । * पदिडे दो मंतोमे “ एक ही जगष्पालक गंघवं नमस्कार कर- 
ने योग्य दैः एेखा कहकर अंतिम दो भत्रे उसको नमन न करते हुए ˆ उसकी धमेप्नीयोको ही नमस्कार किया हे ` यह विरोधा- 
लकार है | पिरे कथन के बिलकुल विरद दूखरा कथन है ! जो ( नमस्यः ) नमस्कार ऋरने योग्य हं उघ्कोतों नमन क्ियादही 
नद, परतुं जिनके नमस्कार योग्य होने विषयमे किश्षी स्थानपर नीं क।, उनके नमस्कार छया हे । इख सूक्तम विरोध भा 
समवल है । पदिक दोनों भत्रोमे गै धवेके नमस्कार योग्य हेनि क विषयमे दोवार्‌ कदा दै, इतनी नदीं परतु- 

एक एव नमस्यः । ( म० १,२ ) 

५ गृही एकह नमस्कार करने योग्य देव दे । › एेसा निश्चयाय वाक्ये कदा दे, जिसे किखकि संदेद नदीं होगा) 
परंतु आङ्चय कछ बात यह है, क जिख समय नमस्कार करनेका सभय जगया, उ समय उसी प्रकार दो मंत्रों (मं. ४,५) 
उदकी पासियोको दी नमस्कार छ्िा दै भौर विशेष कर पातको नमन नहीं सिया । यद धाधारण विरोध नदीं है । इसका देतु 


देखन। च।दिए । व 
व्यव्रहारका बात । 


जिस खम उप किं भित्रशञो नमस्कार करते हँ उस घमय आप्‌ विचार कलिय कि क्या अपप षके आप्ो के। नम- 
स्कार करते दै, या उसके लरीरको, अथवा उदङ ्राणोको, या उक्षकी इद्वियोको करते दँ । आपके सामने तो उका आत्मा रहता 
ही नी, न घाप भ।तमाको देख कठ! न उसको स्पशो कर खकते दै, निके देख भो नदह घकते उसको भप नमस्कार कैसा 
कर सक्ते द! विचार कीजिये, तो पतः लग जपिञएकि भ।पका नमस्कार मपे मित्रक भात्माके जिए न है। 
परंतु यदि " अ।त्माके जिए नमन नदीं है, * रेखा षह स्वीकारा जाय तो कहना पडेगा किं, कोद भी मनुध्य अपने नित्रके 
सदी श्चरीरके-- मृत शरीरको--नमस्कार्‌ नदीं करता । तो फिर नमंश्छर्‌ किषके लिए किया जाता ? यह भत हमर प्रति- 
दिनके व्यवहार ढी है, परंतु इच्च उत्तर हरएक मनुष्य नही दे सकता । परंतु हरएक मनुष्य दूसरे षो नमस्कार तो 
रता दीह । 
जडवचतन का साघध-प्राण। 
यष्टा वास्तविकं बातयह है, कि स्थूल शारीर भर उदकौ ईद्विया, प्रयक्ष दिखाई देती हे ,भार प्राण यद्यपि अद्दय है तथापि 
चासो्वाख शटी गतिसे प्रयक्च होत। दै, परंतु मन बुद्धि नौर भात्मा अद्य ह । इनमे भी मनबुदध कोके भनुधषानते जानी जा 
चकत है, प्ररु आत्मा ते सर्वदा अप्रयक्ष हे । देखिये- 
शरीर -- इंदियां ---- " प्राण ` ~--- मनबुद्धि ---- आत्मा 
इदय ->८--- ~ ०----->6 <~ मर्दय 
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प्राण देखा स्थान रखता है किजो एक ओर दर्य ओर दूरी ओर अट्द्य के¡ जोडनेका विदु है । इसीं दिए स्थूल दरवसे 
सूर्म अदय तक पहुचनकर लिए यागादि शाघ्ठा मे प्राणका दी आर्दन कदा ३, क्योकि यही एषठ प्राणदहैकति,जो स्थूल पुमः 
दद्य अध्र्य, जड चेतन,शक्ति पुरषं इनकी जोड देता दै। इस कारण यह भवनक्रा मध्य कहा जाता दै! घौर आध्यामिक यन्नातिॐ 


साधन क दिषु प्राणक्रही जआलबन सच्चे सुर्य माना गवा द } क्योकि यद अदृश्य होते हुए अनुभवे आसकत &ै ओर दोसे 
सृकष्मतत्वका अचु्तधानदेता ३ । 


साधारण अन्ञ लोग नप्रन तो स्थूलशरीर को देखकर ही उरते है, उख्ते भधिक ज्ञानी प्राणका जस्तिष्व जानष्टर करत 
ठ, उधघच्च भ उच्च कोटीके ज्ञानी सरे जो अधिष्ठाता दे उदको देखकर उसे नमन करत हें । ययपि नमन पकी दं तथापि 
करनेवाले के अधिकार्‌ मेदक अथ्नार नमन विभिन्न चस्तुभके किए दांता हं) 


स्थूरुसे छष्मका ज्ञान । 
इमे एक बात सत्य दै ओर वह यदी दै, छ यदि जगते स्थूरं रारीर-स्थूर प्रदायै- एमी न रद।, तो चेतन अत्मा 
क कल्पना इना.असभव दं; इस खषए चेतन अात्माक्ी शक्ति जानने फ़ रए स्थूल विश्व्धी रचना अद्यत जाकदयक ३ । अतः स्थुल 
क आलचन च सूर्मका कल्पना की जाती हं ओर इसीलिए श्षरोरमं कायं करनेवाली प्राणशक्तियोको ( मेत्र ४, ५) में नमन 
करकं सरारक्‌ सुल्याधष्ठात्ता आत्मा तक नमन पहुचया दं । यहां व्याने घरने योग्य बातत यष हे कि जड शरीर को नमम नरा 
कथा; परत्रु जडउचेततन का संगति करनेवाली प्राणश्क्ति्योको नमन क्रिया ३; अथौत्‌ स्थूलको पी रखड़र जरह ` पूक्ष्मकी 


शक्तयां प्रारम ती दं, वहां उन सुक्ष्म रकियों का नमन किया दै। यहां बिलकुल स्थूल चा न्ालबन दछाडनेका ना उपदेश 
मिरुता हं । 


़ृत्यक्षृसे अब्रत्यक्ष । 


इस विररणये पाठक समक्ष गये होगे कि प्रलक्ष वस्तुक निमित्तके अनुचधानखेदी अ्रयक्षके नभमन किच! जा सक्तः है। 
जेः खव जगत्‌ एक प्रमु है वद सर्वव्यापक ओर पूण अद्य द, वास्तवे वह बके लिए नमस्कार करने योग्य द, कौर के 
दुञ्रा नभस्कार कै लिए योग्य नदीं ३, तथापि जगत्‌ के स्थूल~-सूय चेद्रादि पदार्थे -के प्रल्यक्च करनेद्ध दौ उघके सामर्थ्यं का कुछ 
अनुमान दे खकरूत। हे, जगत्‌ के काय देखने स दौ उघ्क अद्यत रचना चातुयं का अनुमान दता इ, सलिए जगतूर्म॑-- दर एक 
पदा्थेमे- उसकीं धत्ताका अनृभव करना चाये ओर प्रलेक पदाय को देखकर्‌ प्रचेक पदाथेा महत्व उषी कारण दै, यह जान 
कर्‌ उसमे उसको नमन करना चादिषए ] तभी तो उघ्चको नमन दौ घकता दे । सूयंको देखकर उस प्रका छा तेज परमात्मा 
श्राप हे, यह जानकर उसी अराघ खामथ्यैकरा उसमे अनुभव करठे हए अतःकरणक्षे उसको नमन्‌ फरना चादिए । यहीं शत 
हरएक वस्तुक विषय हये घकती ह । यदी बात इसी सक्तके चतुय म्मे कदी दे 
लच्िषे दिशयुन्नक्षन्निवे या 
विश्वावसुं गन्धर्चं सच्चे ॥ ( मंच. ४ ) 
मेघो! विधुते क्या जौर नक््रोके भरकादामे कया तुम दिश्वके वसानेवाके स्वंघारक परमामाकत प्राप्त करती दं । › ९ 
मन्रमे ददी बातकही है कि विद्युत्‌ की चमकादट देखनेसे या तेजोगोलकों को देखनेसे उस अदितीय आमा घत्ताकी जागृति 
होनी चाष्ठिये, शष परमात्माी सामथ्यै ध्यानमें आनी चाहिये, उस आदि देव॑का अद्भुत रचना चातुयं मनने खडा होना चाष्टिये । 
यष्टी प्रञुको सर्वे उपस्थितं खमक्लना द, यददो रीति दै कि जिरूसे ज्ञाना उछ्का सवने साक्तास्कार्‌ करता दै । 


पाठक यदां देख कि, प्रयम भोर द्विताय मंत्रमें “* वह प्रशं अक्रेका वदनीय हं +› पषा कद्र ओर्‌ नमन करने खसय 
जमवमें काय करनेवाली प्राण शाकितियोको ( भत्र ४.५ म) नमन किया, इसकी समति पूर्वोक्तं प्रकार दे। इस दष्ट इसमें के 


9. 


विराध नदीं ह ओर विच)र करने पत। खगता दे कि यदी दीधा मा दं इत्धी उपासना माभैसे-जाना इर एक ॐ खयि सुगम दै। 


प्राणोल्; पति । (२५) 


मेषो चमक्ने वाली विदु तथा तेजो सोल के प्रकशमे उश प्रभुको खामध्ं देखना हौ उक्ता साक्चाच्छार करना है, 
यदि विश्वमे सतम पदाथा विचार करना दी छोड दिया जाथ, तो उस प्रमुखा खामभ्यै कस खमन्षमे अवेया १ 

यहां चतुय ओर पवमर्म्रोद्ा विचार समाप्त हुभा भौर इख विचार कौ प्रयक्षता मने अपने अदर देखी, क्योकि यदी 
स्थान है कि, जदां दमे प्रलयश्च अधुभव होत्ता दै । अब इसको जगत्‌ उग्रपकर दष्टे देखन। द, परंतु इसे पू इने तृतीय मत्रका 
विचार्‌ करना चाहिये । इस तृर्तीय म॑मे दो कथन बडे महत्व पूणे दै, णे अव देलिवे- 

७ | 
श्राणाफा जानां अर जाना) 
समुद्‌ खातं स्थान म जहतः सद्यला च पराच यन्ति॥ (मे. ३) 

"समुद्र दनक्ष स्थान दै, रसा सुनने कदा गया दै, जदा बार बर इयर अत्ती दै ओर परे चत जाती दै ।' इस म्म 
पराणशचक्तिका वणैन उत्तम रोतिते करिया है । ( अ।यन्ति, परायन्ति ) इधर्‌ जती है ओर परे जाती दै, प्राणकीं ये दो मियां दै, 
एक ‹ भाना › जर दूसरी " जाना ' है । श्वास ओर उच्छवासये दे भाण गिव प्रसिद्ध दै । प्राण अपानये भौ दो नाम्‌ दै 1 एक 
गति गाहरखे अदर जानिका माम बाती ई ओर दूषरी अंदरवे बादर जाने मागे बताती दै । ये दो गत्तियां खक विदित दें, 

इन धा्णोका स्थान दयक दरका सानख समुद दे, हृदय स्यान दै, इस सरोषर या समुद्रम जार प्राण इवक्छौ याता है ओर 


= 1 


वां ज्ञान करे फिर बादूर भत्ता है । वेदोमे अन्यत्र कदा हे कि 


एॐ पादं नोहिखदति सरिरु्ध॒स उचखरन्‌ । 
यद्द्धग स तभ्ुष्डिदज्नवाद्य न श्वः स्यान्न रात्रीः नाऽदः स्यान्न च्युच्छेत्कद्‌'चन ॥ 
अथव. ११।४ { ६ ) २१ 
` ५ यह ( दं-खः ) राण अपना एक पांब सदा वहां रखता है, यदि वह पव वहि दटायेगा तो इस जगतभं केइं भी 
ल्हौ जीतित रइ सकता) न दिन दोगा रन रात्री होगी । ( अथै ११।४८ द) २१) ^श्राण अद्रे बादर जने के 
खमय अपना दव्रष नदीं छोडता, यदि इक! संब॑ध बाहर्‌ अनेके खमय ट जायगा तो प्रणी भृल्यु होगी । यदी बातत इस सूक्त 
छे तृतीय मंन; कदी है। हृदथका अतरिक्षरूपी समुद्र इख प्राणद स्थान रै, ददाते यद एर बार बाहर आता दै मोर दूरी बार 


कदर जात है, परंतु बाहर आता दै उस्र मय वद सदाक्रे किये बाहर नह रहता यदि यद बाहर ही रहा ओर्‌ अंदर न गया, 


तो प्राणी जीवित नरं रहे खकत्‌! ! यह्‌ प्राणदा जीवन के भाय स्वध दां देखना अ'वड्‌धक ह । यद्‌ देखनेषे दी प्राणका मद 
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ध्यानं भाखकता दै । भर प्राण कं। शक्ति का मदतत्व जाननेके पश्वात्‌ प्राणका भी जो प्राण दै, उस आस्म भी मद्व इक 
नंतर इसी रीति ओर दी युक्तेसे जान! जा घकता हे । 


णाकर पति । 
यद वास्तवे एडी प्राण दै तथापि विविध स्था्नोमे रदने ओर विविध काये करनेप्े उधके विविधं भेद्‌ माने 
जाते द। मुख्य प्राण प्रच भर्‌ उपगप्राण पांच भिलः कर्‌ दस मेद्‌ नाम निर्देशसे शाच्रकारोनि भगिने दै, परु यदह कोई 
मर्यादा नदीं है, भनेक स्थानो ओर अनेक कार्यीकी कल्पनः करनेसे अनेक मेद माने जा सकेते द । श्राणक्ो अप्राः 
दन्द इथ सूक्तम प्रयुक्त किया है भौर वद्‌ एक गन्धर्वे दाथ रदत द देक्षा भी आलंकारिकं वणेन सा है । इसी दष्टिसे निन्न 
सत्र भाय अव दोधेये-- 
लनवघाभिः खसु जग्म आभिः 
खष्छरास्वपि गेव समासीत्‌ 1 { मै ३) 
« इन निर्दोष नेक अम्सराओक्ि धाथ वह एक गंधव संगति करता भौर उन अप्सराञओमिं वह घव 
रदत्‌। ह \ › 
(अ.स. भा. क. २) 


(रद) अशथयैवेदका सुबोधं माध्य । [ कां०२ 


यदि षवे भौर अष्घरएं ये शब्द्‌ इटादिये ओर अपने निधित श्ये अरय अनुसार शब्द रखे, तो रक्त अन्न मागका 
अथे निम्न लिखित भ्रकार होता दै ' इन निदोष अनेक प्राण शक्तियो चाय वद्‌ एक जारमा संगति करता है, खमिलित होता 
दे ओर उन प्राणो अदर 'मी यद वैवारक आत्मा रदता है} › 

यद भं अति छुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टोकरण करनेक्री कोई भावस्य) नही है क्यो कि इस के दरएक 
चातका विङेष स्पष्टीकरण इसडे पूर्वै आचुका दै । इसल्य यद रूपक पाठक ख्यं समन्न जायगे ¡| खव प्राण भात्मा्े शक्षित 
लेकर शरीरमे कारवे करते दै, शोर आसा भी भाणो मन्दर रदत है । इस विषय्ने युवद कदत। दै-- 

सो भसावष्टम्‌ । यज्जु° . स० ७०।१.७ 

ˆ (खः ) यह (मौ) लु अर्थात्‌ आणके बीच रदनेवाला माला ( अहं ) महं । › अर्थात्‌ प्राणो मध्य 

आत्मा रहता है भौर भात्माके बादर आण या जीवन क्क्ति रती है भौर ये दोनों जगत्‌ का चब व्यवहार कर रदे द । 


ह्माण्ड दह । 
पाठक वे खन बातें पने अदर देखै । प्रत यां केवर जपने अदर देखकर मौर अलुमव करके दी उहरना नष्टा दै, 
खो बात छेदि क्षत्रप अपने ददम देखी दै यदी बडे ब्रह्मांड देदमे देखना है, अथवा विरा पुरुषमे कल्पना करना है । इख 
सूक्मे विश्वभ्यापक. अत्मका वणन करना मुख्य उदेश्य हे । तथापि समन्मे आनेके लियं हमने ये सन बातें अपने कदर देखनेक। 
विचार किया; अब इद ढंगस ब्रह्मांड ददी कल्पना करना चादिये । । 

जिघ्र प्रकार प्रा्णके देदर्मे प्राण दँ उदी प्रकार ब्रह्माण्ड देम विश्वन्यापक प्राण का महाघसुदर है । इखी मदाप्राण खमुदरस 
हम थोडासा प्राणका अश कते द । इस प्रकार अन्यान्य शाक्तियां भी ब्रह्माण्ड देदरमे ब्रड़ी विशाल रूपये ह! दोनों स्थानम 
शक्ितियां एकी प्रकारक दै, परु अल्पत्व ओर दत्व का मेद्‌ दै । इलि अपने सद्रकी व्यवस्था देखने च्य व्यवश्या 

जानौ जा खडी दै । 


सारांश ू 

५६४ इख सुकते परमास्माकी सं व्यापक खत्ता देख सक्ते दै । बही ए उपास्य देवद, व खवका आधार है। वद 
खनके दुःख दूर्‌ करता वै ओर सबको दुख देटा ई । 

इको पराप्त मानख उपाखनांते करली चाद्ये । इसरो छव स्थानें उपास्थित मानकर, इशक नमन करना चाहिये । 
दरएक चछष्टिके भतमेत पदायै इघकां कायं देखनेका शम्या अरनेचे इसके विषयमे ज्ञान होने गता है भौर इसके विषयमे 
श्रद्धा बटती जाती हे । 

इक साथ ्राण्क्ति रदी है जो जगते किसी समय प्रकट होती दै नोर किती समय गुप्त चिपरी रदृती.्ै। यङ 
कहां ण होती. ह ओर्‌ कदां चिप रदती दै, यद देखनेघे जगते चलनेषाठे इसके कार्थ) कल्पन। दे! सकती ह । 

यद जेखा मेरवोकी बिजलमे प्रकाश रखत) दै उघी प्रकार नक्षतरोमे भी प्रका रखता दै । प्रकालरकोका भी यद. प्रकादाक 
रे, गोमि भी वह बेडा दे, सूक्मेयि सी यद युकम है, इष भरकर इघङो जानकर खव मूतोमिं इतका अनुभव करक इतो नमन 
केरना चाष्िये । ईसरे घामने सिर छाना चाद्ये । 

खन जगते जो प्रेरणा, उत्वाह जर प्रेम हो रदा दै, वह इसष्ठी जीवन शक्तस दही दै। यद जानकर खर्र इचकी 
सदिमा देखकर इखकी पूजा करनी चाहिये । 

° मनन, नमन, सर्वे्र ददन › करनेके पश्चात्‌ इखकी घवा करनेके स्थि उदके कारये मपतरे भाप्को खम्पिंत करना 
चःदिये । * सजन पालन, दुर्जन निर्देलन * रूप परमात्मा कम्मे पूर्वोक्त रीतिके अनुस।र अपने कशैव्यका माग भानदसे करना 
दी उश्चकी मक्त करना है भौर यदं करने$ श्ये ^ दुःखिते दुःख दूर करनेके काय॑ अपने चिर पर आनन्दे केने चाष्ट \ 
€ शप्राप्तिका यहं सीया उपाय इख सक्त दारा प्रकाशेत हणा दै । पाठक इसका भाभेक विचार करे । 


नय ५ , 


सक्त २ म० १-५] + (२७ ? ` 


आरोभ्य-सुक्त । 
(३) 


[ ऋषि;-आ्गराः । देबता-मेषज्यं, आयुः, धन्वन्तरिः । 


अदो यदवधावत्यवत्कमधि पैतात्‌ । वत्ते कृणोमि भेष॒जं सुभेषजं यथासंसि ॥ १ ॥ 
आदज्गा कुषिदङ्ा श॒तं या मेषजानिं ते । तेषामपि खभत्तममंनास्रावमरोगणम्‌ ॥ २॥ 
नीचैः. खनन्त्यसुंरा अरुसाणभिदं म॒हत्‌ । तदघावस्यं भेषजं तदु रोगभरनानरत्‌ ॥ २ ॥ 
उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ । तदांखावस्यं भेषजं तदु रोग॑मक्तीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 
अरुक्ताण॑मिदं महल्यिग्या अष्यद्धतम्‌ । तदास्रावस्य मेषं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 


न 

अरथ-( भद; यत्‌ ) बह जो ८ भवव्‌-कं } रक्षक हे क्लोर जो ८ पर्वतात्‌ भक भवधावति ) प्रचेतके उपरते नोचेकी 
भोर दौडता है । ( तत्‌. ते ) घ तेरे स्थि देखा ( भेषजं कृणोमि ) नषध करतः दं ( यथा सुभेषञ भससि ) जिले 
तरा उत्तम भौवध क्न जवि ५११ । 

हे ( भंग लेग ) पिय} ( भात्‌ वित्‌ ) भन्र बहुत भरकारसे ( या ते ) जो तेरेसे उत्पन्न होनेवारे ८ श्तं भिषजानि ) 
कलो मोषं ड, ( तेषां ) न्मेरे ( स्वं ) (जनाव ) घावको हरनेव्राला नोर ( भ-रोगणे ) सेगकेो दूरं करनेवारः 
८ उक्तम धि ) उत्तम भरौषध दै ॥ २ ॥ 

( भसु-राः ) श्रातो बचानेवारे वैय ( दं महत्‌ शस्सू-साणं ) इख वड़े णके पकाकर्‌ भर देनेवाङे 118 
८ नयैः खनन्ति ) नीचेसे खोदते दँ 1 ( तत्‌ नाल(कस्य भेषजं ) वह घावका घौषघ है, ( तत्‌ उ रोगं अनीनशत्‌ ) वद 
रोग क नाका करता है ॥२॥ । 

( उपजीका; ) जके काम करनेवाङे ( समुद्रात्‌ भावि ) सुद ( भेषजं उद्धरन्ति ) भोषध उपर निकारुकर कति 
है, ८ वव भालरावस्य भेषजं ) वइ वावका भषघ हे, ( तत्‌ रोगं भकीगमत्‌ ) वह्‌ रोगका क्षमन करता है ॥४॥ 

८ इदं भरष्‌- खाणं >) यद रोडंको पककर भरनेवाखा ( महत्त ) बडा भौषध ८ पराधिन्याः भि श्डूत ) भूमीके 
उपरते निकारूकर लाया है । ( तत्‌ शास्तावस्म भेषज ) वह धावकाः नोषध हे, ( तत्‌ ऊ ) बह ( रोग भनीनशत्‌ ) रोगक्ा 
नाक्ष करता ष्॥५॥ 


मावार्थ-- एक जौषय पश्रतके ऊपर नीचे काया जाता है उध्रस उत्तम े उत्तम ओषधी बनती दै ॥१॥ उखतेतो 
अनेश्चाभने% गौषाियां बनायी जाती है, परंतु घावको दाने अर्थाव्‌ रकश्नावको ठक करनेके कामम वड ओषधि बहुत दी 
उपयोगी रै ॥ २ ॥ प्राणक्रो बचने वा वैय व्येग इख ओषध को खोद खोद कर कति दै, उसे घावकेो टक करने का ओषध 
बनाते ह जिसे रोग दूर दो जाता है॥ ३ ॥ जलम काम करने वलि भी समुद एक ओषध ऊपर सते है वह भी षावकी 
ठीक कर देता § ओर रोगो शान्त कर्‌ देता है ॥ ४॥ वह पृथ्वीपरे कायां हुभा. नौषघ भी फडेको ठीक करता दै, घावको 
भर देता दे भौर रोगा नाच करता दै ५॥ 

। 


{ २८) + अथर्व॑वेदका खुचोध भाष्यं ' ^" [ का १ 


9 =| ¬ 
शना भव्रन्तप अधय) धिका; । 


न्द्रस्य वजो अप॑ हन्तु रकस आराद्िसटा इष॑वः पतन्तु रसम ॥ ६ ॥ 
= - गी ~ 


भथं- ( भापः ) जक शोर ( भोषधयः } लौषधियां ( नः ) हमरि ये ( क्षिवाः शं भवन्तु ) भ भौर कति. 
दायक दं । ( इन्द्रस्य वञ्च: ) इन्दकः दाख ( रक्षसः भपदन्तु ) राक्षलोका हनन करे । तय! ( रक्षस विसष्टाः दषवः ) 
गक्षसोद्ारा छोड इष्‌ बाण दमसे ( भारात्‌ पतन्तु ) दूर गिरें॥ ६ ॥ 


1 


४1 


जल भौर ओवाधेशं हमरे चि जआरग्य देनेवाल हों, इमरि छरियं ॐ जल रुका भगे भोर श्नुभके 
दमपर फक इए श्र म बते दूर्‌ भिरे ॥ ६ ॥ 
जोषधि 

ईस सुक्तका “अद्र; शाब्द ^ प्राण रक्षक ` वैयक। वाचकहैन कि राक्षघ क| 

पनैते ऊपरसे, समुद्रम अदरसे, तथा पृथ्वी उपरे अनेकानेक ओौषात्रेथां लाय) जाती है, ओौर उन से सेकडों रोगोपर 
देव।इयां बनायी जाती ह । इन ओषध मनुष्योके घाव, व्रण तथां अन्यान्य रोग दूर होकर उनको अरोग्य प्राप्त होता है। 
जल ओर ओषधि इषः प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योँका कल्याण हो सक्ता दै । 

इस सूनर यदि किसी विशेष ओषधक। वणेन होया तो वह हमारे ध्यानम नहीं याया ह । 

उविज्ञ वेय इ सुक्तक¡ विशेष निवार करं । दस समय इस सूक्तम खामान्य वर्णन ही इमे दिखाई देता ३ । 


` क्षख्रोका उपयोग 

क्षत्रियकरि श्र शनुओपर ही गिरे अर्यतत्‌ आपने लड न हो, यह तिम मंत्र का उपदेश भ।पमे एकतां रखनेका 
मदच्वपृणे उपदेश दे रहा है, वह ध्यानम धदने योन ह । 

ई१ सूतके षष्ठ मत्रे ' हमरे श पुदषह्ा गच्र शत्रुपर भिरे, परंतु शुके शल ढम तक न पहुंच जाय ' रमा का वै, 
इषस अदुमान दोताहे कि यह सृक्त विशेष सर्‌ उन रक्त छललवोक दूरीकरणके ल्यि.हे किजो रक्तघांव युद्धमें शौक आघात 
होते है । युद्ध करने समथ जो एक दुसरेते थक होत दै भौर उस्रं चोट आदि ठगने तथा शदे चाच हनिषे जे तरेण आदि 
होति है, उनसे जस्रा रक्त छाव हेता है, उश्च प्रकार सूजन होना जर फोडे उत्पन्न होना भी संभव | शव प्रकारके क्त 
वचानेके उपप्य बतनिडे लिय वहे दृक्त दवै! परतु देती पीडा दूर्‌ कलेक्रे ल्य कौन्ा उपाय करदा अथवा किंस युक्षितन् 


आरोग्य प्राप्त करन इल्यादि बातेक्रा पता इस सूक्ते नदीं लगता दै । इ के दख सतय इम सूक्रतक! भधर विचार करनेन 
अश्रमं है । 


किगणणौषकिीषगीपीषिणःकि 


सक्त ४ म° १-४) | {९ ) 
[क्त [प 
जङ्गिड-मणि । 
(४) 
[ ऋषिः-अथवी । देवता-चन्द्रमाः, जङ्िडः ] 


1 र (2 ॥ (> 
दौधायुताय वृहते रणायारिष्यन्तो दक्षुमाणाः सदैव । 


मणि विं्कन्धदूषणं जङ्गिडं चिंममो वयम्‌ ॥ १॥ 
जङ्गिडो जम्माहिशिराद्िष्कन्धादभिश्लोचनात्‌ । 
मणिः सहस॑वीयैः परिं णः पातु (तः ॥ द ॥ 


[क क| ० 


अथं विष्कन्धं सहतेऽयं बाधते शसतरिण॑! । अयं नँ विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वं६सः॥ ३ ॥ 
देवेदै्तेन॑ मणिना जङ्किडेनं मयोशवा । परिष्कैन्धं सवौ रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥ 


भथे-( दीर्वायुस्वाय ) दीघं भादुकी परा्िके किये तथा ( ब्त रणाय ) बडे आनेद के लिय ( वि-स्कन्ध-दूषणं ) 
पगेष्क रोग को दूर करने वाते ( जङ्गिडं मि ) जंगिरु मणिको ( भ-रिष्वन्तः दक्षमाणाः श्यं ) म सडने वर परु 
बरूको व्डानेवाञे हम सन ( बिश्ठमः ) धारण करते ष्कै॥ 9॥ 

यष (सह -वीयैः ) हजारों सार्य धुक्त (जङ्किडः मणिः) जनिड मणि (जम्भारात्‌ ) जसु बडढनेवाङे रोगस, 
( वि-दारात्‌ ) त्ररीर क्षीण करनेवाङे रोगस, ( वि-स्छन्घात्‌ ) शरीरको छयुष्क करनेवःर शोषक रोगसे (भमि -शो चनात्‌) 
रोनेकी भोर प्रचत्ति करनेवाङे रोगसे ८ विश्वतः ) सब प्रकाश्से (नः परि पातु ) हभ स्का रक्षणकरे ॥२॥ 

( भयं ) यक जंनिड मणि ( विस्कन्धं सहते ) शोष रोगरसे नचातः है, ( भयं } यष्ट सणि ( भ्रिणः लाघते ) 
भक्षक भस्म रोगस बच्वाता है । ( अयं जंगिढः } यह जंमगिड मनि ( बिश्व-मेषजः ) सवै भौषधियोका रस ही हे, वह 
(नः भसः पातु ) हरमे पापस बचे ॥३॥ 

८ देवैः दत्तेन ) दिष्य सनुष्यो द्वारा दिये हु { मयोभुवा ) सुख देनेदाछे { जंगिडेन मणिना ) जंगिड मणि 
( विष्कन्धे ) शोषक रोगको नौर ( सर्वा रक्षति ) सष रोगजंतक्नोंको ( भ्यायामे ) संघं अं ( सहामहे ) दबा सकते है ॥४॥ 
~~~ 


[= 


मावाथै-- दीषे आयुष्य प्राप्त कटने कि ओर नीरोगताका बड आनद अनुमव करनेके ल्य जंगिड मणिको शरीर 
पर हम धारण करते दै, इसके हम।री क्षीणता नद्ध होगी भौर हमारा बल भी बटेगा, क्यों कि यह मणि छष्कता अर्थात्‌ शोक 
रोगो दूर करतःदै॥१॥ 

यद्‌ मणि घाधारणतः हजारी समर्यो युक्त है, परंतु विशेष कर जयुदाई बढानेवके, क्षीणता करे वाके, ररीरक 
खखानिवाके, तिना कारण नांसं रोनेके सूं खनेवले रोगे यद मणि ववार है ॥ २॥ 

यद सषि षक रोगको दर करता दै ओर जिम बहुत अन्न खाया जाता §, प्रतु हरीर ङ्च होता रदता है; इख 
भकार के भस्म गोगसे मी बचात है । इस्त मणिर अनेक भौषधिोकटे यण ई, इश लवि यद हमे पाप्ातिसे बचा \॥ ३॥ 
योर पूरुषे प्राप हभ ओर सुख देनेवाला यह जंगिड ममि शोषक रोग शौर रोग वीज भूत रागजन्तुओसि हमारा बाद करे ॥४॥ 


(३५) अथर्यवेदके खवोघ भाष्यं । . [काण 


शश्च मा जद्गिडश्च विष्क॑न्धादुभि रंक्षताम्‌। अरण्यादृन्य आर्तः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥५॥ 
ठृत्यादृक्िरयं मणिरथों अरातिदुषिः । अथो सहस्वाज्लङ्खिडः प्र ण आयुषि तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 


शर्थं-( श्नणः च } सण नौर ( जंगिडः च ) लंगिड ये दोनों ( विष्कधात्‌ } करोषक रोगसे ( मा धभिरकषताम्‌ >) मेरा 
धचाव करं । इन मे से ( भन्यः ) एक ( भरण्यात्‌ घाश्तः ) वन से छाया है शोर ( कन्य: ) दूरा (कृष्याः रसेभ्यः) 
खेतीसे खत्पच्च हुए रसोसि बनाया है \ ५॥ 

[ भवं माणि ] यह मणि [ कृत्या-दृष्िः ] दिंस्ासे वचचनेवाखा है [ थो ] नौर [ भ-रात्ति- दूषिः ] शतुभत- 
रोगों को दूर करनेवाा है [ लथो] देखा य [ खदस्वान्‌ जंगिडः ] बर्वान जेगिडमणि [ नः भायृंषि तारिघत्‌} हमारे 
आयुर्योको बडादे ॥ & ॥ 


आयय पषण मार्‌ जागड ये दाना शाषक २ग€ दमार्‌ बचाव कर्द 1 इनमन एक्‌ वश्च रप्ति हाता भौर दसरा खेतीये 
उत्पन्न हुए भाषाकचयक्र रषा चनाया जाता हे॥ ५\॥ 


आ, ऋ, „ऋ ज 


ह मणि नादे बच।त। द मोर जारोग्यके श्तु रूपी रोगि दूर्‌ रखता दे। यह प्रभावशाली मणि द्‌ मारा घायुष्य यदवि ॥६॥ 


सण आर जामेड । 
इख सृुकषतमे ^ सण › ओर ‹ जंगिड › इन दो वस्तुजोका उषेख दै ( भ॑० ५ ) 1 शण अथवा सण यह प्रधिद्ध पदे 
द, भाषामें भी इखका यदौ नाम हं । सणके विषयमे राजव्टम नामक वैयक श्रमे यद्‌ वचन है- 
१ त्पुष्पं रक्तपित्ते देस मरूरोघदं च । 
बीजे शोणिवददधिकरम्‌ ॥ राजव. ३ प. 
२ भम्लः कषायो मरगर्मासखपातनः चान्तिकरत्‌ 
वातकफन्रश्च ॥ राजनिघंटु व. 9. 
५ ( १ ) शणका पुल रक्तपित्त रोगन हितकारक दै, मलरोधक है आर उखका बीज रक्ती शुद्धि करनेवाला है । ( २) 


हणके ये गुण है--खद्धा, कषाय सनीवाला, मर-गभ--रक्तका खव करनेवाला, वमन करनेवाला, तथा वात रोग सौर कफ 
रोगको दूर्‌ करनेवाला दै । +” 


वैय ऊोग इखका अधिक त्रिचार्‌ करं 1 यह सण (कृष्याः रदभ्यः आगतः } खतीवे उत्प दोनेवाङे रसेवि बन ह ( म. ५)। 
यह वर्णन ष्ण कौन पदां दै, इसा निश्वय वरता है! खण करके जो कपडा मिरता दै उदरीका धागा या कपय या रस्घी यरा 
अयेक्षित ड । रस्टी, घागा, या कपडा हो, हमारे स्यालमें यक्षं खणक्ा धागा अपेक्षित है; जे विविध लौषधियेक्ि ( रसेभ्यः ५ 
मन्न ५) रसो मिगोकर बनाया जाता ¢ । इख खण का नाम ' स्वक्सार्‌ ° हं, इका अथ होता हे ( स्वक्‌~-घार्‌ ) ध्वा 
जिषका खत रदता है; इाल्यि सकी स्वचाका धागा बनाकर, उसके विविध आषधिर्योमें भिमोकर दाथपर , कषरम अथवा 
गलेमे यड्‌ धागा बांध! जाता दै । न्यायात करने समय जब पष्लीना जाता दै, तब उदं पशीनेषे उक्त खणकरे घे आंषधिके 
रेख शारीरपर लगते दँ जीर शारीर पर इष्ट प्रभाव करते दं । । 

इख बणके धानेपर कौन कने रस लगाये जाते ह ओर किष प्रकार यह तैयार च्या जाता दै, इसका विचार सुयोग्य 
वोचो करना उचित है । क्योंकि. इस सेबधर्मे इख सूक्तम इछ मी का नदीं दै | 

शणः च मा जगिडश्च नसिरश्चताम्‌ ॥ ( भ. ५) 
५ शाण ओर जंगिडमंणि भेर! एकदम रक्षण कर यह पंचम म॑त्रका कथन द, इस कथनदे स्पष्ट दो जाता है कि, सणके 


धानेन जंगिरमणिकरो मयित करके ल्मे या शरीरपर धारण करका अभिश्राय इस सूक्तम स्पष्ट है ॥ उक्त प्रकार सौषधिरोसे 


बनाया चणका घाम भी सख्यै य॒णकारी दै, बौर जंगिडमणि मी स्वयं गुणकारी दै, तथा दोनो इष्टे हो ग्ये, तो भी उन 
[ ®, 


दोनोंका मिककर्‌ चिकेष लाम होना खंमव द । जबतक विशेष खोज नक्ष हुईं दै, तभतक्र दम यदी र्यदा मर्तेगे किः सणके सूत्रम 
अंमिड मणि रखकर शरीर पर धारण करने मोक लाभ धापन हो खकते दै । 


जंगिड मणिके खभ । (२१) 


जगिड मणिके काभ्‌ । 


॥ दौर्घायुस्वे-- आयुष्य दीं होता दै1 (म. १) 
ायूषि तारिषत्‌--लायुष्य बढाता दहै । ( मं. ६) ` 
२ मत्‌ रणं ( रमणीयं )--वद। खानेद, बडा उपाह रहत्‌। द, जो आनंद नैीरोयतलि प्राप्त होता दै बह सघ मिलता 
दै। (भ. १). 
३ भरिष्यन्तः-अपगमरल्युसे अथवा रोगसे नष्ट न होना । (मे. १) 
७ दुश्षमएणः-- ८ दक्षं ) बल बडान।, बलवान्‌ होना । ( मं. ¶) 
५ विष्कंघदूषणः--कोषक रोगको दूर करना । जिद रोगे भनुष्य प्रतिदिन छरा होता दै उख रोगकी नित्त इथे हो 
जाती ३ै। (म.१) 
8 सदस्वीयंः--ईख मणिम सदलं सामथ्ये ह । (म. २) 
० विश्व-मषजः-- इते सव न्नौषधियां है । (मं. ३) 
८. मयो भरः-- खख देता है । ( म. ४ ) 
द कृत्यादूषि$--अपने नारासे अथवा पनी हिंसा होने षचाने वाखा यद मणिदे।! (म, ६) 
° लराति-दूषिः--आरोगयके श्नुभूत जितने रोग हैँ उनको दुर करनेवाला दै । (भं. ३) 
१ खदस्वान्‌--बलवान्‌ हे अर्थात्‌ श्षरीरंका चर बठातां है । (ब. ६) 
इघ जज्गिड मणिम निन्नलिखित रोग दर्‌ होने उङेख इर सुककमं है वड्‌ भी यदं इख स्थानपर देखने योस्य है-- 
१२ ज्म्मारात्‌ पातु- जमु जिस बढती दै बह शरीरका दोष इध दूर होताः दै । ( मं. २ ) 
१३ वि-क्षरात्‌ पठु--जिघ रोगे छरीर विशेष क्षीण होता दै, उद्र रोगे यह मणि चचात्ता है ! (मं. २) . 
9४ वि-ष्कंाव्‌ पातु-जिसस शरीर सूखत। जाता है उ रोगस यह षचात्‌। है । (म, २) 
१५ अभमि-शो चनात्‌- जिससे रोनेकी भत्ति हो जाती है उस बीमादचे यह बचता है । (मै, २) 
१६ भल्तिणः बाघते - ( अद्‌-त्रिन्‌ ) बहुत अन्न खनिदधी भावद्यकता। जिच रोर मं होती है परंतु बहुत खनिषर भी 
रीर कृश दता रहता दै, उघ मस्म रोगकी निग्रतति इषस होती है । (म. ३) 
१७ रंहसः पातु--पापवृत्तिदे नचाता दै, अथच दीन भावनः मने इटाता है । (मं. ३ ) 
१८ रक्षांसि सहामदे---रोगबीज तथा रोगोस्पादक कृमिर्यो को रक्षस्‌ ( क्षरः } कदते है क्योकि इनघे शासीरके पोषक स 
धादुर्ोका ( क्षरण ) नाश दोता रहता दै । इन रोगी था रोग जन्ुजोका नाश इष होता है। (मं. ४) 
ये सब गुण इख जङ्गिड मथिते दै । यडा रक्षत्‌ शब्दे विषयमे थोडास। कना है ; [ पाठक कृपा करके साध्याय भंड 
द्वारा प्रकाशित ' बेदभे राग जन्तु चाछ्च ` नामक पुस्तक देख, इस पुस्पं बताया ड कि ये राक्षख अतिसुष्ष्म कृमि होते दै, जो 
्यरिपर चिपकते द तथापि आं खसे दिलाई नरह देते । ये रात्रीं प्रबल होते है) इख वर्मन के पठने पाठकेका निश्वय दोगा कि 
रग बीजका या रोगजन्दुओंकठा नाम राक्षस दै । इ्रीको रक्षस्‌ कदते है । क्षर्‌ ( क्षीण दोना ) इच धातुखे अक्षरकी उलट पुल्ट 
होकर रक्षस्‌ शब्द चनता है, फेलनेवाले रे योक रे'गजवुर्ओको यह मणि माश करत। है यह यं माव है, रथात्‌ यड (प्ण 
तअ ०६९०४६०६ ) उत्तम प्रकारका रोगकी छ्ृतके दोष को दूर्‌ करनवाल दै यह बात इस विवरणसे व।चकोङे मनने भा चुकी 
ही होगी । । ॑ 
यह जंगिड मणि किंच वनस्पतिका बनाया जाता है । यह बडा प्रयत्न छरने पर भौ पता नदद चल! । तथापि जो गुण उक्त 
भश्रोमि बताये द, उनमें से बहुत गुण वचा षनस्पत्तिके ग॒ण धर्मो साथ भिलते जुलते द, इस लिय दमारा विचर एसा होता 
ह कि यद मणि वचाका होना बहुत संभवनीय्‌ है, देखिये वचा गुण~ 
१ वच्वागुणाः- तीक्ष्णा कटु उण्णा कषाभद्नयिक्ोफघ्ती 
घावज्वरातिसारश्री षान्तिकृष्‌ उन्मादी च । राजनिषण्टु च. ६ 


२२) अथवेकेदका सुबो भाष्य । [कां र 


२ वचायुष्या वातकफतृष्णा्ची स्दतिचधिनी । 
३ वचापर्यायाः ' मङ्गल्या । बरिजवा । दक्षोभ्नी । भदा | 
‹ ( ¶ ) वचाक गुण~-तीक्ष्णता, कटता, उष्णता से युक्त, कफ आम श्रैयि भौर सूजन का नाद्य करनेवारी । बात अवर 
भतिषार करा न।श करनेवाली । वमन करानिवाल | उन्माद ओर मूतरोग का नाथ करनवालों यह वचा दै । 
( २) षच आयुष्य बटत दं, वात-कफ-तृष्णाका नश करती ६ । सरण दक्षो च्रदधेकरतीदटे। 
(३) वचाके पर्याय शरव्दोका अर्थ { मंगल्वा ) मंगल करनेवाली, ( निजया ) विजय करने वाली, ( रक्षोत ) 
रक्षका न।श करगव।री, पूवाक्त रोगे तपाद कृप्नियोका नारा रुटेनवाली, ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली । › 
` यह वचाक्र वैदक्थेथोक्त वर्णन सष्ठ बता रहा दै ‰ इकी जंगिडते गुण धर्मम समानतां हे। पाठक पूवोक्त पंत्रेकि 
शब्दके खाथ इदकी तुलना करगे, तो पता ल्ग जायगा कि इने गुणधम समान दै । इख न्यि दमार्‌ विचार हुदै, कि 
जगिड मणि समवतः इसका ही बन(य। जाता होगा । यद घमरानत। देच्वि-- 


व्यक मथर शब्द्‌ --[ उचै गुण ]-- इस सक्ते शब्द्‌ 
२ भायुष्या --- १ दीर्घायुत्वाय( म. १) 
श्राय तारिषत्‌ (म. ६) 
२ रक्षोक्ली । भूतनी -- २ रक्षांसि षदामहे (मं. ४) 
३ वाठघ्ती, उन्मादश्री --- ३ जम्भात्‌ एतु (म.२) 
णाक्क्षोचनात्‌ पातु 1 (सं. २) 
४ मेगल्या, मद्‌ = छ वरिष्यन्तः (म.२) 
सु्तिदधैनी ॥ ~~ दक्षमाणाः । सदेखवीयैः (मे. २) 
५ विजया ~~ ५५ छरातिदूषिः ( म॑. ६) 
६ भत्तिसारघ्ली --- & विक्षरात्‌ ( चि-सारात्‌ ) 
पातु (म.२) 
= शोकप्नी, ज्वरी ~~ = विशवसेषजः (भ. ३) 


कफश्ची, म्रेथिघ्ची 
इघ प्रकार पाटक देरखैमे तो उनको पता लग जायगा, कि वैयक प्रन्थोक्त वचकि गुणधरपे ओर्‌ अगिडममि के युणधर्मे 
प्रायः मिते जुरते हे । इसे अनुमान होतः दै, कि संभवतः जगि मणि क्वा हौ कनाया जाता होगा । केवलगुण साध्ये 
ओषधि प्रङ्रणतें ओषाधियां नहीं नती जातीं,अथवा नदीं वरती जानी चाहिये; यद्च हमे पूरा पत्ता दैऽतथापि किसी ओौषाधिके समावमे 
उख स्थानपर्‌ जो ओषधि खीजाती है वह गणराधम्यै देख कर दी ली जाती ६ । 

- चर्छादि भरथो जां बडे बडे भायुष्य बधक ओर बलवर्धक्र रक्तायन प्रयोग लिखि दै, यां सोमादि दिव्य गौषधिर्योके 
अभावे इष प्रकार गुण खाधम्ब॑से अन्य आओौषधिलेने का विधान किया दहै । सिये यदि जंशिड मणिका ठीक पता नदी 
, चक्ता, तो इश मणिके गुण धर्मक समान गुणधमैवाली वनस्पतिक्ठा प्रणि बनाना ओर उघक्रा धारण करना बहुत अयोग्य नदः 
दोगा । तथापि इम यह र्थं सुयोग्य वै्योपर्‌ ह छोड देते दै, तथा इख विषयमे अधिक खोज देनी अदयंत भावद्वक्‌ द्वै यद 
मी. यहां स्पष्ट कद्‌ देते ह । सुयो्य तरैद्य इख महत्वपूणै विषयकी खोज अवद्य करे । 

मणि धारण । 
यदं कई पाठ केगे कि यद कया अघ विश्वासरकी बात दे, कि केवल भणि धारण्चे हेग मुक्त होने काही निधान किया 
लता शादे १ क्या इसस्च तावीज, कवच, धागा, दोरा, आदिद्धी जंघदिश्वासख कौ गतिं सिद्ध नदी होगी १ इस प्रकारकी. पका 
यदं उपाश्थित दाना संभव दै; इद लिये इख माता यहां विचारं करना भावक्यक है । 


मणणिपर संस्फार। । (३३ ) 


„ इष सकते जो  जगिडमणि ' का षणेन है बह तावीज या धाया दोर या जादृ चश नीं है । यद वासविं ओषवि 
पदायं है । शके पूर्ैके तृतीय सूक्त मे परैत, ओर प्रण्वाके उपर होने तथ खमुदरके तलने उष्पन्न होनेवाली ओौषधि वनस्पार्तयो- 
सा वभेन असंदिग्ध रीति भाया दै, इख ओषथिवनस्पति्योक अनुवृत्ति इस सके है । ये दोनों धुक्त साथ साथ है भौर 
दोनोंका रोगनिषारण भौर आरोग्य साधन यद्‌ दिषय्‌ मान ही है । इसल्यि यह शोषो! मणि & यह बात स्प है । 


मभिषर सस्छार। 
स्वयं यह सणि वनस्पतिक। है अर्थात्‌ बनस्पतिकी लकडासे यद बनता & तथा यह जिस धोमे बांधाजात। है वहनी 
विशेष गुणकारी वनस्पतिका षाया होता है, यह बात पूरं सथले बताया ह । विशेष गुणकार धामा ओर विशेष गुणकारी मणि इनके 
मिरूपसे श्ररीर्‌पर विरेष परिणाम होना समव है । इतके न॑तर- 


भरण्वाद्न्य भाश्टूतः । 
कृष्या लन्यो रसेभ्यः ॥ ( मत्र. ५) 

“ एक भरण्यद्टौ वनस्पति जनत। है भैर दृशा छृषिशचे उप इए वनस्पतियोके रसे मर। जाता दै+' यद पंचम मनका 
बिभान दिष्‌ दौ मनन करने योग्य है । इमे "आ~शतः' शाब्द दै,इशचका धात्वर्थे “ ( आ ) चारों घोर से ( शृतः ) पूणे क्या, 
चारो भोरस्े भर दिया ई," एस! दोता है । अर्थाद्‌ मणि जर धागा भने वनस्पतियोे रण मे भिगोकर घुखानेसे वे सब रस 
उ धाम ओर्‌ मणिम मर नति ह अथवा जम जति दै ओर्‌ हन घब रा परिणाम शरीरपर हो जात। दै । इषलियि ज॑गिड- 
मिका धारण यई एक वेय शन्ञका मकतवपूणं ओर शाल मिष है इमे भम्धविश्वा खी बात नरद है । 


भाजकृल जे तावोज, क्वच, धाया, दोरा, जादूका पदां ट वह केवर विशाख कौ चाज दै भवा भावना उका 
कल्पन! है । वेधा जंगिड मणि नी दै । इख में भौषधियोद्य सेषन्ध विशेष रीतिंये शसरके साथ होता दै 1 यद्यपि शरीरके अदर 
धोषधि नदीं सेवन छो जाती तथापि शरीरके उपरॐे स्पशे लाभ पहुंचा ३ 1 - 

दमने यद बते देखी ह, रि तमाखुफ़ प्ते पटपर बांध दैनेते वमन होता हे । [ इसी प्रकार हरीतकी ( दिर ) की एक 
तीन भाती होती दै, उच टो दाये घरनेधे दस्त दोतते दै, देखा कते दै, पतु यद्‌ यातत भमीतक दमने देखी नही है । ] इसके 
तिरि इमने अनुभव कौ हुई बति भो यहां निर्दि करना योग्य है, कोल्हापुर रियासतङे अंदर बावडा ( गगन बव! } 
नामक एक छोटी रिया्त है । बह के श्री° नरेशं के पाच वनस्पाततिके जडके मागि मिलते ई, इख मणिके घारणक्ते दांतकी पीडा 
द्र हती दै । इख बिधयका. अनुभव हमने करं वार्‌ अपने उपर छिव है ओर अपने परिचितो पर भी चिया दै । यह मणि 
किंसी वनस्पतिकी जडक्‌। भनाया जाता दै, परंतु उस वनस्पतिक्षा नाम अमीतक हमे पता नह है । इसके अतिरिक्तं अवाक, 
खवणे, ताघ्न, विविध रहन आदिक धरणि बालकोके शरीरोपर बिशेष प्रभाव होता है य भी दे्लादै। इसल्मियदि रथी 
भौर मणि उत्तम वनस्पायोमे बन।कर्‌ उनको विरेष रघो घुसस्छृत कर घारण चि जाय ते रेगोखा दूर होना दात्र दे 
खक्गत परततीत होता हे। 

वचा के विषयमे हमने ई वीर्यो समती ली है, उनक। कहना द, किं वचारा मणि उक्त प्रकार शरीरपर धरण कतिया 
शाव तो वह स्परौजन्यरोग ( द्रत से कैलनेवशेरोग ) की षाधास्े दूर रख खता ह, अर्थात्‌ जो धारण करेगा उसको उक्त 
रोय होनेको संभावना केम दे । १ बातका दमने कहं वार्‌ प्रयोग भी द्विया है भौर लाम ही प्रतीत इना ३। 

ङी प्रकार अथिक सञ्चिपाते रोगके.दिनोमे " इमरीशिय। › नामह वनस्पतेके भीज धारण करनेसे ऊं राम दोनेकी वातत 
कदं उ।फतर्‌ कहते है, तथापि द्म इसका विरेष भनुभव नदी & । परतर सुबदने हमने देखा धा कि उक्त रोगढे प्रादुमावते इस 
धारण कू लोग करंतेये। 

इष योडखे वमव हम कद सकते हे, कि जंगिड मणिका घरण भौ एक दानीय भरवका विषय दै ओर इषे क 
अघविश्वाकी वात न्द दै । भवे विशेष खोज करनेवालों कना यद्र विषय दहै ॐ वे जंगिडमणिक ठक षिद्धता करने की रीतिकः। 
५८. इ, मा. काँ) 


| 
| 
| 


( ३8 ) । अथर्ववेदका छदोघ माध्य ! ` {[ कां ९ 


खोज कर ओर इख! उपयोग करके आरोगय प्राप्त कणए्नेका निखित उपाय समे जयि घुप्राप्य करे । वैथशाननेषे प्रभ देखनेघे 
बहुत छुछ पत। लगना भव हे । 
खोजकी दिना । 
यहां खोज करनेकी दिकशाका भी थोडा वर्णन श्रना अयेग्य न होगा । श्र ° श्ावणाचायैजीनि भपने भाष्यने रखा दे, 
कि काशौ ्रनमें जगि वृक्ष ई श्य वृक्षे विषयमे काशी प्राते लोग खोज करं जौर जो ऊक भदुभव हो वह प्रकाकषित द्धर्‌ 1 
वच। उम्रगं घी वनस्पति या चीज दहै । इखकी गंधे अर्थात्‌ इग्रवाधचचे जे इधके परमाय देवें केक जते, वे रोग- 
जन्वुभक्ना नाश करते ह, तथा रोग विषको भी दूर कर देते ह । यदी कारण दै कि वचा का श्ारीरपर धारण करनेषे रत बे 
कफेलनेवाके रोग दूरं होते टै, या उनकी बाधा नदं होती है । प्रायः द्तदे कैरनेनाले रोग सूक्ष्म जंद्रञओं दारा कैरते है, वे 
रोगजंद वचा की उग्र्गधिके कारण तत्का भर जाते है । एते उपर्मधी पदायं भनवायने, पूदीना, लपूण, कपूर, पेषदर्मीट मदि 
अनेक वै । अयं वेय सान्नं इन पदाथा परिगणन किया दै धीर इनको कभिनाशक भौ का है । यदि खोज करनेषलि 
प्वोक्त र गनाराक वनस्पती जड या कटके मणिपर चुयोर्य उभ्रगघीवाठे भनेक रसो योग्य संस्कार केरंगे, तो इ भ्रयत्नसे 
जंगिडमाणि अथवा तत््रश मणि भव मौ प्राप्त होना समव्रनीय दै । ईसल्यि इम इयोग्य वैयोकषे इश विषयकी स्लोज करनेके जयि 
खानुरोष प्राना करते ह । 
जगिड मणिसे दीषं आयुष्य । 
प्रथम मेत्रके प्रारभे दी ' जंगिडमणिचे दीर्वायुष्य प्राप्त होनेकी बात › कदी है । यदे दीरवादुष्य प्राति किध प्रकार हेती 
ड, यह बात यक्षं विचार करके देखन सावरयक्‌ है । इस विचार के च्वि प्रथम सायुष्य छो अल्पता क्यों हाती इ कड देखिये । 
रोम--सावि जौर व्याभि--यहू मुख्य कारण दै जिघ्रसे आयुष्य क्षोण होता दै । जभिडमणि रेभेत्पादक बिषों भौर 
रोगव्धृक जन्तु बुर करता ह अथवा माश्च करदा दै, इससे नौरोगता प्रापि देने द्वारा जो सास्थ्य प्राप्त होता दै बह मायुष्य 
वर्धन करता है । 
कड लोग समन्ते है, कि आयुष्य दराद्धि नहं होती है । पतु वेदम सेकडों स्थानोपर दीपै भायुष्वके उपाय कदे ह 
इसलिये पदिक द्टिकोणसे आयुष्यकी वृद्धि दोनेके विषये कोई चदेद नदीं दै । दि दीर्घायुष्य होताहि बा नर्द, इस विषयमे 
इम आथ वयक दो साक्षी देसग तो हम बह पक्षौ अनुद्धुल दी देगी; कयो कि आयुष्य वेन कै कद रसायन प्रयोग वैयशाल्ञ- 
न कदे दे। इसच्थि आं अ्रथोकी समति भायष्य कौ वृद्धि होती दै इस विषथमें निधित दै। इस्रल्यि जो सव धारण 
जनताका विचार है, करि आयुष्य वधन नदीं होता वह भद्ध दै ओर वैखा विचार वैदिकं धारभयेके मनमे रखनेकी भआवर्यकता 
नद है। 
जंगिडमणि ( 015) ६०५१३.८४ ) स्पदौनन्य दोषश्नो दटानेवाला होनेके कारण यदि वह शरीरपर धारण किया जाव, तो 
उकघे रोग वृर होनेमरं रंक द नदी हो घ्नी भौर द्र प्रकार यदि नीरेगता की सिद्धता इरे भोर आयुष्य वधैक अन्व ब्रह्मचर्यादि 
वेदिक ॐपायौका अवचन किया तो निःदेद आयुष्य बधैन होगा । इसरल्यि पाठके ईस. बात्तका विशेष मनन करं , 
डा रण । 
प्रथम्‌ मनने ' महते रणाय › शाब्द दै ! इच्मे जो ' रण › शब्द्‌ दै उश्च वास्तविकं अं रमणीयता कोमा इलयादि होता 
ह । यड्‌ अर्थ पूष स्थानमें दिवा दी है 1 पर कैयोके मते यकि रण उान्द्का भथ युद्ध दं । इसलियि ^ महत्‌ रण ° शब्द दा 
अथै बड) युद्ध ° है । यद अथं लेने परयन ्के इमः भाग का अर्थ निन्नलिचित ोत। ३ । 
मष्ते रणाय जद्धिगडं वयं चिष्टमः॥ (मे १) 
“ जडे युद्धे लिए म जद्गिंड मणिका धारण करते ह । अर्थात्‌ बहे युद्धम दमार्‌ विजय दो शशल हमर जङ्किड मणिका 
धारण करते द । जङ्गिड मणिके वारण घे दमरि शरीरमे पेश्रा बल बटेगा, कि जिषे इधर उच्च चडे युद्धम विजयो बनेगे । यष्ट युद्ध 
कनच्च ३ १ यद युद्ध अपना जीवनक दी है । मदुष्यक्षा जीवन पक बडा मारी इद. है! 


दषणं । (३५ ) 


शतान्दात चलनेवाला यह युद्ध है । सौ वै इष युद्धम ्यतीत होगे । इधल्मि यह खाधारण युद्ध. नदीं है । अरसेर ्षेत्मे 
जो कायै आत्मा दारा चरू रहा है, उषम विव्रिध रोग विघ् डालते ह ओर उनके साथ दभार। युद्ध चक रदा है । अषना 
सारोग्य स्थापित करने ही इख युद्धम हमें विजय प्राप्त हना ह । जङ्गेड मणिसे रोगनिव्रततद्रारा भरोग्य प्रप्त होता दे इद देतु- 
से यह मणि इख बडे युद्धम भी हेमे सहायक दै, एेखा इघ मंत्रे जो कद है वह येग्यद है । 


बरुवन । 


इच प्रथम. मंत्रमें भौर दो शन्द चे महत्वपूणे ह । ‹ अ-रिष्यन्तः } दक्षम।ण।ः' इन दो शन्दका कमशः अथे *भ्िसित 
होते §ए,बलि्ट होनेवजे ' यद है । रोगादिके हमलेकि कारण अथवा भन्य दु्ट शुभो आक्रमण के कारण इम ( अरिष्यन्तः ) 
हिंसित न ह! अर्धात्‌. हभ क्षीण दुःखी भर्त अथवा नष्ट नं हो, यह प्रथम पद्‌ कां है । परु थोडाघ्ता विचार करने परर 
पाठक मनमें ये भात स्पष्टतके स्य आजायगी कि केवल क्षीगन हनि मथवा नष्ट न नेसे दी अर्थात्‌ केवल जीवन धारण 
छरनेसे ही जयत्‌ मे कायै चलना भौर विजय प्राप्त होना अशक्य दै । विजय परप करने के ल्थि यहं निषेधास्भकं युग विरेष 
खद्।यक नही होगा । इष कायैकेल्यि विधेयम्‌ युण अवश्य चदि । यद्‌ गुण ( दक्षमाणाः ) बलवान्‌ इ शब्दद्वारा बताया 
है । इका अगभै बरूवान होना दे । पारक योडसिा निचार करेगे तो उनके ध्याने यह्‌ बात माजायमौ कि-~ 


बरु ओरं पिजय । 


ध्न शुणकी भरी भावद्यक्ता दं । रोग नई दुष्‌, भर्त न हुभा, नष्ट नहीं हुभा तो भी कां नहं चलेगा, ` विजयकौ 
इच्छा वै तो मपना बर सवं दिशार्जोश्े बढानेङा यसन दोना भावद्यक है । जितना बल बडेगां उतना विजय निश्चयते 
पर्त दोनेकी संमावना भविक दं । पाठक ईन दो शान्दोको परस्पर मदर पूण वेध दसत ओर वेदकी शब्द्‌ योजनाकीं गंभौरता 
भचुभव कूरं । 
दूषण । 

शस सुमे ‹ दृषण, दूषि ईने शब्दो का प्रयोग विलक्षण भयर भा है । देखिगे- 

दिष्छन्ध वुषण -विष्कन्धको निगाडनेवारा 

छया दूषि -ऊयाको दष र्गमनेवाला 

शाति दूषि -भराति के दौष रुगनेव।ला 


पाठक सूक्ष्म दष्टे देखेगे तो नको इस शाब्द प्रयोगे यह बात स्पष्ट दिला देगी, कि श्म दोष उत्प करना › यहां 
सवित किया दै । 5ई कहते ह क शानक मारो काटोया शत्रुका नाश करो । वेदम भी शत्र नाशा रना उपदेश कवार 
या है) परु यहां दरी बातका उपदेश शत्रुर दूर करने विषयतें करिया है । राच दोष उन करना, राशचुमे दीनत। उतपन्न 
करना, शङ्खी छयवादी ४ दोष उत्पत करना । जिस समय शतरक्ता शीघ्र नाश नहीं होता है उख घभय अनेक उपायोचे शुके 
भंदर दोषो बढानेदधे शतुका ष घटत। जाता हे भौर अपना उञ नढत। ज।त। ६ । यष्ट जितना व्याकतेगत री्गौके विषयमे स्य 
ह उतक्ञादी चामाजिक ओर रएीय शतुभकि विषयतें भी घय दै, शतम दोष उष्पन्न करनेशचे थोडेदचे भयत्ने गन्ना पराभव हेतः 
ह भौर अपने लिये विजय प्रत्त होता । 


यह मणि दारीरपर्‌ धारण करने इरीरफे जो रोगादि शत्रु उनकी दाक्तिमे दोष उ्यन्न होता है, इससे उन शतुर्ओकी 
शक्ति क्षीण होती जाती है ओर अपना बल बढता जाता है । 
य शरीरे क्षेत्रक्ठा उपदेश पाठक राके कषत्रम देंगे तो उनको राजनीतिक शत्रदमन विषय $ एक चङ चिद्धांत का 
श्चन हो शच्ा दै। + 
ॐ 


धः ~~ ~~~ ~~ 


, ( ३६ सथवेवेदका क्लुमोच भास्य्‌ । [ कां2 २ 


अत्रिं | 

वेद मं ° अत्रि › शाद विभिन अर्मे भुक्त इभा दै। कई स्थान पर इखका अथै दै ऋषि, क स्थानपर र।क्ष९ भर 
इय सूतम यद एष रोय विशेषद्ा नाम ६ । इतने मिनन सय।म इका उपयोग होने इसे विषयमे पाठके मने संदेद दीना 
सभव है, सखि ईद विषयन थडाशठाः लिखना आवदयक द । । 

२ अद्‌ ॥ खान ) इ धुं यह राच्द्‌ बनता 2 इदार्यं इदा अथ ' भक्षक १ च । दूरा £ अत्‌ ( ज्जमग कना ) इ 
धातुश्च बनता ईै, इख घमय. इसका अथ भ्रमण करनकन्न दता है । पदसा अथं दमने इवे पूवे दिया दै । यद्‌। यदह अत्रि खन्द 
रोगवाचक होनेते भक्षक र्‌।ग अथवा मस्म रग एसा किया €, जिसमें रोगौ जस बहुत खाता हे परंतु कृश होता जाता है । बुरा 
सनि शब्द्‌ ‹ भ्रमण करनवाल य अथै बताता ३, यदह स्यं रोषवाचक दोनी अवस्थार्मे पागल का वाचक दो सकता ३ । मूखं 
म॒दुष्य जो मास्तिण्क विग जान पागल रोजातादे, कारण षे विना मी वह्‌ भटक्रतारहत)ाहेश्स चयि इका वाचक यह शब्द | 
होखकत। टै । इच्से यष्ट भी धिद्ध दोषा क्रि वहु जंगिडमणि मस्तिष्क निगड जनेकरे रोगभं मी हितकारी देया | परु पाडक यहा 
स्मरण रखें छि यद्‌ केवल व्युत्पात्तिकी सात इं, $सच्यि व॑यशान्नमं इसक्रा बहुत प्रमाण नर्हा दकता, जयतक्‌ किंभनुभवये जगि 
अगिक्ा यह उवयोग सिद्ध नदो } तापि चदं भ्यं जगिडमणिकी खोज करनेन सहायक दोगा इखाखिये यहां दिया है 1 वचाके गुण- 
धर्मत स्मतिवार्धिनी आर उन्मादनासना य दं सुग इष अर्थक खाक दै, यद खोजकरे समय व्यानं नारण करने योम्य हं । 

इख प्र्ठार्‌ थह सुक्त महत्वं पूण धनर दाता वर्णन कर्‌ रहा है । पाठक विचार कस्ते र्मे तो उनको इख रीति जडा 


बोध प्राप्त दी सर्क्ताहं); 


स ५० १-४ [ ॑ | ( १७). 
| क्त २१ 
क्षजरिय का धर्म । 
(५) 
( क्षिः - भृगुः आथ्ेणः । देवता - इन्द्र ) 
इन्द्र॑ जुपस्व प्र वहा याहि शर हरिभ्याम । 


पिना सुतस्यं मतेरिदि मधोधकानशारु्मैद।य ॥ १ ॥ 
इन्द्र टरं नव्यो नं पृणस्व मधोंिवो न । 

अस्य सुतस्य स्वो तवा मदां: सुवाचो अगुः ॥ २ ॥ 
्द्रस्तराषाण्मत्रो वृत्रं यो जघानं यतीन । 

विभेदं बलं भुगुन ससहे शवुन्मदे सोम॑स्य । ॥ २ ॥ 
आ स्वा विशन्तु सुतासं इनदर पृणस््ंकु्षी चिद्टि शंक धियद्या नः 

श्रध हवं शिरो मे जपरखेन्द्रं स्वयुग्मिमंस्वेह महे रण।य ॥ ४॥ 


भर्य-- हे श्र इन्द्र | ( छषस्व ) त्‌ भसन, ( प्र वेद) भागे बढ! ( इरिभ्यां भा पारि) घोडकि षाथ 
हां सा| ८ चकानः ) तक्ष होता इमा वु ( मदाय ) षके किए ( हह ) यहां ( मतेः ) बुद्धिमान्‌ पुङषका ८ सुतस् 
मधोः चारः ) निचोडा इभा मधुर सदर एप ( पिब ) पिनो ॥ १॥ 

हे इन्द्र ¡ ( नन्यः न ) भश्चंसनीयके समान भौर ( स्वः न ) स्वगाय भानदु ढे घमान ( मधोः जरं एणस्व ) शस 
मधुर रससे छप पेट भर दो । [ भस्य सुतस्य ] इस निचोके रकी ( स्वः न ) स्वर्गे भानेदके समान खुरी भार 
८ खुवा्चः मदा; ) उत्तम भाषणोके साथ भानेद्‌ ( स्वा उप गुः ) तेरे पास पडते है ॥ २ ॥ ॥ 

( यतीः न ) यत्न करनेवाले पुरुप समान ( यः तुराषाद्‌ मिश्रः इन्दः ) जिस स्वरासे शनुषर दमर। करनेषाि 
मिच्र इन्द्रने [ दृघ्रं जधान ] षेरनेषाङे शन्का नाश किष्राथा, घपरा [ गुः न ] भूननेवालेके समान जिसने [8३ बिभेद |] 
दातुके बलका भेद किया प्रा ज्ञोर ( सोमस्य मदे ) सोमरसके आनद ( शनरन्‌ सहे ) शनु्भोका पराव ८१५६ ॥३॥ 

हे [ शक द्व्‌ इन् | शक्तिमान्‌ भ्रु इन्द्र ! ( सुतासः त्वा घा विशन्तु ) निचोडे हुएये र. ठश्षमें प्रविष्ट ह| 
{ क्षी घरणस्व ) दोनो ङक्षियोको त्‌ भर भौर [ विड्ढि ] शासन कर | धिया नः भादि ] भपनी इद्धिसे त्‌ धमर 
पाल खा । दमारी ( हवे श्रुधि ) पुकार सुन, ८ मे गिरः जुषस्व ) भेरा भाषणा स्वीकार कर । णर [ दह ] वरदा [ मदे ] 
रणाय ) षडे रभाय ) णड धु क पपु ( सववुग्मिः ) भपनी शननाोभिाय वणा मत्व) युद्ध के षिण ( स्वयुग्भिः ) भपनी योजनाभोके साथ ( भा मस्स्व ) हर्षित हो ४ ४॥ 


आावा्ै-हे चर वीर ! त्‌ खदा प्रसन्न ओर आनंदित रद ओर उन्नति मञ्च जि बढ । अपने उत्तम धोस युक रथम 
टकर इधर उघर्‌ जा । ओर सद्‌। सेतुष्ट रता हुभा अपने दषेको चढानेकै स्यि दधि वरध॑क मधुर रक्षका पान केर ॥ १ .॥ 
डे शूरवीर ! परराषा के योग्य भौर दष बढानेवाले भुर रससे अपना पेट मर, एेा केसे ही उत्तम प्रशंखा्ी वाणी दी 
रे पाच = ओरसे पहुंचेगी अथात्‌ खब तेरी प्रदा करेगे ॥ २ ॥ 
पुरुषार्था, उयमी पुरुषके समान प्रयत्नक्षील ओर शीघ्रवेगके साथ शतु प्र इमला करनेवाख शूरवीर ५ &६। गाश 
शीघ्र करता ६ै। जिस प्रकार भूननेवाला मनुन्य घारन्योक भूनता है, उसी प्रकार यह शूरवीर शत्र सेनाको भून देता हे भर्‌ 
सोमर का पान करता हुभा दर्षित जर्‌ उरंसाहित हौकर शतक पराजय करता द ॥ ३ ॥ 


(१८) अथर्ववेदका खबोध भाष्य । [ काण्ड र 


इन्द्रस्य लु प्रा वोचं ययौ 19 यानि चकाई प्रथमानि वजी । 


अद्ननहिमन्वपस्त॑तदं प वक्षणा अभिनस्पवैतानाम्‌ ॥ ५॥ 
अहश्च पर्वते शिभरेयाणं त्वष्टमे बज सवर्यं[ ततश्च । 

वाशा ईव धेनव! स्यन्द॑माना अञ्जः समूद्रमवं जगमरा्ः ॥ & ॥ 
वृषायमाणो अवृणीत सोयं त्रिकंट्रकेष्वपिबत्सतस्य । 

आ सायकं मृधवांदत्त वजमहमेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भव-( इन््रस्य वीर्याणि ज पवो ) इन्द्रके पाषच्छन न भच़्ी प्रहार यणैन करता ह । (यानि भरथमाभि) जो पिके 
ओली पराम [ वञ्जी चकार ] वज्रधारी इन्दे किष ये ¡ उसने [ भिं अशन्‌ ] कम न होनेवारे परात्रका नाघ्च किया 
भोर [ शेपः भञुतवदं ] भवाहोको शुद्धा छया भौर [ पर्वतानां ] पवते (वश्चणाः प्र नमिन माग वो सी दिष्‌ ॥५४ 

( पर्वते कषिभ्रियाणे नाहं } पर्वदके भाश्रयसे रहनेवाके भाज्रो ( मन्‌ ) वध किया ! [ भस्मे ] शके किप्‌ (व्वश 
स्थयं दं ततक्ष) कारीगरने तेज छच् बना दिया या  ( वाशनाः जेमषः इव ) रंमाती इहै गौरे समान ८ स्यन्दमामा 
लापः ) वेगे बहनेषाङे जङ्प्रवाह ( क! ससुदे भवजग्मुः ) सीजे ससुद्रतक जा पटुवे ॥ ६ ॥ 

( शृषाभमाणः ) बरुवान्‌ वीर [ सोमे भवृणीत ] सोभ रसक्ो षा हभा । ( सवस्य त्िकटुकेषु नापेवत्‌ ) रघका 
दीम उच्च सथानेनि राम ` छिमा । ( मघवा सायकं चञ्जं चा भदत ) इन्द्रने चाण छप वच्च स्वि नोर { भहीनां प्रथमजं 
यूनं भन्‌ } शनुर्भोके पिठ इ वीरको मार चाक्ञा ५ ७ ॥ 


सावां द शक्तिमान्‌ शूरवीर { छ मधुर रच तुम्दे प्राप्त हं भोर उचः धू भपना पन पेट भर दे । उ खमय तू अपने 


मनदचे शन जनता की भला विचार कर ओर्‌ उन ष पुकार श्रवण कर तथा बडे जीवनकलद्‌ पर विजय प्राप्त करनेके शिः 


भपनी योजक शकियोफे घ्ाय भानदे तैयार रई ॥ ४ ॥ 

शूर पुरुषे पराकमों का मेँ वणैन छरत। हं, जो कि उन्हंने कयि ये । बठनेवाञे शत्ुका उसने नाश्च किय। भीर जरूडे 
पाह सवके लियि दले कर दिये, तथा पवैतोके भागोको तोडकर जंगक भी साफ किया ॥ ५७४ 

परव॑तके मागोपर छिप्कर रह्नेवाले शत्नओंक उन्होने वध शिया, देसे शूरके व्यि कारीगरे ने विकेष भ्रकारॐ़े तीक्ष्न च्छ 
तैयार कंद दिये ये । जि प्रकार गौव रंमाती हई अपने बचछेके पास जाती दै उची प्रकार उद वीरने खले किय हुए जके 
अवाह ्रमुदतक जा पटुंचे ॥ 8 ॥ 

भपन। अर बढानेवाना शूरवीर सोमरस का पान तीन खमय ओर तीन स्थानमिं करता हे । धनी चुरवीर भपने रल 
खद तैयार रखता दै भौर बढेने वाले शनक अगागामी वीरक। शीघ्र नश्च करत। दै [ ओर &र रीतिते भपना विजय प्राप्त 
शता दै।]॥9॥ 


---------- 


क्षाजधम । 
प्रायः इन्द्र सकषंमिं क्षत्नियघमे बताया दोता हे। इन्द्र शब्द सुर्वतः शुका न॑ श करनेवाले चूरवीर चोत्तक दै सौर उषका 
गणन दूरथौरके क्षात्रवमन्ञ प्रकारा होता दं । इ सुक्तभं मी पाठक उ षत देख सकते दे । इस सूकमे जिन शन्दां दारा 
शूरवीर छ वतन होकर क्षात्र घर्मा प्रकारा दुभ है, उन हछन्द्का अये देचखियि- 
श्त्रियके गुम । 
१ इन्वः ( इन्‌ ) = वातुका नाडा करनेवाला, शत्र चेन्यका ना्च करनेवाला । ( ब. १) 
एः = रारवीर । ( पं. ३) 
३ चकानः = तृप्त, सदु, तेजस्वी, प्रका्चमान । याक्तुका प्रतिकार करनेमें समये । ( म ¶ ) 


श्चतियके कतव्य । (१९) 


४ भित्र; ~ जनताका भित्र, जमताका हित करनेवाला । सूथवस्परकास्षमान । ( मं. ३ ) 
५ यतीः = भ्रयल्नदील, पुसषार्था । ( म. ३) 
8 गुः = भूननेवाला, शुको .मूननेवारा । ( मे. ३ ) 
ण तुराद्‌ = त्वरा कात्रुपर दमला चढनेवारा ।.( से. ३ ) 
< ऋच्छः = समये, रक्तिशालो, बलवान्‌ । ( म. ४ ) 
९ घजी = वज्र आदि शन्नेधि युक । ( मं. ५) 
१० शूषाधमाणः = शपना बल प्रतिदिन बढानेवाला, भपनी शाक्ते सब श्रक।रसे बटानेवार। । ( मे. ७ ) 
११ मघवा ( मध-वान्‌ ) = धनवान्‌ ( म. 9) 
ये ग्यारह शन्द्‌ इख सुक्तम शूरवीर क्षत्रिये वाचक हँ । इन शब्दे क्षत्रियके कतैन्यो ख मौ बोध 'दोत। दे । कषतनिमके पाण 
कयै मयं पराक्रम भादि धग नेते चादियें उसी प्रकार पुनः पुनः प्रयत्न करनेश्य गुण शीर वेगे क्तुपर हमला जनिका भौ 
शृण अव्य चाये । शस जपना शकत अधिक्‌ रखनेकी तैयारी मी क्षा्नयको करनी चाहिये, भौर्‌ इख खबके किये उसके पा 
विपुल धन भी चाये, इय।दि क्षात्नधमंका पदेश मे यहां भाए हेता है । पाठक इख ट्स इन पदक बिशेष मनन करं । चव 
। वाक्यों दवारा जो क्षत्नियके कम इन मंत्रोमं वणेन हुए ह उनका विचार देखिये-- 
[कप कष, 1 
कात्रयक्‌ कतव्य | 
१ श्र ! हरिभ्थां भायाष्ि=दै वीर! षो्ोपर्‌ खवारो कर। षोड्ठी सवारी करनेश्च भभ्माद्च क्तियकोः एना 
चाद्टिवि।.( भ. १ ) 
षभ वहन भागे बढ । क्षतरियकी दशनो तैयारी चाहिये छ जिषे ण्ड शीप्रतचे भागे नढ षके । चाद दिशादन 
रहै । (मं, २) 
३ श्रघरं जघान = वेरनेवाे भयव व्यूह्‌ बांधकर चटाई करनेवठे शतश ना करने खम कषत्रिय हो (म, ३) 
४ बर विभेव्‌ = राके वलक!" भद करे, शतरुको खेनामें भेद डस्पन्न करे, शात्र्ी सेना्ट धंघशकि नष्ट करे, उश्च 
दाघुबेनाको तितर बितर करे। (मं. ३) 
५ काचन्‌ ससहे --षानुका पराजय करे । सचयुके दमलेको सहे भर्यात्‌ शत्तॐे दमलेबे पीठे न हटे । { १. ६ ) 
विड्ढि { भा विहि ) = उक्तम राज्य चान कर्‌ } राज्यशाखन करना अपना कर्तव्य है देषा त्रिय भरम । 
{ भमन्४ ) 
# स्ते रणाय स्वयुग्नि; मत्स्व = बडे युदधॐे लिए भ्रपनी योजक शक्छियेकि दारा भानदे तैयार रहे । शन श्रगडा 
करता दे, तो उसको अपनी योजन। ओर युक्तियेषि इर करे । (भं० ४) 
८ अहिं मदन्‌ = रालुका नाच्च करे । ( म०५) 
९ पर्वतानां नश्चणाः भभमिनस्‌ = पर्वतो के उपरे धने जगल तोड कर दानु छिप कर रहने स्थान टा देवे । भवा 
वदसे अठनेव।ले नदी प्रवादे खुले करे ! ( म॑० ५) 
१० भपः मयु ततव = जले प्रवाद्‌ शतरुकं आधिकार म हां तो उनक्छो समके छिए्‌ खे करे । { मं ५] 
११ पर्व॑ते शिक्ियाणं भिं नष्टन्‌ = पदादियोका भाश्नय करके लडनेवाले शएल्रका नाश करे ; [ भ° ॥ ] 
१२ भस्मे त्का स्वय वञ्च ततक्ष = इखके विए खार तीक्षण शल्रान्न तैयार करर दे ! अभध। राजा अपने कारगिरोंफो शन्न 
तयार छरनेके काम मं नियुक्त केरे भोर आवर्यक शकक तेयार करके ले । [मं ६] 
१३ सायकं चज भा भदत्त = काण भौर वज आदि शस्त्र दाथ ठेते । [ म° ५ ] 
१४ भटीनां भममजां एनं नइन = ठनेव।ले कातुके मुरूव मुख्य वोरा अर्थाव्‌ देनानायकोका न्वता करे । { षे* = | 


(४०) । अथवचेद्‌का खुवोच भाष्य । { कां 


चे वाक्यं क्ष्ियके क्न्य बता रे ह । इनकी विदेष व्याख्या करेनेकी आवर्यकता नदीं है, क्योकि ये वाक्य स्वय 
स्पष्ट ह भौर योडेशे मनसे इनका आशय ध्यानम भा खकत। है । 
शष राज्यसाखन विषयक कतर्व्यो सूचना करनेवाले वाक्योको दैचिए- 


राज्य शासन । 
१ सन्नः-प्रजाजाका मित्र बन कर राजा राज्य करे £ कमी शन्न बनकर राज्यन करे । [१०३] 
र हव क्राध, गिरः उश्रस्व-पुशार छन, वागा स्वाच्छार्‌ कर अथात्‌ प्रनाकौ भावान श्रवण कर । प्रजार्क। इष्छाक। 
आद्र कर । [ मं० र] 
३ भपः भन्जः त्थयुद्‌ भवजग्मु--खमुद्रतक बद्रने बलि नहर चखवे ओर उससे पिकी सखदायता करे । [१०६1] 


ख प्रकारका राज्यश्चाश्नन केवल प्रजाके दिती वृद्धि करनेके लिए जो क्षात्रैय करता दै, उसी प्रजा प्रशसा करती है, 
इख विषयमे निन्न ठिखित भत्र भाग देखषए-- 


प्रजासे सन्मान । 
१ व्वा मदाः सुवाचः उप भअगुः--तेरे पास हषी उत्तम वाणी पृुंचती है" अथौत्‌ इषित जर्‌ आनेदित हुई प्रजा उ्त- 
की उत्तम वाणदच प्रशसा करती दै । कृतशताे समान करती हे । पानपत्न अर्पैण करती दै । [ सं० २] 
भजा. भानंदित दोनेके पश्चात्‌ ही उत्तम राजा़्ी इ प्रकार प्रशंसा कर खकती दै । अन्यथा त्रस्त हुई परजा राजाकौ निंदा 
या राजका दहि करती रहेगा । इश प्रकार राजाके अथवा क्षत्नियके राषटरय कतन्य क्य। ६, इस विषयमे इस सुक्तने उपदेश 
दिया है । यहां उपर जे वाक्य उदुधृत किए है, उनमें अथेकी इवोधताके लिए र्दोके अर्थोका -पुरुषभ्यलय करके योघा 
प१रकतन जानवक्च कर च्िया हे । यद्‌ बात संस्छृतन्ञ पाठक सवय जान खकते दं । इतना परिवतेन इख प्रकारके स्पष्टीकरणमे भाव- 


यका होत। है। इसलिए इ विषयमे ज न लिखकर भच क्षत्रियका व्यक्ति गत जाचार भोग आदि कैं रहना चादिए ष 


विवरम इष सुक्का उपदेश देखते दै- 
भोग। 
१ सुतस्य मधोः मदाय पिन--घोमादि वनस्पति निचोडे मधुर रखच्ध पान दष रिष्‌ इर्‌ । [ मे० १ | 
इख विधाने मधुर रसका पान करनेका उपदेश हे । यदी मधुप प्राशान ह । वनस्यतिमे सोम मुख्य है । इसका प्रहण 
करने अन्य आरोग्य ओर इषैवधैक वनस्पतियों का श्रहण स्वयं हुज। है । इख सूक्तके छाप मन्त्रे सोम का नाम दै ओर 
वही ई मंजर सृ्ेधित है । इस सूक्तम इसके उचख नित्र लिखित है- 
२ सुतस्य मधोः जठरं पृणस्व । (म॑ २ ) 
३ सुतासः स्वा ङुक्षीः धाविशन्तु । [ ०४] 
४ सुतस्य सोमे च्रिकद्रकेषु भपिवत्‌ { ( म° ७ ) 
श्न म्र ागोकाभी बही भावदहै। [२] चोम रखे पेटमरदे।[३ ] सोम रघ देोनांकृक्षियांभर दे, | 1 
निचोडा सोम रश तीन वतना द्वारा तीन स्थानेमिं वेड कर दिनम तीन वार पिज । यद सोभ रख मधुर उचिवाका, दषै लैर 
उत्खाह पर्क, थकावटको दूर करवालं, दीं आयुष्य देनेवाखा, इदे बढनिवार, जीर रोग बीजको शरीरे हटानि वाका ट ! 


समर जार मय 
वेद्‌ प्रणालीके अनभिज्ञ रोग सोम को शरान मानते दै, वे इतन भूल करते द, कि उससे आधिक भूक कोई मी कर्‌ 
नदीं घड्ता । सोम, खर, वासणी, आसव, अरिष्ट, मद ओर शराव ये शब्द खमानायंक नदीं द । मद लर कराध ये दाच्द्‌ 
समानाय हो गये है ओर सुरा शन्द भी उनमें संमिलित हुआ इभ्य बात द्मे पता दै । इसच्यि इम छढते, दँ कि इन च्दोका 
आश्चय पाठक अवदय स्मरण रसै ~ 


जीवन संयम । (४९) 


१ सोम = सोम वष्ठीका र, जो दूध, मधु ( शद ), मिश्री, भूते घान्यका भटा, ददी भादि भनेक पद््येकि मिश्रणे 
प्राथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनाकर पया जाता है भौर गौ आदि पश्ुओं्चे भी पिलाया जातः द । यद वनस्पतियोका केवल रघ 
होता दै । इसके गुण ऊपर दिए दै । 

२ सुरा = किसी रसकी भाप भना कर फिर उसका शंतता देकर रेष बनाया जाय, तो उसका यह्‌ नाम दै। ( 0ऽपात्व 
५2467 ) परानीकी भाप बनाकर फिर उस भाप का पानी गन जानेसे भी उख जलका बह नाम होता है, शष्टिजक का भी 
यष्ी नाभ उक्तं कारण ही है, कंयोकि भमि पर जलङ्गी मोप होकर मेव बनते ह ओर उससे वृष्टि होती है । क्रिस भी रसकं 
इख प्रकार शद्ध होती है । यदह शद्धिकी रति ह । आजङ़क इख रीति शराव बनति दै, इशकलिए .इध . -नामकी खराब 
इई है, यह वात सामयिक ह ॥ वास्तव म संस्छृतक। केवर छरा शब्दं उक्तविधि खे बनये परिशुद्ध जठ या रख का वाचक ह । 

३ वाणी, भमरवारूणी व्ये मी शब्द्‌ उक्त प्रारके रसे या जरुर वाचकं । इन व्योषं सादकता या दुग 
वास्तवे नदीं दै । परंतु भाजकल इख रीतिते शराब भनती दै इषलिए ये सब नाम बुरे अयेमिं आजकल प्रयुक्त हुए द 1 पाचन 
खमयर्मे भी कचित्‌ दुरे भौर कचित्‌ अच्छे अरयो इनका उपयोग दिखाई देता हे । 

४--५ भासव जर भरि = ये नाम षयि पेयो होते ह । ६नमे इछ चडानट दोनेके कारण मथ उतपन्न होन। अप- 
रिका है, तथपि इनमें मद्री मात्रा प्रति शतक दो भागके छरौब शती दे । इसलिए रार।बमें इसको भिनती नीं होती । 

भमेज सरकारने इनी जां करेकेनिश्वथ श्या दै, क यद म नदं है । इपरीलए देशो वैय ये आस्व तथा भरिषट 
तैयार छ सक्ते हे, अन्यथा खर्ारी प्रतिवेध उनके पीछे लग जाता । 

६-७ मदय ओर शराब मादक हेनेवे निः५देद बुरे हानिकार% पेय द । 

पाठक इन विषरणदि समक्न गवे होगे ॐ सोमे दोषको कल्पना अथवा मय॒क्ती ङत्पन। यद्छिचित्‌ भी न्दी हो घक्ती, 
दिनमें तीन वार रसन निचोडा जाता है ओर उशी मय आहुतियां देकर पीया जाता है। उबेरे, दोपहरको आर सायकालको, 
रश्च निचोढन। ओर पीन। हेत है, उखक। वणैन इख सृक्तफे सप्तम मैत्रं आचुक हे । इखकिए्‌ जे लोक घोभरख शो खुरा मानते 
हवे ही उक्त मत मद्यकी धंदे कहते हं, एेखा यदि किश्ाने कदा तो वह अश्जुदध न होगा । 

ख सूकमे क्षत्रियश्च मोजन वनस्पत्तिका मधुर रख है यद्‌ वात स्पष्टता कषा है, जो शाकाहारी पुष्टे करनेवाली हं । 


जाव्रनं सग्राम। 

वेदम “ महते रणाय ” ये शब्द वारंवार आते द । ^“ बड युद्ध ", चल रहा ३, खावध र्कर अपना कतंन्य करो यड 
वेका उपदेश जीवन संग्राममे बहनेवाठे भनुष्य मात्रको मागेदराक है । प्रयेक मनुष्य खदा युद्धभूमिपर खडा है, किघ्ी न 
केव प्रकारे युदधमें मिक्ितं इभा ६, उदकी इच्छाहोय। नहो उसको युद्धम रहना ही पडता है, ।केरं बह भागकर का 
जाय १ इघ लिए उसको अपने युद्धका स्वरपर ज।नना चाहिए ओर उस दबंघसे उत्पन्न होनेवाल। भपनाः कतैन्य अवदय करना 
चादिए । अम्यथा उसका जन्म निरथक्‌ हे! जायगा । चाहे वदं अहिंसवृरत्तेसे युद्ध रे या दिखा च॒त्तिसे करे, युद्धके ।चेना उदक! 
स्थिति नदीं दै ओर इख युद्धम विजय कमाने के विना उघकौ उन्नति नही है । यद हई सष मनुष्यश्च बात, क्षत्रिय शीतो 
पूना दी कया हे, उसका जीवन दी युद्ध ङ्प ह उको युद्ध तो अनिवार्य है । 
। इख प्रकार यदं सतता क्षात्र ध्मैकां उपदेश करता है । पाठक शखका मनन करनेके सपय प्रथम कण्डे २, १५, १९, २१. 
२८) २९, इन सूर्तोको भी ध्वानमें रखें । 


( यां प्रथम अनुवाक खमाप्त हुभा ) 


सि 


६(अ.खु.जा. कां. २) 


1 


८४२ ) अथर्वंवद्का सुबोध राप्य । [कां०१ 


बाह्मण धर्मंका आदेश । 


(६) 
( कषिः-रौनकः सम्पत्कामः । देवता-ज्निः ) 


(२) समास्त्वाग्न ऋतवो वर्धयन्तु सेबत्सरा रषयो यानि स॒त्या । 


सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ मादि प्रदिशशव॑स्ः ॥ १॥ 
स चेष्यस्वशनि प्र चं वधंयेमयुचं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 

मा तें रिषन्नुपसत्तारों अग्रे बह्माण॑स्ते य॒शस॑ः सन्त्‌ मान्ये ॥ २॥ 
तवाम वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अनि सैबरंणे भवा नः। 

स॒पत्नहातरे अभमिमाविजिद्धव स्वे गये जागृहश्रयच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थं भन्ने ! ( समाः करठ्वः संवरसराः ) नात ऋतु लोर वष, ( ऋषयः >) नषि छोग एच्वा (यानि सद्या) 
जो स्वस है वे सब ( तवा वभ॑यन्तु >) तुञ्चे बढाव । ( दिभ्येन रोचनेन ) दिभ्य तेजसे { कुदिदि ) उत्तम प्रशा 
प्रकाशित दो नौर [ विश्वाः चतखः प्रदिशः ] सब चारों दिशचार्भो न्नं [ जा मिं | प्रकरषितदो ॥१॥ 

 देष्ञ्चे! ( सं इध्यस्व ) उन्तमर रीनिसते प्रज्वक्तिदहो [च दे प्र वधय ] भौर इसको बहुत बढान्नो । 
( च महते सौभगाय उत्तिष्ठ ) चदे देश्वधके ल्यि उठकर खडा श्ड। दे भञ्ने  ( ते उपससार: ) तेरे उपासक [ श्व 
रिषन्‌ ] नटन हो| मौर ८ ते ब्रह्माणः ) तेरे पास रदनेवल् ब्राद्मण ( यश्सः सन्तु ) कासे युक्त शा [ मा जन्ये ] 
दूसरे नष्टं ५२॥ 

हे अञ्न! [ इमे ब्राह्मणा; स्वा वणते ] ये ब्राह्मण तेरा स्वीकार करते] हे भभ्ने ! ( नः संवरणे क्षेवः भव ) 
हमारे स्वीकारर्मेत्‌ छम दो। दे भन्ने] [ सपत्नहा भभिमात्तिजित भव 1 वेरियो का नान करनेचाका तथा अभिमानिर्योको 
जीतनेवारा दो, चथा [ भ--प्रयुच्छन्‌ ] भूक न करता हा { स्वे गये जादि ) लपने घरमे जागता रह ॥ १ ॥ 


मावार्थ-- दे तेजस्वी बह्म ऊभार ! महिने ऋतु ओर वप अर्थात्‌ काल, छषि रोग अर्थात्‌ तत््वदर्चा विदान्‌ ओर 
जो घव सलयधमे नियम दहै वे खश तुन्न बवे, इष प्रकार दिव्य तेजसे युक होकर तू छ दिश्चाओंमे अपना जकार 
फैला दे॥१॥ 

तेजस्वी होकर तू इख सबको वरद्धिगत कर ओर बड! सौभ्रय अर्थात्‌ देश्वयं प्राप्त करने तैयारी फरक उटंकर कलर! हो 
ओर तेरे कारण तेरे साथी दुर्दशाको कभी प्राप्नो, इतनादी नदीं परंतु तेरे सम्बन्धे भानवे ज्ञानी कोग यशे युक्त 
वने ओर रेखा कभ नो कि तेरे घाथोतो दु्दकामं जाय ओर तेरी गलती दूसरे रोग उन्नति प्राप्र करं ॥ २॥ 

ये ज्ञानी लोग तेरा सन्मानघ्चे स्वीङ्ार करते है, ईसच्यित्‌ छम वेचारवार! हो । तेरे जोभीवैरीदहं भौर जो तेरे णाष 
स्पा करनेदाले हों, उनको जीत कर्‌ तू अगि ब्ड जर कमी भूर न करते हुए अपने स्थानम जामता रह ॥ ३ ॥ 


दक ६ म० १-५1 ह्मण धका आदेश्च 1 ॑। { ४२) 


तरेणा स्रेन सं र॑भस्व मित्रेणधि मिद्रधा यतस्व । 


= _ 


स॒जातानौ मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने बिहन्यों दीदिशह ॥ ४॥ 
अति निहो अति सुषोऽस्यचित्तीरति दिः 
विश्वादि दुरिता त॑र त्मथास्मम्यं सहवीरं रथिं दा ॥५॥ 


भय~ दे ञ्चे | (स्वन त्रेण) जपने श्षान्नतेजसे (सं रभस्व) उम प्रकारसे डतसादित टो । हे सने ! (मित्रेण भित्रघ 
यत्तस्व ) अपने मिश्रके साथ मिन्रष्ठी रीतिसे उपवष्ठार कर । हे भञ्े ] { सजातानां मध्ये- स्थाः ) सजाती्योकी मंडली 
मप्यस्थानमें बैडनेवाला होकर [ राज्ञां वि--दन्यः | कत्नियोके चीचतते मी विशेष आदरसे खाने योग्य होकर [ इ 
दीदिहि ] यहां प्रकाक्षितषहो 1 ४॥ 

हे भश्च | [ निह; भति ] मारपीट करनेके मावक्षा भतिक्रमण कर, [ खघ; भति ] हिंसकं वृत्तियोंका सतिक्रमण करऽ 
८ भ--वचित्तीः कति ) पापौ बृत्तिर्योका भतिक्रमण कर, { द्विषः भति ) देष भावोका आतिक्मण कर 1 हे जभ्ने। 


८ विश्वा दुरिता तर ) हक पपवुत्तियोको पार कर । ८ भथ स्वं ) नेर तू [ लस्मभ्यं ] हम सवके लिए [सहवीरं रचिं दाः) 
वीर पुरुषोके साथ रहनेवारा धनदे ॥५॥ 


भावाथ -अपना बल बढाकर सद। उत्षाह धरण कर मित्रके साथ मिनन समान खीध। व्यवदार्‌ छर ,अपनी जाते प्रमुख 
स्थानम बटनेका भाधेकार प्रप्र कर, ईतनाही नदीं परंतु राजा लोग भी लाह पृछनेके लिये तुम्दे आदरंस बुकविं रेस तू अपनी 
योग्यता बढा भौर यद्यं तेजस्वी बन ॥४॥ 

मारपीट थवा घातपातक्े भाव वृर कर, नाशक या खक वृत्ति दटा दे,पापवाखनाभ को जपने मनसे इरा दे, देष भावो - 


छो खमीप न कर, तार्पयै खच हीन वुतर्योके प्रे जार अपने आपको पवित्र बनाम, भौर्‌ हमारे स्यि एसी संपत्ति लाओ, किः 
जिखके साथ स्दा.वीरभाव होते है ॥ 


अभ्चिका सस्य । 

लयवैवेद्‌ काण्ड १ सू० ७ दी भ्याख्याके प्रसंगे "अग्नि कौन है" इख प्रकरणम अभि पद ब्राह्मण अर्थाद्‌ ज्ञानी पुरुष का 
घाचकष दै यह वीत विष स्पष्ट की दै। पाठक छपा करक वह प्रकरण यहां अवदय दे] उष प्रकरणवरे अमि स्वरूप कए दोगा 
तस्पश्चात्‌ अभिका वणेन करते हुए इस स्तने जो शब्द प्रयोग किये द उन््‌। विचार देखिये- 

हे धपते | स्व सजातानां मध्यमेष्ठा रातां विष्यः इह ददिष ॥ (म० ४) 

हेष! तू लपनी जातिमे मध्य स्थानम बेठनेक। योर्यता धारण करनेवाला ओर राजा महराजाओं दवारा विशेष अदरक 
बुलाने योग्य होकर यहां प्रकाक्ित हो 1" 

यद्‌ वाक्य इर मतम या इख सत्तमे प्रतिपादित अभि केवर आग द्वी नदीं है, परंतु वइ मनुष्यरूप हं यह नात सिद्ध करतां) 
खजातिकी सभाम प्रुल स्थान त बेटनेवाला ( सजातानां मध्यतरेष्ठाः } ये शब्दं तो निःसदेह उसका मनुष्य दोना षिद्ध करते द! 
तथा इसी मत्रे ' ( राज्ञा विहव्यः ) राजार्थो या क्षत्रियो दारा वि्नोष प्रकारे लन योग्य » ये शब्द उसका क्त्रियजः तिले 
मिनन जातीय दोना मी भदा मात्रे सूचितं करते दै । कषत्रिय जातिसे भि, ब्राह्मण, वैय, शर खरौर निषाद ये चार जात्य है ! 
क्या कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातीका सदसा वैखा समादर कर सकते ई १ इख प्रश्न का मनन कटने यहां इङ समच 
दीखता है, # यहां जिसका वणेन हुभा दै वह्‌ ब्राह्मण वर्णका मनुष्य दी होगा । अर्थात्‌ इस सुक्तका भश्नि शब्द ब्राह्मण वाचकः 
है । यह बाते अथर्पैवेद प्रथम काण्ड सू० ७ कौ व्याख्याक प्रसगे बताया है भोर उसी बात्तकौ धिद्धि इस सूक्त के इख वाक्य 
द्वारा दोग दै । इस भकार यर्दाका अभि शब्द्‌ ब्राह्मण का वाचक दै, दिवा यहं कना अधिक खल्य होगा, कि ¶्नाह्मण कुषार? 
छ वाचक दै । व्राह्मण कुमार को इख सूक्त द्वारा बोध दिया दे । वेदम अनि देषेठकि सुक्तों दवारा ब्राह्मधमर भर्‌ इन्द्र देवताते 

| | 


(88 } | अथरवैवेदका खुबोध भाष्य ! [कां०॥ 


सूक्तोद्वारा क्षत्रियधमे विरेषतया बताया जाता दै, यद्‌ कत्त प्ठकोने इ समय तकत कई वार देखी दै, इधलिये अष इष विषयमे 
अक कदनेकरी आवदयकत। नहीं दै । भव सन्नि शन्का यह माव ध्यानम चारण करके इख सुक्तकते वाक्य देखिये 


दीषे आयु । 
१ हे भन्ते । ष्वा घम।; ऋतवः सवत्सराः च व्धयन्पु-दे व्राह्मण कुमार ! दे बाक| महिने ऋतु ओर वर्षं तेर वधन करं 
अथौत्‌ उत्तम दीष आयुभ्यसे युक्त हो । योगदि ख।धनोे पेखा यल कर किं तेरी आयु दिनके पि दिन, माच के पीर माश्च, ऋतु 


के पढे ऋतु भोर वके पष्ठ वषे इद प्रकर बरती रहे । ( १५०.१)} 


ज्ञाने प्राप्न । 
२ ऋषयः स्वा वर्धयन्तु -ऋषिलोग निया उपदेशे तुस बढ । अथौत्‌ ऋषि प्रालके भुखार अध्ययन करता हुभा 
ज्ञानी बन। [ मं. १] 
सत्यानष्ठा । 
३ यानि सत्यानि वानि एवा वर्धवन्त-जो सब श्छ धमं नियम रहै, वे सब तुन्षे बहवे । भर्थात्‌ तू घल धर्मनियम 
उत्तम प्रकारे पालन केर ओर खल्यके बलडे बरवान्‌ दो । घल्यप।छनसे हौ आतिक बल. बढता. ई । ( म० १) 


अपने तेजका बधन । 

दिन्येन रोचनेन सदीदिद्ि-दिष्य तेज पारे शयं प्रकाशमान हो । पूोक्त तीनों उपदशं द्।रा तीन शक वढानेी सुचना 
मिली है, (१) दीष आदुष्व भौर निरोग शरीरपे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालाके अध्ययने ज्ञानक इत्र छीर (३) सलयपालनंस 
आत्मिक लकी प्राप्ति होती है। इन तनिक मिल कर जो-तेज दाता ह वह ।देव्य तेज कटलात। दं॥ यद दिन्य तेज सत्रे प्रथम 
अपने अद्र बदढान। चाहिये, जिससे यह दिष्य तेज दृसररोको दनक! अधिकार भपने अद्र आ सकत्‌। दं । ( प° १) 

तेजका रकार । 

५ विश्वाः चतन; प्रदिशः आभादि- ख्व चार दिशां परकार्ित करो । उक्त तीन तेजसे सयं युक्त होकर चरौ 
दिशामि रहनेवङे भनु्ये।का उक्त तेजौमरे ठेजस्वौ करो, अथं।त्‌ रेखे उपाय करो, कि जिसे चारा दिशामि रदनेवलि 
मयुष्य उक्त तीन दिभ्य तेजसि युक्त भन । स्वये ` तेजस्वी होनेके पश्चात्‌ वृडरोको प्रज्वलित रना भङ्यक हे 
अथौत्‌ स्वयं दधो भौर बलवान बनकर उसकी ` -िद्धिके मामे दूषरोश्ो बताओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दुशरोको ज्ञानो, करौ 
ओर खयं खलयानिषठासे आस्मि दाक्ति युक्तं होकर दरो ्षास्मिक़ बल बदाओ । (मं०१) 

३ सं द्यरव्र, हमे धरवर्धय च~-स्ववं प्रदीप्त है भौर इको भी नढाभो । पिले स्वथं परदीप्त होते रदो भोर पश्चात्‌. दूस 
रोको प्रदीप करो! ( ५०२) 
रे प्राति । | 

७ मते सौभगाय उरोष्ट--वड रेश्यके चयि उटकर खड) रह, अर्थात्‌ बडा देश्वये प्राप्त करनेके किए भावर्यक पुरदषार्थं 
यत्न करनेके उदेदथसे अपने आपको षद्‌] उत्घाहित जर सिद्ध रखो । [ म॑० २] 

| स्वपक्षीर्योकी उन्नति । 

< ते उपसन्तारः मा रिषनू-तेर। आश्रय करवा बुरी अवस्यामें न भिरं । तेरा पक्ष ठेनेवार्छोकी, तेरे अनुगामी 
हकर कायै करनेवारो्ी अवनति न हे । तृ घा यत्न कर्‌ कि जिषे तेरे अगा दुगर्तिको न प्राप्हो। [ मं०२३] 

९ ते ब्रह्माणः यदासः सन्तु, भन्ये मा--तेरे साथ रहनेवाले ज्ञानी जन यरश्खी हदो, भन्यन दो । भर्थात्‌ तेरे पाथ 
रहनेश्वाके कोग यन्ञके भागी बने, परंतु पसा कभीनदहोकितेरे खाय वले लोग तेरी घुटीके क।रण भापत्तिमे पड़, आर तेरी 


नाषह्यण चर्मका अविहा! -- (४५) 


गजतौके कारण तेरे प्रतिपक्षी हौ सुख भोगे । तरी गलततीक। लाम शतु न उटावें, अतः सावधानीसे भपना काय॑ करते हुए स्वप- 
क्िरयोका यश्च बढ़।भो । | मं०३] 

१० इमे ब्राह्मणाः वां वृणते । नः संवरणे शिथः मव -ये ज्ञानी तुक्ञ चुनते है, इख चुन।वमे तु धवके लिए कल्याणकारी 
हो । तू खदा जनताका दित करनेवाला हो जिसे छक ज्ञानी लोग विश्वा पूरक तेरा ही स्वीकार रे । जनता हितकारी 
हकर जनतांका विश्वास संपादन कर। [ म० ३] 

११ खपत्नदा भाभमाति।जत्‌ भव~-प्रतिपक्षौका पराजय र अर्थात्‌ तू उन विरीधिर्योको अपने उप्र भाक्रमण कएने 
नदो। [मं ३] 

अपने घरमं जागना । 

१२ भप्रयुच्छन्‌ स्वे गये जागृहि-~ गलती न करता हुजा पने घरमे जागता रह । अपना षट “ शरीर, धर, खमाज, 
जाती, राष्ट * इतनी मर्यादा तक विस्तृत दै । हर एक घरमे जाप्रत रदना अस्यावहयक है । घरका वामी जाप्रत न रहा तो 
शरु घरमे घुर्धेगे जौर स्वामी को दी घरसे निकाल. दे । इय्तिए्‌ अते षरदीं रक्षा! करने के उदेश्यसे घरके स्वामको धदा 
जागते रहना चाष्िए । [१०३] त 

उत्सहसे पुरुषाय । 

१३ स्वेन क्षत्रेण सरभस्व-- अपने क्षात्र तेजदे उत्था पुवैक पुरुषायै आरंभ कर । शञजुका प्रातिकार्‌ करनेश्ा बल भपने 

बर बढ।कर उस बृषे अपने पुरुषाथक। आरंभ कर । [ म ४] 


[भत्रमाच । 

१४ मित्रेण भित्रा वतस्व मित्रके घा भित्नङे समान व्ययहार्‌ कर । मित्रके साय उपर न कर । [ मं० ञ्‌] 

१५ सनातानां मभ्यमेष्ठा; भव--स्वजातयों के मध्यपे-अर्थात्‌ प्रमुख स्थानमें बैठने योग्यदः प्राप्त कर । भरात्‌, 
स्वती तेरी योग्यतां दीन खमक्ली जाते । सवजातीके लोग तेरा नाम आदर पूर्वके | [ मै *] 

१६ रक्तां वि-द्भ्यः दीदि्ि-क्षत्नियेो अथवा राजाओ।की खभानें विदषेष आदरे बुल्मने योग्य बन ओर प्रक।शतं हे । 
शर्थात्‌ केवर अपनी जाती मेँ ही आद्र पानेसे षयोप्त योग्यता धो चुकी दा न मक्ष, परंतु राजयका का्ष्यवह।र करनेवाले 
क्षत्रिय भी वुन्ञे आदरसे इुलवे, इतनी योग्यता प्राप्त कर ) [ ६० ४ ] 

चित्तङृत्तियोंका सुधार । 

१७ निः सथः भचित्तीः द्विषः भति तर--क्ञगड। करोनकौ वृत्ति, हिखाका भाव, पाप वासना अर द्वेष॒ करनेका स्वभावं 
दुर कर। अथौत्‌ इन दुष्ट सनोभावोको दर्‌ इर भोर भषने आपके इने दूर रख । [ म॑० ५] 

१८ विश्वा दुरिता तर--षब पप भावक दूर्‌ कर। पाप विचारे अपने आपको दूर रख । [ मं० ५] 

१९ ध्वं सहवीरं रयिं भस्मभ्य द्‌ाः--तू वैरभाव युक्त धन हम सबको दे । अर्थात्‌ हम धन प्राप्त कर ओर खाय 
खाय धनकी रक्षा करनेकी शाक्ते भी उन्न कर । इरएक मनुष्य धन कमाने भौर धनकी रक्षा कृरनेका बर मी केटति, 
भन्यथा चकत बलके अभावमें प्राप्त्‌ करिया हुआ घन पाश्च नदीं रहेगा । -, 

इख सूक्तम उश्नीस वक्थ द हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिय। दै । प्रये वक्थ का भाव इतना रर दै कि उशकी 
भविक व्याख्या कनेक अआनद्यकता नदी हं । पाठर थोडाद्ठा मनन करे तो उनको इख सृक्त का दिभ्य उपदेश तत्काल 
ध्यानै भाजायया } इस सूक्ता प्रत्येक वाक्य हृदयते चदा जाग्रत रखने योग्य है । 

अन्याक्तं अक्कार्‌ | 
भभ्निक्रा वणन या अभिक प्राथंना कनेङे भषसे ब्रह्मण कुमारा उन्नतिके आदेश किष अपथं ढंगचे दिद, यक वेदषी. 


सभारुकारिक घर्णेन करनकी हैली यदा पारक ध्यानसे देखें १ यहां न्योक्ति अच्कार | ॥ अभिक उदये ब्रह्मण कुमारकः उन्नति 
उपदेश किथ। दै । 


(8६ ) अथर्ववेद का खुवौध भाष्यं [ कां० १ 


ज्ञानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमे जो अभि जलते रहना च्टिये, वह इस सक्ते एडक देत ॥ यदि ख सूतके अभि पदक 
अन्योकि दवारा बोध दोनेवाा अर्थ -ठोक प्रकार घ्यानमे न आया, तो सूक्तका अयदौ ठीक रीति ष्यानमे नहीं भादकता । भौर 
जो वल अग के जलनेका मावह यहां खमन्रगे, ₹ तो इ सृक्तपे योग्य काम कभी प्राप नदी कर कते । 
अराणि अब्र । । 
दों अरणि्ो--लक्डियो--के संषर्षैण दे अभि उत्पन्न होता है । यश्चमे इी प्रकार अमि उन्न रते ड ।. भकक्ाश्चे 
[अर अरणि ] नीचे वाली लकड स्त्ीरूप भौर [ उत्तर अरणि ] ऊपरवाली ककड पुरषषूप मानी जाती है बर्‌ उक्त मर. 
गिनि उत्प होनेवालय अभि पुत्र रूप माना जाता ६ । इख अलंकार घे देखा जाय तौ अभि पुत्रह्प प । 


नन्नि( पुत्र ) 
अद्र भरणि ८ नीची ककड ) माता 


यदि इख सूक्तम सामान्यतया बालर्कोको भमि रूप माना जाय भौर उन खवकों इ सूक्ते उ्नतिका माम॑ बताय। ह रेषा 
माना जाय, तो भौ घामरान्य्‌ रीति चल सकता है परंतु विरोष कर य च उपदेश ब्राह्मण कुमारे लवि दै, कारण पहिले 
अतये दीह । इच सूकरे घा पगा काण्डके ७ वें सुक्तका भी मनन कौजिवे । 

[ सूचना-यजुंद अ० २७ में श्च सूतके पाचों मंत्र १-३५ ५०६ ६स क्रमस् भागव है । छ दान्देका पाठ भिम है तथ~ 
पि सरथम विष भिन्नता नदी ३, इस लिए उनका विचार यक्षं रने आवदृयकत। नदी द | 


क त्‌ 6 ककन 


खच ७ म० १-४] ( 8७) 


रापको लोटा देना । 
(७) 


( छषिः-अथचीौ । देवता-मैषज्यं, आयुः, वनस्पतिः ) 


अटा देवजाता बीरुच्छपथयोप॑नी । 

आपो मर॑मिव प्राणैशषीरसवीन्‌ मच्छप्थो अधिं ॥ १ ॥ 
यथं सापत्नः शपथो जाम्याः शपथश्च यः । 

जह्मा यन्म॑न्यृतः शपात्‌ सर्व तन्नं अधस्पदम्‌ ॥ २ ॥ 
दिवो मूलमचततं प्रथिग्या अध्युत्ततम्‌ | 

तेनं सदस्काण्डेन परिं णः पाहि विश्व॑ः । ॥ ३॥ 
प्रि मां परि मे प्रजां परं णः पाहि यद्धनम्‌ । 

अर॑तिन भा वारीन्मा न॑स्तारिषुरभिमांतयः य 


~~ ~ ~~~ = ~~~ 


भये-( भव-द्वि्ा ) पाप का द्वेष करनेवाखी, ' देवजाता ) देवोके इारा खस्पच्च है ( शषथ-ोपनी वीर्त्‌ ) 
छा को दूर करनेवारी नौषधि ( सवौन्‌ शपथान्‌ ) सब रापोंको ( मत्‌ ) सुक्षसे ( भविभः अनैक्षीव्‌ ) चो डरती 
है. नाप. मरू हव ] ज़ जैसा मरको घो डारुता ह ॥ १ 

[ थः.च सपत्नः छषपरथः ] ओ सपरनोका ज्ञाप, ( ष। च जाम्याः कषष। ) पौर जो श्लो का दिया शाप हे व्या 
( यत्‌ बरह्मा मम्युतः शपात्‌ ) भौर लो बहान्ञानी कोधसे शक देवे ( वत्‌ सर्वं नः भधस्पदं ) वह सव हमरे नीचे चो 
जावे. -२८॥ 

[ दिवः मूं भवतं ] ्को$से मूक नीचे भाया दै भौर ( ्रविभ्डाः भाषि उत्ततं ) प्रयिवीसे उपर को कर है, 
( वेन स्काण्डेन .} उद्र सहस कण्डवरेसे { नः विश्वतः परि पाहि ) हमारी सव भौर से रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

८ मा परि पादि.) मेरी षक्षा कर, [मे प्रजां परि | मेरे सेतार्नो्ी रक्षा कर, ( नः मत घनं परि पाहि ) ध्मत्त चो 
धन है उसकी -दक्षा कर । { भ-रातीः नः मा तारीवे ) भयुदार शत्रु हमसे भागेन ष्ठे भौर ( नभिंमवियंः तः सा 
तारिषः. धु दजन मको पीठे नरं ॥ ४ ॥ 
है, यह ओषधौ शप देनेके भावके हमसे दूर.करे जैसे जर मरको दूर्‌ करता है ॥ १॥ 

साप्त भारयोघे, .बहिनेखि, खापुरषोंसे भथवा चिद्रान्‌ मनुष्येके कोधैसे जौ शापर दिया जाता दै बड दष्ये द्र हो ॥ २8 

इख बनस्पति शा मूल. तो चुके ये| आयां है जो प्रवी ऊपर उग। है; इष सदलं काण्डवाली वनस्पते तरा 
कला छत श्रकारद होवे ॥ ३ ॥ 

। मेरा, मेरी घंतान. क, तया भेरे,घन एेश्वयै भादिका ईसवे संरक्षण हो । इमारे शतु हम खवके शाये न चहं भौर हम 
उनके पीठे न रहं ॥ ४५॥ । 


८ | प # 
( ४८) अथववदके सुबाचध भाष्य। 8 118. 


जष्तारमेतु शपश्यो यः सुहातं तेनं नः सह । ` 
चश्भन्रस्य दुहोदैः पृीरपिं शृणीमसि - ॥५॥ 

भरथ-( शपथः शारं यतु ) शाप साप देनेवाक के पाक्त दी वापस चलाजवि । (यः सुदावं तेन खद नः ) जो उत्तम 
हृद्य वाका है उश्के साथ हमारी मित्रता हो 1 ( च्ुः-मेतरस्य दुददैः ) आंखोसि बुरे इशारे देनेवाठे दु मनु्यकी 
८ एृष्टीः जपि शणीमति ) पसकियां दी हम सोड देवे दै ॥ ५॥ 


~~ -^ ~~ =~ ~~~ + "~= =-= ~~~ - ~~ - ~~ ~~ =-= ~“ ~~ ~~ 


भावाथ दाप देनेवाले के परास ही उसका शाप वापश्च चला जावे । जो उत्तभ्र हृदयवाला मनुष्य हो उषसे हमारी 
मित्रता हो। जो आली चे बुरे शशारे करके फिस्ाद मचनेवाले दुष्ट हदय के मनुष्य होति द उनको दम दूर करते है॥५॥ 


दापका वरूप ! शापको सब जानते दी दै । गाली देना, आकोश करते हुये दषरेका नाश होनेकी बात कद देना, बुरे 
शब्दो उचा करना इध्यादि खन घृणित बत इस शपरमे भाती है । जिस श्रकार खाधारण क्ली पुरुष गालिया देते है, उसी 
श्रकार विद्यावान्‌ मनुष्य मी कोके समय बुरा मला रहते ही ह । यद सव कोधकी कीला है। यदि कोध इट गया जीर उश्के 
स्थानपर चारी शांत स्वमा आगया तो शाप देनेकी उत्ति दट जायगी । इसलिये इख सक्ते “सदस काण्ड! नामक्‌ वनस्पति 
दी परशंखा कहते हए सूषित किया ह कि, ईख वनस्पतिके प्रयोगत चाप देनेकौ कोधी उत्ति दूर जिया जाय । 

दूचांका उपयोग । सदश्चकाण्ड वनस्पति का प्रसिद्ध नाम "दुव" दै। जहां पानी होता दै,उस स्थानपर इशक बहुत उत्पत्ति 
होतो &। हरएक काण्डवे भीत्‌ जोडखे यद बढती रहती दे। पित्तरोग, मूच्छारोग, मसितिन्छकी भशांत्ि,मस्तष्कडी गमौ+उन्पादरोगं 
आदिषर यद उत्तम है। इख उेवनसे करो षका उल शांत दोती दै। इसका रस जीरा जर भिश्रीके साय पीया जात दै भवादे गायके 
तजे द्ध @ साय पिया जाय । चिर सत्त दोनेके सपय इखको प।सकर सिरपर घना ऊप दैनेसे भी मस्तक की गमी द जाती दै । 
इख्लियि इख सूक्ते का है कि यद वनस्पति शाप देनेकी करोघडत्तिके। कम करती दै अथवा सके सेवन से कोध कमे होता है । 

प्रथम स्ने इयके वर्णन ऊ प्रसेयमे ( अघ-द्विष्टा ) पापका देष करनेवाली" यद शब्द स्पष्ट बता रा है, कि यद दवौ 
पापत्तिको भौ रोकती ३, भर्थात्‌ अन्यान्य इंद्रियोसे देनिवाके पाप भी इखके सेवनसे कम हो सकते दै । मनदी शात दो जनिः 
अन्य इदयं भी उन्मत्त नही होती, यह तात्पथै यदा लेना दे ॥ काम कोष जादि दोष इक ेवनघे कर होते ह इघस््ि सयम 
कने इच्छा करनेवाजे इदा सेवन करे । मन शौर दैदियोकि मलीन वृ्िको यड दूर्‌ करती दै । इका सेवन करनेकी क रीति 
ह । इसा वैल य) घरूत बनाकर चिरपर मला जाता हे, रख अदर पिया जाता दै, लेप छपर दिया जाता दै । इष श्रकार वैय ग 
इयर विषयका अयिक विचार कर सकते दै । 

यह पाप विचारक मनसे दटाती दै, मनको शांत करती है, मनश मल्दूर्‌ कर देती है। पिले भौर दूसरे मंत्रा यक 
आयव ह । शाप देना, गाली देना, आदि ज वाचाढी मलिनताके कारण दोष उन्न हता है, व इसके प्रयोगे मेरे पावके नाचे 
दब जाय, अर्थात्‌ उख दोषच्छा परमाव मेरे ऊपर न हो । यद द्वितीय मंत्रका आक्षय है। दषरेने रल दी, याल्ञापदिया, तोमी 
डका परिणाम मेरे मन परन दो; ओर मेरे मनमें वैषा विचार कमी च अवे; यद आशय है पावके नीचे दोषोके दबजनिका। 

तीखरे भत्रे, यह्‌ वनस्पति स्वगैते यदं आगई है भौर भूमिखे उभी ह, वह पूवोक्त प्रकार मनकी शांतिक्छी स्थापना रने 
द्वारा में रक्षा करे, यह प्रायेन है। 

चतुर्थ मंत्र अपनी, अपनी संतान की जर अपने घनादि देश्वव॑ङ रक्षा इघते हे!, यह प्राथंना दे 1 ओर श्रु पने 
भागे न बे, तथा हम शतुओकि पीठे न पड, यद इच्छा प्रकट कौ गई दै । इका थोडा। सप्टीकरण करन। चह । 

मनापिकारसे हानि। काम कोधादि उदेवल होनेवारी मनोदत्तियां यदि संयम्य प्रात न हुई तो च भेद्य भप. 
चिवां लाती है जौर मनुष्थका नारा उखके परिवार के साथ करती द । एक ह काम के कारण. छितने परिवार उध्वस्त दो गये 
&, लोर घमयपर्‌ एक कोधङ़े स्वाधोन न रहने स कितने कुटव मिद्धे मिमे दै । तथा अन्यान्य दीन मनोवृत्तियोसि कितने भनु- 
ष्योका नाशो चुका दै, इख का प्राठक मनन कर, ओर मने चमन कि, भनदी अधेवमित इत्तियां मनुष्यका कैका नाक्च करती 


श्चापको लटा देना । . (४९ 9 


ह । यदि उक्त ओषधि मनको शास कर सकती. है, तो उश्च परिवार भौर धनदौरतके चाय मनुष्यकी रश्च कैसी हो सकती ३, 
यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है । 

इखके भ्रयेोगसे मन शांत होत। टै, उछलता नी, ओर मन सुनिचार पूण दोनेवे मनुष्य अ।पक्तियोसे श्च जात। दै । भर 
इयौ कारण मनुभ्य भपंका, अपने सतान का ओर अपने रेश्वर्यका बचाव कर सकता है । 

यदि मन पूणे विचारी हुआ, तो योग्य खमयपर योग्य कर्त॑भ्य करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ ज।त। है भौर उन्नत होता 
जता है । परंतु जे मनुष्य शक्त चर जौर प्रचग्ध मने्त्ति्योवाला होता दै वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है ओर 
भिरता जाता दै, इस श्रकार यह पीछे रहता है भौर इसके प्रतिपक्षो उसको पछि रखते हुए अगि षढते जति हैँ । परु जो मद्य 
मनका यम करता दै, मनक उचछलने नदी देता, कामक्रोधादियो को मर्यादा अधिक बहने नीं देता, बह कतैन्य करने समय 
गलती नहीं करता है; ईस कारण सद्‌] प्रतिपाक्षयोंको पढे डालकर स्वयं उनके आगे बढता जात। है । चतुर्थं मत्न यह आन्य 
प१।उक देख ओर खूब विच।र्‌ करं । 

शापक वापस करना । पंचम मननमे तीन उपदेश ह ओर येषा इख सूक्ते गहरी दे देखने योग्य दवे 1 संपूण सूक्त 
मँ यही मन्न भति उत्तम उपदेश दे रहा ६ । देदिये- 

शपथः शतार एतु ॥ ( मं० ५) 

+ हाप शप देनेवाले के पा वाप जवि [* गाली भाली देनेवलिके परास वाप जवे || यह किष रीति वापस जातीं हे यद 
एक मानष शस्त्रके मदान्‌ शाक्तेशाली नियमक्ा चमत्कार ३ । मन एक बडी शक्तिशाली विद्युत हे मनके उच्च नीच, भले याबुर 
विचार उसो विदु न्यूनाधिक आन्दोलन या ष दै । ^ ये कम्प ज धहुचने के लिए मेज जाते द, वहां पटुचकर यदि लीन 
त हुए याकृतकारी न हुए; तो उक्ष वेगे मेजनेवले के पाख वापस आति द ओर उरी बरसे उधा-मेजनेवाठेका नाश करत 
ह ।" यष्ट मानख राकतिका चमत्कार है लर गाली या शाप देनेवालेको इख नियमक्रा अवदय मनन करना चादिएु । इसश्रा विचार 
एषा 2- 

१ एड “अ ' मनुष्यन गाली, राप, या दुष्टभाव" क काना करनेको अबल इच्छसे * क › मनुष्यके पाख मेज दिये, 

२्यदि क्‌ भी बाधारण मनेवृत्तिवालख मनुष्व रहा, तो उघके मनपर उनका परिणाम शेता है उसका भन षछन्धदी. 
जाताहै ओरव्हमभी फिर ' अटां गाली श्प या नाश्चक शब्द्‌ बोलने रुगताहै। 

हष प्रकार एक दृषेर के शाप परस्परके ऊपर जनि ल्ग, तो दोनेके मन समानतया दूषित होते हैँ ओर खपान रीति 
पतित भी दते है, परंतु- 

३ यदि ^क' उच शांत मनेोषृत्तिवाला मनुस्य रहा, तो ˆ अ › खे भये हुए नोच मनेोवृत्तिके कंपो को अपने मनमे रहनेके 
लिए स्थान नहीं देता; इए आधार न भिलनेके कारण वे विकारके माव जोटकर बाप हेति दभर वे सीधे भेजनेवक्त 

अ› के पाघजतिदे। भोर उदा मने उघी जातिका होनेॐे कारण वे वहां स्थान पति है। 

इख प्रकार फुविच।र वापस जनश चमत्कार यह दो जातां हे कि,प्रथमेस कुविचार मेजनेवाले*अ"छ दुगणा नाश्च दो जात है। 
पिके जब कुविचार उधपन्न हुए उस खमय उसका नाश हू ही था, ओर श प्रकार उसके दी कृविच।र बाहर स्थानन परते हुए 
जभ वापस होकर उसके पाख पचते दै, तब फिर उका जौर न।श होता है। एकदं प्रकारके कुविच।र दोवार उवे मनमें आधात 
करनेके कारण उसका दुगण। नाश हे जाता है| परंतु जो खञ्जन शांति अपने अदर समता धारण करता हुभा,वाहरॐ कुविचार 
अपने भने भये तोभौ स्थिर होने नहीं देता ओर्‌ उनको वापञ्च भजता दै, वह अपना मन अधिद्नधिक दृढ करता दै। 
इसलिए दस शांत मनुष्या कल्याण हेता है । 

पाठक इठे जान गये देगि कि, बुरे विचारद्धी लदरे वापस भेजनेखे अपने उक्ति केषी दोतीदहे भौर प्रतिपक्षो की 
दुगणौ भवनति किस कारण होती दे । इस पंचम भेत्रे इ कारण कदा दै ॐ, यदि किषठीको अपनी उश्चति करंनेकी अभिराषा 
हा, तो उघ्रको * शाप वापस करनेकी विया › अवद्य जानना चाहिए । अपने मनक पवित्र भौर उ॒टढ नेका यही उपाय ह । 


पाठक इसका शूष विचार कर्‌ र शाप वाप करनका बहुत अभ्याख कर्‌; तथा स्वयं कमी किसी भौ कारण किघीको शप.गानी 
#(भ.सु,मा.कांब) 


(५० ) सथ्वैवेदका खुदयोघ भाष्य । [कार 


स्मथवा खुरे विचार च मेज । क्योंकि यदि वे कुविचार वापष्ठ आगये ते प्रतिपक्षीकी अक्षा बे अपना ही अधिक म्रहित करगे | 
पाठके ] मनःकाक्ता यद्‌ नियम ठीक तरह व्याने रखे । यद्धे नियम इष पंचम मंत्रे प्रथम चरणे सूचितदहोगयादह! जो 
दके ठीक तरह घमर्चैग, वेदी अपने कल्याणका साघन कर्‌ सके । 
योग्य मिज । मित्रता किसे करनी चादिये, इस विषयकः उपदेश पंचम मंत्रे द्वितीय चरणमे दिया 2, देखिये-- 
° यः सुदास तेन नः सष । ( मं० ५)" 

ज उत्तम हदयवाला हा उश्के चाथ हमारी मित्रता दो, उत्तम हदयवालेके साथ मित्रता करने, उत्तम हदय 
वालाकां संगतिमे रदनेसे ही मन शंत गंमीर भौर प्रखन्न रहता टै ओर पूर्घोक्त प्रकार शाप वापश्च भेजने की 
शक्ति" भो सःघंगतियि ही प्राप्त हाती दै। इज्ये अपने ल्ि रेसे योग्य भित्र चुगेने चारिये क्रि, जिनक्‌। हृदय मंग तिच।- 
रति परिपणं हो। 

इष्ट हृद्य । जो दष्ट ह दयके म्य हेते द, उनकी संपति अनगिनत.दानियां होता दै । दुष्ट मनुध्य किसी किसी 
समय चुर र्द शोरते दँ, शप देते हं, मालियां गलोज देते दै, दीन आशयवाके कटु न्द बोरते है, हाये अथवा अंगविश्षपसे 
बरे भाद इशरे करते है, तथा (चषठः मंजर) आंखकी दाल्चालचच देत इरे करते ई, ॐ जिन म उदेश्य बहुत बुर! होत! हे । 
ये आंखके इशारे किसी किसी समय श्तने बुरे होते दै, क उनसे बड़े भयानङ़ परिणाम भी दोजतिदै। इनका परिणाम मी 
शाप जघ ही होता दै। चापे वपष होतेच जे परिणाम, देति दै, दैवे ही इनके वाप देनेसे-परिणाम होति दै। श्सल्यि 
कोड सदुभ्य खयं देखे दुष्ट हदयके भाव अपने बढने न दे.। किश्ची दख मनुष्यने एषे दु इशरिक्ियि तो उशी सहायतानं 
ॐ आर्‌ इरएक भकारे भपने आपको इन दु्ट उत्तियो बचे । आंखे इशारे भी बुरे भवते कभी न करं ¦ जे दुष्ट मनुष्य 
दनि, उनकी सगतिते कमौ न रदं अच्छ) संगति ही रट । इस विषयमे यह मन्न भाग देखियि-- 

चश्चुमन्त्रस्य दुहादिः प्रष्टीरपि शणीमति । ( म० ५) 

भाखच जुर्‌ इशारे करनेवालेकी पीठ तोड देते ह । '› अर्थात जे। मनुष्य इष प्रारफे बुरे भाव प्रकट करता है उका 

पीछा करके उको दूर्‌ भगा देना चादिये,अपने पा उसके रखना नई) चादिये,ना द्री उसकी संगतिमें रयं रहना चाददिषए। यद 
बहुमूल्य उपदेश दै, पाठक इघक। स्मरण रख । बुरी पयतिन्े मनुष्य बुरा होतादे भोर भली संगत्तिसे भला होता | इष कारण 
कम। इः सतिम न फस परंतु भरी संगातिमे दी सदा रहे अ।र पूर्वोक्त प्रकर बुरे विचारों को अपने मनने स्थान नदे भौर 
उनको अपने मने दुर करता रहे । एेस। प्रष्ठ व्यवहार करनेधे मलुष्य सदा उन्तिके भागे उपर दी लाता रहेगा । 

। क्तके दा विभाग । इस सूक्ते दो विभाग ह । पिले विभागमे पिल चार मंत्र है, जिनमे शौषधि प्रयोग 
मनश क्षाम रहैत करनेकी सूचना दी हे, यड बह्म खाघन है । दूभरे विभागमे अकेला पंचभर्मत्र दै! जिषे कुसंगतिमे न 
फंसने. ओर घुसंगतति धरनेका उपदेश टै भौर साथ ही साथ जपने मनक पवित्र रखने तथः अगि इष्‌ बुरे विचाररोको उषी 
क्षणे वापस भेजनका महत्त्व पूणे उपदेश दिया ३ । सारांश इच उपदेशा स्वरूप यहं दै । यदि इव स॒क्तके उपदेश भनन 
पतक पाठक अपनार्येगे तो उनकी मनः दाक्तिका सुधार होगा इमे कोई सेदेददी नदीं है; पटक ईस सक्तके साय प्रथम 
क्रण्डकं १०; ३१ आर्‌ ३४ ये तीन सक्त दैख। 


~ न्नं 2.2. ~ 


सक्त ८ मं* १-५ | (५९) 
दे चा ८ 
षेत्रिय रोग द्र करना। 
(८) 
[ ऋषिः-भगुः आंगिरसः । देवता-यक्ष्मनाशनम्‌ ] 
उदगातां भगवती विचुतौ नाम्‌ तारके । वि कषेतरयस्वं मुञतामघमं पाञ॑मत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


अपेयं राच्युच्छतवपोच्छन्त्वमिकृत्वरीः । वीरुरतरेयनाशन्यपं कषेियमुच्छत॒ ॥ २ ॥ 
बभ्रोर्नकाण्डस्य्‌ यवस्य ते पलाल्या तिरस्थ तिरुपरञ्ज्या । 

वौरुरसेरियनाशन्यपं कषत्रियमुच्छतु ॥ २॥ 
नम॑स्ते ला्गलेभ्यो नम॑ ईषायुगेभ्य॑ः । वीरुतषैनियनाञ॒न्यप शषेतरियशचुच्छतु | ४ ॥ 
नम॑ः सनिस्लसाक्षेभ्यो नम॑ः सन्देश्ये[भ्यः । 

नमः कषत्रस्य पत॑ये वीरुत्क्त्ियनाश॒न्यप सषेत्रियभुच्छतु ॥ ५ ॥ 


भथे --( भगवती ) वेष्णवौ -( भगवती ) वैष्णवो षि तथा ( विनो नाम उन चडमिवा ड ( तारके ) तारका नामक 
वनस्पकियां ( दगा ) उभी हैँ । वे दोनों ( कषत्रियस्य भवमं उत्तमं च पाश ) वंशसे चकते भानिवाले सेगके उत्तम 
भीर धम पाराको ८ वि सुच्रताम्‌ ) सोर देवे ॥ १ ॥ 

( &् रात्री भप उच्छु ) यह रात्री चली जवे नोर उसके साय ( माभ कृष्वरीः भपोच्छन्तु ) हषा करनेवाठे 
दूर हे तथा [ कश्नियनाश्नी वौसत्‌ ] वेशस्े चठ भानेवारे रोगका नाश कनेवाकी भौव [ क्षेत्रिय भप उच्छरतु ] 
भाविक रोगको दुर करे॥२॥ 

€ बननोः भञयैनकाण्डस्य ते यवस्थ ) "रे भौर चेत रंगवाले यथके भन्नको [ पाल्या ] रक्षक शके तथः 
( तिक्र्य तिकपिर्था ) तिरक तिकमन्नरीसे भादुवेशिकरोग दूर करनेवाङी यह्‌ वनस्पति क्षित्िथरोगसे सुत करे ॥ ३॥ 

( ते अगलेभ्यः नभः ) तेरे दरकि छद्‌ सस्मार है, ( दंषायुगेभ्यः नमः ) हली लकदीङे किये सकारदहै ॥ ४॥ 

( सनिनच््षभ्वः नमः 9 जल प्रवाह चकाने वाके भक्षका सत्कार, ( सन्देेभ्यः नमः ) संदेश देनेवाले का सतकार, 
( क्षत्रस्य पतये नम; ) कतरके स्वामीका सतकार हो । ( देत्रियनासनी सत्रिये ग उच्छु ) भालुवंशिक रोगको हशनेवार 
भोषाधे ऽशयुवंशिक सेगक्षो हटा देवे॥ ५॥ | 


भावार्थं -दो प्रकारक वैष्णवी ओर | मावार्थ--दो प्रकारका न्वी नौर दो प्रकरी तार प चा जीप अन प ई, जो मूमिपर उगत 
ह । वे चारों भाकुवक्षिक रोगकरे द्र करे ॥ १॥ 

रात्रौ चली जातौ दै, तो उसके खाय दक प्राणी म चले जाते दै, इष अश्मर यह ओषधी भुवं शिक रोगो उधके 
मूल कार्णोके साथ दूर्‌ करे ॥२॥ । 

सूरे भौर शत रक्रा जो के भन्न चाय तिलको मेजर के तिलो सेवन य जौषधि ुवंशिक रेगचे इं देती ३।२॥ 

दल नीर उसको ऊक्डथां जिससे भूमि ठीक क़ जाती दै, उक पूर्वोक्त वनस्पतियां तैयार होती ३, इस व्ए उन्न 
मर्षत्ा वरना योस्य है ॥ ४ ॥ 

जिके खेत पूवत वनस्पतिं उगाई जातो दै, जो उनको कड देता दै, भयवा जि वंत्रधे पानी दिवा जातत है,,तधा 
जो ई वनश्पततिक्रा यद संदेश जानता तक पुचाता है, उन खबक प्रा करना योग्य ह । य़ बनरपति आनुषदि$ रोगते 
मनुष्यको चाद ।॥ ५॥ | 

ॐ 


(५२) अथर्व॑वेदकरा सुबोध भाष्य । [ कां० १ 


॑ क्षेत्रिय रोग । 
जो रोग मातापिता शरीरे अयवा इनके भो पूजक शरीरे चला भात। है, उख आनुतैशि रोगो क्षेत्रिय कहते द। 
` वयश सेतरिय रेगके प्रायः भवाध्य कहा जाता है । क्षेत्रिय रोग प्रायः खुघाष्य नहीं होता; इखलिषु रोगी माता पितार्भोको 
सन्तनेत्पततश्च कमं करना उचित नहीं दै। प्रथप्रतः एमे व्थकदार रना चाये &, जिने रोग उत्पन्न न हो, खानपान आदि 
भारेपय साध दी होन। चादिए । जो नीरेग क्षणे उनको द संतानेप्यत्ति करनेका भधिक्ार है । रोगी मात।पिता चतान 
उत्पल कते है भौर अपने वंशनेको कषोभेयरोगक कमे डाल देते ई । एेवे भव्य आनलुवंशचिक रोगों की चिकिसा करेनदं विधि 
इख ूक्तमे बताई दे, इसलिए यह सूक्त विशेष उपयोगी दै । 


प # 
॥. दो ओषधियां । 
^ भगवतो जीर तारका ° ये दो आौषविर्या ह जो शरीरी कन्ति बढाती ह भौर कषत्रिय रोगकेो दूर करती ह, इन दो 


ओषवियोकषो लोज वैयोको दरनी चादि९्- 

१ भगवती--दऱ वैष्णवी, लघु दातावरी, दुलची, अपराजिता, विष्णुक्रान्ता कदा जात्‌। 2, तथा- 

९ वरश्च लौषयिक्नो देवताडवृक्ष, जीर इन्द्रवारणी, कहा जाता दै । इखश्न अवं पत्रकषार भौर मोती मी दै । 

रन्दो अथै जानने मात्रे इख भषधकी ठिद्धि नदीः हो खकती ओर दोशो द्वारा शन्दाथै कनि मात्रे दी ओषध नर्द 
बन सकत । य वरिशेष मदलका दिषय ह आरै ये दिख वनस्पतिके वाचक नाम यहां है, इषङ्ा निश्चय सविज्ञ वैयोको करन। 
चादिए ओर इनङ़ उपयोग की रति ओ निवत रूपे कदना उनके ही भधिद्रमे दै । “ भगवती ओर तारके ' यें भोषधी 
वाचक दोन दाब्द यहां द्विवचनीं है, इससे मोष होता ह कि, इष एक एक नामस दों दो वनस्पतिं केना दे, इस प्रकार 
इन दो नामे चार बनस्पतियां होती ई, जो केत्निरोग को दूर करती दै ओर रोर कान्ति उत्तम तेजस्वी करती दँ भव॑त 
त्रिय रोेगको जडते उखा देती हे । यद प्रथम मंत्रा स्पष्ट तात्प ह । (मं० १) 

दूरे भं कदा दै कि, जिस प्रकार रात्री जने ओर दिन र दोनिषे दिंषक प्राणौ स्वये ऋष होते द उसी प्रकार इख 
आओषर्वाके योगद कषत्रिय रोण जडे उखड जाता दै ॥ (म० २) 

तीघरे मंत इन ओषधि प्रयोग दिने करने योग्य पथ्य भोजन का उपदेश क्रिया दै । जे जेकि कण्ड भूरे शोर 
श्वेत वणैवले होते दं उद जोडा पेय बनानां ओर उख तिक मंजरीषे प्रप्त किये तजे तिक भी डाकनं!। अर्थात्‌ उक्त प्रकाम 
क जौका पेय उक्त तिलोड खाय बनाना । यदव मोजन इस चिता परदेग में विहित दै । इष पथ्यके साय देवन किय। इभा 
पूर्वोक्त ओषध कषत्रिय रोगस मुक्त करता है यह सूक्ता ताप्यं है ॥ ( मत्र ३) 

चतु ओर पंचम मंम इन पूर्वर ओषधिर्यो सो तथा इख पथ्य अन्नको उदन करनेवले, किखान,६9 लेलक यौग्य चमय- 
म पानी देनेवाले, इस खेती न्मि हल चलनेवलि, इक के खमान दीक करनेवाले तथा इख ओषध ओर पथ्यका चेदेशा क्षेत्रिय 
रोगे रोमौ हए मवुध्यो तक पहुचाने वालक सशर किया दै । यदि इष पथ्ये ओर इन ओषधियेद्धि आचुवेरिक रोगं सचचुच 
दूर होते हो, तोः इन चषका योग्य आदर करना भदत भावरयक ह । आज क्ल तो ये लोग विकषेषही भादर करने य्य € । 
(भ. *-५) 

ञानी वैद इन आौषधियोश्ठा ओर इख पथ्या निश्चय करं शौर इका योग्य विधि निञित करके आदुशिक अतएव 
भघाध्य मक्षे हुए दीमारोको रोग सूक्त करं 


सूक्तं ९ >° १-81 # ` (५३) 


सन्धिवातको दूर करना। 


>) 
(९) 
.[ ऋषिः-भूगुः अङ्गिराः । देवता-बनस्पतिः,यप्मनाशनम्‌ । ] 


दर्शक मुचं रक्षसो ग्राह्या अथि यैनं जग्राह पर्ैषु । | 

अथों एनं बनस्पते जीवानां लोकययुय ` ॥१॥ 
आगादुदगादयं जीवानां वातमप्य॑मोत्‌ । अभूदु पत्राणां पिता नृणां च भग॑वत्तमः ॥ २ ॥ 
अधीतीरघ्यगादयमाधं जीवपरा अगन्‌ । शतं यस्य भिषज! सहस्र॑मत बीरुध॑ः ।। ३ ॥ 
देवास्तं चीतिमविदन्वज्ञाणं उत वीरुधः । चीतिं ते विशचै देवा अविंदन्भुम्थामधि । ४ ॥ 


~= -~---~. 


लय~ हे ( दश्-इक्त ). दल वुक्च | ( रक्षः प्रादयः ) राक्षसी जकडनेवाली गदियारोग की पीडासे ( इमे सुच ) 
से दुड दे, (या एनं पसु जग्रा ) जिस रोगने इको जो डोम पकड रखा हे । हे ( वनस्पते } भोषवि ¦ ( एनं जीवानां 
रोकं इश्व ) इसको जोदित रोगि श्यानन्ने जानेयोग्यं उपर ऊडा ॥ १ ॥ 

(भय ) यह मनुभ्य ( जीवानां बतं ) जीवित ऊोगों के खमूदसं ( भगाद्‌, आगात्‌, उदगात्‌ ) भाया, भाप्डुचा, 
खठकर लाया है । लष यह ( पुत्राणां पिता ) पुत्रका पिता ओर ( णां भगवत्तमः ) मनुष्यश्च भयत माग्यवान्‌ ( मूत 
ड) बनाहै॥२॥ 

( लयं } इसने ( अधीतिः लभ्यगात्‌ ) प्राह करने योग्य पदां भ्रा किद्‌ है । नोर ( जीवदुराः भि भगत्‌ ) 
जीवी संपूण नावदयकतायें भो प्रात की दै । [ दि ] क्योकि ( अस्य शातं मिवेजः ) इसके सेको कैट ई भोर ८ उत 
सलं चीरः ) हजारों भोषध हैँ ५ ३॥ 

[ देवाः बरह्मणः उव वीरः | देव ब्रह्मण जोर वनस्पतियां [ ते चतं भविवनू ] तेरे नादान संदान नादिको 


जानती है; [ विशवे देवाः ] सब देव ( भूम्यां भवि ) धथिवीङ़ ऊपर ( ते चोतिं भविदन्‌ ) तरे भादान खेदान को 
जानते है ॥ ४॥ 


भावाथ दश्च नामक वनस्पति गल्या रोगको दूर्‌ करती दै । य गटिधा रोग संधियेो जड रजता दे जिघ्र 
मनुष्य चलफिर्‌ न सकत! । इरी चिङिर8। दशवृक्षघे कौ जाय तो वह रोगी श्र आरोग्य पक्त करे अन्य जीनित 
मनुष्योष्टी तरह पने व्यवहार कर्‌ सक्ता है ॥ १॥ 

बह अरोग्य प्राप्त करके लोकखमाभोमें जाकर घ(वंजानिकं कार्यं व्यवहार करता है, घरमे अपने बारब्योके सबधङ्े 
कतन्य करता है जौर मनुष्योमें अंत भाग्यशालो भी बन सकत्‌। है ॥ २ ॥ 

वह नीरोग बनकर ७ प्रातव्य पदार्थे प्राप्त कर सकता है, जनोको जो जे आवदयकताएं होती है उनको प्राप्त 
चर स्ता है । यह रोग कों असाध्य नदीं दै क्योकि इफे चिकित्सक सेकड ई नौर दजारो शौषाधिवां भदे ॥ ६१ 

इसकी भनेक भषयियां ते पृथ्वपर ही है, उनको कैसे लेना ओर उना प्रयोग कैसा करना यदह घब दिन्यगुणषरमसे 

युक्त नक्यहञानी ब्राह्मण वैय जानते है ॥४॥ 


(५8 ) अथवेवेद्क्ा सुबोध भाष्य । | [ कां०१ 


यश्चकार स निष्करतु स एव सुभिंषक्वमः । 
स एष तुभ्यं मेषजानिं कृणवद्धिषजा चिः ॥ ५॥ 


५. 


श्थं- [ यः चकार स निष्रत्‌ ] जो करता रता है वष्टी निःशेष करता है ओर वदी ( सु-भिषक्‌-तमः ) सब से 


(~ 1 क 


उत्तम वद्य होता है । (ख एव युचि; ) वदी चद वैद्य ( भिषजा > भन्य वैघस्ञे विचारणा करके [ ते भिषजानि कृणवत्‌ ] 
तेरे 1ऊए भोषरधो षो करेगा ॥ ५ ॥ 


भवाथं- जो यह चिकित्छाका कार्यं करता रदत है वद इसको प्रवीणतासे निमा सक्रत। दै। वारंवार चिकिष्ा करते रदनेखे 
ही जो प्राःभर्मेसाधारणस्ता वैय द्योता दै, वदी प्रष्ठ धन्वन्तरी बन सकता है । रेष पर् प्न्वन्तरी अन्व वैय खम्पतिद्े रोगीकी 
चिका उत्तम प्रकारे कर सकता दै ॥ ५॥ 


सधात । 
बेदभें संधिवात रोगक्षा नाम ^“ आरद ” है कोक यद्ट ( पर्थञ् जग्राह ) पर्तोमिं किंवा सेधिध्थार्नोमि जकड छर रखता दै, 
हिने डलने नो देता । संवि्योक्री हलचल षद्‌ होजाती ह| ““ रश्चस्‌ " अथवा पैशाचये मी इसके नाम हें। ये नाम 
रक्तके छाय इय रोगक्ना संबंध वतति है कयोकिये नाम रुधिरश्रिव अधीत्‌ जिनको र्तके स्ाथप्रम दै, रेषो वाचकं द । इष. 
लवि ‹ रक्षः ग्राही ` का अर्थं रक्तका निगाड दोनेवाल। संपिवात ह । 


दुश्बश्रक्ष। 

उक्त संधिवातकी चिकिसा दशवक्षतने की जाती है । * दशमूल ° नामस वैय प्रथो दर ओौषधियां प्रचिद्ध दहे ` वातरेग 
नाश्चक होने विषयमे उन बड प्रादि है । संभवदै कि दी दशबृक्च यहां अपेक्षित हों । इन दशवृक्षो य तैल, घृत, कषाय 
लाखव, अरिष्ट आदि मौ बनाया जाता है जो वातरोगे दर करनेमें प्रखिद्दै। 

इख पुक्तढे प्रथम मैत्रनं ' सुल ' किया है, इ ' सुज्न ' धातुते एरु ' भोच › शान्द्‌ षनता वै जो ' सोर्दि्ना' या 
सङ्गे क्षाड अथौत्‌ शेभाञ्जन वृक्षका च।चक दै । यह वृक्षभी वात दोष दूर करनेवाल। दै! इख वृक्षो केषी संम आतीदहै जो 
चाग आदिन उपयोगी दती है । इख सेदिश्वना वृक्षश्टी अतस्त्वच। यदि जके इए छधिपर बंधी जाय तो दोचार्‌ धटो 
अंदर जक्डे हुए घथि शल जाति दे, यह अनुभवद्धी बात दै। अन्य भषधिवों सजो सधिरोग मदिनोत्तक दूर्‌ नक्ष दत बह 
व अतस्त्ववासे क घटते दूर दता ६ । रोगी षण्डा देोषण्ठेय्‌ा चार्‌ षण्टेतक कष्ट सरन करने पडते दै, क्योकि यह 
अन्नर्त्षचा जोड)पर बाधने इछ समयक भाद उच स्थानपर्‌ बडी गर्मी या जलन पद होती दै। दोचार्‌ षष्टे यद कृष्ट 

नेपर दयिस्थानके सव दोष दुर्‌ दते है । यं मत्रे ^ सुच ” शब्द्‌ दै ओर उक्षा नाम संस्कृतम “ मोच ? दै, इचलियि 

यह १1१ यह कटः है । जो पाठक खय वैय दवे इष बाता भधिक विचा कर । हमने केवर दूसरोपर्‌ भनुभवदी देख। दे, 
इखका शाख्राय तत्व दमं च्चतत नदीं दे । । 

इय प्रथम मत्रे उत्तरार्थे आने जाकर कद! दै @ ` इस वनस्पतिघे खन्धिवातस्े जक्ड। हुओ। रोगी नीरोगी जेरगोकके 
समूटोमे आता है ओर नीरोग लोगे धमान अपने कतव्य करने लगता है । ( म १) 

मन्न दो ओर तीनमें कहा है क्ि इस ओषा मनुष्य नीरोग दोकर लोक खभामें जाता दै जर घरके कायै भौ कर 
खशृता दे । अर्यात्‌ वैयक्तिक, रामाजेड भौर राष्रय कतव्य कर सता है । खव मानवी करतन्य॒ करने योग्य हेता है । इन 
मंत्रोक्रो माषा देखनेधे देखा प्रतीत होता दै कि यद चेका अति शीघ्र गुणकारी है । जो अभौ निस्तरेपर्‌ जकडकर्‌ षडा दै 
व| रोगी ऊुछछ षण्टोके नद भनुष्य्माजोे जाकर काथ करने कता है । पिके तीन मंतरोका सूक्ष्म रतिखे विचार करने प्रर 
एषा आराय प्रकट होता ह, इख श्लीघ्रताके ददौक शाच्द्‌ त्रयोग द्वितीय म्मे पाठक अवद्य दैखै-- 

भयं जविनां तातं जप्यगात्‌ 1 
भागात्‌, उदगात्‌ ॥ (म० २) 


सन्धिवातकेः दर करना । ` (५५) 


“ यद जीवक समूदोमे गया, पहुंचा, उटकरर खडा होकर गथा |! " अपने पावे यय। अर्थात्‌ जो वदां बस्तरेषर 
भक्ड़ा पडा था वदी इतनी शीघ्रतासे भवुष्य खमूहोमे घूम रदा दै !|| सद च्चये ब्य करनेके लिये एकदी आश्चयरी तीन 
क्रियाएं ( जागात्‌, भप्यगात्‌, उदगात्‌) प्रयुक्त कं) दै । इषे यद चिररिश्वा शंघ्रणुणकारी दै पेखा खष्ट व्यक्त हेत्ता है । 

इस चिक्षिघाकी भषधिये सदसो ह ओर इसके चिकिःखक भ कड दे ( भ ३ ) यह तृतीय मेनका कवच चत। रहा 
दै कि यद सुस्राध्व चिका दै । अखाध्य नदीं दै । ऊपर नो ‹ मोच › वृक्षते चिकित्सा बतायौ है वह प्रायः दकि मरामीण भी 
जानते ह गौर करते ह इसघे कुछ षण्टमिं आरोग्य होता है । 

ये वृक्ष प्रथ्वीपर्‌ बहुत ई सार उनको लाना ओर उनका प्रयोग करना ८ विश्वेदेवाः देवाः ब्रह्मणाः ) सब भूदेव नह्य 
जानते द । अथवा व्राह्मण तथा अन्थ छोग भी जानते है । श्ये ‹ चति, शब्द ( आदान सेघान ) लेना भर्‌ प्रयोग 
करना यद भाव बता रहा है सिवा ( आदान--सवरण ) अथौत्‌ भौषधज् उपयोग करना भौर भौषधके दुष्परिणामंको द्र करना 
यह सब वैय जानते. । (मं. >) 


1 
उत्तम वेद्य । 
पंचम मंत्रतरे उत्तम वैय कैसे भनते हे इस पिषयें कदा है बह बहुत मनन करने योग्य ३ ।-- 
यः चकार, स; निष्करत्‌, स एव सुनिषक्तमः ॥ (म० ५) 


५ जे! करत। रहत। दै वही निःशेष कायै करत। है भौर वही सवते भ्रष्ठ चिकङ़ दाता है ॥ * त 
जे काव करता रहता है वदी भगे जाकर उत्तम प्रवीण बनत। है । इ प्रश्नर अदुभव केनेवाला ही भागे उत्तमोत्तम 
वैय श्न जाता हे । 
प्रबोणताकी प्राप्ति । 
परवीणत। की प्राप्ति केरनेका साधन इस मेघ्में वेदने बताथा है । किक्ली भी बातत प्रवीणता संपादन करना हो ता उसका 
उपाय यही दे कि-- 
यः चकार, खः निष्करत्‌ 1 ( म० ५) 

। ° ज सदा काव करत। रहता है वही परिश्नमौ पुरुष उस करको निःशेष करनेक योग्यता अपेतं ला सक्ता है। › इमभी 
भन॒भवमें यदी देखते है,जो एानवियामें परिश्रम करते द वे गव्या नन जाते दै, जो चित्रकारो दत्तचित होकर पसम करते है 
वे कुशल चित्रकार हति द, इसी प्रकार .अन्यान्य कारीगरी प्रवीण अनन्धो बात दै। एकरुभ्य नामक एक मील जातिच्ठा कुमार्‌ था 
उसी इच्छा क्षात्रविया प्रात करनेकी थो, कौरव पाण्डरबोद्ठी पाठशाखामें उसको विदा धिखाईं नही गर, परु इसने प्रतिदिन 
अविरत रीतिषे अभ्यास करके सयं अपने दृठ निश्वय पूवकं श्रिय हुए पारमे द क्षन्न विद्या प्रापि की । यद बत मो शष 
` नियमके अनुकूल ही सिद्धि इई हे । यह कथा महाभारतम आदिपर्व पारक देख सकते दै । 


खी निथमकां जो उत्तम प॑न करगे वेदी दरएकं विदाने प्रवीण बन सक्ते द । यहां चि्कराका विषय है इषच्वि 
इखकी प्र्वाणत। मी सीमे कायं केरनेषे द प्राप हती द । बहुत जनुभवसे ज्ञानी बना हआ वैयदी विशेष त्रष्ठ चमक्षा जाता 
हे, अल्प अनुभवी वेद्य उतना श्रेष्ठ रुमक्ना नदी जाता, इका कारण मी यही है । 


कम करनेखे दी खवकरो प्रष्ठ अवस्या प्राप्त देती है यद नियम सर्वत्र एकश्च! कगत। ह । 


इख. सक्तके चतुथं मत्रं “ बरह्मणः ' पद्‌ है । यह ब्राह्मणो मा वाचक द । इसपर परता लगता ई फि चिक्रिघाक्ा यद्‌ व्यव. 
घाय ब्राह्मणक व्यवेसायोमें खमिलित दं । वेदमे अन्यत्र ‹ विप्रः घ उच्यते भिषक्‌ ( व° यजु अ० १२।८० ) ' कहा ई, 
इमे भी * वह विप्र वेय कदलाता दं,” यह भाव है । यदहाकरे ' विप्र › चव्द्के साथ इस मैत्रे ' ब्राह्मणः " शन्द्की संगति कलगा- 
नेमे स्पष्ट दे जाता दै, कि ब्रह्ममोके व्यवसरा्योमें वैयक्रिया संभिकित ३ । आंगिरसोके वैय विथा्म प्र्वाणताके चमत्कार प्रशिद्ध दी 
ह । इन धरबको देखनेषे इस विषयमं सेदेद नदीं दो सक्ता । । 

यह सूक्त ' सत॑म-नाशन-गण ' का सूक्त दै । इख लिये रोगनिवारक अन्य सुतोके घाय इसका भष्ययन पाठक करं \ 


(. ५९) । अथववेदका खुघोध माप्य । [कां० ९ 
१ (< अ त 
दर्भतिसे वचनेका उपाघ । 
(१० ) 
८ क्षिः - भृगुः अङ्गिराः । देवतः-निक्रविः, चावाष्थिवी, नानादेवताः ) 
्े्रयाखा निक्रैलया जामिशंसाद्‌ दरदो मुमि वरणस्य पाशात्‌ । 


अनागसं ब्रह्म॑णा स्वा कृणोमि शिवे ते ्याबापृथिनी उभे स्ताम्‌ ॥ १॥ 
शे त उक्निः सदाद्धिरस्तु शं सोम॑? सहषधीभिः । | 

एवाहं लां कतियानिक्रेत्या जामिशंसाद्‌ दरदो मुंखा०।० ॥ २॥ 
शं ते बातो अन्तरिक्षे यों धाच्छं त भवन्तु प्रदिश्थत॑चः । एवाई०।० ॥ २ ॥ 
इमा या देवीः प्रदिशव॑स्ो बात॑पत्नीरमि र्थो विचष्ट । एवाईं०।० ॥ ४ ॥ 


ताघुं सवान्तर्मरस्या द॑धामि प्र यम॑ एतु गिक्रैतिः पराचैः । एवाह ०।० ॥ ५॥ 


भं-- ( त्वा ) तुको (कषेत्रियात्‌ ) भानुवैश्िक रोगसे, ( निक्कस्याः `) कषटोसे, ( जामि-- श्ेसात्‌ ) संबधियोके 
कारण उत्पन्न होनेवके कटि, ( दहः ) दोहदे, ( वरुणस्य पाशात्‌ ज्चामि ) वर्णक पादास छुद्ावा हं । [ ध्वा बरह्मणा 
, लनाग्त कृणोमि ] तक्ष ज्ञाने निदोव वता ह, ( उमे धावा--एथिवी ते शिवे स्ताम्‌ ) दोनों शलोक भोर प्थ्वी रोक 
तेरे किए कल्याणकारी ष्टो ॥ १॥ । 

(ते भद्विः सहभश्निः शं भस्तु) तेरे किष सष जोक लाथ भन्नि कल्याणकारी हो । कथा (भोषधीनिः च 
सोमः शं ) लोषधिोढे साथ सोम तेरे किष सुखदायी हो, ( एव नहं स्वं केत्रिमात्‌ ,..सञचामि ) इस प्रकार दी नै 
त॒स्षको क्षेत्रिय रोगसे..... -..छुडाता हं । ०॥२॥ 

८ भरि बावः ) भंतरिकषे संचार कतेवाका वाघ ( ते वय, शं धात्‌ ) तेरोकिष्‌ बुक कल्याण देवे । ठा 
[ चतः प्रदिशः ते शं भवन्तु ] चारों दिशाय वैरे किए कल्थाणकारी हों । (एव महं०,..... ) इष प्रकार मै तुषो 
बचातोहुं।०॥द३॥ 

( दमाः शा देवीः चतखः श्रदि्ाः ) ये दिन्य चारों उपदिक्चाएं जो ( व्त-पर्नीः ) वायुकी रक्षा करती है, वे 
वथा ( सूयः भभिविचे ) जो सू ष्दारों ओर देखता ह चह तुद्सको कल्याणकारी होवे ( एव नदं ०... ... ) इत रीति~ 
सेभे...... ..-वचाताद्ु) ०1४१ श 

( शासु स्वा ) उनम तु््ठो ( जरि अन्तः भाद्धानि ) मे वृद्धावस्थाङे भंवर धरण कना हं । तेरे पा त 
{ यक्ष्मः निरतिः पराचैः भर एतु ) क्षयरोग तथा सब कष्ट नोचे सुद ऋरके दूर चके जाय ( एव म,., ) इस प्रक्ष नै 
"° ,.-वुम्दं बचाता द्र ।०॥ ५॥ 


व 
भावाथ -- आनुवंशिक रोग, आपत्ति, क्ट, कैलनेवाले रोग, द्रोहे दोनेवालि कष्ट, दरोय निभम तोडने दैनिषारे 
बंधन जादि घब दुगैतियोे निर्दोष होकर पित्र बनना एकमात्र उपाय ह्न दी दे, दूखरा उणाय नही दै ॥ १ ॥ 
. ध न (व 1. ५५ = ~ ् ४ ॥ 
इख ज्ञान से दी यला, ंतरिश्षलोक अर पृथ्वी लोक के अंतरे घंपूणे पदाय॑ अर्थात्‌ जल, अभि, नोषवियां, साम, 
4 व (ष 1 ॥- गै ते ई, ` र 
वायु, खन दिशार्भोमिं रहने वाले खन पदायै, सूये भादि रष देव दितकरक भौर छखवधेकं दोतते द, भारोरथ बदाकर स्यानि्ेच 
होनेवाके कटीको द्र करते ई ॥ २-* 


दव ~~ नो ~ क 


“< शक्त १० स॑० १-८ |] कु्गसि से बचनेका उप।य । (५७) 


अमुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादवचयाद्‌ दरदः पाशाद्‌ ्राद्याशरोदंमक्थाः। एवाह ०।०॥ ६ ॥ 
अहा अरातिमविंदः स्योनमप्यभूभेदरे सुकृतस्य लोके । एवाहं ०।० ॥ ७ ॥ 
घर्थमते तम॑सो ग्र ह्या आ देवा मज्चन्तों अधजनिरेणंसः | 

एवाहं त्वां ैत्ियानिक्रैत्या जामिञ्ंसाद्‌ दहो म॑ञ्चामि वरुणस्य पश्चाद्‌ । 
अनागसं त्रहणा ता ङइणोमि शिवे ते याबापथिती उभे स्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


मध~ ( यक्षमात्‌ ) छप रोगस, ( दुरिवाव्‌ ) पापस, ( जवद्यात्‌ ) निंदनीय कर्मेसे, ( द हः पाशात्‌ ) दोडके बधनसे 
( आह्माः } जकडने वारे क्धिरोगके तू ( भञुक्थाः ) सुक्त हभ है, ( उत्‌ भसुक्षयाः ) च्‌ छट उका है ! [एव नद ...] 
एेसेदीगभे... "तुम्हे छुडक्ताहं । ० ६॥ 

[ ज-~रातिं नाः ] कृपणताको तूने छोडा है, [ स्योनं भविदः ] सुखको तूने पाया है । (अपि सुकृतस्य भदे 
रोके मभू: ) भोर भी पुण्यकारक लानंददाी रोके त्‌ भाया है। [ एव नह... ] देखे मे... म्द 
बच्वाता इं! ° ॥७॥ 

{ देवाः >) देवोने [ तमसः प्राया; ] नघकारदधी पकडे तथा [ एनक्तः भाधि सन्तः ] पापे सक्त करते हुए { श्त 


। + 


सयं निः भसुजन्‌. ) सत्य स्वरूपी सूयेको प्रकट किय। है, ( एव भहं,.. ) इसी प्रखार जँ हम्ह चात हू०॥८॥. 
----_-- ~~~ + ~ 


भावाथ ~ इसी ज्ञानस भं तुम्द वृ द्धावस्थाकौ पूणं दीधे आयुत्तके जता द्ं। इसी ज्ञाने तेरे पासे सब रोग दुर्‌ भाग 
जांयगे ॥ ५॥ । 

क्षयरोग, पाप, निकमे, देके पार, सविषा भादि खन आपततो तू इख ज्ञाने मुस्त हो सक्म। है भौर भी 
इमी ज्ञाने वुम्दे छडाता हु ॥ 8 ॥ 

इध ज्ञाने दी तू. अपने अद्री पणता छोड भौर सुतस पराप्त होनेवाे उखूमै भलोक हो प्राप कर। मै भी 
९ न्नेसे दी तुदं अपतिसे बचाता हं ॥७॥ 

जि प्रकार सुप्र अधक्षारङो दटाकर स्वे भपना उदय करत दै, इघौ रीति चन्द्रादि अन्व देवर भी धन अधङारकी 
पकड दूर कते हुए स्वयं अपने उद्यसे प्रकाश्चित हैते ई, श्त तइ स्वयं अपते पुरुषे अपने पाय दूर करके ज्ञानकी सदा 
यतति अपना उद्धार करं क्योक्रि यदै एक उजतिका खवसे मुख्य खाधन ३ ॥ 


दुगातक्ा स्वरूप । 

इस सूक्तमे दुगेतिकरा वणेन विस्त(रसे क्रिया है जर उठे बचनेका नशित उफय. भी संक्षेपे परंतु विरेष जोर देकर 
कह्‌। है । अनेक भ पर्तियते अपना बचाव करने अर अपन। अभ्युदय करनेका निरदिचतं उपाय थोडे रान्दोपे कनेक छरण यद 
सूक्त बडा महत्व पूण सृज्त ६ । यार यदे इर एकको विरोषं मनन करने यथ दै । इख सूक्ते जो दुगतिका वणन क्रिया दै 
वद सने परिल देखिव- 

१ क्षेत्रयः-- मातापिता प्राप्न होनेवाके रोग, अशक्ता, अवयवो कमजोरी आदि आपाति्यौ । ये जन्ते दी चूनके 
साथ ही शरीरम आती दह! (मे० १). ; | 

२ निर्तिः-- डावर, विनार, अनोगति, आपस फूट, सत्यनियमोका पालन न दोना, इत्वस्था, विरुद परिस्थिति, 
शाप, गालो, दीन विचार आदिके कारण होनेवाली दीन स्थिति । (म॑ १) 

३. जामिकंलः--दसमे दो शब्द्‌ दे, जामिर । इनके अथैये द" जामि ` = वक्ष, नाता, सेत्रध। जल । अंगुदी। 
सन्मान्य छरी । पुत्री, बहिन; बहु । ये जानि शब्द अथे कोशम दिए है । अब.“ होप ` शब्दके अर्थ देखिए प्रशकता, प्राथैना 
पाठ, सदिच्छ, शाप,कष्ट, जपत्ति,कलक, लांछन, शपकरीति, इन दोनों अर्थक मेक करनेसे *जामिदेस "का अर्थ निम्न लिखित 

८ (भ. ख. भा.कां० २) 


(५८ ) । सथववेद्का सखुखध भाष्य । [ कां० २ 


भ्रकार्‌ बन सक्ता है ^नत्तिके कारण अनिवाली आपति या दुष्क्ि, जी विषयघे दानेवाला लांछन या कलंक › इत्यादि । 
इश प्रकार अन्यान्य अथै नी पाठक विचार करङे देख क्ते द परंतु अयत भपरतति या कष्ट का सेवघ वरय चादिए, 
क्योकि निकरति दरोद भादिके गणम यद “ जामिशचख ` शान्द भाया दै, ईघलिए इसक। आपत्ति दैक अर्थ॑दी यहां लवेक्षित 
हे। (मं 9). 

४ दुहः = दोह, घात्‌ पात, विश्वास देकर घात करना । (म १) 

५ वरुणस्य पाशः = वरुण नाम परे परमश्वरका दै! चके जो "वर! दै ङो वषग दते ह । = जगदीरोके पारा छ 
जयते फैले है भौर उनसे कुकर्मी युदष वाये जति ई । जगवमें उख परमा्ाशी रेषो व्यवस्था है, कि रं कषे स्वगं पश रूप 
होकर दुराचारीको बांव देते है भौर उनघे बंधा इभा .वह मनुष्य जापते पडता दै । (म. १) 

& यक्षम; = क्षय रोग, क्षण करनेवाला रोग । ( मं० ५) 
.५ दुशिवं = ८ दुः+इत ) जो दुष्टता अदर खी होती दै। मन बुद्धि ईद्िय भौर शरीरम जो विजातीयं दष्ट भाव य पायै 
धुषे होते है जिनसे उक्त स्थाने बिगाड होकर कष्ट होते दै उन का नाम इरित दै । यह पापदै (मं) 

` ८ भवयं = निद] करने योग्य । जिनसे अघोगति होती ह भापत्ि भाती है, ओर कष्ट होते है उनका यह नाम दे। (मं ६) 

९ आही = ज जकड कर्‌ रखता हे, छोडता न, जिषचे सुक्त होन। कटीन है । शरीरम संधिवात अदि रोग जो जोढ। 

को जह रखते ह । मनने विषयवासना आदि जौर बुद्धिं आरिमिक निवेलता आदि द । ( १० ६ ) 

१० भराति = ( अरातिः ) भनुदारता, इपणता, ईजृजञ । ( मं० ५ ) 

११ वमः = ज्ञान, भंघश्चार, भालस्य 1 (मं० ८) 

ये शब्द मुष्क दुगौतिक। सलपर बता रदे है । इन शब्द क शारीरिक, इदियनिषय%, मानिक, नोदक भोर 
आरिमिक भवनतिके स{५ ददथ यदि पाठक विच।र पूर्व॑ देखेंगे तो उनष्ठो पता लग जायगा कि इख दुगेतिक। फितना बडा काय इख 
मानव खमाज ह रहा ह ओर इद अधोगतिंये बचनेके स्यि कितनी टदताके साथ कमर कके तया दक्षताघ कायै करना 
चाहिये । मनुष्यो मन बद चित्त अहंकार ईद्रिवगण तथा शारीरिक व्यवशरपे इख दुगतिके नाना क्पोका घंचार देखकर 
विचारी मनुष्यका मन चक्रमे भात ह भौर वह अपने कर्तन्यके विषयमे मोदित सा द जत दै, उखको इय दुगेतिके खामनाज्यदे 


बचचनेक। उपाय नहीं ृक्षता, रेष अवस्था यह सूक्त उअ मृढ बने मनुष्यसे कटता कि ‹ द्वै मनुष्व | क्यों मूढ बना द, 


मे इख माच तुम्हे बचात। हं भौर तम्दे निदौष अर्थाव्‌ पवित्र मी बनाता द्रं |! (मं० १) 


एकमाच्र उपाय । ध 

आपत्तिया अनंत  । यथपि पूर्वोक्त स्वारइ शब्दे दवारा इख सूकमे भापत्त्ो का वणेन किया गय। दै तथापि थार ॐ द्‌ 

द्वारा, मानो, अनन्त आपात्योका चरणन दोचु्ा ई । इन भनन्त छशोखे बचनेका एकमात्र उपाय दै भौर बद्‌ इस सूक्त के द 
एक्‌ मन्रने “ जह्य ' शाब्दे बताया दै 1 प्रत्येक मत्रमे-- 
` मुञ्चामि त्वा बह्यणा शनागसं कृणोमि । 

‹ .. वु छुडातां हूं... ... नौर उर ज्ञानसे निर्दोष करता हं 1 ° यद वाक्य पुनः पुनः कदा दै । वारेनार्‌ कहने 
कारण इख बातपर व्रशेष बल दिया है यह स्वयं स्पष्ट दै । दुगेत्तिे मनुभ्या बचाव करनेवाला एक मात्र उपाय ' ब्रह्म 
अर्थात्‌“ सलज्ञान › दी है 1 ज्ञाने दी मनुष्य जच सकता दै ओर अज्ञाने गिरता जाता ई । जो लति, जो प्रभति, जो 
बंधनदे सुक्ति होनी टे बह ज्ञानसे दी होनी दै । ५रम पुरुषार्थ दवारा अपना उत्कषे छाघन करना भी ज्ञाने दी खाभ्य दो कता ह । 
ज्ञानद्ीन मनुष्य 1§सी मी रकार उन्नति नीं कर सकत! । 

ज्ञानकां फर ॥ 

ज्ञाने क्या क्या हो खकत। है इसका वर्णन करना कठिन दै, क्योकि ह्वानसे दी खन ङु उक्ति रोती हे । के!ईं उश्च 

ध्येय पेखा नही है द्विजो विना ज्ञानके धिद्ध हो कता हे + तथापि इ सूकमे स्ञानसे जो कुछ द्ध किमा ज। शकता दे उसका 


दुमतिमे बचनेंकां उपाय । ( ५९ 3 


` संक्षेपे षरणन किया द| अब इस बाता विचार करगे । सखयज्ञानका पहिला फर यह है- 

(१) डमे द्यावाश्राथेवौ ते शिवे स्ताम्‌ । (मे०१) 

यलोक ओर पृथ्वी लकये तेरे च्ि कल्याणकारी शुभां ' अर्थात्‌ जो खलयक्ञानठे युक्तं है उसके ल्य पृथ्वीते 

लेकर दुोक पर्यतके सव पदाथ ज्भकारी दोगे। पुथ्वीसे लेकर यलोक पथ॑तके चम्पू पद्‌।यं अपने लिये कल्याणकारी बनानेकी विय 
अष्ष्लि ज्ञानी मनुष्यको दी घाघ्य हेती दं । प्राठक विचारे करभे तो उनको पत। कग जायगा, कि यद्र बडी भारी प्रबलशाक्तं दं 
चि जो क्वानीको प्रा दोती है.। तृणम केकर सूयं पर्य॑तके सब पदार्थ उसके वरावतां होकर उसक्रा दित करने मेँ तव्पर्‌ 
र्ते ह । यह अद्धत खामथ्यै ज्ञानीही प्राप्त करत दं 1 

(२) भर्चिः सह नानः रम्‌ ॥ (म० १) 

* जलोके साय नपि कल्याणकारी होता देः ज्ञानी मनष्य ही ज॑रते तथा आ दोनोके सयोगसे या वियोगखे- 
शपना लाभ कर्‌ सकता दै, जनताकं भला कर शृता है । 

( ३ ) भोषधीभिः सष क्षोमः शम्‌ । (मं० २) 

‹ जौषधिवोके साय धोम खखकारो होता है । ° सोम एक बो भारी प्रभावशाली ओषधि है, यद बनस्पति सब षधयो 
राजा कहलाती है। खोम भौर भषेधियों उ प्रागिमात्र का दित साधन छरनेका ज्ञान वैया मे कहा ३ । नानाप्रकार के रोग दूर 
करनेके विविध ओषधियोग उस शाल में केदे है भौर यद विद्या भजक प्रचलित भी दै । इल्यि इष विष्ये अधिक 
लिखनेकी आबरयकत। नी दै! पूर्वोक्त कमे जो रोगविषयक छ होते है, वे ऽव इख विशा दूर होते द । जलचिकिष्छा जोर 
अभिचिदिस्ा मी इसी म समिलित द । 

(३ ) षन्तरिक्षि वातः वथः दो धात्‌ । (० ३) 

“अंतारिक्षमे संचार करनेवाा वायु आरोग्य पूण सुख देनेदास होता है। वियसि ई वायु लाभकारी हे सकता है । योगद्चाधनकं 
प्राणायाम इख तिद्ाका योतक दै । प्राणायाम करनेवाले योगी वाबुसे अयधिक बल प्राप्त करते द ओर दीवेजीवी होते दँ । आरोग्य 
शाके दब नियम इख श्ञानमे सेमिलित दँ । वायुञदधि दारा आरोग्य खाभन करने का विषय इच मे आता है । रोगनिवारक तथा 
रौ प्रतिबेध होम इवन यज्ञ याग. ३8 विधके प्रकाशक है । 

(४ ) देवीः चतसः प्रदिशः बातपल्नीः ते शभू । ( मं० ३,४ ) 
° दिव्य चारे दिशा, जिनमें वायु पालन होता दै, तेर छिथ खकार दनि । ` चार दिशां ओर चार उपदिक्षए 
अर्थात्‌ उनके अदर र्नेवके खन पदाथ ज्ञाने द मनुष्ये छिये लाभकारी होते है । इसका भाव पुंवत्‌ हौ खमक्ना योग्य दै । 
(५, ) सूर्बः-भभिविच्षटे । (भे ४ ) 
सूयं जो चरे। ओर भ्रकारत। दै बह भी ज्ञाने तेरे ल्यि अनुकृञ हो सरता ह! सु प्रहाशषते मनुष्य मात्रको भनत 
काम होते द । इस विद्याफो जे। जानत द वे इससे अपना राभ कर खक्ते है । 
(६) ष्वा जरसि क्रभ्त, भादधामि । (म० ५) 

“ञ्चे अतिष्दध आयु अंदर धारण करत। हँ" अर्थात्‌ ज्ञाने तेरी भयु अति दीषै हो खकती द । ज्ञाने जीवनके खनिथम* - 
ज्ञात दति ह भौर उनके पालनसे मभ्य दीघौयु दो जाता है। 

( ७ ) यक्ष्मः. निरतिः पराचैः एतु । ( मं० ५ ). 

यक्षम आदि रोग. तथा अन्यान्य आपततां शानद्ेदूर हग ।' ज्ञानसे आरोग्य संपादन के सरस नियम ज्ञात होति ओर 
उनके पालन से मनुष्य नीरोग होकर सखी हाता दै । 

८ < ) यक्ष्मात्‌, दुरिचाव्‌, भवयात्‌, ह ६५ पाशात्‌ , मदाः च भञुक्थाः, उदसुक्याः । ( म॑ ६ ) 
भज्ञानघे यक्ष्म, रोग, पाप, निय कमै, देह, बंधन, जकडना भदिये सुकते होती द 1 अथात्‌ इनके कश दूर होते द| यद 


बात पाठकोकि च्यानमें पू्वत्‌ आजावमी । 
| 


(३०) | ,  अथरववेदका खुबोध भाष्य । [ का०२ 


( ९ ) स्योनं भविद्‌ः ( म॑० ७) 
उख भप होगा! ज्ञनधे.द्वी उत्तम ओर प्रम छुख प्राप्त दोगा । पथ्वीषे लेकर यलोक पयंन्तके संपूणे एद ज्ञाने वशव 
ति ई भर उर कारण. प्राप्त होता है । यड मानवी अभ्युदय कौ परम दामा ३ ! इसी कते दै- 
( ¶०) सुतस्य भदे लोके भमूः । ( मं० ७) 
कृतेर कर्याण पण स्थानमें निवा होगा ।' ज्ञान चे दी सुकृत किय जांयगे जर उन सुदकतोके कारण मनुष्यकी उत्तम 
गति होगी, उको ष्ठ शरेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी । ज्ञानसे ही सतर जनताकी हतनी उन्नति होगी फे यही भूलोक खगैधाम बन 
जायगा ।. खय ज्ञाने प्रच।रे इतना लाभ है इसलिये दरएक वे दिकधम भायैको खलयन्ञान प्राप्त करणे उसका प्रचार करना चादिये । 
खल ज्ञानके ये दख फल इ सूक्तमें केदे ह| खब उन्नतिक। यह मुख्य घाघन है । इखके विन।. अन्य घ्ाधन रहे तौ भी उनसे 
कोई तमे नदीं होगा । सशि पाठक ज्ञानको उश्वति का मुख्य खाधन मानकर ज्ञाना्जन. भौर ज्ञानद।न के विषयमे परिश्रम करे। 
जज इस सूक्तम जा उन्नतिक। मानं बताया ह वह यहां देखिये 


उन्नतिका मागं । 
अष्टम मत्ते एक विलक्षण अपू अलंकार कै द्वारा उक्लतिक्ठा मागे दर्शाया है वह भी यहां ष देखन! चादिये- 
तमसो प्राह्या भधिसुञ्तः देवा: रतं, धुर्य 
एनसः भसृजनू ॥ (म० ८) 
“ जिच प्रहार भधकारकौ पडडद डति हुए चब देव खथ उठनेवाठे सू्क्नो भोअवस्थासे ऊपर्‌ प्रकट करते द । 


अलकार का मदा 
&8 अश्म मंत्रे ए5 अलंकार है । सुवै भौर अन्य देवोक्ता अन्योक्ति -अलकरार दे पक बनाकर यहां वणेत किया ह। 
 बेदमे सूवं भर चन्दर वि्रयङ कई रपक़् भति है उने यह विशेष भदतत्व का रूपक दै । यह रूपक इख प्रकार देखना 
चाहिये--- 

‹ चन्द्र रूपी पुत्रका पाञ्न रात्री नान्न माता करत ह भौर स्वं रूपी वालक क। पालन दिनप्रभा नान्नी माता करती इ । 
प्रारभे सूयै अभेरमे दबा रदत। है, उसी प्रकार चद भी गाठ भधक्ारमें दबा र्ता है। मानो इको मग दिखानेका काच 
अन्य देव अर्थात्‌ संव नक्षत्र, युपिता, वायु, [दि संपूण देवतां करत द ॥ सूय स्ते ऊपर उर्नङ। यत्न करतां ह रदताहं, 
धतम बद उपर लात है, उदय को प्राप्त होता दैरप्रतिक्षण भधिकाधि$़ चभकने लगता हं भर मध्यान्दमे दा मक्ता है कि 
देख सपय. उसॐ अप्रतिम तेजक्छ कोई घन छर्‌ नहीं सकता । दको प्रक्र चन्द मौ अपनी क्षया अवस्थाते प्रगति करता हभ 
पूणिमामे अपना पूणं विच करता ३ । 

जपने प्यरनते उति करनेवाले ड ३8 ठंगते उच्चति होती है, यद दर्राना इस कप का प्रयोजन है। जो खयं यत्न 
नष्। करगे उनकी उति दोन! छिन है । दृरकी सदया गी तब तकं सद्वायक नदा होती जब तक कि अपना प्रयत्न उसमें 
समित नर होत! \ यद. उक्नतिकां मूल मंत्र दे । 

स्वकीय प्रयत्न । 

इश्च संत्रमे ‹ ऋतं सू देवाः तमः सुन्वतः › अर्थाद्‌ “ खयं चलनेवले सुव॑ को दी देव अधकरारचे छुडा सकते ह 
पशा इदा है! यंदि सयम स्वयं अपना भ्रयत्न न होता तों बे उंघफो अधक।रसे युक्त केर नदी सकते । इसी प्रकार मलुष्य भी 
ज स्वे लपने "उद्धारक यरन रातदिन कदत रहत। है, उस्नीको अन्य युरुजन सदाम्यकारी होते है । 

इच्च टष्टिसे बिच।र करनेपर पता लग चक्ता दै कि इस मंन्रमें ˆ ऋत ' राज्य बहुत महत्व! भाव कना रदा ३, देखिये 
इखक। भ(राय । अत्‌ “‹ योग्य, .ठीक, सत्य, इजचल करनेवाा, गतिमान्‌ , प्रयत्नखीद, यज्ञ, खल्य नियम, हंश्वरीय नियम, 
चाके, बंघननिश्ाति, कमैफल, अदर विश्वास्‌, दिव्य सलनियम । " 


दुगतिसे बचनेका उवाय । ` । ( ६९) 


जी ( छतं ) सदय नियम पालन करता है, वदी अंधकारङ परे ज] सकता है ओर जो स्वर्यं प्रयत करता है उदी दूसरे 
सखद।यता कर सक्ते देँ । सवे स्वयं प्रकारमान है, उदय होन। च।हता द, नियम पूवे प्रयस्नशौल दहै, इखलिय उद्थको पराप्त 
. होकर एसा तेजस्वी घनता हे) छ सब अन्य तेज उक्षकरे साभने फीके हो जति द । जो मनुष्य दे प्रवल करेगा बह भी. वसा- 
दी प्रभवश्ञाली बनेगा । 

वायु जक नक्षत्र आदिं जगते देष, विद्वान्‌ श्ु९ आदि मानवे भअर्द्रके देव, तथा इदियगण ये शरीरस्थानीय देव 
उधी पुरर ढौ सहायता क्रते दहंकरि जो स्वये सदयार्तेयम पालने सदा दक्ष रहता है भौर स्वयं भषने' पुरुषार्थ 
अपनी उक्नति दरनेका प्रयश्न करता रटता दै। पापे मुक्त होकर निर्दोष चना, पारतैञ्यकै ` बंधश्च सुक्त देषर स्वयं 
शादित दोन, रेगसुक्त दोर्‌ नीरोग दोना, अपमृल्युके बंधनसे छटर दीर्घायु केना आदिं सबके जयि स्वयं 
^ ऋत-ग।मी ` होना अत्यंत आवदेयक है। यदी उपरके त्रम ‹ चरतं › शब्द द्वारा बताया है) जो ऋत.यामी होत 
है बही बंधरनोको निदृत्त कर सकता दै, परापोको दूर कर्‌ चक्तादै ओर सूर्ये समान पने. तेजसे प्रकट दो सकत ईे। 
इ प्रकार यद मंत्र भलत मव पूणे उपदेश दे रहा दै, इसल्यि घ टष्टिसे पाठक इखका अधिक विचार करं । 


श्राथना का बर। 

वेदम ' ब्रह्म ` शब्दक! दूसरा! अर्थं “ सोत्र, स्तुति, प्राना ` भीषै। जो प्राथेना वाचक वैदिक सृक्त द उने §र्ष 
व्यल्ययतते दुसरे भी अथ होति है, परन्तु उनका स्वुद्यथ वा प्राथन।“रूप अर्थं इटाय। नदीं ज। सक्ता । "ईक प्रार्थना से बल श्राप 
करना या भपने बरका विकास करना, प्राना आस्मिक बल प्राप्त करना, तैदिरु धमा प्रधान अय है। इसील्यि प्रारभ चे 
तत तक वेदक सृक्तेमं स्स सूक्त प्राथना के द जो लोग एकान्तमें जाकर दिल खोलश्र इं प्राना करना जानते ई वेह 
भ्रार्थैना का महत्व समश्च खकते दै, अन्य लोग उक्षङी शक्ति नहीं जान सकते । इस लिये यहां कहना इतना दी है कि रोगादि 
आपत्तियोडी निद्र्ेके लिये जितना उपयोग भौषधादि प्रयोगो छा हो सकत; द, उसवे कई गुणा भविक ऊाम ' हदा प्रायैना ' 
ञेहो सकता दै । यह मानो एक" प्राथेना-योग › हीह । ' ओषधि योय › से ' प्राथैना योग › अधिक बलवान द दुःखषठी 
बात भजकल यदी हो रहीदै चि, रोग प्राथैना का मदत्त्व मीं समक्षते ओर उस खे होने वाले छाभसे वंचित ही रहते है ! यद 
बडी भारी दानि {1 | 

ख सूक्तम ‹ ब्रह्म › शब्द्‌ विरोष कर स्तोत्र वाचफदी है । ईश गुणनर्णन, ईश गुणगान करते करते जिषश्ना मन भ्रभुके 
गणम त्वन हो जाता है वह संपूण अपत्तियो दूर्‌ हो जाता है, क्योकि बड उ खमय अद्भत अमृत रस का भास्वाद लेता 
हभ दु मुक्त हों जाता दै । पाठ इस दष्टे इस बाता बिचार करं ओर अनुभव भील । 


मनका धारज दना 
बेदमें “भ छृडाता रं ' इलयादि प्रकार कई वाक्यै ८ वे वाक्य मानस चिक › या, वाचिक चिकिसा › के सूचक 
द । अपने भंद्रके आरोग्य पूणे विचार अपनी ` मानस शक्तेकी प्रेरणा पने शब्दों द्वारा रोगे निने मनमें प्रविष्ट करने यह 
चिकित श्नाध्यं होती हं । इसमें रेगीके निबेर सनको धीरज दैना होता ह । इष समय- 
१ त्वा केत्रियाव्‌-“सुचानि । (म +) 
२ स्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि । ( म० १) 
३ स्वा जरति भन्तः मादधामि। (म० ५) 
४ यक्ष्मात्‌ भसुक्याः { मे ६) 
` ५. म्राह्याः उदमुक्था; । (म ६) 
एसे वाक्य बोलके रोगीको. धीरज देना दोता है जेषः ˆ --{ १ ) वुक्ञने क्षेनिय .रोग्घे मुक्त क्रताह्।, (३) दन्न. 
इश प्रार्थन .वारा निर्दोष करताद्र्‌। (३) तुक्षशो अति दीघं आयुवाला करताद्भं। (४) त्‌ मब यदम रोगे भुक्त हुभाडईं। 
(५ ) जक्रडनेवाके रोगे त्‌ अबपार्‌ दो गयाहं”। ईइद्यादि प्रकारङे वाक्यो रोगीको धीरज्ञ देर उसे मनका भारिमिक 
बल बाकर ओर खमे ढ विश्वाख पदा करके आरोम्ब उसने करना दोला दवै । यद बड़ा भारौ चदन विषय दे । जे पाठक 
न प्रार्थना का # जानते ह, वेदी इस ब्रात समज्ञ सकते १ 1 


(६२) अथर्ववेद का खुबोच भाष्य । [कांप 


परमेश्वर पर जो टढ विशव रखते है, उस डी -उपःखन करते द, -उघकी भक्ति कले मेँ जिनको त्रम आता ह, उनक्के पाच 
बीमारियां कम आती ह । पाठक दखेगे तो खनको परता लग जायगा कि परमेधर के विश्वासी प्रायः आनंद त्रै मस्त रहते दै 
जर अविश्वासं ही रोगी दते दै। 

पाठक यद विश्च।ख क! बल अपने में बढाव ओर अपन! भलयधिक लाभ करं । 

यह सूक्त भौ तक्मनाशन गण का है भौर वह्‌ ई गणके भन्य सूतो के साथ पठने योगय है । 


~= ० :--~- ~~~ 


र 
आत्पाक गुण 
(49 + 
( ऋषिः-श्चक्रः) देषवा-कव्यादषणम्‌ ) 
दृष्या दूषिरसि हत्य हेतिरंति मेन्या मेनिरसि। आभि भरयासमतिं समे क्राम ॥१॥ 


सक्त्यो[ऽसि प्रतिसरोऽसि प्रव्याभिचरणोऽसि । गामरहि° ,, ॥ २ ॥ 
परति तमभि चर योदैस्मान्दरषटि य॑ वयं दिष्मः । आगहि" ॥ ३ ॥ 
सरिसि वर्चोधा अंसि तनृपानेऽसि । आभरहि° ॥ ४ ॥ 


शक्रोऽसि भ्राजो [ऽसि स्वराति ज्यातिर्े। आमहि भ्रेयौसंमति समं कमि । ५॥ 


भये - ( दूष्याः दूषिः भलि ) दोष को दबित करनेवार! भर्थात्‌ दोषा दोषीपन हरनेषाह। तु. है । (हेलयः 
हेदिः मि ) हाथिय)रका हथिश्वार तू है। ( मेन्या: मेनिः भलि ) वच्ररना वतु हे । इसलिन्े ( शरयासे नाप्नुहि ) परमन 
कट्याणको प्रापक भोर ( सम साषिकरामं ) भपने समानस धिक लागे बढ ॥ 4 ॥ 

( खक्लय; भकषिः ) तु गारक्शील दै, ८ प्रति्वरः धति ) तू भागे बदनेवाला है, ( प्रह्याभेषरणः भसि) वु दुषटतापर 
हमक करनेवाङा है । ० ॥ २॥ 

( सं प्रति भिर ) उश्षपर चढाष्कर कि ( यः अस्मान्‌ द्विष्टि ) जो भक्षक दस सबका द्वेष करता है वथा (षं 
वयं दषम: ) जिस भकेकेका दम सब द्वेष करते है।०॥३॥ 

( सुरिः अवि ) तू ज्ञानी है, ( वचोध।; धवि ) त्‌ तेजका धारण करनेवारा है तथा (तन्‌-पानः भलि) शारीरक। क्षकं 
तूहीहे।०॥४॥ 

( करः भति ) तू वीयेवान्‌ भथवा इद्ध दै, ८ राजः भि ) त्‌ तेजसी दे, ( स्वः आष ) त्‌ भास्क पक्ति छै 
युक्त है, ( ज्योतिः भक्ि ) च॒ तेज स्वरूपो दे इसल्यि तु श्रेय प्रास्त घन मर समानोके लागे बढ ॥ ५ ॥ 


भावा्थ-आत्म दोषोका दोष इटनिवाला ई, वदी शाका माश्च ओर्‌ अका महा पक्त ह° ॥ १ ॥ 

भात्मा प्रगति करनेवाला दै, आते बढनेका उसका स्वभाव दै, ओर दुष्टताका दूर करनेवाला दै ॥ २ ॥ 

जञो अकेला दुष्ट खव सखजनोको घताता दै, ओर जि अङकेले दुष्टा सब ज्जन विरोध करते है । उघको हटा दे० ॥३॥ 

धू ज्ञानी दे, तेजा धारक है, शरीरका सच्च रक्षक तूदी हे० ॥ ४ 

तूदी बलवान्‌ है, तहरी तेज दै तथा आत्मिक बले युक्त दहै, तु स्वय प्रकादाष्प दे, ईसल्यिं तू खमान लेर्गेकि 
भगि बर जौर नित्य अथात्‌ सुकते प्राप्तकर ॥ ५॥ 


आत्मके गण! (६३ ) 


शरीरम आत्माका काय | 


खणुणख(कार शरीरम निर्मुण निराकार आत्मके सुण प्रक्ष करने का उपदेश ₹७ सूक्तम का है । ये यण अब देखिय- 

(१) द्याः दूषिः भवि-देषभय क दोष देनेवाला अत्‌ दोषा वृर करनेवासा है । देखे; भपने अरीरमे दी शस 
बातका अनुभव लीजिये ! भपन। शदौर मलपूणं देता हुम। भो उको जीवित रखत। हे ओर इसीको नन्दनवन इसने बनाया है । 
खडनेद।ङऊ शरीरके! न खंडानेवाका, मरनेवाके शरक जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरस निर्दोष आनदधाम प्राप्त करनेवाला 
यह आस्मा हे । (म १) 

(८ २.) हेयाः हेतिः, मेन्याः मेनि भासि = शोका रात्र ओर वज्ञ वज्ञ यह अश्मा दैः। इश्रुका नाश शन्न करता 
हे परतु शल्लको चक्ानेवाला अर्थात्‌ राल्क्रा भी शल्ल 5१ यद आत्मा शके पे न दोगा, ते शक्त कैसे दाका नश करेगा १ इषस 
भात्माकी प्रेर् शाकतेक। महव ज्ञात दो सक्त। दे । ( मे १) 

( ३) लक्स्य; भसि = आमा गतिमान है 1 “अत -्ातद्यगमनेः ( खतत गति करना ) इस धातुञ्चे यद अत्मा शब्द्‌ 
बनत। ह । घतत प्रयश्नशीलताका वह योतक है । वदी भाव इस शब्दं है । छोटे बालके क्य! अयना बडे मनुष्यमे कष्या सतत 
भयत्न शीलता द ! कोई भौ चुपच।प बैठना न चाहता,उयौ गस अपनी. उन्नति छरनेकी इच्छा हरएक प्राणी स्पष्ट दै। (० २) 

(४) ्रदिष्ठरः भति = भगे बठनेवाल।, शन्नुपर हमला करके उसको दूर्‌ करनेवाखा, अपना अभ्युदय करनेवाला दै । 
आस्म! न्द" ह भौर वह खदा अपने शत्र पराभव करतादही है । ( म॑०२) 

( ५) प्र्भिषरणः भति = दुष्ट रतरुको पराभूत करनेवाल! । ( यह शब्द भौ पूवे शब्दके .खमान भावव दी 
दे।) (मे०२) 

यषटातक इन दो मंत्रे इन पाच शब्दं (रा भ।त्मासे उन गुोंका वणेन हुआ ६ कि जिनका बाहरके दानरुभेषि संबध है। 
ष्क भात्माके अान्तरिक स्वकीय निज गुर्णोक्धा वणैन चतु ओर्‌ पंचम मनक द्वारा करते है- 

( ६) सूरिः भलि = तुज्ञानी दै। आत्मा चि्श्वक्प देनव ज्ञानवान दै, अत एव उद्वे य शन्द प्रयुक्त हमा 
हे। (मं०४) 

(७) वजो -धाः भसि = तेन वल ओज आदिक धाएण क्षनेवाला है । शरीर मे जच तक भ।स्मना रहता है तब तक्‌ 
हो शष शरीर मं तेज वकर भोज आदि रहता दै, यद हरएक जांन सक्ते दै ! (मं० ४) 

८८) तनू-पानः भसि = दारीरका रक्षक है। जबतकं अआत्माक्ना निवास इख शरीरम रहता दै तथतक ही शरीरका 
रक्ष! उत्तम प्रकार होती ३। जब यद भाम! इ शरीरसे चे जाता ह तब शरोर छडने लगता है । हते स्पष्ट होता दै. कि 
शरीरफ। ऽच्वा रक्षक यह आत्मा दै । (० ४) 

८९) श्रः भसि = वायनम्‌, बवरान्‌ तथ। शद्ध है | भासक ई। शकं! ( यजु ४०।८ बरं ) कहा दै । ईघलियि. ६घका 
अधिक विवरण करना भावइयक नर्द दै | (म० ५) 

(१० ) चातः भवति = तेजस्वी दै अर्थात्‌ धूरो प्रका देनेवाला दै । आत्मा दी खनका प्रकाशक है, यद मध्यमे 
रइत। दुभा सबको तेजस्वी बनाता है । (मे ५) | 

( ११ ) स्वः लि = आत्मिक बरे युक्त है ( स्व+-र ) -अपने निज बरसे युक है । भथौत्‌ यड स्वय भ्राश दै। (म ५ 

८ १२ ) श्योतिः भसि = स्वयं ज्योति ह । प्रका स्वरूप. दै । ( भ० ५) 

थे छन शब्द आटमाका खमाव धर्मं बता रहे दै । मनुष्य स्वयं अपने आपडे। अदयंत निक, कमजोर जौर पूण परावन 
मानता है मौर भङ्वानमे वैषा अनुभव भो करत रहता ह । इख सूक्तने.आष्म)े.स्वभावगुणधरम बतयि दै । जिनके विचारे पाठका 
निश्चय होगा कि यद आत्मा निषैल न है । इसमे भौ वसेह प्रभावशाली गुणधर्म ह भ जे परमात्मानं है । यद आत्मा ज्ञानी, 
पु्षार्था, प्रयस्नश्ीक, स्वयज्योति, प्रभावशाली, बलवान्‌, तधा शारीर रक्षक दै । ईच अपने आपकी खदा सवेदा कमजोर 
मानना छर समञ्चन; योग्य नही | ययापे यद छोटा हे तथापि इसकी राक विकास की मयौदा बहुत दी बडी दै। 


( 88 ) अथववेदके खुगोघभाष्य। `. { कां० रै. 


निस्त समय ,अपते अंदर निमैलताद्ी लदर अःती दै, उ समय यदि पाठक इख सूक्ता मनन करेगे भोर इन गब्दे।के 
भावो को जपने आतमा परलक्ष देखगे, तो उनके मनकी कमजोरी दूर हो जायगी ओर्‌ वे इस षुक्के बरवे निःसंदेह दी भभ्यु- 
दय निःभथस प्रात करने योग्य दलवराम्‌ बन जांयगे । माव्मशक्तका णेन करनेवाले जो अनि सूत दँ उनमें य़ विशेष मइरवका 
सत दै। थद अदत घर भौर वडा भविपृणे होने बहुत मनन ऋरने योग्य ३ । यद सक्त निवैलोको मी वलवान्‌ वना खकता हे । 
चतु मेत्रमे काह ढि ‹ उस शतुकठो दूर कर, जे अनेकों को सताता है । ` इस मेत्रमे यद बात विचार करने योर्य 
हे, छि शयुता करनेवाला एक है, (खउतनिषाला एक हे ओर खतयि जानेव।ऊे अनेक हं । अत्य संख्यावालो छ हारा बहु 
संख्यावाले ढो कष्ट हेनेष्ठी इत्पना इमे हं । पेते भंगे शतके दूर करना च॒ योग्य है । जे जैन अनेक सज्जनो छो 
सतता है वह निःसंदेह दण्डनीय ह । | 


भरेयः प्रि । 
९ सूक्तके पवयेक मंत्र दरतीय चरण एका ही ह । बह यह द्र, 
। भाप्नुदि वांस सम अतिकाम ॥ [म. १-५] । 
व, ५८९१ लोगिकि भनि बढ जोर परम कल्याण प्राप्त कर्‌ ' यह इख दाक्क्कासारहै। "त्रेय प्रा करः क. तो 
चदिक धमे का स्येव दै, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निःश्रेयस अदि शब्द एक दी भाव बता रदे ह । वैदिक धर्मेन यी ध्येय 
ह सामने रखा द । इ ष्येय की बिद्धि प्रा करने लिए ही इस सुक्तने आध्माङे गुण उपचकोको निवेदन कए ह । श्न 
उगा्ना मनन कर्ता हम। मासा उन्नति पथपरे भागे बढता हुआ निभे त पहुंच जाय । उवद मये यह ३- 
उञ्नतिका मागे 
हसक उ्तिक। मामे एक्‌ ई! वाक्यसे वताय। है वद ॒चिरस्मरणाय वाक्य यह है- 
सखम नतिकाम । [मं १--५] | । 

` अपने घान्‌ योग्यता वाले छोगोके आगे चट ॥ ° यद मा दै । जव यद श्रथम प्रेणीनें पठता दो तौ यद विचार मन- 
मे रखे @ प्रयम श्रेणीं रदनेवालोके भागे न्दू, जब द्वितीय पणी पटे तब यदौ विचार मनमरे धारण करे छि भ द्वितीय 
भरणीवालोके अगे ब । इष प्रकार अपनी प्रेणीवाकोत्ि आमे बदता हुआ यई अपनी उन्नति साधन करे । 


अपनी उन्नतिका तो साधन इर एक को करना ही दै, प्रतु उख उशतिके साधन के किये अपनी प्रणावालसे अफ बढनेका 


ध्येय सामने रखना ही उचित हे } प्रथम त्रणामे पठनेवाला प्रथम श्रेणीषारदे जगे बदनेकी मदच्वाकरक्षा मनम रखे, पर॑तु 
उ छमय दशम्‌ तरेणे आगे बढनेके विचार वे अपना प्रथम प्रेणीचे कर्तव्य न भू ॥ प्रायः लोक अप्तमव ध्येय सामने रखकर 
अपने कत्तव्य वंचित रहते हे । एषा कोशन करे, इख उद्यसे यह मंत्र कह रह! दै, कि अतिम ताभ्य जो मी दो; उसका 
बिचार न करते हुए, इस समय तुम जिख श्नेणीर्मे हे उस श्नणीने प्रथम स्थानें स्थित रहकर, उप समय के अपने कक्व्य प्रभ 
, दक्षतासे करो! इस प्रकार करते रदनेधे खव यथायोभ्य उक्षति हाती रहेगी ओर यथा मय खवभी उक्नतिकेपरम सोपानपर 
धच जायंगे | ॥ 

परतु अपनी घरेणीचे भिन्न न्रेणीवालेतसि स्पा करते रने मुष्यको कषिदधि मिलना कठिने हेया इतना द) नदं परंतु अवनति 
दोना ही अधिक धरम दै। यदि छोटा मार अपनी आयुवाले अन्य कमार महयुद्ध न करत हुआ] यदि बडे पदिलवाने चि मह 
ब्ध करनेका सद एरेगा, तो न तो उस्ने दशको सिद्धि मिल सकती है जौर नाही उखकी उक्ति हो सकती दे । परंतु कमपूैक 
भपनी श्रणौवाोनन कुरत करता हुआ अद-स्वयै आगे जाकर बडा मह हो सक्त द; इती प्रकार अन्यान्य अभ्युदयेके विषयमे 
समक्षन। चःदिए । भुक्तिके पथके विषयमे भी यदीं माग भपिक सुरश्चित दै। 

पाठक इखका अधिक्‌ विचार करं । हमारे विचार मे यह उन्तिक्रे मागका उपदेश सबके लिये खरवद्‌] मनन करने योग्य 
दै । अपना अधोगतिन दोते हूए कमरे निःसंदेह उक्ति भासि दोना इस मारे साध्व ३ । 


रि 7 1. 


नयन ~ ब रर री 
_ - ननी 


खत १२ भे° १-४] | ^ ६५) 
मनका वट्‌ बहाना | 
( १९) 
( ऋषिः-मरदाजः । देवता-घावापृथिव्यादिनानादेबतम्‌ । ) 


दयावरपृथिकी उदै१न्तरि्ं क्षेत्रस्य पलन्युंरगायोऽद्धुतः । 


उतान्तरिक्षुरु बाव॑गोपं त इह तप्यन्तां मपि तप्यमानि ॥ १॥ 
इदं देवाः शृणुत ये य्धिया स्थ भरदा॑जो महय॑मुक्थानिं शंसति । 

पञ्चे स बद्धो दुरिते नि युंन्यतां यो अस्माकं मन॑ इदं हिनस्ति ॥ २॥ 
इदिन्द्र शृणु सोमप यचा हदा शओोच॑ता जोहवीमि । 

वृश्वामि वं इरिंशेनेव वृक्ष यो अस्माकं मन॑ इदं हिरत | ३ ॥ 
अशीपिभिस्तिसुभिः सामगेभिरादित्येभिषैसभिरङ्खिरोमिः । 

इष्टापतंम॑नत नः पितृणामागं द॑दे हर॑सा दैव्येन | ४॥ 


नथ॑--[ यावाष्यिवी ] यो$, भोर एयिवी रोक, [ उर भंतरिक्ष ] विस्ली्ण भाकाका,[ कतस्य पस्नी ) शे्रका 
षान करनेवाली दृष्टि [ भद्भुतः उरुगायः ] भद्ुतः भौर बहूव प्र्चक्षनीय सू्ै [ उत ] भोर [ चातगोपे उरु भन्तरिन्च | 
वायुको स्थान देनेवाख्‌ भन्तरिक्ष भादि संब [मायि तप्यमाने | ए होमे पर [€ ते तप्यन्तां] यां वे एव सन्वक होदे ॥१॥ 

| ॥ देवाः ] द्वो ! { ये यज्ञियाः स्थ ) जो तरम रूश्छार करने योग्यो, वे सब { दं णुत ] यद सुनो, च्छि 
[ भश्दाजः मद्य उक्यानि शसति ] वरू बढाने चारा सुक्को शततम उपदेश्च देता है । परंतु [ यः भस्माकं हदं मनः हेन- 
स्ति जो मरे षू मनको विगाडता हे, [ तः दुरित पचे बद्धः नियुज्यताम्‌ ] वष पापे पामे बधा जाकर नियमं 
ष्का चवे ॥२॥ 

हे [ सोमप दृन्द्र ] सोमपान करनेवाले इन्व ! [ शरणुदि ] सुन & [ यत्‌ शोचतः हृदा जोहवीमि ] जो शोकपूं 
दयसे त्रे एकारता हं । [ म: भस्माकं इदं मनः हिनस्ठि ] जो एमर। यह मन निगाइत है, [ तं ] उसको [ दृक्ष इञ्शिन 
इव ] शृक्षको टारे काटनेके समान [ ब्श्वामि ] रार डाल. ॥ ३॥ 

[ षिभिः शक्षीविभिः सामगेनिः ] तीन छंदसि भरी मंतरोदारा सामगान इरनेवालों $ साथ तथा [ भादिलेभिः 
कुभिः भ ङ्गेरोनिः] शाविश्य वसु भीर भद्गरोकि साथ [ पितृणां इ्टापू नः भवतु | पितरो दवारा किवा हुमा यज्ञयागादि 
छम कमे हमारी शक्ता करे । मे [ दैव्येन हरसा भुं आददे ] दिभ्य क्रोध या बङ्ते इस को प५इता दं ॥ ४७. ` 

~~ 


भावा्थ- ~ युक, पर्वलोक, भतरिक्ष रोक लष इ ५ भवकासा प रदनेवाले ख लोक लोकान्तर भर भयुक्ूल हों 
भर्थात्‌ मेरे घत शेते वे सतप हां भौरमेरे क्षातदहोने प्रवे भीशांतदों+ १॥ ज 
हे धकार रने योग्य देवो । घनो । नियम यह है कि श बढनिवाल। ही शूषरो को उत्तम उपदेश करत! है, प्ल्‌ 
भल घटानेवाला शरे विचारों श पररणत मनकषो दूषित करत है, उघ पापको पकृ छर बंघनमें रखना उवित ३ ।\ २ ॥ 
डे इन्र! खनङ़िजो भनको निगाञ्तादे उक नाश करना योग्य दै यद्‌ बात प्र इदवके जोशङे साथ कहता हं ॥३॥ 
<अ. उ. भा.क.२) 


`. ६६ ) अथववेदका सुबोध भाष्य [ कां २ 


द्यावापृथित्रौ अनु मा दीधीथां विश्वं देवाप्नो अनु म। रभध्वम्‌ । 


अद्धिरसः पित॑रः सोभ्य।सः प्पमाङतपकाभस्यं कतौ ॥ ५॥ 
अरव यो म॑रुतो मन्य॑ते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषक्किव्माणम्‌ । 

पूषि तस्मै ब्रनिनानिं सन्तु रहमदधिषं चौरभिसंतपाति ॥ ६ ॥ 
सप्त श्राणानष्टौ मन्यस्तास्तं वामि ब्रह्मणः । 

अयां यम॑स्य सादनमभिदतो अर्वः | ७ ॥ 
आ द॑धामि ते पदं सिद्धे जातवेदसि । 

अभिः शरीरं वेवे्वसुं वागपिं गच्छतु ॥ ८ ॥ 


अथै- [ यावाघराथिवी मा अनुनादीघीयां ] दुलोक शोर रथत्रीलोक रेरे नुक दोकर प्रकारित ह । हे [ विश्वः 
देवासः] सब देवो} [ भा जनु छा रभध्दरं ] मेरे भनुद्धरु दोकर कार्यारंम करो । दे [भद्िगरसः सोम्बासः पितरः] अ॑गिरसं 
सोम्य पितरो 1 [ भपका मस्य कर्ता पपं गा ऋच्छतु | धानि सायका करनेवाला पपरक प्राप्त ष्ठो ॥५॥ 

हे [ मरूतः ] मरुतो ¡ [ यः अतीव मन्यते ] जो भपरने णापको दी बहुत भारी सम्षता रदे, [यः वानः क्रियमाणं | 
बह्म निन्दिषरद ] भयवा जो दभि ये जानेवाङे ज्ञान छी निंदा करे । [ वृजिनानि स्मै वपूंषि तन्तु ] सब कायै उसके 
स्यि उापदायक हो । तथा | यौः ब्रहमद्विषं सतपाति ] युक हष हानविरोषीको बहुव साप देवे ॥६॥ 

[ तते तानू सक्च प्राणान्‌ ] तेरे डन साह प्राणों को भौर [ णष्टो मन्यः ] भा मजाग्रंधियों को मै [ ब्मणां वुश्च(मि ] 
जनके शश्च छेदत हुं षा खोरताद्रं। तू [ लकचिदूलः भर्तः यस्य सदनं अया; | मश्चिका दृत कनकर सिद्ध होकर 
यमके घरमे जा ॥ ७ ॥ 

[ समिद्धे जाचवेदसि ] प्रदीप्त अश्चिर्मँ [ ते पदं जादधामि } तेरा स्थान रखता हूं । [ भंश्चिः छरीरं येवरष्टु | पद भनि 
छरीर व प्रवेश करे [ वाक्‌ भपि भसु गच्छतु ] वाणी मी भाण को भप्त हो 1८ ॥ 


(= 


मावा्थ- निस तीन छन्दो ॐ अस्सी मनं द्वारा खाभ्रगान करते हँ, उख यज्ञम वघ रुद आदिष्यों के साथ पितरो द्वार। 
किया,हुभा यज्ञ यागादि शुभ क्म हमारा रक्षक हषे। ७ सतकमेखे हमर! मन छद रदे । जो पापी हमारा मन निमैक करनेका 
यत्न करता है उसको मे दिव्य बलकं छाय पक्डताद्रुं५४॥ 

युरोक ओर भूलोक के अतगत सब वस्तुमात्र मेरे भगुदूल हो, घब अरन्यादि देव मेरे अनुद्ल कायै करे । हे पित्रो । 
अनिष्ट काय करनेवाला पापी बनकर पतित होने ॥ ५ ॥ 

हे मरुतो | जो चेमंङ मनुष्य अपने अपको दी सवक्ते बडा समन्ता है, इतना दा नदीं परंतु हम जो ज्ञान भम्र कत्त 
‡ उक भी जो निंदा करता दै, उसो सब कम कष्टश्द हो, क्योकि जा सत्यज्ञानका विरोध करत दै उद्के। शुक बहुत 
तापदेगा॥ ६॥ 

तेरे सातो प्राणो जौर आठे। मज्जास्थानोको चै ज्ञाने खोलता ह, त्‌ अमिदूते बनकर यमके घरमे जा॥ ७।। 

इस प्रदीप्त ज्ञानाभिने म तेरा स्थान रखता हूं । यद भन्न तेरे अदर प्रविश होवे अःरततेरो वाणो भौ प्राणको प्राप होवे॥८॥ 


[9 
मानस शक्तिका विकास । 
मनकी शक्ति मरुष्य कौ योग्यता निशित दती है । ।जेघका मन छुद्र ओर्‌ पवित्र बद मदात्मा दोता दै भौर जिघक। 
$ द्ध >, [५ [प १ च (-)  ] [च क 
४न अशुद्ध भौर मलीन विचःसेबारा बह दुष्ट कदलाता है । इसके पूवं सूक्तम आद्माकै गण वर्णन करने द्वारा भारिमक बल बढाने 


भनका बर ब्दानां । ( ६७ ¦ 


का-उपाय कटा, उखी $| पूति करने ॐ लिये इध सूक्तमे मानसि शक्ति विका का उपाय बताय। है, केकि आलिमक शक्ति 
विक्रास्ंके लि मानि छद्धताको भी अत्येत आवदयकेता है । मन साजिन रहा ते। भात्मिक बल बट ही नदौ खता । 


मानस शाक्ते विकराके साधन । 


त्यागि । 

म।नसिक कड वढानेवालेका नाम इख सूक्तम * भरद्वाज, ' अर्थात्‌ ' ( भरत्‌ + वाजः * = वाजः + भरत्‌) बल: 
भर्नेवाला शटा है । ‹ वाजः ' का अथै घौ, अन्न, जल, प्राथेना, अपेण, यज्ञ, शक्ति, भल, धन, वेग, गति, युद्ध, शब्द ” 
यह है। ईकते घी, अश, जलये दायै शर रिक बरी पुष्टि करनेनाठे दै, परंतु येही शद्ध सात्विक सवन क्रि जायते 
मनको भी सात्विक बनाते दहै । जल प्राण के बलकरे साथ संधित दै । धन आर्थ बल्का योतक दै । अपण, आस्मघमपेण, 
यज्ञ जिषमे आतम सरवैस्वकौ आहुति देना प्रधान अग होता है, ये यज्ञह्प कम आसिक बर बढते दे । युदक्षत्न बल बढाता 
डे। परमेश्वरीं प्रायैना मानिक बली वृद्धि करती है । वाज राच्दॐे जितने अथै ई इनक सेगति शस प्रकार है । यहां बल 
भठनि वाटे साधनोका मी श्ञान हुआ । पाठक यंदि इघ जातका विचार करगे,तो उनको इसे अपना च बटनिके उपायज्ञात द 
सन्ते हि । यह बक जे। भर देता ३, उल्का नाम “भरद्‌ - वाजः होता टै । सह भरद्वाज आस्मिक बल ब्ढनिं का साधन 
इस प्रकार घव को कथन-करता है- 

ज भवचन । 
भरद्वाजः मद्य उक्थानि शंसति ॥ (० २) 

® बल षढनेवाला मुद् सूक्त फदता ई ` अर्थात्‌ उत्तम वचन अथवा ईरा गणगानङ़ स्तोज हता है । ये ुभवचन कद- 
नेसे, इनक। मनन करनेसे, इगको भपने मनमें स्थिर करनेसे दी मनका शाक्ते बढ सकतीं है । परमेश्वर भक्ति, उपाष्नना, सद्ध- 
वना] भनन्‌ यदी ूकशघन ३ । ६ खसे मनकी पवित्रता होने दारा मानसि शक्ति विकसित दतं दै । 

ज्ञान । 

इष ‹ ज्ञानमि › को दी * जातवेद अभि" कते दै, जिसे वेद प्रकट हु दै वदी अभि जतवेद है । जिषे 
हान प्रहनाशिति हुभा दे वही यह अमि ई । इसको ज्ञानामि, ब्रह्मानि, आत्माभि, जातवेद, आदि छनेक नाम दै । मानिक शक्ति 
जेष्ठ, या आत्मिक बल दद्धि करने जिसको इच्छा दै, उश्के इस अभि शरण केना योग्य दै । इख विषयन्‌ं अषटय 
पत्रमे कद है- | „ "ग ` "न च | 
। श्रा दृघाम तं पद्‌ सरामद्धं जातवेदाष) 
भमि; शरीरं वेवेष्ट्वसु वागपि गच्छतु ॥{ म० ८) 

५ हृष प्रदीप्त जातवेद नामक ज्ञानश्निमे तेरा पांवर्भे रखता द्ं। यह ज्ञानान्न तेरे श्वर रोम रोप मै प्रविश होवे 
सौर तेयं वाणी भी भ्राणापनि के पाल जवि।› जो मनुष्य भपना आमक बल तथा मानसिक वरू बहनिक। इच्छुक है उको अपने 
शापक ज्ञानसे सयुक्त दोन। चाद्ये । जिस प्रकार लेहा असिते पडनेसे वह थोडे सभयमें आश्निरूप दोजाता हे, उ भकार इना - 
निमे पडा हुभा यदह मनुष्य थोडे ही समयमे अपने नपकरे) स्ानश्गिदे--जःतवेद भसिसे- -प्रदीप्त हभ देखता है । यद ज्ञाना 
वस्था है । 

जीवित वाणि ।-इस सप्रथ &खके वाणीमे एक प्रकारौ प्राणते प्रकाशित दोती ३, मानो इसकी वाणो नैीषित घौ 
हो जाती है) ( उ।क्‌ अषु गच्छति ) वाणी प्राणको प्राप्त करती है । घामान्य मनुष्योकी वाणी सुरदा होती है, परंतु इच ज्ञानीकी 
वाणी जीवित होती.है । बह सिद्धः पुरुष जो कदत दहै वद बन जात। है यद जीवित वाणीका साक्षात्कार है । 

शाखा छदन ।--तेढी मेढ शाख।प काट कर वृक्षको सदर बनाया जाता दै । वृक्षपर बह्िरयोका मारं बढ गया, त 
शश्ी बढनेके लिए.उछ मार्‌ से सुक्त करना भावद्यक हेता दै । अर्यात्‌ उयानके वृक्षोको जञ चाद्ये वैशे बढने देना उचित 
नदी है! इसीप्रकार इख अश्वत्थ व्क्तके विषयमे जानना चाद्ये । इष केषयमें श्रौ भगवद्रोतातं कहा दै- 

क 


(६८ ) अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्यं । [ कां* २ 


उष्वंमूरमधः शाखमश्वत्थं पराुरभ्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्ते वेद्‌ र वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 

जधश्चोच्वं भसूतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा दिषयप्रवाकाः । 

धश्च मूखान्यनुषखन्वतानि कर्माजुबन्धीदि मनुष्यरोके ॥ २ #. 

न रूपमस्यह तथोपरभ्यत्ते नाऽन्तो न चाऽऽदिने # सप्रतिष्ठा । 
भश्वत्यमेनं सुविरूढमृरुमसङ्गशचण दठेन चित्वा ॥ ३ ॥ गीता भ० १५ 

“ ऊपर मूल आर नीचे शाखा विस्तार फैला दै ठे यड अश्वत्थ वृक्ष ह । उपर नीचे इखकी शाखाद बहुत केली ई । 
श्न शषाखाओंको अर्द॑ग शन्नधे छेद करॐ़ यहां इसको ठीक करना चादिए ` तत्पश्चात्‌ उन्नति मागै विदित दो सषता है । इध 
विषयमे स्म मंत्रे दा दै, वई अष देखिये-- 

स्त प्राणान्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि श्या । 
कणः यमस्य सादनमभिदूतो भरङृतः ॥.( भ० > ) 

‹ छात प्राणो लोर आठ व्रथि्योको म श्ञानद्वे काटता हया छेदता द अथवा खोलता हूं त्‌ ६७ भरभनिका सिद्ध दूत 
अनकर यमके घरको जा! › इख सप्तम मंत्र सात प्रको भौर आढ मजजाश्रधि्ोको ( वुरेचामि ) काटनेका उख है । नौर 
यहां कारनेक। रार बह्म › भीत्‌ ‹ ज्ञान, भक्ति, प्राथेना, उपासना, स्तोत्र › इत्यादि प्रकार का है । ब्रह्म शन्दका चान भादि 
अर्यं प्रिद दै। पाटकं यहां विचार करे कि कया कमी ‹ ज्ञान अथवा ईश उपासना › ( ब्रह्मणा वृश्चामि ) शन्न बनकर 
शिखी गरो काट सक्ते द! यदिये श्च बन कर्‌ किषाके रते होगे ते। किभ्ररो काठते ह! यह विचार करना चाहिए । 

असंगाख भौर अक्रान ।--गी तामं " असंगदाल्र ` से वृक्ष काटनेक। उङेख द, वहां नाना व।घनाजको असंग राज्ञ 
काटनेका माव दै। वाखन।एं भौ मग की इच्छबे ही कैकती द मौर मोरा भी ईत्रियोके विषये कै ही ्ोते है । अर्थाद्‌ असंग शच 
जिन शाखाश्च काटना है, वे शाखां दद्वियमोग दी वृत्तिरूप दीं दै । भगवता यद भाश्चय मनम केकर यदि इत इ पत्र 
के जपन प्रणोक्षो बह्यख्चते कारनेका वन देखेगे तो स्पष्ट दोगा कि यद भौ ए विक्ेष अलंकार इी है, देने स्याने क्रिय।क। 
जगे एक ही है- । 
अश्वस्य... ...भसग्गसख्ेण चत्वा ॥ ( भर गीता १५। ३) 

स प्राणान्‌... बरह्मणा वृश्चामि ॥ [ लयवे २ १२।७] 

° वृश्वामि ° क! र्थं मी, छेदन ' ही &। दोन स्थानोके श्ल भी अनैतिक । ( अक्षग ) वैराग्य, भौर ( च) 
ज्ञान उपना; यद्यपि वैराग्य भौर ज्ञान ये दो शम्द भिन्न दै, तथापि एकदी बाते शयं होनेवारे दै, आश्मसाक्ञ्कारते ये दोनों 
परस्पर उपचारक ही होति हे । वैराग्य ॐ विना आत्मज्ञान होन) टेन है य। भंव है । इश प्रकार विच।र करनेसे पता लगता 
दकि जि शाखाविस्तार को भगवद्गीतां क)टना चाददी है उशी शाखाविस्तारको यह वेद मंत्रे काटना चाहता है । इघकी षिद्धता 
करनेके चयि दमे ‹ सप प्राण › दौन है इसकी खोज करना आवरयक दै-- 

सप प्रन- 
¶ श्राणा हदिया ॥ ताण्डयन्ा० २। १४।२६ २२।४॥ 
२ सप्त शिरसि प्राणाः ॥ उाण्डय व्रा० २।१४।२; २२।४।३ 
३ छल शीक्षन्‌ प्राणाः । श्त० नार ९।५।२। ८ 
ब प्रच्छ वै शीर्षन्‌ प्राणाः । रे, ब्रा. १। १७; ते. ब्रा १ २।३।३ | 

(१) प्राणये न्दर दीह । ( २-४) धिरमे खात प्राण अर्थात्‌ हदिया ह ।' इख प्रहार यह स्यष्टीकरण षतप्राणोका 
वैदिक सारस्वतम करिया या दै । इससे छा प्राण ये खाठ ददरिय दे इख विषमे किषीको संदेद नदीं हो खकतः ! करो मतके 
ये ईद्विथ दो भांख, दो कान, दो नाक ओर एक मुख मिल्क खात ै.जौर कंक प्रत खे शान, तचा, नेत्र, निह, नाक, 


अनका चरु बाना । { ६९ ) 


शिज्ञ लोर मुख है, इन खातोके कमशः शन्द, स्पश, रूप, रख, गध, काम ओर भाषण ये घात मोग ह । इनके कारण उत्तम 
मप्यम.अथवा निकृष्ट गति इख मनुष्यद्ी होती है । दोनों मर्तोका तात्पयं इतन) हे, कि जिन इन्दि साधने वह मनुष्य 
बाघरना्भेकि अलम कैखता दै ओर भोग मोगनेश्की इच्छासे रोगे यमे प्रस्त होता है, बे खात इंदियोकी शःख।ए ज्ञाने शच्च 
काटन। ऋहिये 1 जिश्च भ्रकार भास अपने उद्यान के बृष्षोको तेढः; मेढ। बढने नरद देता, उ प्रक्र इश रारीर के कषेत्रम शाय 
करनेषःखा मह वस्म रूपी माली है, उखङे! अपने उदान के इन क दृषा तेढे मेढे बठने देना उचित नी दै, वैदे षढने 
गे तो चान केचीसे मर्याहाते बादर षठनेव\ली रा।खाओंको छटखर उनज्ञो भपनौ मर्यादा ह. रखना उचित दै । 
सख स्प अ[शय यह है किये इं। इन्द्रिय यदि बुरे म्यवद्‌।र्‌ करने लगे तो उनको असङ्गङ़े नियमसे नियम बद्ध करके 
स॑यमपूर्ण्रसिवे दभन कर्न। चाहिये । इन्द्रिय दमन च दी आध्यात्मिक शक्ति विकित हो सकती है । शाखा छेदन का तात्प 
यदौ है। 
आट च्रथी- इख सततम मन्त्रम ( अष्टो मन्यः) आढ त्रेयि, या धमनियां द, उनको मी छेदन ररने का विधान 
किया दै । ये भाठ मज्जा अंयियां दै उने विलक्षण जान रख शरीरम प्वादित होते दै । गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, 
ता, श्रुमध्य, महितिष्क इन स्थानोमे ये प्रधान आठ मज्जा -ध्रयियां है ओर इनसे जो जीवन रख आता है उसे उक्तं स्थानमें 
जवन प्राप्त होता है। इषे प्राप होने वाला जोन रख तो आवदथश्दी दै, प्रतु यदि इखीवे दीनं प्रृत्ति होने लगी वो उघ 
हीन वाश्वना क। नाञ्च करना चाहिये । देये युदाके पासं की मजा प्रधी वीर्ये खाथ जीवनं रघश्राप्त होता दहै। इषौ 
` ल्लौ पुष विषयक कम होता है भौर इख अतिरेश्ये मनुष्य गिरता मी 3; तथापि धर्ममर्यादाे अदर काम रां ओर देष 
ब्रह्मच पालन हु तो यहां की दी दिव्य शाक्ते ईंशमक्ति प परिणत होती दै। इसी प्रकार अन्थान्य म्रेयियोके विषयमे उमक्षना 
वाहिये । इसे पठ समश्च गणे होमे #ि जिष प्रकार बादृर्‌ दिखनेवाला ईदियोश्च संयम भावस्य है; उसी तरह शन प्रथिवी 
स्वार्ानत। भी ` अत्यते आवश्यक ह है । योगम इसका ^ भ्थिभेद, चक्रभद › आदि सह्ाएं है! इसका अर्थं इतनाः ही है कि 
धि प्रकार अपनी मनकी त्रेरणासे हाय प्रविश हिल्ना यान दहिलन होता है; उसी रीतिसे इन अष्ट अथियोका कायै मौ 
अपनी इच्छानुषार हो । दैदवियोको ओर इन केन्द्रोको पूर्णतया अपने .आःकीन रखनेका नाम यहा शाखा ऊेदन दै । यह भरष देयम 
¢ । मौर यदी शाखरछेदन ( ब्रह्मणा इच्वःमि ) ज्ञान रूपी शाल्व दोना छभव है । भव यद मंत्रोकी सेगति देखिये-- 
सेयमका मागे- १ समिद्धे जातवेदषि षदं = जिने प्रदीप्त जातवेद अर्यात्‌ ज्ञान अदे अपना स्थान स्थिर. 
किया है (*मं० ८) ।२ नमिः श्रीर्‌ बेवेष्टु = जिखके शरीरके रोमरोममें यह क्ानाभि भडक उठादै( ०.८ )।३बाग्‌ 
शपि असुं गच्छतु = जिखकी वाणी भी रागनवताो अथात्‌ जोवित दशान प्राप्त हुदै ( म॑ं०८) ॥ ४ सन्त प्राणान्‌ 
वश्चासिन सप्र प्राणो :अर्थात्‌ ऋ इंदिर्योका शाखा छेदन जिसने शिया है अथात्‌ इंधि को वरम किथा दे (मन ७9) । 
५ अषटै।.मन्य।न्वृश्चामि =. आठ मज्जा केन्द्र भ ठेदन किया दै भथात्‌ अष्ट चक्रभेद्‌. ्)२। उनो वशवततीं किया हं । 
मरनेकी. विद्या वदी आतिमिक षर से वलवान्‌ होग। ओर वही रृत्युक। भय दूर रेणा अथच! निडर होकर यमके 
चर जायगा । छ प्राणी. मरते ही है, परंतु निडर होकर मरना. भौर बात दैः ओौर डर उर के मरना.ओर बात दै। सब रोग 
खृषयुे डश्ते रदते है, शष्युका डर दटनिकी विद्या इस सकने -कदी दै । देखिये म॑ने ॐ रब्द्-- 
करेकृतः नाक्निदूतः यमस्य सादनं अयाः ( मं० ७ ) 

; :१ (भरत ).-अलेृत-( अपि- ) ज्ञानाञ्चिद्य ( दूतः. ) खेचर बनरर यमके घर जा। › केकि अक तुम्हे यग्म वद 
डर्‌ नदींदै जो भज्ञानावस्यात या । यदः मयुर डर हटानरी विखादे | मानो यह भरनेका विद्या है 4 जीवित दशाम यद 
: विद्या प्राप्त करना: चादिये । जिषने .ईदिर्भोका सेयम करिया है, सि षनेः अपनी जीषन शक्तियोको अपने अ।ीन स्या हं, जिका 
जावन ज्ञानघ परिशुद्ध प्रशस्तंतम कमय हुभ। है, ओर जो सयज्ञानङ़ प्रचारके लिये अपने अपक मपित करता इआ अपना 
जीवनक्षी ज्ञःमामि मे समर्पण करता दै, कया कौ वदु मृष्यु्े र खकत। ३ १ द्‌ तो निडर दोकर ही सष्युके पास पटुचेग। । 
इसी प्रफार देखिये-- 


(७५ ) अथर्ववेद क्रा सवोघ भाष्य । [ का० १ 


निभय ऋषिङ्कमार -~ रटेपनिषदमें श्या दे कि, नचिञ्ेता कषिकभार यम केषपाघर गया था। वह ततीन रात्री यमके 
चर रदा, उसको देखकर यमको भी मय भाट्म हुआ । उश्रो प्रसन्न करनेके लिगि यमने तनि चर दिये 1 यें तीन वर भानो तीन 
प्रचण्ड राक्तियां थी, परंतु ३घ ऋषिकृमारने इन ते'न शिरयोमि अवने भोग नदीं बदढये; परंतु ज्ञान प्राप्तम दी इन शक्तियों का 
न्यय उसने शिया । यमने नना मोग उसके सन्मुख रख, परंतु कऋषिकुम!रन अपने ज्ञानाच्पे वानां रूपी शाखाओंका छेदन किय। 
या,इखाङेये भोरगोको स्वीकारनेको रुची नर्द की, मो्गोकेः छोडकर ज्ञान प्र्तिक्री दौ उने इच्छा की ओर्‌ इस स्यागन्नत्तिमे अन्त 
में उने ज्ञान प्राप्त किय । यमे घाय बरा भरीके नातेखे यद ऋषि कुमार रइ।, बरावरीके नतिखे ओला जर बरावरोके घाय वहि 
वापर अया 1 एसा क्यों हुआ ? फडके | विचार तो कौजये । नचिकेता ऋषिकुमार अभिश्च दूत बनकर, ज्ञानक। सेवक बन 
कर, भोगेच्छा लयाग कर्के यङे पाच गय। था; ईसल्यि वड निडर था | जो रोग भेगेच्छाचेयम के पा जांयगे वे डर्ते हुए 
जाये, इसलिये परुडे जांथगे । यदी मेद दै खायारण मृद्युमे ओर ञानी) क। गःुं । द वेदक मृद्युवि्य। दे 1 


आत्मवद्धाव । एकरके दुःखे दूसरा दुःखी । 
यहां तकर जो आस्मोञ्चतिङ्ना वभन दिया दै उघक्रा विच।र करने ज्ञानौकौ उ्वावस्थाकी कल्पना पाठको दो सकती 
हं । उच ज्ञानाके मनम ˆ आलमवद्धाव ° इद समय जीवित ओर जाग्रत होता इ, सक भूतोको चह आतमघभान भ।यसे दंखने 
छगत्ता है ) जो जेखा उख दुःख इसको दोता है, वै! दी खख दुःख दूसर्येको दोत। दे एष। इसष्छ। माव इस समय बन मया ह । 
वह अपनेमे ओर दूसरोमे भद नष देखता; दूसरोके दुःखों से अपनेको दुःखी ओर दसररोके खख अपनेको सुखी मानने तक 
उघकी उच मनोऽप्रस्था इच समय उन चुश् होती दै । इघकिए जिच खमय वह सचमुच सन्तप्त होता दै, उघ् मय खन अन्य 
भणीमात्र बन्तह हो जति ह । ज दृशवरोक़ा दुःख ञानी मनुष्य अपनेप्र लेने रुगता दे, भौर खव जगत्‌ क दुःखका मार आन 
दे खीकारता ह, उघ्न समय इसे दुःखम मी उब जयत्‌ दिस्षेदार होता दै । यद नियम दी दं । यद परस्पर सेवेदनाका घावत्नैक 
नियम दहै । निश्च भरकर एक स्वरम भिलायी इई तन्तुवा्यकी तर एक ज जाद जानेपर्‌ अन्य खव स्वय बजने रुगती है, इदी 
भकार यद ज्ञानीके " सर्वात्मिभावे के जोदन * खे खव जगत्‌ॐ खाय खमान सखवेदना उस्पन्न दोती दै ! यदह ˆ आल्मबद्धावि ' की 
परम उच्च भवस्थ है । यदी इख सक्ते प्रथम मत्रने बताई दै- 
मथि तप्यमाने ते इद चप्यन्तां [म 3] 

४ मेरे सन्तप्त हो जने पर वे यहां तपर हों । › श्वी, जतरिक्ष, यलोक, बाचका अवकाशा, मेषभ्नदल, सूये आदि जितना 
भी कुछ स्थान ह ओर उ बधूरणं स्थानम जो सी भूतमात्र दै उनके छशोको मै अपने ऊपर ठेता द्व, जगत्‌ को सुखी करनेके 
ल्मि म अपने भको सर्माध्ति करतार, मँ जयत्‌ को दुःखी नदीं देख डता, जगत्‌ छंखी दो ओर उखा दुःख सुक्षपर 
आजाय, इख प्रकार क भावना जिख के रोम रोम में मरी ३, जिषे दनि जीवन धं ठाली गई हे; वह णपने अको जगत्‌ 
क खाय एकरूप देता दे, जगत्‌ को अपने -अत्माके समान समक्ता हे, या यो कदो कि वद जग्त्‌ के दुःखत दुःखी होता दै । 
फेखा महात्मा जि समय सक्त दाता दै उख सम+ सच भूत भी सन्तप्त दों जाते हं । यइ अवस्था प्रथम ॑वद्वारा बतायी है। 

यह मनुध्व कौ उन्नतिष्धी प्रम उच्च अवस्था ३, इस अवस्थां पहुंचा इभ ज्ञान दूरके दुःखे सि दुखी होता दै र 


इण्के ई भी शव दूसरे दुखी तेद । इख पूण अवस्वा स जगत्‌ क साय इसको धमान सवेदना होत हे । भनक) बरु बढते 
बरदते भौ यास्माकं सक्ति बदत बढ़त मनुष्य यदा तक्रऊवा दे खकतादे\अवजो लोग इख ज्ञानमार्ग कै विरोधी देति 
उन्म भैः द्या अवस्था होती ह, वद दंखना दं- 
(वि „क का = = व + अ > ४ पः ४ = च (8 [य (क 
ज्ञान घियोर्ध( । जे नर विरोध देति द, जो अने मनर गिराने योग्य कयं काते दहै, जो दूसर्टेके मर्नेका 
निबेर करनेन उदोप्भ रहते ह उनक्री दंशा क्या होती दै, वद इस सुक्क मतो शन्दोसि द| देखिपे- 
१ यः बतीव मन्यट = जो अपने आपको दी घमंडमे ऊंचा खमन्नत। है, अपने चे ओर अधिक भ्रष्ठ कोद नदीद्वैपेषानो 


मानत। दै, ( म ६) 


मनका बशर बटाना । { ७१) 


रे, कियम।णे नः नद्य मः निन्दिषत्‌ = ज्गिया जनिकाला इमार। ज्ञानप्रद जो निंदता है, दमरे ज्ञानचपादन, क्ानरश्चुण 
लोर न्ञानवधनके प्रयत्नो को जो निंदा करता दै, (मं ६) | 

३ द्रनिनानि चरमे तपूषि सन्तु == सम कर्तं उसके किए त।पदायक दो, उस्र इरएक कमैसे बडे कष्ट होगे, किमो कमे 
से उक्षको कभी शांति नदी मिलेगी, ( मं० ७) 

४ याः बद्धद्धिषं भामि सं तपाति = प्रदश्मान गुलोक क्ञानके विद्धेषौ ओर संतप्त रता ६, ज्ञामके विद्वेषीको 
चस जरसे म शांति नर्द मिल सकती ( मे ७ ) 

ज्ञान कै विरोधी ( ब्रहदधिष्‌ ) का उत्तम वणन इख मंत्र हुआ है यक इतना स्पश है कि इका अधिक स्पष्टीकरण कट- 
नकी कोर आवरयकता नष्ट है 1 अलययिक घमेड करना भौ अज्ञान या मिथ्या ज्ञानक! हा योत्र दै, छर यह अद्यत घातक 
दे । यदि खयं ज्ञान वधन का श्रयत्न र नदीं सकते तो न सहा, परंतु दृखरे कर रहे है उनश् तो विरोध करन। नष्ठी चये । 
परंतु यदि स्वयं मिध्याज्ञानस्े मलन हुआ मनुभ्य दृसरे ज्ञानि्योको घताने लगे, तो वद गाधिक़ दी भिर जता दै! इख प्रकार 


के गिरनेवा भज्ञानी मनुष्यका हरएक प्रयत्न कष्टवधेक हौ होता ३ै, उखके कमे जेस उदङ कष्ट घटते ई वेषे -जनताके मी कृष्ट 


ठते द, क्योकि उसके अज्ञान जर्‌ मिथ्याज्ञाने कारण वह जो करता ह वह भरांत चित्तयेदी करता ईै, इघ कारण जषा उका 
नार होता है वैषा उदके साय सेव रखनेवाकेका मो नाशे दो जाता । यद बात इख छठे म॑जने बताई ३ै। अब इष बुरे 
क्के कतौ छं अवस्था बाचके चार मंत्रोनि बताई है, षड देखिए- 

१ अपकामस्व करता पापं ना ऋच्छतु । ( मं° ५ ) 

२ यः अस्माकं ददं मनः दिनसि स दुरिते पाके बद्धः नियुज्यताम्‌ 1 ( मं० २) 

३ भशं देन्येन रसा नाद्दे [भेण ४] 

७ यः भस्माक हवं मनः हिनस्ति ते ऊुकिशन इश्वामि | (मं० ३ ) 

“५ ( १).९ख केके करनेवाकेो पाप ज्ये । [ २ ] जो दमास मन बिगाउत। ई उको पापक पार्ये गँधङ्र नियम 
रखा जवे । ( ३ ) उसको दिव्य को या बले पकड रखता दं । [ ४ ] जो इभारं इ मनको बिग।उता है उसको रस्तत्र 
काटता दहं । 

ये चार मेवे चार भततिम वाक्य दं ये एके एक अधि दण्ड बता रहे दे । पिले चाक्यने कदां दै कि उको पाप 
ल्गे। दूसरे वाक्यनेक्दादै कि उसको वां कर्‌ नियममेंरखा जावे यहां नियमे रखने आशय कारागदरमे रखनेका दहै + 
तीसरे वाकथर्मे देवत्ताओंद्च कोप उपर हो देषा कटा है ओर चतुर्थं वाक्ये श्रते उका घिर काटने की बात कही ३।. यद्‌ 
एक्से एक कड सजा भ्खक्ो दी जाय इस विषयक थोढासा विचार यदा करना चाहए । मनको विगाडेनका पाप बदा भारी टै, 
परंतु जो एक बार द। इख प।पको करप हे भोर एक मनुष्यके सेनेध्मे करता है उशा अपराघ न्यून है ओौर जो मनुप्य अपने 
विशेष सबद्वारां दूरौ. जात्तिकता मन विगाडनका प्रयत्न करता दै या जातिक्छी क्न प्रापने बाषा डाजता हे उसकां पाप क्ढे 
छर होता दै । इस भकार तुलना पापी न्यूनाधिका खमञ्चनो योग्य है. ओर्‌ अपराधे अनुकूल दण्ड देना उचितं है । यह 
दण्ड भी च्यक्तिने देना नहो हता अल्युत राजसभा द्वारादेना दोता ई । 

दूसरे का ्ञानवृषदधेमे बाधा डालना बडाभारौ पाप है, इससे जसी दशरेकौ वैस स्वयं अपनी धोरति दतती इ) 
इ लिये कई मनुल्य स प्रकारका परपक्म न क्रे । 

आुवशिक सस्कार- खमते पदिली बात भानुवंशिक संस्कार की रै । जिका वै शुद्ध होत ६, जिशके वसम स्पु- 
रुष हुए है, जिघके मातापिता द्ध तःकरण हेति दै; अर्थात्‌ भचपन से जिखके घर्म शद धार्मिक चायु मंडल होता दै 
वह अज्ञाने फस जानेका संभव कम दै, इख विषयमे सेतर कहत। ई 


तिसृभिः भशीतिमिः साममेभिः वसुभिः भक्िगरोमिः भादिष्येभिः 
पित्णां दष्टापूत नः भवतु ॥ (म० ४) 


(७२ ) अथवेदेदका सुबोच भाष्य । [कां २ 


वघ, खर, आदिद देवक! सामगान पूरवैक हमारे वितर दारा करिया हुभां यज्ञ याग आदि ज्म कमै इमे बचावे ।' परिवारमे 
ञओ। जे प्रश्स्ततम कम होता दे वह निःघेदेद पारिवारिक जनो दुरे संस्भरोसे बचाता ६ । भातापितार्थो कर नि हुआ ज्म कमं 
इसी प्रकार ज।लवर्योक स्यम धर्मैपथपर्‌ सुरक्षित रखता है । बेदी आनुवशिक श्चमसंस्कार द । इम यद नदी कते कि जिनके। 
वे शम धसका नदीं होगे वे अधम मार्मपर दी जाते रदेन, पतु हम यदी क्ठते दै क्षिये द्म कमै अरक्दय चहायक होते दै । 
सख्यि परिवारों के सुर्य पुरषे! के! उचित दै @ि वे स्वर्यं एषे कमं करं कि जिने उने पारिवारिक जनोपर शभ सर्कार द| 
होते .रद, यद उनष्ा आनदूरयक कर्तव्य ६ । 

| हेश प्रार्थनां । 

आनुवेिक संस्कार अपने आधीन नहं होते क्योकि उन कर्मकरो करनेवलि दूमरे होते द । इच्च्यि यदि वे भच्छे हुए 
तो शच्छा ददै, परंतु यदि वेदुरे सं्प्मरहृएतो भी. कईं उरनेकी वात नदीं दै। स्वयं अपनी द्धक प्रयल करनेपर 
निर्दे दधि भिवेग । इष दिशा भत्मदयुदधिके प्रयल करने लियि ईंशश्राथेना मुख्य घावन दै, परन्तु यहं प्रायंना दिलक 
जलने ही होन चादिभे इस विषयमे, इस पुक्तके शव्द बड़े मनन करने योग्य द- 

दे सोमप इन्द ! शणुदि । यत्वा शोचता हदा जो््वीमि । ( मे° ३) 

"हे जानिये रक्ष प्रभु। घनो, जो भै जरते हए हंदण से. पुमसे कह रहा हं ।' हृदयॐे भदरचे भावाज भना चावे 
अपनी पूण भावने प्राथैना दोनी चाहिये, हदयक्रौ उष्णता तपे हुए शाब्द होने चा्दिये दो।कपूणं हदयस प्राधना निकलनौ 
चादिये । ेसं। प्रथिना अवय छनी जाती दे । तथा- 

ये यक्ियाः स्थते देवा दुं णुत । ( म ३) 

‹जिनका यजन किंय। जात है वै देव तेरी प्रार्थना इने 1› इ प्रकार देके विषयमे श्रद्धाभक्तिके घाय दिल शज्द निकः 
$ तो सने जाते द, तथ~ 
दयावायिवी मा जनु दीधीभ्राम्‌ । वितरेदेवासो मा अन्धारमध्व्‌ ॥ ( ज० ५) 

यावया स्ते अनुकृ होकर अकरारित दो ओर चष देव सुत्त अनुकूल होकर कायौरंम करे ।' अर्थाव्‌ देषोकी छपा 
मेरा मा प्रकाहित हो ओर देषो अनुकूलता के षाथ मेरा कायै चकत रदे। ई मी एे्ा कयं सुक्चसे न होवे, कि जो देवता- 
` भ प्रतिकूल य। विरोधी हे 1 मेरे अंतःकरणं दे4ताों कौ कषरसि इद स्परतिं होती रहे, उस स्दतिंके अनुकल हौ सुक्षष 
उत्तम क्म होति रदं । देवो साथ अपने अपकरो एकप करना चादि, अर इष. प्रकार भषने अपर देवतामय अनुमव्‌ कैर्न 
च।हदिय | | 

अपने शशरक्न देवक! मन्दिर करना चाहिये, तम; वद अशुभ विचार नरद आर्वेगे रीर षदा वहां. देवी श्चुम विचार दी 
काथ करेगे । इस श्रकार नेको जाप्रत निवा अपने विचारो .ञैदर भावप होने लगा तो किर अपने मानिक बलकी. वृद्ध 
हेनेमे देरी नदी लगेगी भौर ज जो फल मानसेन्नति ओर भ।त्मो नति इस सूक्ते प्रारनि ऊ 'विवरणमे कटे हवे सब उश्च उपा- 


खक. का अवदय प्राप्त हग। 


च 


ग 


नक भ का 


सूक्तं १३म* १-३] ( ७३ ) 
प्रथम वख-परिषान । 
[ १३] 


( ऋषिः-अथवौ । देवता-अग्निः, नानदिवताः । ) 


४७ अग्र व्यै | (ध &\ = ॥ =, = 
अग्रे जरसं बृणानो घत्रतीको घतप्रष्ठो अपे | 
प्‌ 


| 


तं पौर्वा मध्‌ चारु गव्यं पितेव 
परं धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामर्यं कृणुत दीर्घमायु! । 


कि 


तरानामि रक्षतादिमम्‌ ॥ १॥ 


वृहस्पति! प्रायच्छद्वास एतस्सोमाय रज्ञे परिधातवा उ ॥ २1 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽभूग्र्ठीनाम॑मिल्स्तिपा उ । 
शतं च जीव॑ शरद॑; पुरुची राय पोष॑मपसंञ्य॑यस्व ॥ ३॥ 


" रू ~ > १ 

भर्भ-हे [ अन्न भन्ने | तेजस्वी भसे ! तू[ जायुः-द। ] जोबनका दाता, [ अरसं वृणानः 1स्तुतिक। स्वीकार करनेवाङ!, - 
[ चृत-प्रततीकः ] प्तक समान तेजस्वी. भोर [ घृत-ृष्ट ] का सेवन करनेवाला है । भतः [ मदु चार्‌ गन्व घृत पीववा ] 
मीठा खुर गाय क। घी प्रीकर [ पिता पुत्रान्‌ इव ] पिता पुन्नोकी रक्षा करने समान व्‌ [ इमं भभिरक्षतात्‌ |] इलन्नो 
प्रच लोरसे रक्षा कर ॥ १ ॥ 

[नः इमे ] हमारे षस एरुषको [ परिधत्त ] चारों भरसे धारण करानो, [ वच॑सा धत्त ] तेजसे युक्त करो, इक 
[ दीष मादु; जराग्र्ु कृणु ] दीषै मादु वथा वुद्धावस्थङ पश्चात्‌ शष्यु करो ॥ [ इषस्पतिः एतत्‌ वासः ] रदस्पतिने यद 
ॐ१३। [ सोमाय राज्ञे परिधत्तवै ] सोम राजाको पहननेके छियि [ उ प्रायच्छत्‌, ] निश्वयसे दिया हे ॥ २॥ 

[इदं वासः स्वस्तये पि अधिथाः] यह वद्य नपने कल्पाणङ्गे लये धारण करो, [गृष्टीनां अभिशस्तिपा; उ जभूः] त्‌ 
मशुष्योको विनाश्चते बचानेवाखा निश्वयस्े हुभादहै। हष प्रकार [ पुरूचीः दारदः शतं च जीव | परिपूणौ ष वषेतक 
जीज । भौर [ रायः पोषं च उप सं ग्यषस्व ] धन भौर पोषणका कपड़ा बुनो ॥ ३ ॥ 


भावाये- दे तेजस्वी देष | त्‌ जीवन देनेवाला, स्तुतिको खननव।क, तेजस्वी ओर दवनादिक्े ध क! सेवन. करनेवाङा 
दै; अतः मधुर सदर गायका.घी पीकर इस्र बालकः की रे उत्तम रक्षा कर कि जै€ी पिता अपने पूर्ोका उत्तम रक्ता 
करता ई ॥१॥ | 

ष बालक फो चारों घोरे बल्न धारण करा, इका तेज बद।ञओ, जौर्‌ इसकी भायु भतिदीवे करो, अथोत्‌ अति- 
ृद्धावस्थकि पश्चात्‌ दी इसका शल्य हों । यह वल सवसे प्रथम कुलगुस बृदस्यतिने सोभ राजकि प्ननेके लिय बनाया या, जो. इख 
नालक्तको पहनाया जाता ह ॥ २॥ 

यह श्न अपने कल्य णको इद्धि करने$ लि धारण करो, मनुष्यो विनाशगे बचनेकां यदी उत्तम सधन दै । दध्र प्रकार 
सौ वर्ष॑क्‌। दीं आयुष्य प्राप्त करो भौर धनकः) ताना ओर्‌ पोषणकरा बाना रूप यद वल्ल उत्तम प्रकास्वेबुनो॥ : ? 
१०. घ, भी.) 


७४ ) अथवैवेदका सुबोध भाष्य । [कां* २ 


एद्यह्मानमा तिष्ठाषमां भवतु ते तन्‌ । 
कृण्वन्तु विश्वं देषा आये शरदं; शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्यं ते वास॑ः प्रथमवास्य॑१ हरामस्तं खा भिश्रैऽवन्तु देवाः । 
तं त्वा परावरः सुवृधा वधैमानमनं जायन्तां बहवः सुजातम्‌ ॥ ५॥ 
भर्य-[ एदि, भदान भातिष् ] भा, शिका पर चठ, [ते वन्‌, भरमा भवतु] त सर प्र जंखा च्छ षने । [विग्र 
कवाः ] सक देव [ ते भायः रदः शवं कृण्वन्तु ] तेरी आधु सो वष्ठी करं॥ ४ ॥ 
[ यस्य ते प्रथमवास्यं वाख रामः ] जेल तेरे छियि पहले प्रथम पनमे योग्य देसा यह वच दम ऊति [ तं त्वा 
पिश देवाः भवन्तु ] उक्त तेरी तत देव उक्तम रक्षा करं । [ तं स्वा शुजातं | उस तक्ष उत्तम जन्मे हुए लोर [ द्ध॑मानं ] 
ष्ठते हुए बाखकङे [हदः सुवुधाः ्रातरः भनु जायन्तां | पीछेसे बहुतते उत्तम बठनेवाके भाई उत्पन्न हो ॥ ५ का आढ वते ततम वनेवा मा उतपन्न हो ॥५॥ __ 
माक्षाथं -- यषां आ, इख शिलापर्‌ खडा रह, तेरा शारीर प्यर्‌ जेध। युद्ड बने, ओर इस्त रष देव तेरी आयु सौ वधकौ 
जनाव ॥४॥ 
दे बालक ¡ तेरे क्म यह्‌ पराहिके पदिनने के लिये वल्ल हमने लाया है, घव देव तेरी पूरण रक्षा करं, त्‌. इख न्म कलमे 
जन्मा दै जोर यहां तू उत्तम प्रकार घे बढ रद दै, इ्ी प्रकार तेरे पीठे बहुत हृष्टपुष्ट ओर बलवान्‌ भा ब्रह हो, ओर तेरे 
ङक बृद्धि हो ४ ५॥ | 


प्रथम वञ्च परिधान । 

गाठ्क के शरीरपर प्रथम वन्न परिघान करनेका खभारंभ इख दक्तदवारा बताया दै । इख सूक्तका प्रथम मंत्र पृतका दवन 
अशने हो जानेका विधान करता है, अर्थात्‌. हवनके पूरका घव विधान इसे पूर्व॑ हेचुका दै, एेघा समक्नना उचित दै । अभिके 
अदर परमारमाकी राकति दै, इख आशिक घो आद्रि प्रदो किय! जाता डे, जौर उचो खाश्ठीमे व्च परिधान आदि विधि 
छिमा जाता वै । समी संस्कार अशमे दत्रन करनेकरे साथ होते दै । परमेश्वर स्ति, प्ाथैना, उपाखना, शांति, अभययाचनेादि 
पूर्व इषन दोर प्रथम मत्रमे श्रु की प्रायेन गई है कि वड परम पिता इम व धुरक रक्षा करे। ई श्रकार वच्च परि धानक पू 
तैयारी हेनेके पात्‌ वन्न लाया जाता है-- 

पुत्रके लिये बच । 

यहां स्मरण.रखनां चादिये कि षह प्न मूल्य दैषर दुकान राया नीं र्ता । परंतु भपने पुत्रके लिये माता कपट 

इनती दे, इख विषयमे वेदम अन्यत्र कडा है 4इ य| देखिये-- 
। विलन्वते धियो जस्मा भपांलि चखा 
पुत्राय मातरो वथान्ति ॥ कर्वेद ५।४७।६ 

इख मत्रमे दो वाक्य है ओर वे विचार करने योग्य दै । देखिये. इनका अथ-- 

( १ ) मातरः पुत्राय वलनानि वयन्ति = मातां अपने पुत्रके 8िये कपडे बुनती हैँ । नौर 

(  ) अस्मे धियः अपांसि वितन्वते = इस बकरे लिये सुविचार भौर सत्कर्मोक्ा उपदेश देती हे । 

यद्‌ मंत्र पुत्राविषयक मातार्ओंक्ा कतव्य बता रह! दै । मातापं अपने पुत्रके ल्यि कपडा युनती है इमे प्रथेक धागेके धाष 
तना प्रभ उश्च कष्डेॐ़ तन्तु बुना जआत। है इसका विचार पाठक अवदय करं । यद कपडा केवर #पडा नदीं है परु शी 
सक्तके वृत्तीय मंत्रमे कडा दै, के- 

रायः च पोषे उपसंग्ययस्व । ( ०३) 

“८ युं कपडे ताना पशव्य है अरर बान। पुष्टि है । इख प्रकर यदं कृपडा बुना जाता ह |, सरचसुच एेषाही हषा, 

वशं मती जपने पुत्रम अपने छोटे बालक्के जयि कपा बुनती हेमी। वन्य दै वह माता सौर वह बालक लो इ 


थम कख परिघान । ६ ७५ 


प्रकार परस्पर प्रेभशचे भपने कुटव भूषणभूत दोते ३ । इस प्रकार का कपडा उषचछेटे बषलङ़ को पदनाया जाता दै, उख सम 
का मंत्र यह है-- 
परिधत्त, धत्त, नो वचसा हुमम्‌ । 
जरामृत्यु. इृणुत; दीषेमायुः ॥ (म० २) 
८ पटुनाभे।, पहनाओ इस हमारे बालक्को यद बल्न, तेजके साय यद दीघ आयु प्रप्त करे उर ईस षो उृद्धावस्थार 
पथात्‌ दही खन्यु ह भथौत्‌ भकार गध्युसे यहं कदापि न मरे । ? जब मेता अपने पुत्रके चि त्रेमतते कपडे बुनकर तयाः 
करती है तब वह प्रमी उ वशेषो रक्षा करनय समथ हेता है, इखि देशी प्रभसयी मातताके पुज रीर्बायु दी दते &। 


आने इसी दवितीय मंतरमे कहा ‰ ‰ ^ देवो कृल्युर वृदस्पतिने सोमराजानो भ इसी भकार वल्ल पनाया भा । '' 
अर्थाद्‌ यह प्रथा खनातन है । कुलक पुरोदित म।ता का बनाया हुआ कपड़ा अयने आशीरवादं पूवक बवेको हनाव (रस 
उपास्थित जन न।लक क छ्ुभ चितन करं \ यह इस वैदि रीतिका खारांशसे स्वरूप दे । पाठक इसका ।वचा्‌ करके यह छभ 
संस्छ।र अपने घरमे कर सकते द । 
चख धरम्‌ बुननका ब्रयाजन 
कक घरमे कयो बुना जावि जर बाजारसे भ्ये; खरोद। न जवे, इख विषयमे तृतीय मंत्रा कथन मनन करने याग्य ई 
इसत इस षरे स्यवसायदस्त चार लाभ दोनेका वणन इ । 


१ स्वस्ति। 
इदं वासः स्वस्तये भधि थाः। (मर) 

«५ यदू कपडा अपनी खसितङ़े लिये धारण करो । ” खस्ति का अर्थं हे ^ घु+-अहिति ` अथात्‌ उत्तम भं स्त्व, उत्त. 
हास्ति । अपनी स्थिति उत्तम होनेके लिये अपना बुनाहुआ कपडा पडनना चादिए । दूरेकः। चुना हा कपा पननेखे अनं 
स्थिति वरी होती है, बिगड जाती द । अपना चुना कपडा प्दननेसे अपना * खर्ति ' अधात्‌ कस्याण हता २५ ईष न्न 
अपना बुना हुमा क्पडा दी पहनना चाददिये । 


२ विनाशस बचाव । 
गछठीनां भभिश्षस्वि-पावं ममुः) (म०२) 
‹ मनुष्य मात्रका नाशते बचाव करनेव्‌।ला है । * अपना कडा स्वये बनाकर पृनना कतर अपनादी काभ नट ररत, 
ह परंतु संपूण मुष्याका विनाशे बचाव करता ह । इसपरे हरएक उयमी दोनेके करम उश उदयमघे ही उन 74 भचुष्यकि 
बचाव दो जाता है| दुःस्थिति, हीन अवध्या, नाश आदि बचनेवाला यद वेह बनने व्यवश्ठाय & । 


३ धन ओर पष्टि । 
यद धर बुना कपड। केवल १३] नदा है, इका ताना ओर बाना पानो केवल सूतश बना न्धी होत। ईं, प्रधयुत-- 
रायः च पोषं उपसंभ्ययस्व । (मे ३) । 
^ उधम तानक घाे रश्व के सूचक ओर अनेके बागे पोषणके सुचकद। *' ठेवा मानङर इ कुम क्वा बुनो 
भपना कपड। स्वये इननेखे देशवयै ओर पोषण स्वयं दो जाता है भोर जिं ददम रौर जिध्च परिवार में माता अपने बो 
लिय कपडा शनत है वह ते। उ परिवारा चमं ओर पोषण दोनिने कदं ईदी नदीं दै । जडां इर प्रकार सुज्ञ अर्‌ शाते 
रहेगी वदां ६- 
¢ दीथे आयु । 
शतं च जीवे शारदः पुरूचीः ( म० ३) 
“श्लौ वष्ठी दाच भायु प्रात होमो = यद बात सदजदहीसे ध्वानमें आ सकती है । यद. ठृतीय मैत्र वास्तव मे बाल 
च । 


( ७६ ) अथ्चैवेदकां खबोध.भाष्य । [कां० ९ 


के ल्य जनद्‌ परक दै, तथापि उमे अपने इने केका महत्त इ प्रकार सूक्ष्म रीतिसे दर्शाया है । पाठक इसका 
विचर्‌ कर ओर इसे बोष प्राप्त करं, तथा अपने घरमे इभ्र मदष्व पूण तक्रा प्रचार करं । विरेषतः जो वेदिक धमां ह ठनको 
इसका आचरण अवद्य करना चाद्ये । 
सुट शरीर । 
दाथ -कति इफ सूतका कपडा १६ननेे शारीरम दोमलता नहीं आतो, जैसे अन्य नरम कपडे पटननेते भाती है । य 
कोमलता बहुत दुर दै, इच सौ वर्षी दीचभायु प्राप्त नर्हा होती 1 अतः अपना श्चरीर सुटढ वननेकी बहुत भआावरयक्ता ई, 
खकपनर्भे दी यद उपदेश्च इख सूक्त द्वारा नाया है, इषः ““ परथसवच्र परिधास्ण के समय एष दिधि बनाया जाता 
[जस बल्ल पहनते ६। उस बालक्रकरो पत्थरपर रखा जाता हं भैर यह मत्र बोला. जाता टै 


एहि, लदमानं आतिष्ठ, ते तनुः भरमा अवतु । 
त वरदः करत मायुः विश्वे देवाः कृण्वन्तु ॥ ( म ४) 
“ यहां आ, हक प्यर्‌ चढ, तेरा शरीर पत्थर नैषा-ख्ड दो, तेर सौ वक भयु खवदेवष्े। » 
बालके सुदृढांग हो इ विषयक उत्तम उपदेश इतत मंत्रमे दै । छोटेषनमे मातापिता अने बालक जीर वाकिक्ाभोक् 
खां बननिका यत्न कर ओर कभी देषा प्रयल्म न कर फि जिस बालक नरम शरीरषले हों | षडी भयुमें मार शौर 
ऊभारिक। भी अपना शरीर इुांग वननिङ़े भयत्नगे दत्तचितत हो । दघ प्रहार करियाजायत्तो जाती वज्जदेही बन जायी । 
योगसाषन द्वारा मी दञ्जराया नायी जाती ३; इत विषयक प्रयोग सोगधाधनमें पाठक दें । शात उष्ण अ।दि दको 
खन करनेके अभ्यासे भी मनुष्य देह . ्ुटढ हो जाता दै। 
अनि पचम मन्त्रे पूवष 8 कह! हैढि“ हे बालक | तेरे लिये ज टम यह प्रथम परिधान करने योस्य घ्र ( प्रषम- 
वास्यं बराः ) सते हं, उस. तुक्षक्षो खव देव सदायक्ारी हं । “ इख मत्र ¢ प्रथम्‌ परिवान कत्ते योग्ये वलन " क] उद्धश् 
है । इदप बालङ्की आयुधा अनुभान दो धकृता ह । जन्मे कुछ मघ तक विरष वल प्दिनाया दी नदी जाता। चतं मंत्रे 
“ पश्थर पर खडा करने * का उषे ` । अपने पादेन मी खडः दोखकेतो भी दृषरेद्धी सदहायतासे खड। होने यरय 
भालक्र चाष्विये । इख मतरस इतनी भ।त निश्चित द किय वालक कमते कम दो तीन कषक) आयुवालां दी, जिस छमय यह 
मथ्‌ वन्ेपरिधारण '' क्रिया जाता हे। इसी भायुम वालक क्षणमर दूरी सहायता क्यों न दही पत्थर पर खडा 
शक्ता इ । कमपे कम दम इतन कह घक्ते है, क इतत च्व आयु ईष क्के किये योग्यनदीं ह । "अरमान आतिष्ठ" ये 
शञरे प्रयोग अपने पातर पर्थर पर्‌ चडनेक्रा भाव. बताते ह । इषि तीन वरैङी आयु कमते केम मानना भनुचित नदीं ३ । 
चार या पराच वषर) आयु मानना भी कदचित्‌ योय हया । इस आधुमें यह वज धारण समारंभ किथाज।त। है। दघ समय 
ज अतिभ आशौर्बादि दिवा जाता दै वद्‌ भी देखि, वह बडा बोधम्द दै 
तं खा सुजावं वध॑मानम्‌ 
द्वः सुकघाः घ्ातरः छन॒जायन्ताम्‌ ॥(्म०५) 
“* उत्तम अन्मे ओर उत्तम प्रकार बढने वाठे तुक्च बाल्कके पीठे बहुवतचे बटनेवाे भारे तम्हारी माताजीको व्य हं " 
कडं माता पिता प्रततिवष चन्तान .उत्पन्न करते दँ यदह उचित दै या. नद इ्वन्ना वरिंचार दव आक्तरवादं वचनसे क्रिया जा 
सकता) तीनि चार वेषे की बालक की आयुमं यह ^ प्रथत-वल्न-वारणग-विधि * किया'जाता हे, इस विषयते ईच पूवे बताया 
ठ] £ । इसी सप्रय यह आश्चर्वादि दिया जाता टे, करि ^ जस्रा यह बालकदृष्टपुष्ट शौर तेजस्वी. बनता हुआ गढ़ रहा वै, त्रैव 
भ मा जच इसरे पि उतपन्न द ” मानकं कि यह आरशीवाद प्रथम चकछकी चतुथेवधङो आयुके खमयः भिकादैतो 
पचम वधम्‌ द्वितीय बालक के जन्मकां समय साजाता ह । इष प्रकार प्ररयेक दो वालकोके जन्मोक्षे गोच पां नर्भोह्ठा तर्‌ 
होता द । देलिये-- 
(१) प्रथम बालकका जन्म । (२) उषे चतुय वषमे ध ^" प्रथमः वन्न धारण निधि" करना ई, (३ ) इसमे 
माक का पत्थर पर चाकर खडा करना है ओर पत्थर जैखा सुद्ढांग भन: जनिका उपदेश सुनाना हे + ( ४ ) शी समव 
सअ! ज्ञानादि दन। हं [क तुम्ह हृष्ट वुष्ट भाई {8.71 हँ । 


सूक्त १६ म° १-३] विपत्तियोको दटानेका उपाय । ` , (७७) 


यदि इसी प्रकार दृशवरा बलकं दो गाते पिके क पंचमे वषं दषे बालकं क जन्भ दोना संभव है । अथव, पिले 

बालक्को माताका दुघ अच्छीततश् मिलेया जिखे धुत्रकी पुष्टि मौ सच्छी भरर होगी, भात्‌ मवयव भी द्विताय प्म षारण 
केल्ियेग्य हेगि घौर सभ कुछ ठीक होगा.। जहां प्रतिवर्ष गर्भ ध।रणा होती §, वद दष न मिलनेके कारणं बच 
कमजोर दोते द वोचमे पू चिक्षाम न भिरे कारण माता मौ कमलोर होती है जौ चब प्रकार मय हौ भय हता ई । इन्धि 
पाठक इका योग्य विचार्‌ करे भौर यदि यद प्रथा अपने परिवारं लने योग्य भरतीत हो, तो लनिक्चा यल करे । 

हमने प्रतिवषे, परति तीन वष, प्रति पांच वद ओर भ्रति सात व संतानेोलत्तिकां कम करतेवलि कुटव देष द । पदिले की 
भपेक्ष। दूसेरफी भौर दृपदकी अवेक्षा तीसरे शरीरि निरायया हमते अधि देखा ३। यद विचार विङ्ेष महव पूणं हे इसस्यि 
छ विस्तारे यहां किया है । पाठक इसे अश्लील न सज्ञे क्योकि इक साय परिवार ॐ स्वास्थ्य विचर संबंधित है । 

भद्याहेकि प।ठक इष सृक्क योय विचार करन ओर राभ उटठर्वगे। 


विपत्तियांको हटानेका उपाय । 


( १४) 
[ ऋषिः-चातनः । देवता-शालानिदैवल्यं । ] 


निःसालो शरष्णु धिषणमेकवाद्यां जिधसस्ूम्‌। समधिण्ड॑स्य नप्स्यो नाशयाम; सदान्व।;\। ९॥ 
= दोघ जि. ~ (~ , =॥ =. = ५. 
निता गोषठादजामसि निरशषानिर्पान॒सात्‌ । निर्वो मयुन्धा दुहितरो गेभ्य॑ातयामहे ॥२॥ 
1, , च क“ | ॥ # र भ क | ; े त व 
अस। या अधृराद्‌ गृहस्तत्रं सन्त्राय्य तत्रं सेदिन्यु [च्यत वथ यातुषान्यः| ॥ ३ ॥ 


भै-[ निःसालां ] षरद्ार ण दोना, [ष्णु] भयभीत रहना, अतव दूसरोो डराना, [ एस्वायां 1पषणं जिघरस्वं ] 
निशवय॑पूणे पृक भ।षण करनेवाली निंश्यार्मकं इु्धिक। नाश करनेवाकी, तथ [ चण्डस्य सवा नप्स्यः ] कोषकी सथ की 
छत्र सन्ताने भौर [ स~-दान्वाः ] दानवोको राक्षस वुततेथोका हेम [ नाायासः ] नाश करते है ॥ २॥ 

_ [षः गोष्ठात्‌ निः भजामलि ] तुमको हमारी गोशालासे हम निकाक देते, [ भक्षात्‌ निः ] हमारी दष्टिकै बार 
तमको करते ह, [ उपानत्‌ निः ] भक्षपानके गाङ्कके स्थानसे तुमो हरात्ते है, [ मगुन्धाः वः निः } मनके मोह से तुमो 
हटति है । दै [ इतरः ] दर रहने घोम्य | ठह [ गृहेभ्यः चातयामदहे ] वरोसे ददाते है ॥ २ ॥ | 

[भसौ यः धरात्‌ गृहः ] यह जो नाच घराना [ न्न जशः सन्तु ] वहां दिपत्तियां रं [ शत्र सेदिः] 
वी ही [ नि ष्यतु ] निवात करे [ सर्वाः यातुधान्यः ] खथ हु वदां ्ो ज।य ॥ ३ ॥ | 

"न.न ~~~ 1 भ व 
भआवाये-- भासुर) भावनाओं प्राप्त देनिवालो कई तरिपततिया है उनमें कुड ये हे-- 
(१) चरदार कछ भी न होता, ॥"। 
(२) सदा भौरी मव प्रतीते ना वा दषरोको षवराना, 


( ७८) अध्थवेवेका सुर्बोध भाष्यं । । [ काँ< २ 


भृतपतीनिरजविवनदरेतः सदान्वां; । 

गृहस्य बु आसीनास्ता इन्द्रौ वज्जणा्िं तिष्ठतु ॥४।' 
यदि स्थ ष्त्रियाणां यदिवा पुरेिताः। यदि स्थ दस्युभ्यो जातत नर्य॑तेतः सदान्वां\॥५॥ 
परि धामान्या्तामाश्चमीष्ठमितासरन्‌ । अजैषं सवीनाजीन्वो नश्यतेतः सदान्वाः ।॥६॥ 


अर्थ - [भूतपतिः इन्दः] प्रजापारक राजा [सदान्वाः इतः निरजतु] राक्षसी छाकतेयोंको यासि दूर करे । [ गृस्य 
बुघ्न भासीनाः ] धरकी जडम निवास करनेवाी दुष्टवद्‌ [ इन्दः वज्रेण भधिकिषतु ] इन्दे लपने वज्रे हटवेवे ॥ ७ ॥ 

दे [ सदान्वाः ] भासुरी बृष्टिसे होनेवाङी पीडाभो | [ यदि क्षे्रियाणां स्य ] बदि तुम वं बंधी रोगस उष्वश्न 
इई हो, [ यदि घ पुरेषिताः ] यदि मनुष्य की प्रेरण।से उत्पच्च इषे हो [ यि दस्युभ्यः जाताः यदि तुम उाकुओसि हं 
हो, तुम सब [ इतः नरपत ] यष्टा ट जाभो ॥ ५॥ 

[ गाञ्च; गाष्ठं व ] जसे धोडा भपने स्थान को पटहुंचत। है उती प्रकार [ भासां घामानि-परि सरन्‌ ] दून विष- 
प्तयेकि मूक कारणक द्रंढ कर निकार दो । [वः सर्वानू भाजीनू लजेषं] दुम्हारे घव लेप्रामों को जीत लिया है जिसने हे 


"~~~ ~~~ ------------------~------ ~~ ~ -~~~~~~~~----- 


( ३ ) निखयारमक एक बुद्धि कमी न होना अथात्‌ सद्‌ा घेदेद रहना, 

(४) मन खदा करोधटृत्िस युक्त शेना, ये खष विपर्तियां है, इनक परषारथसे हटाना चाये ॥ १ ॥ 

-जिद्रकार्‌ एत्नियोको विवाहादि करके ष्ये दुर करते द उषी प्रकार इन विपत्तियोशि मी अपने प्राचे दूर्‌ हटाना 
चाहिये । गोशाला, 'घरो8े, अपनी दष्टे, अन्लपान य गा रथ आदिक स्थानद तथा मनकी वृत्ति से विपत्िर्योक्ठो हरनिका 
पुर्षा्य कर्मा चाये ॥ २ ॥ 

जो नीच एत्तिवालेकि घर है वही विरत्ति, नाश तथा दुष्ट दुराचारीभी रहते दै ॥ ६॥ 

परनापालक राजा चहिये @ देसे दर्शको अपने योग्य साघनद्यारा दृ करे । किस भौ परके अद्र दुष्टमावर भानव 
लेने न पवे॥४॥ 

इन पाटाभभें कईं तो आनुधगिक सौगते होने बाल शडापु होती दै, करै तो मनुष्यके अपने भ्यवहारमे उधम होती है, 
क्र तो डाकुभोवे होती दै इन सबको दूर्‌ करना चादिये ॥ ५५ 

जिधधरकार चोडा अपना पांव उडा कर पर ्तव्य स्थानपर्‌ पं चत। दै उ ीप्रकार्‌ इन सब विपक्तियोके मूल कारण देद्धर, 
उन मूख कारणोको अपने्ेते टाना चादिये । चथ जीवनकृलद मै अपन। विजय निःखन्देह दो जवे, . एचो जमनी तैयारी 
रने घे ओौर हरएक जीवनधुद्धमे जाग्रत रदते हुए विजय भप्त करंनेते दी ये खक पीडाएुं हट सक्ती दै॥ ६ ॥ 


[क क छ 


विपात्तयाका स्वरूप ।. 

इष सूक्तम अनेक विपत्तियोका वणेन किया दै वद करधशः देखिये-- 

१ निः साला = शाला अर्थात्‌ घर दार न होना, निवाप्र स्थान च दोना, विश्रामे किये कोर स्थान न होना। 
(०१) 

२ घुष्णु = घदा मयमत रहना, दूसरे डरते रहना, अधिकारियोे या धमासा ` डरन।, ए ऊंछ कमै करना 
कि जिसे मनने खदा डर रहे करि कोई भाकर्‌ सुनने पकडे । इसका दूरा प्रदिद्ध अथं दरक उराना मी है । दृद्रोके भय, 
दिखाना, घबराना, दुरो भयमीत करके अपना स्वायं खाधने करना इ ( १० १) । 

‰ प्कवादां !चिषणं जिघरसव = एक निय करनेवाला वृद्धिदा नात करनेवाला घात पातक स्वमच। बुद्धिसे कार्या- 
कारयंका निश्चय होता है, इस निश्वयात्म बुद्धिका नाद करनेवारा स्वभावं । जिसके निश्वयासमक बुद्धिदो नदीं होती, षदा 
सदेहमे जो रहता'दै । (मेष) 


विपत्तियोंकरे हर नेका उपाय । (७९ ) 


[१ 


४ चण्डस्य सवौ न्यः = रोधक घव संतान । अथात्‌ कराध जो जो अपक्तियां माना संभव है वे सब भापततियां । 
(म०१) 

५ स-वान्वाः ( स~दानवाः ) = असुरोका नाम दानव है । दानवका अथं है घात पात करनेवाले; गाता भसुरी 
खंपर्ति्ा वेणन विस्तार पूवक दै, उख प्रकारके रोक जे। घात पात करते है उनष्ा यह नाम दै । दानव भावसे युक्त हाना यह्‌ 
भौ षडौ भारी भपारोदीहै। (सं० १) 

६ अराय्यः = कंजूसीष्ठा माव, निर्ैनता, रेश्वयंका अभावे । ( मं° ३ ) 

५ छदिः = छश, मदक्केश । शारीरिक कशता, दु्॑लत। । कछ भौ काय करनेश्षौ खामध्य न दोना । (मं० ३) 

< यातुधान्यः = धन्यता ने हाना । चोर उकंति करनेव।ल लोग ओर उनके वैघे घरणित भव । { म> ३) 

ये सव भआपात्तेयां ं। इनका विशेष विचार करनेको भी रोई आगवद्यक्रता नदीं ह कयो कि प्रायः सवर] परि चय इमके घा 
है, भशतः घव इनके केशो परिचित दै । इसलिये सभी चाहते गे किये सव कश द्र हो। इनके तीन मेद होते दै- 


तीन भेद । 

१ क्षत्रियाः = अथात्‌ कदं अ।पात्तियां रेखी होती है किं जो मनुष्य के स्वभावं कषत्रे आयी होती दै, वेशपरंपरासे प्रपि 
हाती है, जनम स्वभावे होती हैं । (भं०५) 

२ पुरषेषिता = दरौ पत्तिं देषी होती दै.कि जो ८ पुरुष--शषिताः } अन्य मनुष्यो कुटिल प्रेरण कारण 
होती है । ( भ० ५) 

् दस्युभ्यः जाताः = तोखरी भापत्तियां देसी है छि जो दस्यु चोर डक भदि दषे उधन्न शेत) दै। ( म० ५) ` 

सापरततियेकि तीन मेद्‌ ह ( १ ) अपने जन्म स्वभवषे होनेवालो, ( २ ) दूरे पुरूषो टिल प्रणस दोनेवारी भौर 
( ३ ) दुक कारण होनेदारी । इन प्च आपत्तियोके अवदय दूर्‌ कना चाये । 

कंदं भापत्तियां खानपान दिके स्थाने ही उत्पन्न होती दै जैसे रोगादि अ।पाततियां है, उनको दूर करनेके स्यि उनके 
उद्धम स्थानमें ही प्रतिषध करना चहिये, इप्त विषयमे द्वितीय मंत्रा कयन देखिये. . 


आत्मञ्द्धि ओर गृशचद्धि । 

॥ गोष्ठात्‌ निः भजामत्ि-- गोक्षालाक हाता हू अर्थाद्‌ गोशाला के ङुभरम॑थ स जिन रोगादि आप्नयों टी उत्पत्ति हो 
सकती ह उखकेो दूर करना द्र । गोक्षालाकी पनित्तता करनेषे इन अपत्तियोका नाच हे घक्ता है । (मं० २) 

२ खपानसात्‌ निः भजामलि -- भन्नपानके शङ, भथवा वादन. भादिके स्थानम जो कुछ दो हेनेसे भपर्ियां 
भआसकती दैः उनकी शुद्धता इन आपत्तियोकोमे टता हूं | (मं० २) 

३ भश्षाव्‌ निः भजाम्ति-- लपन इष्टिके दोषसे जो जो इरे साव पैदा होते दै, उनी छद्धि करने द्वाद भै भपने 
अंदर दोधोको दर्‌ करत। द्रं । इ प्रकार संपूण इरिरथेके श्द्धिकरण दवारा बहती भापत्तिर्योको द्र किया जा घरूता है । 
आटमञ्यमि की सूचना यद मिलती हे । (भैर २) 

४ मगुन्धाः निः भजामसि = ({ म--गुन्याः = मन शगुन्दयाः ) मनको मोहित करनेवाली वृत्तिे उमक्नो दटाता दं । 
मनकी मोदनिद्रा दूर करता द्धं । यह भनकी शुद्धि है ¡ (०२३) 

ख द्वितीय मत्रे अपने नेत आदि इदियौकां जदि, मनकी छद्धि, गोरालाद्री ञ्युदधि, घर्‌ की शुद्धि, गाडी आदि वाहन 
जहां रखे जाते ईउन स्थानोंकी श्युद्धि करते द्वाराः भापत्तियोका द्र करनेका उपदेश है । इसन मंत्रे अदर जिन-बातेाका 
उच्ेख दे उनसे जो जो शद स्थान अवशिष्ट रहे होगे; उन सबक अइण यदा करना उचित ३ । इसच्छा तात्प यदी है कि 
जदाश्चे भापत्तियां उठती है ओर मनुर्योको खताती है, उन स्थर्नो्ठी श॒द्धता रना चादिये । पवित्रता ऋरनेषे ही चब स्थानेवि । 
सापाक्तेयां हट जाती दह । मलीनता आपत्तियोको उत्प करनेवाठी घमौर पविनिता आपत्तियोक्षो द्र करनेवाली हं! यहु नियमपर 
पाटक्‌ परायः सैत्र रगा सकते जर ` जापत्तियोको इटा सक्ते है, तथा सम्पातियां पाप्त मी कर चकते! 


(ल) | . अथर्यवेदका सखुबोघध भाष्य । [ कां०२ 


नौ चतामे विपात्तेका उगम । 


क क १ (4 य्‌ 


विप्तियोभ उगम नीचतां है इस वातकरो अधिक स्पष्ट इरन स्वि ठृतौय मत्रका उपदेश द। इतर क्‌ दै ~ "जो 

यह ( अधरत्‌ यदः ) नीच घाना ह वहां ही सथ कंजू0िर्थो, विषति, नाश, छख, कृशता घौर चोरौ आदि दु भावं रहते 

दे। › नीच घ इनकी उत्ति है । ^ अधर ' शब्द यदं नीचता ोतक दै! जो ऊपरवाङा नदी वह नीचेवाला दै। 
हां हौनता होमैः वहीं आपत्तियो्ा उमम होगा, दमे कोटं सदेह ही नदी दे । 


राजाका कतव्य । | 

चतुथं श्रमे कदय दै कि ५.( भूतपतिः इन्दः ) पराणिमान्रौका प।लन कर्ता राजा भपने वज्ज (-खदान्दाः ) घब इकुओं- 

को गौर ( गृस्व दुध्र भान; ) षरके अदर चे हए सब दुष्टोको दरा देवे । ` अर्थाव्‌ राजा अपने सुन्यवरिथत राजग्रवंघसे 
दुष्टो दुर्‌ केरे ओर अपना राज्य सज्ज्नोका घर जञा बनावे । ` इस प्रकार उतम राजश।खन द्वारा दुषटौको भ्रत्तिबण दोनेसे 

सरजनोका मागं ल जाता है । सुराज्य हना मौ एक बडा सधन ह कि जिषदस्च भापत्तियां क्म देती दहै, या दूर्‌ जाती द । 

| जीवनका युद्ध । | 

अ।पातियोषे घःथ क्षगड। करना, विपत्ति डनां ओर उनक्रा पर।भव करके अपन [वैजय सखप।द्ने करना, यद एक मत्र 

उपय दै, जेते अपत्तिा दूर द चकते द । १३ विचार करगे, तो उनको परता रुग जायग। यह युद्ध हरएक स्थानपर 
करन। पडत। द । शरीरम व्याधियोसि क्ञ¶डना दै, समाजे डाकु तथा दुष्टो क्डना होता दै, रारे विदेशी शुवे बुदध करना 
हेता ह ओर विश्वमे ललिव अनाचरृष्टि अकाल आदिय युद्ध करना पडताद्ै1 इस छेटे मोटे का्क्षनोमे छेटे मे युद्ध करने 
दी हेति द । इन युद क्ये विना ओर्‌ वद भपना विजय ्रप्त क्रि विना खलभय जीवन होना असमव है । यहो भात इष 


॑ वः सर्वान्‌ भाजीनु जेषम्‌ । = (म० ६) । 
“ चथ युदधोमे तरै विजय पाता हूं । ' इख प्रकार घव युद्धम विजय पनित ई मलुष्यके पाससे खव ॒विपत्तियां दर्‌ हो जातीं 
हे बौर मभ्य रेशवयै दन्न हो जाता ह । परिक युद्धे भपन। विजव दनि. येग्य वप नी चा 
विजय हाना अशक्य ह \ शतुशचछिे अपन! शक्ति बडी रहौ तभी विजय हा अक्ता $ अन्यथा पराजय होगा । .पराजय 


होने विपत्तियं वेगी । इच ल्थि शतु शतिक लपेश्चा अपनी शक्ति बानी चादिये। ओरं अपन। विजय संपादन करना चाहिये । 
विपत्तियं को द्र करने य सुख्य उपाय दै, इवका विचार प्।ठ$ करं ओर अपनी विपत्तियां हटनिके प्रयत्ने कृतक्रायै हों । ` 


पिले जितनी भी अ(पातियां मिनी द उन सबक निवारण करनेङे चवि यदी ए मत्रि उपाय ३े। इससे पिले कई उपाय अतये 
है । राज शासन चुप्रबध, अस्मदि, बाह्य द्धि, आदि समौ उपाय उत्तम दी है, प्रतु सर्वत्र इख आसलमञचद्धि के उपाय की 
विषेषता दै, यष वात भूलन। नदीं चाये । 

जिस प्रकार चोड! चरुकर अपने प्राकषन्य स्थानपर्‌ पहुंचता है, उशी प्रकार भनुष्य भी प्रयत्न करके ई प्रय स्चभ 
स्थानपर पटुचता हे । इलि मनुष्य भरयलन करके द पुरुपायेखे सिद्धो प्राम करे । प्रत्येक सुखस्थान मनुष्यके पुरुषार्थ॑दे दी 
भप्त हो चकत है । पपाच प्रयत्नके विना विपत्तियं दूर दोना भरद्मव दे। | । 

विपत्निर्योको. हटाने विषयमे यद्॒सुक्त बड़े मत्व पूण आदेक्त दे रहा द । पाठक यदि इका उम विचार रगे तो 
उनको अपनी विपत्तियां दटानेका भौर संपरतियां प्रप्त करनेक। माये अवश्य दिखाई देगः 4 आशा ह कि पाठक इय सूक्ते लम 
प्राप्त करभे । 


खक्त १५ म० १-६ ] | (<१) 
निरभय जीवन । 
( १५) 


[ ऋषिः-जहा } देवता-प्राणः, अपानः, आयुः ] 


यथा चेशं पृथिवी च न बिभीतो न रिष्य॑तः | एवामे प्राण मा रविभेः ॥ १॥ 


यथाश रतीं < तं विभीतो न रिष्य॑तः । एवा ॥ २॥ 
यथा घरयेश्च चद्द्रथ न विंभीतो न स्यितः । एवा० ॥ ३ ॥ 
यथा बक्षाचष्षत्र चन ्बिंभीतो न स्ष्ितः। एवा? ॥ ४॥ 
यथा सस्यं चान॑तं च न बिभीतो न रिष्यत । एवा०  ॥५॥ 


यथा भृतं च भव्यं चन विंभीतो न रिष्यतः। एवा मेंप्राणमा बिभेः 8 ॥ 


लथे-( यथा ध्र; च एथिवी च ) जिस प्रहार धोः; भोर पृथिवी ( न विमत ) नहीं रते शषार्य ( न रिष्यतः ) 
नहीं नष्ट शेते, (एवा ) पसे ही (मेप्राण ) हे मेरे प्राण | (मा बिभेः) तू मत डर ॥ १॥ 
जि प्रकार ( भदः च रात्रौ च) दिनं भोर रात्रो नदीं डरते हसङ्यि विनाशो प्राप्त तहं होते ॥ ३॥ 


जिस भकार सूयं नोर चन्द्र०॥ ३॥ 
नरह भौर क्षत्र ॥ ४॥० 
स्य भार भवत ०।॥५॥. 


भूवं लौर भविभ्य नहीं उरते हक्य विनाशको प्रा नहीं होते, शसो त्रकारहेमेश्प्राण! चू मतश्॥ ६ ॥ 


भावाये- यलोक पृथ्वी, दिन रात्र, सू चनद, हम क्षत्र, ज्ञानी ञ्चुर, सल अनृत, भूत भविष्य आदि ९९ क्िषीषे भौ 
कमी इर्ते नक ईसीलेये विनाशद्म प्राप्त नर्हौ होते । इख से बोध मिर्ता दै, जि निभय वृत्ति खे रहनेषे विनारसे बचनेष्ठी 
समावन। है, अतः हे प्रण | त्‌ इष शरीरम निर्भय वृत्तिके साथ रह भर अपमच्युके भय फे दूर्‌ कर ॥ १.६ ॥ 


। नभयतास अम्रपन। 4 | 

इस सूक्तका मुख्य उपदेश यद है छि ^ जो नहीं डरने जो निर्भयतासे अपना कायं करते है वे नाशको प्राप्तं नदीं हेति । 
उदादरणके व्यि चः पृथ्वी, दिन रत, सूयचन्द्र, इनका नाम इख सूक्तम लिखा दै। दिनरात य सूचन किस्तीका भय 
न करते हुए निःपक्षपातसे अपना कार्यं करते दै । खमय होति दी उदय होना या अस्तक्नो जाना आदि इनके स्रव कारय 
यथाक्रम चलते रहते ह । रखीकी पवौ नदरी करते, किसको चिफारस नदीं सुनते, किञ्चापर देय। न्दी करते अथर्वा 
किपिर क्रोध भौ नकं करते । अपना निश्चित कायै करते जति ई इसल्यि ये किसी रते नही; अतः ये विनाशक 
भी प्राप्त नदीं हाते । §सव्यि जो मनुष्य निडर होकर अपना कर्तव्यकर्म करेगा, वहमी बिना को प्राप्त नही 
होगा । ( म० १-३) 

मह्य-श्षुत्र ॥ 
अगे चदुयं मत्रमे रह्म घोर क्षत्र छां उख द । इनका अर्थ श्ञान जर सौ" हे बिव। ज्ञानी जर शर अथीव्‌ ब्राह्मण 


[4 ४५ क ७ 1. ~ [०१ 3 
शर्‌ क्चन्निय भी द। सुयैचन्दरादिकोका उदाहरण सन्मुश्च रखङर ब्रह्मण ओर क्षत्रि्योको चाक्िये वे किष्वी मनुष्यप्रेन इरत 
ष१(भ. ख. मा. कार) 


(८२) अथवंवेदका खवोध मास्य । [ कां २ 


यश खे इख समय तक जीवित रहे दै । ओर भगेमी वे मार्बदरौक बनेगे! से आदं नाह्यणो ओर माद क्षतनिर्योका उदाहरण 
सन्मुख रखकर अन्य छोय मी भयव छोडकर अभयवुत्ति्े अपने कतंन्य कप करते रदेगे तो वे भी अभर बनेंगे । 
सत्य ओर अर्त | 

खल ओर अदत भी इदी प्रकार किदीकी अवेक्षा नही करते 1 जो खय हता दै वदी खल होता है भौर जो भध्य होता 
दे वटी असल होता ३। क परसंगेमरं सत्ताधारी मयुष्य अपने अधिक्नारके बलत स्के अशत्य भौर अषत्य खस्य कर देते दे; परंतु 
वद बात थोडे घमयञे ब।दे प्रकर होजाती दै गोर अधिश्ररियोश्टी पोर भो उखके खाय लुक जात्ती दै \ इ च्य क्षण मात्र 
किक द्वावत्र कुछ न ऊुछ बन जाय वद्‌. बात अलग दै; परंतु अंतमे जाकर ल ओर अनृत अपने अचलीरूपमें प्रकट होने 
विना नदीं रहते । इसल्ियि खदा सव्य पष्क दी अश्रुब कृरन। चादिये, जिसे मनुभ्य निमय बनकर श्षाश्चत पदका अधिकारी 
दता है। | 


इष अपना कतेव्यकरम योग्य रीति करते जांय । जिन वराद्मग कत्रिर्यनि दषे निडर भावे अपन कव्य कम श्िदै वे पने 


भूत ओर भविष्य । 

षष्ठ भत्रमे भूत भौर भविष्य इन दो कार्लोके विषयमे कडा है छि, ये दिशे उरते नदी । यद बिलङ्क खस्य है । सनका 
डर बतेमान काल्मे ही हेता दै। जो डरनेराले बादशाह ये, जिन्देनि भपनी तलवारके उरविषे लरगोको .सताया, वे अब भूत~ 
कालं होगये दै । उनका उर जव नदीं रहा है भौर वे अपने असली पमे जनताके चन्मुल खड़े दोगये दँ | ! घाधारणदे खाधा- 
रण {तिहा तश्वक्ा विच।र एरनेवाला मी उनको अपने भतपे दोषी टदराता दै जोर वे अब उसका छुं भौ बिगाड़ नीं कर्‌ 
सक्ते । क्योकि वे भूत कालम दष गत्र ह । इघ्रव्यि बे प्रतापी राजा भी भूत ल्मे दब जानेके पश्चात्‌ एक साधारण मनुष्य 
ढे खदा अस्राय दो जति द । इतना भूतक्षाख्का प्रभाव दै । पाठक इख शछाल्के भ्रमाव के देशं । समेते समर्थं मी इद मूत. 
कलमे जब द्व जाता है, तब उद्ना मथ्यं कछ मौ नह! रदता । परु जो धमौरा सत्यनिष्ठ घतपुरष देति ह, उनकी पाक्ति 
इसी भूतकालसे भती जाती है । रावगका पञ्बल उदी घम दरएकको भौ दबा सकता या, प्रतु भगवान्‌ रामवंद्रजोका आत्मिक 
ब्ल उद समयी विजयी इजा, इतना नद अ्त्युत आन भौ भनत लोगो मादक होरद। है 11 यह भूत कारका 
मदमा दये । भूतकाल निडर है किसीकी पोह नदीं कटता ओर्‌ धनको असली रूपमे सके छ।मने कर देता दे । 

भाष्य कार भी इसी प्रकार ह । अशकतोो भविष्य कालम मी अपने सपक्षा विजय होने आशा रहती है । भधेमके 
खनके दर दे लोग भविष्य छलक ओर देखकर दी जीवित रहते दै! क्योकि वतमान कालका उर्‌ भविभ्यमे नदी रढता जेखा 
भूत कालका उर भज नदी रहा है । 


कक 


व 3 ~ 4 न 
पाठक इषवे जान गये होगे कि, भूत ओर भविभ्य इन दो काक निडर देनेक। तातप्थै कवा है । इष बातको देखकर 
मनुष्य मातर यह बात चमषं कि सयका ह! जय दता दै, इसल्ि सत्ये भाधारवे द॒ मनुष्य भपना न्यवहार्‌ करं भौर निढर 
हकर अपन। कतैव्य पालन कर । 


अमय वृत्ति ही अमरपन प्राप्त हो खकता है । 


.-न्न्न्नन्ण्ण्यरस्स न - ~ ` 


खक १६ म° १-५।] ( ८ , 
विश्वंभर की भक्ते। 
( १६) 


( ऋषिः-नह्मा.। देवता-प्राणः, अपानः, आयुः ) 


प्राणापानौ मृत्योमौ पातं स्वाहा ॥ १॥ 
दाव्रथिवी उपंश्रत्या मा पातं स्वाह। ॥ २॥ 
घुं चक्चुषा मा पाटि स्वाह। ॥ ३ ॥ 
अगर वैश्वानर विशा देः पाहि स्तराहं ॥ ४ ॥ 
विश्वम्भर विश्वेन मा भसा पाहि स्वाह ॥ ५॥ 


भर्थ-ह प्राण नौर अपान ]तुम दोनों ( सूल्योः मा पातं ) श्ये य॒ते बचाभे ८ स्वा-ह। ) यै नास्म समर्पग 
करता हु ॥ १॥ 

दे यलोक भोर पृथ्वी रोक ¡ ( पश्चा मा पाते ) अवण शक्तस मेरी रक्षा करो० ॥ २ ॥ 

ह सूये । ( चश्षुषा मा पाहि ) दन शक्तिसे मेरी रशा कर० ॥ ६ ॥ 

है वेश्वानर भन्ने | ( विधः देवैः मा पा ) संपूण देवकि साय मेरी रक्षा कर° ॥ ४॥ 

हे विश्वेभर | ( विश्वेन भरता मा पाहि) सेपू्णं पोषण क्षक्तिसे मरी रक्षः कर, ( स्वाहा ) भ धास्मलम 7 
करता ॥५॥ 


भावये -प्राण मौर अपान भृद्युते बच ॥ १ ॥ 

दयावाप्रथिवी श्रवण शक्तिकी सदायतसि, सूयय दशन शक्तिपे मेरा बचा करं ॥ २-३ ॥ 

विश्वन्यापक पुरष्र सब दिव्य दाक्तियों द्वारा तथा विश्वेभर इश्वर अपनी पोषग दाक्ति द्वारा बेरी रक! कर! मै अपे 
आपको उसीकी रक्षाम समर्पित करता द्रं ॥ *-५॥ 


विश्वमर देव । 

इ सूक्तके तिम पंचम मंत्रमे ` विश्व -मर्‌ ' रन्द दै, बिश्वका भरण ओर पोषण करनेवाला देव यद इसका अदे, 
खम्पूणे जगतुङा भरण पोषण करनेवाला एक देव यदं निशं मर ` शब्दम कदा § । यह विश्वं भर शब्द परमरस्मविष१यक होने. 
शंाही नदीं दै । भौर इष शब्द द्वारा यदं जगत्‌ ॐ ए देव कौ उत्तम कल्पना व्यक्त री गई है। मे० ५ 

€ख जगत्‌ के भरण पोषण करनेवाकते इख देवे पाख ( विश्वेन भरा ) विच्न्धापक पोषक रख दे जिषे यह देव सव जम, _ 
का पोषण करत) है! 


र, 
चैश्वाचर। 
चदु स॑रम इका नाम श्वा -नर? दै इसका अय है विशव नेता, विश्चश्ा खाल#, संपूरणं जगत्‌ छ नर, घब जगत्‌ 


युणटय, कक जगत्‌ में मुख्य पुरुष । यदो विश्वं मर नाभचे अगि वर्णन किया गया है| जख ¶क।र अभि सर्वत्र व्यापत। है इसी प्रव 
[| 


(८8 ) अथवेषेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[कां*ए 


यह जगच्वाल ॐ मुख्य युरषं भी सवे जगत्‌ म व्यापक हो रदा दै । सूयं चंद्रादि खब.८ विश्वैः देवैः ) अन्य देव हके वशम रइते 
=) न कि क, १ क क ज | ^ र~ 
द आर अपना भपना कार्यं करते है । इसीका आज्ञा पालन करनेवाठे घन अन्य देव हँ । ये अन्य देव दृष्टीके सहचारी देव दै । 


एक उपषास्य। 


पाठक इ सुक्क ये दो शव्द "विश्वे भरओौर वैश्वानर देखं ओर इनके मननसे अद्वितीय उपास्य परम।त्म देवकी मति करना 
सीखें | वद सश्र जगतूङा भरण पोषण करनेवाला है. इश्च ल्य वह हमारा भी भरग्र पोषण करेया टी इसमे कम्रा संदेह दै । जख 
ने जन्म देनेके पूवे दी मात स्तनो बालके चि दूध तैयार रा दोता दै, उदश् खानैत्निरु भरण पोषण दाक्कि कित्तनीं वि 
शाल दं, इभ्रङी कल्पना हो सकती हं । एत अनत घामध्यैशाली विश्वभरङी मक्षि करना दी मनुष्य मात्र कतेष्य है । 


देषोद्ारा रक्षा । 


सुं तेश्र इन्दि दशन शक्ति रख कर धवुष्य को, रक्षा कर रद दै, यावा पूथिदोम चरो ओर्‌ फलो हुई दिश कणे इदि 
यकौ श्रवण शक्िद्ररा मनुष्यक्त रक्षा कर रही है । इसी प्रकार प्राण ओर पान शरीरमे रक्षा, कर रह ¢ यदं बात हरएकको यहां 


अयक्ष हो शकती है । शौ तरद अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानेमिं रहते हुए हमारी रक्षा कर रहै ह। 


यदह सब उद विश्वंभर की कृपसि हरहा दे इं का अनुभव करक्रे उसी एक अद्ितीयं प्रखुक। मक्तिं करना हरएक मनुष्यके 


च्ियोग्यहै। आशा करि इस रीतिवे विष्ठभरद् भक्ति करङेःपरठक्‌ दाश्रत करथाणङे मागीदोगे । 


आसमसंरक्चषण का. वट । 


( १७ ) 


[प 


(कऋषिः-बरह्मा । देवता-प्राणः, अपानः, आयुः) 


ओजोऽस्योजो मे दाः स्वाहा 
सद्दौऽधि सहो मे दाः स्वाहा 
वरमपि बरं मे दाः स्वाहां 
आयुरस्यायुमे दाः स्वाद 


{ =. 9 (० न ; म 1, 
भत्रिमास न्त्र म दू स्वाहा. 


नश-( लज; लंसि ) तू शारीरिक सामरथ है, ८ मे मोजः दा; 3) सक्त शरोर साम्यं दे॥१॥ 
त्‌. खः भलि ) सदन शाक्ते युक्त है (म सः दाः.) मन्ते स्नशक्तिदे॥२॥ 


तू बर स्वरूप हैसुक्षेबरूदे॥९॥ 
चू. कायु: मासे) मायु जथानः जोवनक्षाक्ते हे सङ्घः वह जीषनशाक्ति 
त्‌. ८ मोत्रं.) चवणशाक्ति है स॒ननेःखह-भवणशाक्ति दे. ||: 


वे \॥ .४:॥: 


।॥ १ ॥ 
|+. २. ॥ 
॥ रे ॥ 
॥ £ ॥। 
॥ ५ ॥ 


ष्दक्तं १७ म० ?-७] यत्मसंरश्षण का ब । { ८५ ) 


चक्षुरसि चर्म दाः स्वादं ॥ 8 ॥ 
परिपाण॑मसि परिपाण मे दाः स्वाहां ॥ ७ ॥ 
( इति ठतीयोऽचुबाकः । ) | 
भ्यं- तू ( चष्षुः ) ददन शक्ति है युक्षे दशन शक्तिद ॥ ६॥ 


तू ८ परिपाणं अति ) सर प्रकारसे लात्मरक्षा करनेकी शाक्ते रै पचन्ते नार्मकषरक्षण करनेकी शाक्ते दे । { स्वाहा ) 
मै नास्मललमपेण करता हूं ॥ ७ ॥ 


भवायै -हे ईश्वर | तू खामरध्य, पराक्रम, नल, जीवन, श्रवण, दशन ओर परिपालन इन शक्तियों घे युक्त ह, इसलिि 
सुक -श्न शक्रितियोका प्रदान कर ॥ ( १--७ ) 


( १८ 
( ऋषिः-चातनः । देवता-अभिः ) 


जातृव्यक्षय॑णमसि भराठव्यचा्त॑नं मे दा{ स्वाहां ॥ १ ॥ 
 सपतनक्षय॑णमसि सपत्नचावैन मे दाः स्वाहा ॥ २॥ 
 अराय-क्षय॑णमस्यराय-चातनं मेदाः स्वाहा ॑ ॥ ३॥ 
पि्ञाचक्षयंणभसि पिक्ञाचचात॑नं मे दाः स्वाह ॥ ४॥ 
सदान्तराक्षय॑णमसि सदान्वाचाव॑नं मे दाः स्वाह॑ ॥ ५॥ 


भर्थ-तू ( जाछृग्य-चातनं ) वेरिथोक। नाश करनेको शाक्तिसे युक्त है स्ते एष बर वे ॥ १ ॥ 

तू छपश्नोंका नाश करनेकी श्रा्तिसे युक्त है, सुकते वह बरूदे॥२॥ 

तू( भ^राय-'क्षयणे ) निैनताका नाश्च करनेका बर रखता है, सुकषे व्च बरूदे॥ ई ॥ 

त्‌ ( पिक्ञाच-क्षयणे ) मांस चूप्नेवाछोका नाश्च करनेकी शाति रखता है, सुक्षे बह बक दे ॥ ४॥ 

तू ( स-दाम्वाक्षयणे ) भासुरी दृत्तियों को दूर करनेकी शाक्ते रखता है, सुकते धद बक दे, मै ( स्वाहा ) भाए्म्तम- 
पैण करता दह्रं ॥५॥ 

मावाथं -वैरी, शत्रु, कंजूघ, खूनचूपर जौर भ।सखुरीत्तिवाकते इनसे बचनेकी शात तेरे अदर है,यह शक्ति मुक्तमे स्थिर कर, 
मै भपने आएको तेरे लवि अपणकरत। हूं ॥ १-५ ॥ 

बकी गणना 1 

इन द सूक्ता भतम खरक्षणङ़े लिये भवदधक बल्धोकी मणना कोद, वहन्न्ये दै- 

१ भोजः-स्थुल शरीरकी शाक्त, पुद्रका बल, 

*२ सहः-शीत उष्ण अथवा अन्यान्य द्वन्द सहन करनेकी शक्ति । अपना कतैव्य छरनेके समय जो मौ क्ट खेन करने 
आंवरयकत। हो, वे कट आनद से खन करनेकी सद्‌ तयारी रखने नाम सह दे । रातुष् हमला भागया तो उषेन डरन 
तथा भपना स्थान न छोचना, अर्थात्‌ शुका दमला आगया तो भौ अपने स्थानम ठहरना। य॒मी एक स्म शक्ति ह ३ । 
ख््ज ही में शते पराभूत न होना, इतना ही नदं परंतु चतुश्च कमी पराजित ही न होना । शन्रुके मजे उदन करके खस्था््मे 
स्थिर रहन! भौर शतरुको परास्त करना या शतुदे ऊपर साक्रमण करना । 

३ बरु-सव प्रकारके षष्ठ । भात्मिक, नौद्धिक, मानसिक, ईंदरिष विगमः आदि नितने गी बरु मुष्का उलतिके [मे 
आवदर्गक होते दवे उब बल। 


(८६ ) अथवैवेदका खुबोध माप्य । [ कां० १ 


४ जायुः--दौचै आयु, आरोगय पूण दर्वा । 
५ शनोत्र-कान भादि इंदरियेकी शक्तियां । श्रवणे प्राप्त होनेवारी अग्रयक्ष शब्दविद्या । 
६ चश्षुः--चक्ठु आदि दृद्ियोकी शक्तियां । प्रक्ष प्रयोगजन्य विज्ञान । 
= परिपाण--परित्राण की इक्ति। अपनी ( पूण ) रक्षण करनेकी शक्ति। (परि ) खव प्रकारे भपना 
{ पाणं ) सरक्षण करनेफी शक्ति । 

£ ज।तृव्य--क्षय्ण-त्रातृव्य कान्दका भथ यष्टा विङ्ञेष मनने देखना चाहिये । दै। माइयोे पुत्र भापमे, घ्रातव्य कह - 
लाति ह । यह घरमे धरातृभ्यपन है | इसी प्रकार दो राजा भामे माई होते द ओर उनकी प्रजा आपस ^ आातुन्य 
कदलाती € । इनमे वारंवार युद्ध प्रसंग होते ई। एर रष्टय युद्धम शत्रु पश्का नराकरण करने्छी शाक्त अपनेमं बरनी 
चादिए तेरी विजय होगा । भन्वथा परामव दे।गा। रष्टय चदुरंग बलकरी सिद्धता करनेकी बात इस शब्द दवारा बत्‌।ई है । यई 
राके बार शत्रुवे युद्ध ३ । 

९ सपष्नक्षमणे-.ए§ राज्यक़े भद्र पक्ष प्रतिपक्च हअ! रते दै । न पक्ष मेदे का नाम ५ सपत्न * वै कयोकिये 
एद पतिके अंद्र हआ करते दै । इनमे विविध प्रकारकी स्पर्था होना स्वाभाविक है । इख स्पवाभं विजय प्राप्त शरने या भन्य 
सपनो जरो हटाकर अपना विजय बिद्ध करने यद नाम दै। यह राष्ट अतगत युद्ध दै । 

१० शराय यणं--राय शब्द धघनङा वाचक द ओर सटा दान्द निधनताक्ता वाचक दे । यह निभेनता खव प्रकरे 
द्र करना भावहयक्‌ ३ । वैरथो नौर कारीगरो्े रस्क्षचे यह भात साध्य दो कती है । 

१ पिक्ाचक्षयणः-रकतमांस चूसनेधारलोक्ा नाम पिशाच है । ( पिशितातच्‌- पिशाच ) रक्त पीनेबाञे रोग मी ह जिम 
रक कीक्षीगतादोतीदै। मनुष्यं वेलेगकिजो रक्त मंस भोजी हेति द्वि। इनमे भौ कच्चा मांस खनिषाले विशेषकर 
पिशाच कहलाते ह । सगाज से शनक द्र रक्ञन। योग्य है ।. 

१२ स-दुन्वाक्षमणं-( ख~--दानव--क्षथणे ) भद्र राक्षघोका नाश करना, या उनको दूर्‌ करना । षह इरा “ देवा- 
छर युद्ध ” नामने प्रदिद्ध है । आज मी अपने खम।जें क्या तथा म्ब समाजेन क्या देवार क्षगडे चल! रहे है नौर 
उनतें भोका परामव होना ही भ।गदयक है यद घ बात स्पष्ट दोनेढे कारण ईघका भविक विचार यहां करनेष्ठी भावहयकटता 
नह है। 

स्वाहा पधे । 
ये बारह बल अपने अदर कनि च।हिये । इन वलोका उपयोग करनेकी रीति भी विभिन हो घकती दे । पाठ्‌ ्रष्ये चलक 
भोर उसके प्रयोग प्षेत्रका अच्छी शरक्ठार्‌ मनन करेगे तो इनक इस बातका परता लग सकत। दे । दूरोका ष।तपात रेके कायै 
क पने बलक। उपयोग करना तो सब जानतेही द, पतु इन दो सृकतोमिं इन बालों का उपयोग ““ स्वाहा '' विधिल्े करनेको 
कडा दै । “ स्वाहा + विधिदा तायव ° भरमववैस्वक्षा सम्पण › करना दै । पूणक्ठो भलाई ल्यि भशक्ा यज्ञ करना श्वाहाका 
ताष्पै है । 

§ख खाद। यज्ञ द्वारा उक्त शाक्तेयं अपने 6दर्‌ बटज।य ओर इसी स्वाहा विधि द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यष 

उपदेशा इन सूक्तम विष महत्तर रखता है । ( 
स्व = अपना = { नमे । ण | 
~ आत्म--सतस्व--स्मपण | 
दरा = त्याग २ ह 

यह विधि आत्मयक्षका ही दूरा नाम हे । यद विधि शाकियो उपयोग करनेकी त्राह्मपद्धति बता रहा हे । क्षाश्रादि पद्ध. 

तिम तो दूखरोंका बिना सुरव बात हे मौर ब्राहमपद्धनिमे स्वाहा अथात्‌ जासमखमपण सुख्य बात ह । चब शत्रुनाश वा शघुसुः 


धार्‌ दधी विधि तरैखा करना यद एक धजो समस्या दे । परतु पाठक इका बहुत विचार रेमे ते इख समस्वाक। हर स्वय हो 
शरक है । क्योकि यड्‌ स्वादाभिषि यज्ञका मुख्य अगदी है । 


ह क्का 


सूक्त १९-२२ मं° १-५; १-५, १-२] मनका बरु बढाना । (८७ ) 


दोनों सु्तोमिं बारह मंत्र द । प्रयेक मे्नमे जो क्कि मांगी दे, उक्ष साय ““ स्वाहा? का उच हुआ है । पाठक 
विचार्‌ करगे तो उनको परता लग सकता दै कि यह एक प्रच॑ड शक्ते दै । यदि ये श्तिया मनुष्यम्रे विकसित दे। गईं भौर साय 
साथ उघमें स्वायै भी बता गया तो कितनी हानी कौ संभावना है । एकी क्षारीरिक शाक्तेदटी बात देखिए । कोई बडा मह है, 
गडा बलवान्‌ दै, यदि वह स्वार्था खुदगजं हुआ तो वह बहुत कुछ दानिं कर्‌ सक्त द । पतु यदि वद मह अपनी विक्ाल 
शाक्तेक। उपयोग परोपकारे कमम करेग।, अथवा लपने शरीरि बलको परमात्मघमपेणते रुगविगा । तो कितना लम हो 
खकता ३ । दी प्रकार अन्यान्य शक्तियो विषये जानना चाहिए । भाम घमप॑णचेदी शक्तिहा रच उपयोग हो दकता है । 
ओर च्च हित भी हो घकता ह । 

इष #ए इन दो सूक्तोमे बारह वार्‌ ^“ स्वाहां!” का उच्चर्‌ करके आमश्रमपैण का सवते जयिक उपदेशश्षिया हे। जो 
जो शक्ति अपनेमे बेग, उस उस श्चाक्षेका उपयोग भै भात्मसमर्पण की निधिसे दी करूग। रेखा निय मनुष्य को करना 
चािए समौ उदको उन्नति होगी! भौर उठे प्रयत्नसे जनता मी उन्नति हो सती है । 


शुद्धि की विषि। 
( १९.२३ ) 


(८ ऋषिः-अथरवा । देषता १९ अभिः, २० वायुः, २१ दर्यः २२ चन्दर, १२३ आपः) 
(१९) अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योरैस्मन्दष्टी यं वय द्िष्मः ॥१॥ 


अग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हरं योस्मन्देष्टि = ॥ २॥ 
अग्रे यत्तेऽचिस्तेल तं प्रत्यवे यो ॥ ३ ॥ 
अग्ने यत्ते श्ोषिस्तेन तं प्रतिं शेच या ` ॥ ४॥ 
अग्न यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजसै कृष्‌ यो° ॥ ५॥ 
(२०) बायो यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं ठप्‌ यो० ॥ १॥ 
वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो० | ॥ २॥ 
वायो यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्य॑च॑यो० ॥ ३ ॥ 
वायो यत्ते ञ्ोचिस्तेन तं प्रति शोच यो० ॥ ४ ॥ 
वायो यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजसं छृणु यो° ॥ ५॥ 
(२१) श्यं यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप॒ यो° ॥ १ ॥ 


खयं यत्ते हरस्तेन वं प्रतिं हर यो° ॥२॥ 


(८८ ) अथववेदका खबोघ साष्य । {कां १ 


घे यत्तऽचिस्तेन तं प्रत यो ॥ ३ ॥ 
ष्यं यत्त शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो० ॥ ४ ॥ 
थं यतते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ॥ ५॥ 
(२२) चन्द्रं यत्ते तपस्तेन तं प्रतिंत्पयो ॥ १॥ 
चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो ॥ २॥ 
चन्दर यततेऽचिस्तेन तं प्रस्य ये ॥ ३॥ 
चन्द्र यत्त शोचिस्तेन तं प्रतिं शे ॥ ४ ॥ 
चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो° ॥ ५॥ 
(२३) आपो य॒द्रस्तपस्तेन तं प्रति तपत्‌ यो° ॥ १ .॥ 
आपो यद्धो हरस्तेन तं प्रतिं हरत्‌ यो° ॥ २॥ 
आपो यद्वोऽ्चिस्तेन ते प्रस्य॑चेत्‌ यो० ॥ ३॥ 
अपो यद्वः शोचिस्तेन तं प्रतिं शोचत यो ॥ ४ ॥ 


आपो यद्रस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत योदैस्मन्दोष्टि यं वयं द्विष्मः। ५ ॥ 


नयं -टे शम्नि, वायु, सूयं, चन्द्र, भोर भप देवता [ भापके अद्र जो ( तपः }) तपानेकी शाक है उससे ८ तं प्रवि 
ठप) डसको रुत करो ( यः भस्मन्‌ दवेष्टि ) जो केका दम सबका वेष करा द नोर ( यं वयं द्विष्मः ) जिसका इम चष 
देष तेह ॥१॥ 

हे देवो ! जो भापएके भंद्र ( रः ) हरण करनेकी शक है उसे उसका ( भतिषर ) दोष हरण करो जो हमारा 
हेष करता भोर जिसका हम द्वेष करते टै २॥ 

हे देवो ! जो भापके भद्र ( भिः ) दीपन शकि है डससे उलका ( प्रत्यव ) सेदीपन करो जो हमारा देष करता 
ह भौर निषका हम देष ररते है ॥ ३1 

हे देवों } चो भाड़ भद्र (शोचिः ) शद करनेी श्छ है उससे उत्को ( प्रति शोच.) राड करो जो हारा 
देष करता है भीरं जिषश्ा हम द्वेष करते है४ ४॥ 

हे देवो ! जो भापके भद्र ( तेजः ) तेज टै उससे उसको ८ भतेजसं ) अतेजस्वी करो जो हमारा देव करा है 
भौर जिसका हम द्वेष करते हैँ ॥ ९ ५ 


मौवा्थ-३ अमि, वायु, सूथ, चन्द्र ओरं अ।१्‌ देवो | भापके प्रयेकके अदर तप, हर, जवि, शोवि, भर तेज ये पांच 
शाक्तियां ई, इसन छप! करके दमारे द्वेषो न शक्ति्योवे परिदचद्ध करो; अर्थात्‌ उनको तपाकर, उनके दोषोको हटाकर, उन 
मे आंतरिक प्रकारा उत्पन्न करे, उनकी द्यादधे करके जै।र उनो आग्के दिव्य तेज चे प्रभावित करके शुद्धि करे | जिसे षे 
कमी करिका द्वेष न रेमे ओर मिलजुल कर आनद रदे ॥ 


ञ्ुद्धिकी विधे । `. { ८९ 9 


। पांच देव 

इन पांच सृक्तामे पांच देवताभो्ध प्राना की गईं है अथवा दुक धारक काय तँ उनघे शक्तियो छी याचना की गई है । 

ये पांच देवतां ये है- 
५ भन्नि, वायु, पूय , चन्द्रे, भापः 

अरत्नि तपनेश्धी शक्ते, वायुमे दिलाने शाक्त, स्मे १रा शाक्ते, चन्दे सौम्यता, ओर नाप (जल) में पूण क्रांति 
हे । अर्यात्ये देवतां इस व्यवस्थासे एक्के पश्चात द्सरी गई ह कि पदिले तपने प्रारंभ होकर सबको अन्तमं शति 
पिल जवे । ऽतिमदोदेव द्र भौर भाप्‌ पूण शांति देनेवाले है । अनि भौर भूं तपने वलि ह ओर वायु प्राणगति या 
जीवन गतिका दात। है । यदि पाठक यह्‌ व्यवस्था दैखेगे तो उनको दुशेक्ा सुधार करनेडी विधि निथयसे ज्ञात होगी । 


पंचायतन । 
सूयं ॐॐ७--------- कै चन्द्र 
च ( उभ प्राज्ञ ) ( सौम्य प्रका ) : 
| । वायु 
गति 
, 11 । घाप्‌ | 
( ततप) ( शति) भ. 


पदिक अधि तपाता दै, वायु उमे गति करत। है ओर ये दोनों सूर्ये उग्र प्रकाशे उघे रख देते दे । उसके पश्वात्‌ 
चंदभाक्ा सौम्य प्रकाश आता है ओर पश्चात्‌ जल तत्त्वो यूर श्ञान्ति या शंतिभय जीवन उसे प्राप्त होता हे । शद्ध होनेका यहः 
माम दे । यह कम विष महत्त्व पूणं दै । जौर. इसी किए इन पाचों सक्तो बिच।र यहां शकटा किया दै । 

पांच देवोकी पांच शाक्त्यो । 

पांच देवकी पाच शक्तियां इन सृक्तोमे वभन की द ! उनके नाम ये द । 

५५ तपः, हरः, भविः, शोचिः, तेजः ” ये पां शक्तियां ह । ये पंचा शक्तियां प्रत्येक देवक पाख दै । ईते पारक 
जान स॒क्रतेद कि हरएक कौ ये राकया भिन्न ह । अभिका तेज, सूकाः तेज भौर जलक्रा तेज भिन्न होनेमें किषीको भी शंका 
नहीं हो कती । इसलिए प्रध्ये देवताके पा ये पंच शक्यां हं, परंतु उनका स्वरूप भर कायं भिन्न मभिन्नहीं है। जख हर 
नामक राक्तिढे विषयमे दाश्ये । हरः क भथं है ^ हरण करन। 2 हरकेना | यहां इख एकटी शक्तिक।! उपयोग पंच देवे क्रिस 
प्रकार करते ई, देचखिये-- र 

१ भक्नि--शीतताका हरण करत। दै, तपात। ई । 
२ वायु-भद्रेता श्म हरण करता दै, खाता ३ । 
& सूयै--खमय का हरण करत। है, आबु षटात। है । 
% चन्द--मनस्तापका। इरण करता दै, मनकी प्रस्ता देता हे । 
५ जक---शारीरिक मलक हरण करता दै, अद्धता करता है । 
प्रयेक देष हरण करत दै, परतु उघ्के इरण करनेढे पदाय भि दै, इसी प्रर “ तपन, हरण, अचैन, शेचन भौर 
तेजने द्वारा इन देवोसे मनुष्यका सधार होता { । प्रत्येक देषताके ये पांच गुण ह ओर पांच देवत्‌। है, इखजिए्‌ सुधार दोनेके 
१२ (ज, उख.भा.कँ.२) 


८९० ) अथर्ववेद का सुबोध भाष्य । र [कां १ 


लिए पचो छ!ननि्योसे छाना जानेकी भावश्यकता हे, यड ब।त पाठक विचार करनेन सदज टीमें जान जायेगे 

यद दधिकं विधि देखनेके लिए हते यां इन पंच गुण रा किथों्ा अवद्य विचार करना चादिये-- 

१ तपः; तपराना; तपना । इसा महत्वे बड। मारी दै । छवर्णादि धातु अश्च तपनेसेदी द्ध होते दै। कायिक वाचिक 
मानशन्‌ तप्ड हैः मनुष्यकौ यद्धि होती है । तपना अनेक प्रकारे होता है । तप बहुत प्रकारके दै उन ष का उदेश्य इद्धि 
करन ह है । 

९ हरः- दरण करना, हरलेना । दोषोको इरण करना, दा्षोको दूर करना । ुवर्णादि धातु मोको अभ्निमें तपनि दोष दूर 
होते ह सौर उनकी शुद्धता ती दै । इष प्रत्र अन्यान्य 5१ करनेते दोष दूर हेति ह भौर सुद्धि होती ३। 

& भरिः-अच्‌ घातुक अर्य ^ पूना जीर प्रकाश ' दै । पूषोक्त दो विधिव द्रा जद्धता होनेके पचात यह्‌ पूजा या उपा. 
घनाका भका उच मनुभ्यके अद्र डाला जाता ै। दोष दूर दीनेके पश्चात्‌ ही यह होना है इसे पूवे नदी । 

४ ्रोचिः-- रुच्‌ घातुका भ शोधन करना ह । जद्धत। करना । तप, दोषक्षरण आर अर्चैनक़े पदचात्‌ शोधन हुज। 
ररत हे । शोधन का भ्थं बारीकसे बारीक दोषोको हटाना | हरण ओर शोधनम जे भेद है षह पाठक अवश्य देखे । 
स्थूल दोषोका हरण. होता है भैर सूक्षम दोरषोका शोधन इभा करत दै इ प्रकार शोधन दोनेके परचात-- 

५ तेजः-- तेजन करन। है । तिज्‌ घातुका अथै तेजकरना भौर पालन करना है | श्च की धारा तेज को जाती है इ 
११।२क तेजन यहां अभी दै । तखा करना, तेज करना, ुद्धिकी तीता संपादन करना । 

उद्हरण के ल्य लोहा लीजिये । पिले ८ तपः ) तपाकर उघश्ठो गमं किया जतत। है, परचात्‌ उधके दोष ( हरः ) दूर 
किये ज।ते ह, ए९वात्‌ उको किसी आकारमे डाला ( अविः ) जाता है, नतर ( शोचिः ) पानीमें बुक्षाकर्‌ जर पिलाया जाता ९ 
ओर त्यश्च ( तेज! ) उश्च शचछशठो तेज क्रिया जात। है ¦ य़ एक चक्क्‌ छरी भादि बतनेकी धारण बाव है, शमे भी 
न्यूनाधिक भभाणघे इन विधिर्योकी उपयोनिता होती है । फिर मनुष्य जच त्रष्ठ जीद शुद्धता ल्य इनकी उपयोगिता अन्यान्य 
रीतियोषे होगी इसमे कहने क्या आवरयकत। हं ! तस्प॑ ^ तपन, हरण, अनैन, शो)धन, आर्‌ तेजन `" यह पांच प्रष्मरक 
शुद्धे विधि है, सष दोषी मनुष्यकी शुद्धता हे खकती है । दुष्ट मनुध्व का सुधार करके उधक्छो पवित्रं महात्मा वननिकी 
यह वेदेढ़ रीति दै । पाठक इदा बहुत मनन करे । 


मुष्यकौ शद्धि । 
अब यह विधि मनुष्ये किल प्रकार प्रयुक्त दीरता प इञः विचार करना चष्िए । इस काव के किए पूत देष मनुष्य 
कहा शौर किच कूपे रहते है इसक्रा विश्वार शछरन। चादिए । शप्रका निश्चय देने हस छद्वीकरण धिका पता स्वये 
ग सकत। है । ईस लिये पूवो ्त पांच देव भनुष्यडे अदर कहां भौर कि8 रूपमे वरः मान ह यह देक्वि-- 


देबतापेचायतन । 

मनुष्य भनि, वायु, सु, चद, भौर भाप्‌ ये पा देवता निशनकिलित सूपसे रहती दै- 

१ अश्निः [ भत्वा भूत्व खं प्रानिशत्‌ ] = अमि वाणी रूप ध्रारण करके मनुष्यके सुले प्रविष्ट हुभा है। 
भथौत्‌ मनुष्ये अदर अनिका रूप वक्‌ है । 

२ कायः ( वायुः प्राणो भूत्वा नासि प्राधिशत्‌ ) = वायु प्राणश रूप धारण करके नाप्तिशना दारा अंदर प्रविष्ट हुभा 
३ । ओर यह प्राण एकादश विध होकर लव शरीरे व्यापता { । 

३ सूर्य॑ः ८ षुथैः चश्ु भूत्वा शक्षिणी भ्राविशत्‌ ) = सूयं नेत्ेन्धिय बनकर भांखंमें प्रविष्ट हुभा है । 

४ चन्र; ( चन्द्रमा मनो मृत्वा हद्यं प्राविशत्‌ ) = चंद्र देव मनका रूप धारण करके दयम भा चक्ता है । 

५ आपः ( भाषो रेतो भूत्वा श्गिस्ने प्राविक्षन्‌ ) = जक रेत बन कर शिले स्थानपर वसा है | 


छिदो विशि । (९९) 


~ 


ये पांच देव इन पांच रूपां अपने आपङ़ो ढा कर मनुष्ये देम आकर इन स्थानों वसे ह । यद बात निरव 
विस्तार पूरक एेतरेय उपनिषदूमे लिखी 2, वांद पठ रेख । यदां जो व।क्थ उपर ऊष दै वे ततय उपिषद्‌ ८ एे० उ०- 
१।२ ) मेखेदी लिप है । इन वाक्यो मननले पता ल्येगा कि इन देवोका शरीरपें निवा कहां ह । भव ये अर्थं लेकर पूर्वो 
म॑त्रोसि अथं देखिए- । | । 

सूक्त १९ [ अञ्गि-वाणी ] = दे बाणौ | जे तेरे अदर तपर है उख तपे उषो तक्षक ओ इभाराद्वेष करता 
हे। तथाजो तेरे धंदर दरण शकत है, उ उीऊे दोष हरण कर, जो तेरे अदर दीपन शक्ति दै उषसे उ्।का अंतःकरण 
भ्रकशित कर, जे तेरे अदर रोधक ण दै उसपे उसकौ द्धौ शर भोर जो तेरे अदर तेज है उध्से उसीको 
तेजस्वी बना ॥ १--५॥ 

सूक्त २० = [ वायु = प्राण ] = भ्राण | जो तेरे अदर तप, दोष--इरण--शक्ति, दीपन शाक्ते, शधन रकि ओर 
तेजनशक्ति दै, उन शक्गितयों§ उसके दोष दूर कर किं जो हम बकः! द्वेष करत। है ॥ १--५ ॥ 

इश प्रर अन्यान्य सक्तो विषयमे जानन्‌ योग्य है । भरवये की पांच शक्तया ह जर उने जेः श्चुद्धता होनी ३,उसका 
मागे निश्चित दे, बह इख अर्थते अन स्पष्ट रो चुका है । जो बाह्य देवतां दै उनके अश हमारे अंदर विमान दे; उन अशे 
भलुकूकत। भ्रातिकृकतासे ह मनष्यका सुधार य। असुधार होत। है । यह ज्ञानङूर इश रीतिञ्चे अपनी शुद्धता करनेका यत्न 
रना चाहिये, तथ! जो देष करनेनलि दुजेन होंगे उनके सुधारका भी हसी रतिश्च यहन करना योग्य है । 

काद्धसी रीपति। 

शुदधि्ठी रंति पचविध ्ै अथात्‌ पांच स्थाने शुद्ध दोनी चादिए तब देषयुर मनुष्यो शुद्धता हो कतौ है । 
इसका चक्षिपसे वणेन देलिए- 

१ वाणीका तप--सदे पदिले वाणीका तप्‌ करन। चाहिए । जो शध होन! च।इत। वैया जिखञ़े दोष दूर रे है, उस. 
को नसे प्रथम वाणीहा तप्र करना चाये । श भाषण, मौन आदि वानीका तप परषिदध है । बाणीके अदर जो दोष हशि 
उनको मी वृर इरन। चाषे । वाणीम परकर या प्रचक्नता रानी दिए, जो बोकन। है वह स्वधान परिशुद्ध विचारे घे 
युक्त ही बोलना चाहिए । इघ प्रकर बाणीक) श्ुदधतां कनेक यत्न करने बाणीका तेज अर्थात्‌ प्रभाव बहुत बठह जाता 
लर हरएक मनुष्य उड़ शण्द ननेके लिए उल्धुक हो जाता है । ( सू= १९) 

२ प्राणका तप--प्राणायामचचे परणका तपर हेता है जिख प्रकार धोकनीसे कायुं देने भीक दीपन होता है उषी भरषठार 
प्राणायामे शरीरके नघनाडीयोी श्चद्धता होकर तेज भढ. जता है, शरारके दोष दूर्‌ हो जति दै, प्रह बढता है, शोधन 
होत। है ओर तेजलिता भी बढजाती € । इसन अनुष्ठानं मुभ्य निर्दोष होता है । ( सू २०} 

३ भांखका तप्र--भांख दारा दुष्ट मावे श भोर न देखना. भौर भगलभावना्चे ही भपनी दृष्टिङ्‌। उपयोग 
करना नेत्र्ठा तपदै। पाठक यष्ट करिचार शरे क्ति अपने भांखसे किष प्रकार पाप हेते रहते ह भौर षष प्रकार 
पततन होता दै । ससे षचनेका यःन हरएक को करना खादिश्‌ । इषो तरदं अन्यान्य इंद्रियोका खयमर करना भी तप है ज 
मुष्यक्टी शचद्धता कर्‌ क्तङता दै । अपने ईदिर्थोक्षो बुरेपयशच हटाना ओर अच्छे प पर चलाना वडा भत्व पूण तप है । इषे ` 
शेष हटते है, शोधन होता दै भौर तेज भी बढता १।( षु० २१) | 

, ४ प्रज्वा तप--घत्य फलन करन। मन; तप है । दुरे विचारों मनये हटाना भी तपर हे । इख प्रकारके मनके तप कर 
नेभे मने दोष दूर हो जते दै, मन पवित्र हेता है भौर शद्ध होकर तेजस्वी हेता हे । (सू २२) 

५ वोर्यका तप~-(अद्मचयं) शिज इंदरियका, वीक #थवा कामका तप ब्रह्मचये नामे भ्ाड द । शरह्मचयैषे खन भपम््यु ` 
दूर हेति ह जीर अनन्त प्रकारके भेदति है रोगादि भय दर देते है भौर निषर्गेका अरोरर मिलत। है। ब्रह्मचर्ये विषयमे 
सथोग जानते ध) हे इत लिए इसके संमते अयिङ किखनेङी अविर्धङता नदीं हे । ब्रह्मचपै खभ प्रक्रत मनुष्यमात्र ४ 
च्धारका दे है। ( स्‌० २३) 

| 


(९२ ) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य! [कां १ 


अभ्नि ( बाणौ), वायु ( प्रात ), सूयं ( नेत्र आदि ईदरिय ), चन्द्रमा (मन), भष ( वर्थ } इन देवोके आश्रयते 
मनुष्य की शुद्धि दनेका मागं यद ६ । परसयेक देवता क पांच शक्तियो मनुष्यके दोष दटजाते भौर उसमे गुण बढते जाते है । 
इस प्रकार करमशः मनुष्य शुद्ध दोता इभा उश्नत देता जाता है । 

देष करना । 

इन सुक्तोके प्रसेक मंत्रमे कद! ६ @, ओ ( दष्टे ) देष करता दै, उघकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चादिए्‌ । दूख- 
रद्य द्वेष करना इतना बुरा ई ? इसे अधिक बुरा ओर के छायं नदीं है । यद सवे कडा भारी पतन का खाघन है । 

आज कर जखमारो ओर्‌ माविक्ोमे देलिए दृखरो का देष अधिक ज्खि जाता है ओर उश्नतिका खध्चा मर्म॑ कम 
लिखा जातादहै। दो चार भिन्न श्क्ट्धे बडे याभिले तो उनकी जो बाताच्रैत, शुरूदेतिदै, वह भी ङिी आस्भोभतिके 
विषयपर नदीं हती, परतु किञ्लो न.किकरी निन्दा दी होती दै । पाठक अपने अनुमव षा भी किचार करेगे तो उनको 
पतता लग जायगा छ मनुष्थ जितना कुछ बोलता दै उनमें बहुत। भाग दुसरकी निन्दा या दरे द्वेष होता है। मनुभ्यो्ठ 
अवनविका यह प्रधान कारण ह । यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड दे, ते उसका कितना कत्थाग ह खकता है । परेतु दृषरेका 
देष करना बडा प्रिय ओर रोचक लगता ३, इखलिए मयुष्य दवेषद्दी करता जाता ह भौर गिरता जाता है। 

इलि इन पांच सक्तो फे प्रयेक भत्र दारा उपदेश दियादैरि^“ जो (द्विष्ट) द्वेष करता दै, उदकी हद्धि तप भादिषे 
हनी चाद्ये । ” क्योकि सबसे अशुद्ध यदि कोहं मनुष्य होगा तो दृरोका द्वेष करनेवाला दी ६ै। यह स्वयेभा गिरता है 
जीर दसरोको भो भिरात। द। । 

भन जिखक्रा चितन करत। है वैषा बनत। ३ । यह प्रन्फा घै दे । पाठर इसका स्मरण करे) जो रोग ठुसरोका देष 
करते वे दुरो दु्णोका निरंतर भनन करते दै, इय कारण प्रतिदिन इने मनम दुगुणों छ सख्या क्ठती रहती है, इध 
कारण भी वह कम नही होती । पाठक विचार करं कि मनही मनुष्यक्छी अवस्था निचित करता है। जेवा मन चैघा मानव 
यह नियम्र अटल है । रू दोखिए, जे) मनुष्य दरेके दुगुणोका निरं मनन करता है उक्। मन दु्ुणमय बनत। जात। है । 
भत‡ निन्दक्‌ मनुश्य दिन ब दिन गिरता जाता है। 

इसी लिए देष करनेवलिको पश्चाताप भादि तप अवदय करन चादिषु । जोर अपनी शुद्धि ®रना चाहिए । तथा भगिके 
लिए निन्दाश्तते छोडना मी च।दिए । अन्यथा धोये हुए कपर्छोको फिर की चडमें फेकनेके खमान दुरषस्याका सुधार हो ही नी 
सकत्‌। । 
पाठक इन खन ब।तोक। विचार करके अपनी प्राक्च! करे भोर अपनी पवित्रता करने द्वारा अपने सुधारका मागे भाक्मण 
करे । ज धर्में नव प्रविष्ट या छद हुए मनुष्य दोगे उनका खचभरुच द्धि करनेका अनुष्ठान भौ ईन सूक्ते मनन्ध ज्ञात हो 
सक्ता ३। नव श्रविष्ठ इख प्रसर अनुश्रणं दरा ख्व शुद्धि करनका मागे तनके जिए खुला देनेसे्ो उनको सच्ची उन्नति हो 
सकता ई अर वेदिक धमकी विशेषता भी उनॐ भनमें स्थिर ही सकता है । णठक इन खथ बातो विष विवार करे भौर 


इन वेदिक भदेशोसे काभ उठा । 


कम +^ 


खक्त २४ मे° १-८ |] ( ९१० | 
 डाकृअओंकी असफलता । 


( २४) 


( ऋषिः-नक्षा । देवता-आयुष्यम्‌ ) 


शेरमक्‌ शेम पूर्वो यन्तु यातवः परनर्ेतिः किंमीदिनः। 


यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्रहित्तम॑त्त रथा मांसान्य॑त ॥ १॥. 
शेवधक्‌ रेवुंथ पुनं यन्तु ०।० ॥ २॥ 
म्रोकायुम्रोक पुन॑र्वो यन्तु ०।० ॥ ३ ॥ 
सपोयुंसषं पुनव यन्तु ०।० ॥ % ।। 
जूणिं पुनर्नो यन्तु यातवः पुनहितिः किमीदिनीः ।° ॥ ५ ॥ 
उषे पुनन यन्तु ०।० ॥ & ॥ 
अञजैनि पुन॑र्वो यन्तु ०।० ॥ ७॥ 
भरुजि पुनं यन्तु यातवः पुनंहतिः किंमीदिनीः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहित्तम॑त्त स्वा मांतान्य॑तत | ॥ ८ ॥ 


भं -दहे ( शोरभकफ दोरभ ) वध करनेवाले | हे ( किमीदिनः ) ले लोगो ! { चः यातवः ) तुम्हारे अनुयाय 
भोर तुम्हारे ( हेतिः ) शल ( शुनः पुनः न्तु ) रौटकर शापस जाय) (यस्वस्थ ) जिष्केघाथोत्‌ हो (तं भक्त) 
सको ख।भो । (यः वः प्राहैत्‌ तं भ्त ) जो तुम्दं रटे स्यि मेजता है उसको सामो भवा ( स्वा मांसनि न्त ) 
सपनाही मास्त खानो॥ १॥ 

हे ८ शेश्धक शेध ) घातपात करनेवाे०।० ॥ २ ॥ 

( हे त्रोक भनुग्रोक ) हे चोर भोर चोरो साथी !०।०॥ ३ ॥ 

हे ( क्षप जुस } हे सांपके समान छिपके इमङ। करनेवाक्ते ! ०।०॥ ॐ ॥ 

हे ( जूर्णि ) विनाशक | ०।० ॥ ५॥ 

& ( उपन्दे चिद्धानेवार | ०।० ॥ ६ ॥ 

हं ( भनि ) दुष्ट मनवा ¡ ०।०॥ ७ ॥ 

हे ( भरूजि ) नीच बृक्तिवाे ! तुम खबरे ( यातवः } अनु्यायो भोर ( हेतिः } हज तधा ( किमीदिनीः ) खट 
करनेवाले जो शँ सव तुम्हारे पास दी ( पुनः यन्त॒ ) वापस चके जांय । जि अनुयायो तुम हो ( तं भत्त ) उसीको खाभो 
जो तुम्हं भजता ह उसीको खाओ, भवा अपना ही मांस खाओो॥ ८॥ (पस्तु किषीदृ्पकोक्टनवो।) 


मावाथै-जो दुष्ट मनुष्य भथवा घातपातत करनेवारे मनुभ्य देति है वे राल्नालञोसे खज दोर जपने अनुयायियेकि साथ 
र । 


दूखरोपर हमला रुरके टटमार करते दै ओर श्ज्जनोको सतति है । राजादौ सुन्धवस्थासं पेखा प्रबंध किया जनि किं ईन 


( ९ ) अथवेवेदका खवोघ भाष्यं । [कां० € 


दष्टोमिसे को$ भी छवी दूरं सञ्जनोको ल्ट न खके । इनके अनुयाय कृतक्छरी २ होते हुए वाख लौट जाय, इनके शाल व्यथ 
, ये डाद्कपष भूद मरने व्ये । वे लोग कदी भौ सफला को प्राप्त न ष सके । विफल मनोरथ देति हुए ये उद्र भाषसे 
ठ करके एक दूषरेके खाकर स्वयं ही नष्ट हो जाय ॥ १-८ ॥ 
दुष्ट छोग। 
नगरमे सज्जन नागरिक रदते ह भोर जङ्गले रक चोर छटेरे रहते है । ये डाकू रान्रीके या दिन के समय नगरों पर 
इमला करते हैँ जर चुटमार करके भाग जाते है । इख प्रद्र द मार प्र वे अपना निवह कते ह । 
राजाक। घुर।ज्यका प्रब॑ध एेख। हो कि ये किसी भौ समय सफल मने।रथ न हो खक । सर्वद। इनक। इमां निष्फल होवे। 
्रतिखमय इनका इमला निष्फेठ होने ये लोग भूखे मरने क्गेगे । प्रश्वाव्‌ आपे रडेगे ओर आपने लड कर मर जांयमे । 
इनके शल्ञास्र जे दूखरकि ल्मिये वेी इन पर गिरे, ये जो दृ्रोक़ मां खति ये वेही अपने माघ ला्वेगे, क्थोकि दूरके 
माघ इनका मिले नदं ओर दृषरोकी संपत्तियां इनको चनारे ल्य प्राप्त नदी होगी । 
राज प्रदध द्वारा एेखी भ्यवस्थ। हेन ओर चेर ठटेरे भूख मरने लगन। दी उन दुष्ो> खधारदा माम ह | देषा सुप्रबध 
होने डा लोग नागरिक बनने लगते ह भौर उनके। डाकूके व्यवहरे हानि ओर उत्तम न॑गरिक बनने जाम प्रतीत होता 
है । पाठक ववार करं जर देश्चं कि यह भी एक दुक उधारनेषा मागे है जीर जो विचार पूर्वक अमले छाया जायतो 


निःसदेद लामकारी होगा । 
~~न गि 


परश्चिपर्णीं। 
हि + 


८ ऋषिः चातनः। देवता-वनस्पतिः) 


दो नौ देवी पिप्य निकत्या अकः । उग्रा दि कण्वजम्भ॑नी तामि सहस्वषाम्‌॥ १॥ 
सद्॑मानेयं थमा पुनिपण्य[जायत । तयाहं दुणणज्ना शिरो वृशवामिं शङ्नैरिव ॥ २॥ 


भर्थ॑-[ देवी प्किपर्णी नः क्षं ] देवी पृक्िणसो ओषध हमरे किय सुख शौर [ निक्रले भक ] भ्याधियोकि किये 
दुःख [ भकः ] करती हे । [ हि उग्रा कण्व-जम्भनी | कंथोकि बह परचड रोग नीज-नाशक है । [ सहस्वती तां भमक्षि ] 
बङुवती उस भोषधिकां में सेवन करता हूं ॥ १॥ 

[ इयं प्रथमा सहमाना पुश्षिपणीं मजावत ] च परी विजयी परभिपरणीं भक्ट हहं है । [ तय दुर्णान्नां शिरः 
ुश्वामि ] उस चनस्पतिले बुरे नामारे रोर्गोकतो सिर मं कुचकता दं [ शङ्कनेः इव ] जिष प्रकार छेटे पक्षोका सिर 
सोते ॥२॥ | । | 

मावा -द्न्िप्णी ओषधी मनुष्योको सुख देती है जर रोगोको दी खनप्तो हे; यद्‌ रोगान दूर करती हे, सनान्न 


मगाती है, इक्लियि इका सेवन करना योग्य हं ॥१॥ 
[4 4 ४७ {च्‌ अन ।. । 
इश काथैके लिय यही सुर्य भौवधो है, इसतरे मने दुष्ट रोगा धिरह्ी टूट जता ई ॥ २ ५ 


ख्रू २५ म० ९-५] पृश्चिपणीं (९५ ) 


अराय॑मसुक्यावान यत्च स्फातिं जहीति । गमद कण्वं नाशय पृजिपणि सहस्व च॒ ॥२॥ 
गिरिमेनो आ रय कण्वांज्जीवितयोप॑नान्‌ । तास्त दैवि पृश्निषण्यप्िरिवानुदर्दन्निहि ॥४॥ 
पराच एनान्प णुद्‌ कण्वाञ्जीवितयोषनान्‌ । तमांसि यत्र गच्छन्ति तरक्रव्यादे। अजीगमम्‌ ॥५॥ 
[क प --~---- --------------------¬~ 
लर हे पक्षिप ! [ज-राये] शोभा हटानेवाके,[नखक्‌-पादानं ] रक्त पीनेवारे [यः च स्फातिं जिद्षति] जो पुशिको ` 
रोका है,उसको तथा [गर्म-भदै | ग खनिवारे,[कण्वे न॑श्य] रोगबीजका नाच कर शौर [सहस्व] उसको जीत रो ५२५ 
हे [ देवि पक्षिपार्णे ] देवी एृिप्णीं भोषधी | तू [एनान्‌ जीवितयोपनान्‌] इन जीवित का नाश्न करनेवे [कण्वान्‌ | 
रोगवीर्जोको [ गिरिं भवेय ] पहाह्पर ठे ज।ओ नौर [ त्वं तान्‌ भभ्निः इव भवुद्न्‌ ] तु. उनको लश्निकते समान जाती 
इष [ इदि ] प्रा दो ॥ ४॥ . 
[ एनान्‌ जीविल -योपनान्‌] इन जीवितका नाश करने वाङ्‌ [ कण्वान्‌ पराचः प्रणुद्‌ ] रोगवीर्जोको भधोमुखसे (4 
ढे। [ यत्र समालि गच्छर्ति ] जां लेघकार होता है [ तव्‌ ] वहां [ कभ्यादः भजीगमं ] मांसं भक्षक रोरगोक्ो प्राह 
कियाषै॥५॥ 


मावाथ-- जो रोग-रारीरकी शोभा इटति हे, खून कम करते है, ऽका नास करते है, गमको लति दै, उन रोगोका 
नाश दक्निपणीं करती हे ॥ ३॥ 
जिनको चे रोगवीज सतति ह उनश प्ाडपर वामो भौर ृश्चिपणीं क। सेवन उने कराले! जिसे बह प्तनिपर्णी उघके 
रोग बीरजोकों जल! देशी ॥ ४ ॥ 
भ्राण नाश करनेवाले इन रोग बीजाको नीचेके भागैपे दूर करो । जहां लषेरा रहता है बहा ही रक्त भौर माखन नाश 
करनेवाले ये रोगभीज रहते है ॥ ५॥ | 
पृक्िप्णी। 


इख पृश्निपर्णी को चित्रपणां कते हे । भाषे इद ' पीठवन, परीतवन, पठोनी ' कहते ह । इसके गुण ये दै- 
त्रिदोषक्नी वृश्योष्णा मद्रा क्षरा । 
हन्ति दाईज्वरश्वासरक्तातिसारत्द्व मीः ४. भाव. पू, ॥ माग. युद्क वरौ. 
"यष पटवन बौ षधी तिदोषनारार बरव, उष्ण, मधुर भौर षार -हे, इसे दह, उवर, धा, रक्तातिघलार, तृष्णा 
लोर बमन दूर होता हे।१ इख वनस्पति वतन इ सुने शिया है । इख सूक्ते जिन रेरगोके नाण एरने ६ भिये इ मोषधी 
का उपधोग जिच्। है उनश्न वर्णन मड देद्धिवे- | 


रक्त दोष 

९ सूक्तम यपि अनेक रोगमूर्लोका धन प्या है तथापि प्रायः सभी रोका मूर कारण रक्त दोष प्रतीत होता ह। 
६७ विषयमे देखिए-- . | ॑ 

4 भ सृक्‌-पावामे-- ( असृक्‌ ) रकश ( पावानं ) ओ पैते ह । अर्थात्‌ जो रको खाजते है । जो रोग रक्तको शरी. 
रमे छम करते है, रककी छता इयति ह भौर रक्षका प्रमाण कम करते ह ( ^ पा)& ) पांड्रोग जैसे रोग, जिनमे रकी - 
मात्रा कम होतती दै । (मं० ३) | 

२ भरावं-(राय, रे) का घर्ष श्री, क्ोमा, कति, देशव दै । शरीरकी सोभा, शरीरा खौदयै यहां राय शब्दत 
अमी हे । ष सख रोगसे टता है । शररिका खून कम भौर शुद्ध होनेखे इ पांड़ रो थादिरमे शिरी शोभा इटजाती |] 
शौर शरीर मरियलघा होजात्ा है । ( मैर.३) ` र । 


(९६) अथवेवेदका खुबोध भष्य । ` [ कां०२ 


& स्फातिं बिही्षति-युष्टि हटःतः है । शरीर मांच कम करता हे, शरीरके खाता है । शारीर कष होता जता १। 

शरीर का खडौलपन छम होता है । न्यात्‌ शरीर क्षीण होता है। (मं० ३) | 
ॐ गमद ( गर्भ--अदं ) = गभको खानेवाला रोग । मतक गरम हे! गर्मके बने न देनेवारा, सुखनिव।ल।, अशकत 
करनेवाला अथव गर्मको मृत करनेवाला रोग । ( म० ३) ५ 

५ कण्वः--जख रोगन रोगो अशक्ता (कणति ) शब्द्‌ करत है, जह मारते दै, दाय दाय करते है भवा किसी 
रकार भपनी अशक्ता स्यक्त करनेवाला शन्द करते हँ । यह नाम रोग बाजश्ना ईै जिषे पूर्वो रोग ्ञात 
होते ई । ( म० ३,३-५ )} 

§ निर््रतिः-- { ति ) सदर व्यवहार, योग्य खल रक्षाका मागे । ( निः-ऋतिः ) तेढा चाल चलन, भयेर्य 
भस्य क्षयका माग । इस प्रकारे व्यवहारे उक्त रेग होते द । ( मं० १) 

७ दुर्नामा--( दुः-नामा ) इट यश्व रोय । अर्थात्‌ जो राग इष्ट ज्वर बे उत्पन्न हेति ह । (म० २) 

यरे छत शब्द रोगेकि शक्चण बत। रदे है भंतिम ( & निरति, ७ दुर्नामा ) ये दो शब्द्‌ रोगोत्पत्तिका छारण बता रदे 
दे । अर्थाव्‌ ब्रह्मचर्यादि सनियमो पालन न.करने आदि तथा दुष्ट दुराचार व्यवहार करनेसे रक्त दोष हुभा रता है नौर 
पाण्डु रोग, क्षय रोग अदि होति ।येदो कारण बता कर शय सूक्तने पाठको सावधष्ियादैषठि वे इम घातक रोगे 
अपन बचाव कट्‌ । अर्थात्‌ जो लोग नरक्षचर्यादि इनियम पालन करभे नौर धर्माचार घे रभे तै इन रोगो षच 
सकते है । 

रोगका परिणाम । 

इन रोगो परिणाभ कितना भयानक होता है यह बात यदहं बतायी वै देखिए- 

ज्ोदित-सोपनः ॥ ( मे. ४-५ ) 

“ जिवित क नाश करनेवाला यह रोग है । ” सून निगडकर पांडर क्षवरोग रक्तपित्त भादि रेग हुए तो उन 
जीवित नष्ट होने की धी संभावना रती है । ये रोग बडे क्ट साध्य होते हैँ । इसलिए अपने भपष्ठो चचान। है{ योग्य है । 

उत्पत्तिस्थान । 

इन रोग बीजक! उत्पत्तिस्थान मी इ सृक्तने स्पष्ट शब्द द्वारा कडा है, देखिए- 

तमाति यत्र गछन्ति, 
तक्कन्यादो अंजोगमम्‌ ॥ ( मे. ५) 

“ जहां अश्र रइता है, एते स्थानम रक्त मांच खनि वलि वे रोग र्बाज प्राप्त होति है । ' जहां घदा अधरा रहः 
्ै। जहां वायु नद पहुंचता, जहां सुय प्रहा नदीं ज्ञा हता, देसे अधेर्‌ स्थानों इन रोग बाजक उत्पत्ति होती है अथव 
एसे स्थानोमें ये रग बीज होते ह । अयौत्‌ जे लोग सद्‌] अरे कमरे निवा करते है, स्वछ वायु वाले कभरोमं नही रहः 
सूयं प्रकाश न पहं चनेवारे कमरों रहते द । अथवा जिनके निवाख गृह एसे हैँ उनश्ोयेरोगहोते है । प्रतु जो लोर 
खच्छ वायुवाे स्थानम तथा सू प्रकारा प्रतिदिन अनेवाे स्थानों निवाश्च करते दँ उनको ये रोग कष्ठ नहीं पहुंचा सकते 
इखलिषए पण्डुरो क्षय भादि खून तथा मांस कम करनेवाके रोगो बचाव करनेके लिष सूम प्रकारा भौर इद्ध वादु जहां परिप 
दो ए परिशुद्ध स्थानो निवा करना चदिए। 

बचावका उपाय ! 
रोग होने के परचात्‌ बचावक्ठा उपाय इघ सूक्तने कटा दै बह अब देखिए-- 


जो वितयोपनानू एनान्‌ कण्वान्‌ 1 
गिरिं भावेराय ॥ (म० ४) 


एभ्मिपणी । | (९७ ) 


^“ सौषितक। नाशा करनेवाले ये रोगी जिनके अदर प्रविष्ट हुए हें अर्थाद्‌ जिन शोय रोग हो गये, उनरो पहाड 
पर्‌ दजाओं । ”' पदिलौ बात यह है कि एषे रोमियो छं उत्तम वायुवले पवत उत्तम स्थानपए ले जाओ । यद खबरे उत्तम 
उपाय दै । इन रोभिधोको नगरमे मत रसो, जन मृद मत रखे, परंतु पहाश्पर ठे जमो । कयो रोगबाज भेर 
दुद्धवाशुदीन भै) सूयै प्रकाशन स्थानों उल होते है, इसलिए इन रोगबीजोका नार भ) दवे स्थानम होना संमव है कि 
जहां विपुर प्रर शुद्धवायु भोर भषेरा न हो | नगरो॑मे मकान पाख पा होने कारण वहांभ गदु ये नही होता, अतः 
रामीको पहाच्पर ले जाना योग्य है । इष मतर मे प्राणनाशक. रोगबाज ८ जीवितयोपन कण्व } दो पहाड प्र छेजाने को 
कहा है, उसका अथे. उक्त रोग दजिवलि रोगि्योको पहाडपर के जाना है | कथि अगे इशधो भ॑ने रोमी लिए ओषधि प्रयोग 
मौ लिखा दहै, देकिए- । 
देवि एभिपर्णिं | स्वं तान्‌ भिः इव 
भयुदहन्‌ दहि ॥ (म०४) 
¢“ यह दिभ्य ओषधि पटवन उन रोगबीरजोठो अमिके खमान जलती हर प्रत ्ञेमी। ” नरयात्‌ पहाडप्द मव 
उक्ष रोगियोंो € ौषधिका सेवन करनेषे उनके अंदर प्रविष्ट इए चव रोगषीज जर ज।यंगे ओर रोयवीज दूर्‌ होनेचे रोगा 
आरोग्य पूणे होगा ) क्यो 
- श्व भथमा एृिपरणीं सहमाना नजापतत | (मे २) 
“^ यह पदी पिडवेन विजयौ हेती हे । ”› दिवा रोगषर विनय प्रात शरनेके किए रई कदे ( पथमा) सख्य ओषधि 
दै । इफ सेवने निःपदेह विजय प्राप्त हीगा जौर रोगबीज दर हंगे । 
कप्वजम्भनी उभ्रादहि 
तां स्स्वतरीं भमक्षि ॥ ( म० १ ) 
भह रक सुखनेवाके रेका नाश करनेवाली अयत प्रचण्ड भषपि दै । इङ्ग सेवन ( हस्ती ) बोथैवती चा बलदती 
होकेकी भवरथामे ही करना चाहिए । "' इच काण भी रोगीका पव॑त पर होना भावश्यक हे, कयो रि योस्य समयते ताजी वनस्थ 
ति पवेत परसे ह निकालज्ग तशा उक सेवन कराया ज। सकत ह । वहा वनस्पति उक्ाडकर्‌ नगरमे अनितक बड रघ. 
.शन होना संभव ह । 
वेवी पएजिपणाीनः श 
निक्रव्या भ--षो भकः | (मं० १) 
(~ [1 त ध 
“य दिभ्य भषनी पीठवन भवुध्यको सुस देती है भैर रोगो दुःख देती है। ' अर्थात्‌ रोगों जडसे 


हइटाती है तथा- ४ 
५ 
9 स्या भं टर्णाश्नं हिरः वृश्चामि । (मे २) 
[1 | 71 
इस जषधिष्टे भ इन दुष्ट रोगेक्तानाश्च करता ह्रं | +, प्रानं 4 
५ मरने गोड देता हं तादे ये रे 
शिर फिर्‌ ऊपर बे उठा खक । ५ 7 + 


जीवित--योपनान्‌ कण्वान्‌ 


+ एनान्‌ पराचः प्रणुद्‌ ॥ ( मे० ५ , 
| ८] =) ५१ भि [भ [ 9 । 
जीवित ॐ नाश कनेक इन रोग राजो नीचके दवारे ठकेलं दो । » नानि व 
इद्धि द्वारा दर करनेका & । 


| च पिढवनमे मल शुद्धि करनेकठा गुण दै । उक रोग भीज नष्ट करके उनको मल्द्वारे दूर कर देती दै। 
यद इख वनस्पति गुण ६ । 


पृश्चिपर्णकि सेवन रक्त दोष 
गभी कृशता दूर होकर गर्म षवते 

करना चाद्दिए । ` 
१२८ भ. घु. मा.कं० २) 


दर्‌ होगा, शरीरमे रक्त बढने लेग, शरीर गुट होने छगेणा, शरोर परए वेज अविगा, 
रगेगा, भौर भन्यान्य लाभ मी बहुत होगे । इघके सेवन विधि ज्ञानो वैयोको निशित 


(९८ ) अथर्ववेदका खबोध भाष्य । [कां र 


वेदभे जद्ातक इभने देखा दै एक जौषधि प्रयोग (81016प्‌7ण्व 898४5८0) ही लिखा हे । अर्थात्‌ एका भौपधिका 
सेवन करना । साथ साथ अनेक ओषधियां [मेलाकर सेवन करनेका उचेख कम दै । सेवन के ऊिषए पानीमें चोलना या कदाचेत्‌ 
साथ गि्रीमं मिलना यह बात ओर दै, परु एक समय रोगीकरो एकदी ओषधे सेवन ङ्ए देना तया जद्ध जल वायु डद स्यान, 
सष प्रहर आदि निसं देवताओं ह ७ह।यता प्रात करम। यद वेदिक चिकिर्घाकी पटति प्रतत होती है । इश्किए जो पाट 
उक्त रोगोमे इ पीठवनका उपयोग रके छाम उटान। चादते हे वे ज्ञानी वैय निरीक्षणमें इका रयोग करं भौर लाम उडवे। 


गो-रस । 


[ ऋषिः-सविता । देवता-परवः । | 
एह यन्तु पशवो ये परेयुवौयुयषां सहचारं जजोष॑ । 

त्वष्टा यषां सूपधे्यानि बेदास्मिन्‌ तानगोष्ठे सविता नि य॑च्छतु ॥ ६ ॥ 
इमं गो परावः सं संवन्तुः बहस्पतिरान॑यतु प्रजानन्‌ । 

सिनीवाली न॑यलवाग्रमेषामाजगमषों अुमते नि य॑च्छ ॥ २॥ 
सं सं संबन्तु पशवः समश्वाः रुन पूरुषाः 

सं न्यस्य या स्फातिः संश्ाव्येणि हविषां जुदोभि ॥ ३ ॥ 


भय- ~ [ शावः इष भागन्ठु ] पञ्च यहा नाजा । [ ये परा-चुः ] जो परे गे ह , [वमा तहवर नसः ०५ पत्रावः इह भावयन्तु ] पड यहां भाजवें । [ ये परा-देयुः ] जो परे गये हँ । [ येषां सहचारं वायुः जुभोष ] 
जिनका साहचर्य वायु करतः है । [ येषां रूपयेयानि व्व्टा वेद्‌ ] जिनके रूप त्वष्टा जानता है । [भस्मन्‌ गोष्ठ तान्‌ सविता 
ने शरच्छतु | इस गोकाक उनो सावित। बांधकर रल ॥ २ ॥ 

[पशवः इम गोष्ठं सलवन्तु ]१ हस गोशाकामें मिरुकर चा जाय । [ बस्तिः भरज।ननू भानयत ] शहस्पति जानता 
रेभा उनको ङे भावे । [ 1िनीवारी एषा अभ्रं जानयतु ] सिनीवारी इनके भग्रभागको ठे जावे | हे [ मञ्ुमहे | भञ्ुमते | 

भा जगमुषः नियच्छ ] भनेवा्छोको नियमनं रख ॥ २॥ 

[पशवः भशवा; उ पूरुषाः स खे ते जवन्तु] पड, बोडे भौर मनुभ्यभी मिरु जकर चके । [या धान्यस्य स्फातिः सं] 

नो धान्य को बढती है बह भो मिलकर ब्डे। दै [सं खाश्येण इविषा शुक्षोमि] मिङानेवाक्े शैविसे हवन करता ह ॥ ३ ॥ 


भावाथे- जो प्च शद्ध जलवायु अमणके लवि गये ह वे मिलकर पूनः गोशाला भाराय । इनके चिन्होको 
जानक है । सपिता उनको गोशाला बाधकर रल्ञे ॥ १ ॥ 

घन पञ्च मिलकर गोशाला जजाव, जानेवाला बृदस्पति उनका ठे भावे । विनीि।की अव्रभागको जे चे ओर भुमति 
शेष भानेवालों छो नियमे रलं ॥ २ ॥ 


चोड भादि खव पु तथा मनुभ्यमी भिर जुलकर चके मौर रदं । धान्यभी मिलकर बहे । सबके `मिलानेवाक्े इने 
ने ग्चक्रताद्रं॥३॥ 


श्वध्ट 


| 


सकत १६ ° १~५] गो-स्स । (९९ } 


सं सिंञ्धामि गवो शीरं समान्यैन बलं रस॑म्‌ । 


संचिक्ता असक वीरा श्रवा मावो मयि गोपतौ ॥ ४॥ 
आ ह॑रामि गवाँ क्षीरमाहाषं धान्यं १ रस॑म्‌ । 
आहता अस्माक वीरा आ परत्मौरिदमस्तकम्‌ ॥ ५॥ 


( शति चतुथाऽनुबाकः । ) 


1 1 -ीकोकण्यााकगवकयोषकवपयकन्ोपन्ाष्काशकण्ां 

भय~ [गवां क्षीरं सं लिद्धामि] गोभोंका दुष सचतां । [ बरु रसं आज्येन सं ] बरव धक रसको धीढे साथ मिराता 
्। [ भस्माकं वीराः सिकताः ] इमारे वोर सीशचे गये है । [ मयि गोपतो गावः भश: ] छत गोपतिर गौव स्थिर हो॥॥ 
[ गवां क्षीरं भा हरामि ] गौगो्ा दुध खं छता ह । [ घान्यं रस माहा ] धान्य भौर रस मं काता हूं । [अस्माकं 


वीरा आहृताः ] हमारे वीर राय गये ह । भोर [ पश्नीः इदं भस्तं आ ] पत्नियां भी इ रमे छावीं गहे है ॥ ५ ॥ 
कि व 


भावाय-- मे गोओ दूष लता दं तथा अलक रखके वायौ को मिलाकृर्‌ छेवन करता हं! मर वीरो मौर 
न।ऊकोंको यही पेय दिया जातता हे । इख काके लिये हमारे रमे गौरव स्थिर रदे ॥ ४ ॥ 
` म गौभोसे बूष छता हूं, भौर वनस्पतिर्खे रघ. तया धान्य केता दं । हमरे वीरौ जर बालो! कट; करता दं, षरमे 
पत्नियां मी लाई जाती द कोर सब मिलकर उक्त पौशिक रकां सेवन करते दै ॥ ५॥ 
पट्युपारखना । 

चरमं बहुत पश अयात्‌ गौरवे, घोडे, बेल भादि बहुत पाले जाय । यह एक भरकारका घन ही ह । आज कर र्पयोको दी 
षन माना आता है, प्रेदु उप्रयोगकी इष्टि देखा जाय तो भाव आदि प्रु ही खचा घन द । इनकी पालना योग्य रौति करने 
के विषय में बहुत आदेश इख सकतके पदके दो मत्सि दिये है । जाजकल परायः घरमे गौ भादि पञुर्भोकी पराञना नहीं होती 
हे, कचित्‌ किक घरमे एक दो मोषं होगी तो बहुत हुभा, नदीं तो प्रायः कों नागरिक लोग पच पाते ही न्ह | नगर 
सेम प्रायः दूष आदि मोन दी लेते है । इतना रिबाज बद्र जनेके कारण इख सुरे भदेश व्यथे प्रतीत होगे । परंतु 
पाठक.जम्‌। अपना दष वैदिक काले ॐ जीय ओर यद देखे कि ऋषिकालमे ऋषिलोगोके पाख दजारहां गौव दती नौर. 
खौ परमाणवे भन्यान्य परुभी बहुत होते थे । रसे षीके लिय ये भदेश फरीभूत हो सकते है 1 

भ्रमण ओर वापस आना । 

गाय आदि पदभको शुद्ध वायुम भ्रमण के लिये लेजाना भावर्वक हे, उनका सचार शुद्ध वायुने होनेके विना तथ। सूर्यं 

भ्न उनका भ्रमण होनिके विना न तो उनका स्वास्थ्य ठोक रह वकता है। ओर न उन दूष गुणकारी हो खकता दे । ६प्रल्यि- 
येषां सहारं वायुः ज॒जोष । ( म १) 

५८ जिनका ७इचयं वायु करता दे '› वह प्रथममेत्रका वाक्य गोभेकि भरेस्यके लिए उनक। छद वायुम भ्रण अद्यत 

भावश्यक है यह बात 1 रहा है तया- 
ये पशवः परा इयुः ते इह भावयन्तु ५८( म १) 

«५ जो पद्य जमणकेलिद्‌ बाहर णये ह वे मिलकर वाप भाजि ” इ मेत्रभागे भी वही बात सपष्टतश्चे ६ै। प 
भवते स्थानत मिलकर बाहर जाय भौर मिलकर बापद्च आजाय । अगि वी रहने उनको पुनः इंडन होगा । इख क्से बचा- 
नके किए एव पठ कमपूषक जाय भौर स इट वापस आजांय एवा जो इख मत्रे कद है बह बहुत उपयोगी भदेश दै । 

जहां हजारो पश्च हि वहां ए९ गोपाले काम नदं चल शकत । इष कायं के लिए अपने भपने कवते प्रबोण बहुतमे 
गोपाल होने चाहिये । उनका वणैन विता आदि नामे इख सुक्तमं क्या है-- 

ॐ 


( १०० ) अथ्धवेव का ष्क भाष्य |  कां० रः 


१ ्वष्ट। यषां रूपा ब्रेड । ( मं० 1 ) 
२ सिता नस्िन्‌ गोष्ठे वान्‌ नियच्छतु । ( म १) 
३ बहस्पतिः प्रजानन्‌ भानयत्‌ ॥ ( मंन २) 
७ पिनीवाली एवां भग्र भानयतु । ( मं० २-] 
मनुमते | जाजगभुषः वियच्छः। ( म> २) 
इन मनोम देवताओं नाम भ्रदयेर कावैके.लिए भागवि दै । इन शन्दो के देवता प्राच्‌ अर्य प्रधिददहीहै परंतु §नके मूल 
-धात्वथं मी यहां देखिषए- 
१ श्वष्टा - सूक्ष्म करनव।खा, कुदा -कारीगर । :( रवक्ष-तनूशटरगे ) 
२ सविवा-प्रेरक | ( घु-प्ररणे )3 चशटनेवाला । 
३ डस्यतिः-ज्ञानवान्‌, ( उस्‌ ) बः ( पति ) स्वामी । इरोत, निरीक्च । 
४ तिनोवाट्री-( निनी ) भलक.( वाछी ) बसे गुक्त । भन्रवारी शी }. 
५ अनु~मति;-भनुद्ल मति रक्लनेवाली ज्ञी । 
इन पांच देवता वाचक शाष्दे।के ये मूल शम्दा्थं दवै नौर इन भ्थोके उाथ ही वे €ष्द यहे प्रयु हए है) ये सूल भै 
लेकर इन मंत्र मारगोक्ा भथ देखिए 


८ कुशल कारीगर्‌ गाय भादि पश्चभो$ भाकारोठो जानता है । ३ परर उनको गोशाक में मपू नियमत रज्ञ । ' 


३ उनको जाननेष।छ प्चओष्टो कवे । 9 भवाली ब्र पश्चभोे भनि चे । जीर ५ भयुदधल कायै करेनवाो आनेषासे परचभोे 
ष्राप चके । 
यहां पञ्च पालने आदेश भिकते दे । इनका विचार यह दै: ^“ ( १ ) पञ्चभष्ठ पान कमेः एक दसा भधिश्चरी होवे 
किओ पद्चभेकि घब लक्षण जानता हो, (२) दुरा कायैक्ता देशह्ोःकिजो निरीक्षण करके देच ' डि खव पटुः यथा सथान. 
पर भागय है वा नही, तथा उन भन्व खानपानकषा प्रथ ठीक दुभा क नही, ( १) तीसरा निरीककदेवा शहोवेष्ठिजो 
पशुस्व।श्थ्व बिद्याको भच्छी प्रकार जाननेवाल। हो, यदी पशुजो लन लजना भर्व देख, ‹ ४) जब पदु षर भाजांय ता 
उनको खान पान देनेवाली न्ना दो जे) खसे भागे जवे, उनके स्थ परभकष देने योग्य अश्न हो, ( ५ ) तथा उड़े पीडे चलने- 
बाली पदा अनुक्ूर कथि करनेषाली पे पौ चले 1" ईघ रीतिष्े भब पुजा येर्य प्रवध दिया जवे 1 पुरषोद्धी 
अपेक्षा लिख प्रम पूथ९ उत्तम भवय करती हि इ कए अंतिम द्‌) कायने चछया ५ निक्त ररनेकी रृचन। वेदने दी है बह 
येय ह्री है। 
जहां सकड। ओर हजारो गंदे प,ङी जात हों एसे स्थानोमें एष छया धब भलत आवर्यकं हा इ । भजकल जह गौरो क। 
अमावसा हो गया हव वकं दे बडे प्रनध क आवदयकना नहीं द,यह स्पष्ट ही ६ । यद भआजकलकी प्रगति हैजेो हमे पष्ट दर्‌ 
रखती ह, सका पाठक अवय विचार करं । जिच घरमे दश पांच मवि"कमस कम ह उश्च चरके मञुभ्य गोरख खा पोकर श्च 
हृष्ट पृष्ठ ङेते ¢ ओर जिस घरमे गवे नदीं होती, उ-चस्के मनुष्य कत मारयस्नत दाते 8 "ईखका चार्‌. शरतेसे. यो पालनेके 
शात तन्दुठस्त) का सभ्धु ।कतन। धनिष्ठदं इसका पताल्ग सक्तां) यकं तक पिले दो म्रोका विचार हआ । तृत्तीय ` मन्ते 
सवर मिन्जुलक्र रदनमे खामदहेगां यदह बति कही ह | पञ्चुफ्या मर्‌ मनुष्य क्या सब मिरजुखकर परस्पर उपयोगी हे।कर्‌ 
अपनी वृद्धि करे, खब मिलकर धान्य प्राप्त करं अर्थस्‌ खेती करके धान्य की उत्ति कर्‌ । ईर प्रहार धान्य). वनस्पतिरघ भौर 
भारख विधु प्रमाणे प्राप्न करके उष के द्वारा अपनी पुष्टा बदति हुए अपना उक्ति कदं । (मर ६) 
दूष आर पाषक र्त | 
दुध, दहः मक्खन, घौ, छाछ आदि खब प्रकारे गोरख तथा भन्यान्य पोषक रद विपुल प्रमाणे प्राप्त करने' चाहिये 
र कक! देवन भी पय॑ प्रमाणम छात चाहिये, ३8 विनयते मत्र ४ भौर ५ श्वद् शब्देद्वार। भदेश दे रहे है । इण मभि 


हैका-३७ म० ९-२ ] विद्यय प्राचि । ( १०९१) 


ध्वीराःः चन्द्‌ है, इख साम्दङा प्रसिद्ध भये द्यरकीर दै, पद वेदम इदा अर्य, “फु, बालके सतन? भी टै } यहां इन बेरन 
"पत्नौ" के श्राहचर्मके कारण यदी अथै विशेषतः अर्माष्ट है । 

मै नौव दृघ लाता हं, बनस्पतियोका बलबधक रघ आर धान्य लाता हं, दौ मौ लाक ह । घरे ध्मेपरिनवां है भीर 
अालक्ने मो (कटु हुए हे अथवा इट मित चीर पुरुष मी जमा हुए दै, हम खबको इच्छेः भनुखार षड सव खव विशा 
जाता है । ( भै ४--५ ) 

इन दो मर्व यद भाशय है । ' ससिकता भस्मा वीरा; › हमारे पीर या भालबचोॐ उर यह रख सचा गय।, जिव 
भकार वृष्टिम जाने खन भीग जाता है उ प्रकार ालबर्वोपर्‌ दूध घौ भ।दि ख रचो वृष्टि की गरः दै । “शंखिच्‌' षातुका 
भमै उतम प्रकारे चन करना, भिगोना हे । बारबद्ध दुभ दही सक्खन घी, रख देक पूरे पूरे भीग.जांय इतना गोरख भरे 
नादद । इृष्टष्टता तो तब भ। खकतै। है । वेदिक्र.धर्म वेदिक घमां योक यइ दयदेश दे.रहा दै. कि भपनी यर्‌ व्यवस्यः देको करो 
&@ .जिद्वे षटं इतन। विपुल गोरथ प्रप्त दो भौर उषटर। सेवन करके. घब ष।लङ्‌ हृष्टपु्ट हे । आजकल नाना प्रकारका बीमा- . 
रियं बठनेष्ा करण ही यह्‌ है"कि गोरख न्युन होनेके कारण मनुष्यं जविनशकतेदही कम होगर ३ । पाडक €खका बिचार श्रं 
ओर शस विषयमे जो हो खकता है फरक अपन! जीवन शकि बदा । € भन्य भरोग जीवन शक्ती वृद्धि नेच है प्रात हने । 
गोर्न, गोवर्धन तथ। गोदंशे।वम कनेक  डितनी' भावद्यकता दै मौर रष्टय दंवा जातीग जीवन की) दृटिं भी इ विषवश्ी 
कितनी भावरवकत। दै इसका पाठक विचार करे । 

देविक अदिरा.त्मवहांरमे कलानेका विद्ध जो लोग कर रहे उनको ६ख सूक्त शुत मनन कष पोग्व दे, कर्वेकि 
बह भदेश देखा है फ इधर व्य१४।रमे लति ही काम होने क! भयश्च अनुमव भवमा । 


विंजय-पाि। 
( २७ ) 


- (ऋषिः-कपिज्ञलः । देवता-१.५ वनस्पतिः, & शद्रः, ७ इन्द्रः । ) 
नेच्छत्रुः प्राशं जयाति सद॑मानभिभूरंसि । 


रां परविप्राश्नो जह्रसान्ैण्वोषये ॥ १ ॥, 
सुपणीस्सवान्व॑बिन्दत्धकरस्त्वाखनञ्नसा । प्रां ॥ २॥ 


____,__ ~~ --~-- र 

भर्थ-[ रग्रुः पराक # धव जयाति ] प्रतिपक्षी मेरे बजरप नहीं निश्चये विजय प्राह छव छता । क्योकि घु [ सह 
साना भमिमूः नंति ] जवक्षीरु भोर पमादशाली है'। [ प्राक् प्रतिप्रा्यः जहि ] प्रस्पेक परभ्पर प्रतिशादीको कीच को । 
[ भौपवे ¦ अरान्‌ हृषु ] ह भषधे | त्‌ प्रतिपक्षो नीरस कर ॥ १ ॥ 

[ सुपः स्वा जच भविन्दत | गरढने पृक्षे भरा काहे भोर [ सूकरः शवा नख! नदनव | सूनरने शु्े नतक 
लिका ॥२॥ _ _ _ = = है॥ र ॥ = च = अ 
आवाथ-- मेरे प्रश्ने प्रतिपक्षी का पराजय होगा। क्योकि मेरी यह शक्ति जय शालिनी भौर भमाबयुक्त ह1 इषीनिये 
तरले प्रश्ने प्रातिपक्षीका परामव होगा । षाथ मी प्रतिषक्षियोको शर्क अनवि ॥ १ ॥ 

इद्ध. बनस्पतिफो गरडपक्षी प्रात करता दै भोर सूभर शोर -दे ६.२ ॥ 


(१०२ ) अथवेवेदका खुबोधं मष्य । | [कां ९ 


इन्द्रौ ह चक्रे त्वा बादावसुरेभ्य स्तरीतवे । प्राञ्च° ॥ ३ ॥ 
पाटामिन्द्रो व्याश्चादर्सुरेभ्य स्तरीतवे । प्रां ॥ ४ ॥ 
तयाहं शर न्त्साक्च इन्द्रः सालावृको ईव । श्राशं° ॥ ५॥ 
रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड करद्‌ । 

प्राशने प्रतिप्राशो जद्यरसान्करण्वोषधे ॥ & ॥ 
तस्य॒ प्राच त्वं जहि यो नं इन्द्राभिदासति । 

अधिनो बरहि दक्तिभिः प्राशि मात्रं ङृषि ॥ ७ ॥ 


(त त-क व 


भथं-- [ इन्व; भसुरेभ्यः स्तरीठवे स्वा बाहौ इ चके | इन्ने भसुरोसि भनी रक्षा करमेके एय वुक्षे बाटूपश 
जाश कियाथ(॥३॥ । | | 

[ भदुरेभ्यः स्वरीठवे ] भसुरों खे बयाव करनेके कयि [ इन्द्रः पादां भ्याश्रव्‌ ] दन््रने इस पारा षनस्पतिको 
शलायाथा।०॥४॥ | 

[मदं तया धाभ्रून्‌ सक्ष | मे डस बनस्पतिसे भनुभोको परास्व करवा हं [इन्दः साकाहकान्‌ इव ] जैवे शन्त मेड 
भादियोंको दूर करता है ॥ ५॥ | 

हे [ जकाष-मेषज ] जसे चिङ्िश्छा करनेवाठे [ नीक-शिखण्ड | नीक किखावाठे [ कम॑द्त्‌ द 1 पुरषार्थी 
र्वृ 1 [ भां भ्रतिपराशः ] प्रसेक प्रक्षे प्रति भरतिवादीक्ो [ जहि ] जीत लो । [ भोषषे भरतान्‌ कृणु ] हे भौषधे । चू 
भतिपक्षीश्ठो शुष्क कर ॥ ६ # 
हेद्न््र ! [भः नः भजिदाकषवि ] ज दमे दास बन।ना जहत] है [वस्व परा स्वं जदि } उसके प्रश्रो त जीत छो 


[ शक्तिभिः नः भधिधृहि } शक्तियों कै साथ टम च्व भोर [ प्राशि मां उत्तरं कति ] प्रमप्रतिप्रभमें शुक्ते भविक क्तः 
करे ॥ ७ ॥ । - 


वाये -- इन्दरने य ओषधि असुरे पराभव करनेके व्यि भवने शरीरपर षारणदढीथी॥३॥ 

तथा उने इका सेवन मी करिया था ॥ ४ ॥ 

उसे रुक भगा देता हं ॥ ५॥ 

दे जल चिङ्िरधक नीर शिखाघारी उत्तम पुरुषां सदेव ¡ प्रति भर्ते ्रतिवादीश्चो परास्त टर भौर ह भोषषे | तू 
भरतिपक्षीको शुष्क नादे ॥६॥ | | 

हेच! जे दमे दास जननि चेष्टा करता दै उको परतिपरनन म जीत रो, प्रतिप्रभ मेरा विजय कर मौर दासिथोड 
साथ हमं कयन क्र ॥ ७॥ 


विजयकेष्ष्र। | 
एक विजय वाद्‌ विवादे दोता है, दूसरा युद्धम दोता दै । इन दोनों वजयो भरा करनेके लियि विभिन्न शचि की 
भआवद्यङ्ता रहती ६ । | । 
वादी ओर प्रविवादी । 


भ्न करनेवाल। भश" अर्थाव्‌ वादी ता दे जर्‌ उखके प्रतिपक्षीको श्रतिपाश्‌” कहते दे । "वादौ ओर प्रतिवादः इन दो 

शब्दो खमानही ये “रार भौर प्रतिपाद" शाद द । पाठक इनमे चमानता देखें । पहिला मंत्र तथा भागेमी करं मेत्रि का हे कि 
4 (थ 1 क = 

भरन्तौ जो रमाश्षिये कि उत्तर दाता भी अपने पक्का ज्ञान इतना रखे, र्‌ दघ प्रकार ऊद्यन्तसि परक्षकरेकिएकदो या 


विजय श्राति! । ( १०३ ) 


थोडेचे रश्ने ह! प्रतिपक्चीका सुख पाका पडजाय ॥ कईं चतुर जोग खे हेते ह कि वे शांति एक दो प्रश्न पसे दंगे पूछते 
ह कि उन प्रभोको उत्तर देते देते प्रतिपक्ष स्वं परास्त हो जति द । भपने विषया छान इतना प्राप्त करना जर प्रश्न पूनेका 
कौशल्यं अपने देखा बढाना कि जिसे खदज ही भें वाद विवादे विजय प्रह हो सके । इख सूले मंत्र मागोने एेखी तैयार) 
करनेष्ठी सूचन।.कषएं वार दौ है) वाद्‌ विवादमे विजय श्रप्त करनेका आम विश्वा अपने दर हो ओर छिो प्रकारका सेदेहन 


हो । यह वाद विवाद्के विजय के विषयत हुभा । 
युद्धम बजय । 
भब दूरा विनय दुद्धमे शतुरओपर पराप्त करने दै इमं मी भपनी आवर्यक पू तैयारौ करना योय ही द । जिखतेयारो 


चे भपने विजय क| निश्चय हो सके भौर कदापि संदष्ट न रहे । ॥ 
देनो युदधोमे पूं तैयारी भलत आवश्यक है शौर जितनी पूं तैयारी अधिक्‌ होगी उतनी हौ विजयकी धभावनां भविक 


देगी । 
पाटा ओषधी । 
इख सूक उक्त विजये लि एक ओषायि प्रयोग लिखा हे ॥ इख जओषधिका नामे भ्वाटा य पाठा ( मं० ४) हे 
जोषधिके युग येरहै- । 
तिका गुरुहष्णा वात पित्तज्वरक्नी । 
अप्स्ंघानकरी पित्तदाहतीप्तारशुरुत्नी च । राज नि० व, ६ 
श्रेयसी सुखवा चिका । कफकण्ठसुजाव्! । नावप्र ° । 
नयह्‌ पाटा या पाठा वनस्पति तिक्त, णुद, उष्ण ह, वात पित्त ज्वर नाशक, दटेहुएषठो जोडनेवारी, पित्त दाह भतिषार श 
नाहा करनेवाली है| यह शरेवक्ारिणी, सुशमे वाणी दोष दूर करनेवाली, तथा कण्ठी पीडको हटनेवाी है ।' भाषामें इच पाठा 
बनस्पतिको * चक्तप।ठा, माकनानी, निमुखा' कहते ह ॥ । 
वादुविवाद ड हशव यह वद्ठी सुखम षरनेषे शा कण्ठपर्‌ गां षनेसे बोलनेके समय कह उत्तम रहता दै लोर वरक्षवसे होने- 
ञे च नहीं होते । यह बात भवप्रकशादि प्रयो भी की है । कण्ठे कफ दने या अन्य प्रकार शब्द्‌ स्फुटन होने आदिक 
जो कष्ट होति है वे शे प्रयोगे नकं होते । इघल्यि इस भौषाविसे वादविवादमे विजय प्राप्त नेका बेन इख स्मे किया 
हे 1 $्क्े अतिरिक्त यह शौर उत्तेजक होनेमे थकावरभी नही होती । इसे म विजय होने खहायत। होती द । 
द्धम भी यह वनस्पति इखकिए उपयोगी दे ॐ इषे द्र हृए अवयव जेडे जति है, घाव शन्न भर्‌ जति है । महाभार 
तमे भी देखते ह क वहाके वीर युद्खमाक्िके नेतर छ वनस्पति सेवन करते थे तथा शरीरपर लेपन भौ रते ये । जिखघे 
रात्री व्यतीत हेते ही वीर पुनः युद्ध करनेके लिए सिद्ध हो जाते ये । नहीं तो पदिक दिने युदमे घायर हए वर दूरे दिन 
फिर किष प्रकार नुद्ध कर सकते ये, इख शेकाक उत्तर इख वेद्‌ भंत्रने वताय। है। महाभारतम कदी आषधिका नाम नदी दिवा, 
केवल पोषाय जी वूटी सेवन छी जाती थी इतना रिख है । इ सुखने ^ पाडा नाम दिय। है । ज्ञानी वैय इसका अन्वे- 
पण करे कि यह वनस्पति रोनी है भौर उका उपयोग कचा किया जाता था। 
यह भौषधि भपने पास रसना, भाहुपर या गेमे ल्टकना, सुखरे घ।रण करना भथवा पेटमे सेवन करना उक सैतिष 
राभकारी दे, देखिवे-- 
१ इन्दः बाहो चके) (मद) 
२ इन्वः पाटां ज्याञचात्‌ । ( मं० ४) 


इन मच भागि शरीरपर धारण करने भौर पेरमे सेवन छरनेक्ी चात कल्की है । यदि श्वान वैय !६ख वनस्पति येोर्य 
सरोज करेगे, ओर सेवन विधिका निश्चय करेगे तो मंडे उपकार हो खकते दै भारतीय युद्धके खमय वीर्‌ कोग इसका उपयोग, 


( १०४ ) अथर्वषेदका सखुधोध भाष्य; [कां १ 


क्रते ये भर्‌ लाम उश्ातिये ] बाणे र पूरित हुए वीर तथ। घोडे सायकाल इघके सेवन करनेसे पुनः दखरे दिन युद्ध शरने- 
ही जति ये। यदि य केवर कदिकल्पन। न होगी सौर्‌ यदि इख मंत्रमं मौ वदी षात दम देखते हं तो इका भन्नेषण 
दोना योग्य ह । 
क क्तिके साथ वक्त । 
सतम मंत्रमं एक बात र्व्ेष महत्वकं। क है देखिए-- 
शकििभिः भधिनरूहि । ( म० » ) 

“^ अनेक शक्िभरको अपने चाय रखकर दी जो बोलना होखो वोल दो । ” नपने प शकतिवां न रते हुए 
जालना अ।र्‌ ब्धा वक्तृत्व करना कुछ प्रयो जन नही रखता, उ राक्तिहीन वक्तृत्वे कछ प्रयोजन षिद्ध नही हो खकता, $ख 
जिए जपने परास्त भौर भषने पीछे काथेद्ारिणी सक्ति कितनी दै, इसका विचार करके ही जे। कु वक्तृत्व करना हो तो वह उस 
शाक्ेके प्रमाणसि हौ करना योग्ब है । भपनै दाक्तेसे भत्ययिक्‌ किया हुजा वक्तृष्व न रातुपर प्रभावं उतपन्न कर॒ सकता है ओर 
नाही भपना ब बढा सकत। है । इसलिए वेदकी यह मदरव पणं सूचना पाठक अवदय सएण रच । तथा- 

यः नः भमिदाप्तति वं जहिं । ( म०७) 

“ जो हमें दाख षनान। चाहत। है उद्धे जीत ले । ”, यह उपदेश मौ पूत्रोक्त दशके अबुसंधानप्ने कार्वने लाया जाय ता 

बह] लाभकारी हे खकत। हे। भपन। बर बढाना, उतनां हौ बोलना कि जित्तना करके दिखाया जा सकता हे, इतन। होने 


पथात्‌ अपने दो दाख बननिवलिष्ा पराभव छरना । यह अपनी राक्ति बाकर भने कथ्षत्रका विस्तार करका योग्य 
भागं है। 


अमिदासन का निषेधं । 

वेद मं इम देडते ३ कि भभिदाखन द पूणं ओर तीव्र निषेध स्थान स्थानपर श्रिया है। यहां तक यह निवेद ङि 
" अमिदास्च ” का अथ “ विनाश्च + ही मानादहै | पूणे नारा होना भर दाश्च बनाना यह वेदकी इष्टे एकी बात | किती 
भी अवस्यातें वेद दाघ-गुलाम- बनना पश्ंद्‌ नही करता । पटक इस बातकां यदां मनन करं भर धर्ममयी वर्त्ति पते 
हदर्‌ बढनेक। यत्न करे । 

जङचि किरसक । 

व मेध्रमे जलनिङितःखक़, नालदिखावाले, पुरंषार्ध स्का वणन हे। “जाप -नेषज'" शब्द्‌ जलचित्वाका माव षत) र६। 
द] जलाष फा अथ जच्ही है । नील रिलण्डीका अर्थं नील रिख्लवलि दे, यद्‌ तरेण जवान भरोर्य पूर्णं मनुष्य का बोध 
करत) ह । शदकां शिख श्वेत होती है, तदणकी ही मीली याकाली होती दै। ““ कमं-- छत्‌ ,› शम्दे पुदषाथाका वाचक हे। 
अपने चिश्नतसा कमते कुक्षल। ^" इ +' दइाब्द छा अर्थी ( उद्‌» ) दलनेवाङे रोगोके हटनिषाला है । ये च्छ दाज्द्‌ उच 
चिित्सकका भाव बतति ह । यद चिकिरशक ४] नाम यद इखल्यि आया हं कि वहां युद्धने जगितांग वीररोँषो लासेरय प्राप री 
नेश बध दे। तथा पाडा भौषधिका प्रयोय भीकरना ह । इसलिए चुविजे खक) अवर्द्यकना द । 

ह सक्ता जिख व्रिषयका प्रदिपादन कर रद] है वह प्रलयश्च अल मवक। विषय दे, इसीलए ज्ञानी वेर्यो ही इसकी प्र्यक्षता 
करनेका यत्न करना चाहिये, सन्यथा यह विद्या केवल शाब्दे) म दीं रेगी। 


ज पका (ना 


ष्च २८ म्र° १-३ | ( १०९ ) 


(क 


बरद्धव्व ब्रात | 
( २८ ) 
[ ऋषिः-शम्थुः । देवता-जरिमा, आयुः ] 


तुभ्थमेव जरिमन्वर्धतामयं मेममन्ये मृत्यवो हिंसिषुः शतं ये । 


मतेन पत्रं प्रम॑ना उपस्थं मित्र एनं मित्रियात्पाववहसः ॥ १॥ 
मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्य कृणुतां संविदानो । 

तदुिर्ोता वयुनानि विद्धान्‌ शिश्वा देवानो जनिमा विवक्ति ॥ २॥ 
त्वमीशिषे पशनां पाथिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः। 

मेमं प्राणो हांसीन्मो अंपानो मेमं मित्रा बंधिषूर्मो अमित्राः ॥ ३ ॥ 


भयं -दे ( जरिमन्‌ ) बद्धावस्या | ( तभ्थं एव जयं वर्धताम्‌ ) तेरे ल्यिद्ठी यह मनुष्य बढे। ( हभये अन्ये शतं, 


खष्यवः ) इस्कोजोयेसौ भपद्स्यु है (मा दिंतिषुः ) मत हिंसित करं । ( भर-मन।ः माता पुत्र डपस्थ इव ) प्रसन्नमन 
नारी माता पुत्रक्छो जैसे गोदमें ङेती है उसी प्रकार ( भिन्नः मित्रियात्‌ एनसः एनं षाह ) मित्र मित्रक्षबघी पापस 
दस्तको बचावे॥ १॥ 

८ मित्रः रिशादसः धरुणः वा) मित्र भौर हात्रनाकज्ञक वरुण ( संविदानः एनं जर!्त्युं कृणुनां } दोनो मिलकर 
इसको वृद्धावरथाके पश्चात्‌ मरनेवाङा करं । ( होता वयुनानि विद्धान्‌ श्नि; ) दाता भोर सब्र कमाको वथावत्‌ जाननेवासा 
भक्नि ( वत्‌ विश्वा देवःनां जनिमा विवक्ति ) उसको सब देर्वोके जन्मो को कत। है ॥ २॥ 

८ ये जाताः उतवाये जनित्रा; ) जो जन्ते मोर जो जन्मनेवाङे है डन ( पार्थिवानां पञ्यनां तं हरषे ) एृष्वी 
के ऊपर के प्राणिर्धोकात्‌ स्वामी है | ( इमं प्राणः मा, भपानः चमा (सीत्‌ ) हसो धरण नोर भपानं न छोढदें । तथा 
( मित्राः इमं मा वचिषुः ) भित्र हसेत मरि नौर (मः अमित्राः) शच्रु मीन मरे ॥३॥ 


~ ---~ 


भावाय ~ मदुष्य पूं वृद्धावस्थातक दीर्घायुषी होवे । कीचमे संक अपसरयु प्रयल छर्नेपर भी इते न मार खक । जिस 
प्रकार अपने प्रियपुत्र को माता मोदमें कर प्रेमके साथ पालती है, उसी एकार सनका मित्र देव इस पुरुषको मित्र घवधी 
पापञ्च बचवि॥१॥ 

शतुनाराक मित्र भर चरुण ये मिलकर इखदः। अतिदीवै भायुवाला करे । खव नारिन्थ॒ जाननेवाला तेजस्वी देव इक 
धर देवसा्ओोके जीवन चरित्र कहे ॥ २ ॥ 

हे इश्वर! तु पृथ्वीपर क देपूणे जन्त हुए ओर जन्मनेवाले एक ्राणिर्योका स्वामी कृपश्च भाण जर भवान इ 
नाचे दी न छं तया मित्रो वा कत्र्भोे इसका वध न देवे ॥ २॥ 

१४ ( भ. इ. मा. कंन) 


। 
| 
| 
| 


( १०३ ) . अथै्ववेदका खुवोघ भाष्य । [ कां०२ 


चोषं पिता पथिकी माता जराम छृणुतां संविदाने । 


यथा जीरा अदितेरुपस्थ प्राणायानाम्य गुपितः शतं हिमाः ॥ ४॥ 
इमर्मश्न आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो वरुण मित्रराजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिते मै यच्छं विशे देषा जरद॑ष्टियथार्स॑त्‌ ॥ ५॥ 


भ्यं- ( धोः पिता यिकी माता संविदाने ) चौष्पिवा भौर परथ्वी माता मिरुकर ! स्वा जरामृलयु कृणुतां ) लक्षो 

वद्धावस्थाक पश्चात्‌ मरनेवाल्। भ्न । ( यया भदितेः उपस्ये ) जिषसे माठ्भूमिकी गोदरे ( प्राणापानाभ्यां शुरिवः ) भ्राण 
भोर लपानसे सुरक्षित होकर { शतं हिमाः ओवा ?) शौ वभेठक जीविव श ॥ ४ ॥ 

दे ( भञ्ने मित्र वरुण राजन्‌ ) भप्ने नौर मिश्र वथा वरूण राजा | { प्रिय रेतः ) भिय भोग शीरं वीयै का बर दक्‌ 

( इमं भायुवे वर्च॑से नय ) इसको दीपै भायुष्य शौर तेज प्रापिके ज्वि के जा। हे ( भदिते ) भादिशख्छि } त्‌ ( माता ष 

` अस्मै श्म यच्छ }-माता के समान इसे सुख दे । हे विश्न देवो { यथा जरदष्टिः भसत्‌ ) यहे मनुष्य जिससे वुद्धावसुथा तष 

जीवित रहे वैसी सहायता करो ॥ ५ ॥ | 


भावा्ै-- युपिता सूय ओौर मातुभूनि ये दोनो मिलकर इको भति €चै भायु्यतक जीवित रजतं जोर यह मनुभ्य भप! 
मातुभूभिकी गोदमे प्राण भौर अपाने रक्षित होता हुभा श्रौ वषैकी दात अयुतक जीवित रहे ॥ ४ ॥ .. 

हे भे वरण मित्र राजन्‌ | इको प्रिय ` मोग ओर वीयैश्च भक देकर दीं भाद युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराभो । 
आदिशक्ति मात। दे धमान इषे खख देवे । ओर अन्यान्य सब देव इखको पेखी सहायता करं क यद सुख से भतिद दुष्य 
शाप्त कर बके ॥५॥ | 

दीष आयुभ्यकी मर्यादा । 

५५ शतायु + शब्द दार्थ भावुष्य ड मयादा ता रहा है । श सुक्क ( धन) मे मी ( रतं हिमाः जोवाः ) ५ चौ 
वर्षेत जीवो "› कहा हे इसये खौ वेका दीर्ायु परान रना, इस सूक्तका उदेश्य दं ॥ छोटा आधुके बालक को यह भाशीरबाद. 
दिया जाता ३, भौर सब दिते चाहते दै @ वद सौ ववै्क जीवित. रहे । तया- 

ये भन्ये श्रतं खलवः ते इमं मा! हितिषुः । ( म० १ ) ् 

५ जो कड अपय ह य इङ बाच दौ न मार सके । “ भर्थ॑त्‌ सौ वरे पूवं कोई भपम्‌दयु इका नाश न कर 
सके । बीचमें छिसी किय उमय कईं अपयृत्यु इसके पाच ड मी मया, तो प्रह इधके पास घफर मनोरय न हो उके, यह यहां 
कना है । लोग भपनी दीर्घं आयु करनेक लिपि रसे दृढवती हे, लौर खान शन मोग भ्ववहारादिके नियम देवे दक्षत 
पालन क्‌ कि वे बीच दीमें मृतयुके वशम कभी ग चले जाय । 

साधनं । ` 
, दीष॑जीवन प्राप्त करमेद्ठा खाधन चय म॑नमे दक्षिप से कदा दै, देखिए-- 
आणपानाभ्यां गुपितः शतं दिमा' जीवाः । ( म० ४ ) । | 

«८ प्राण मौर पानसरे रचित होता हु खौ वेषं जीओ । ” इच मत्र मागे दै जीवन का साधनकठा है। यदि 
$खका विचार मनुष्य करेगा, तो प्रायः यह दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा । प्राण रार अपानेचे सपनी सुराक्षतता प्रपत करना चादि । 
अर्थाद्‌ प्राणका भौर अपान श बर भपनेमे बान चादिएु । न।भिके ऊपर प्राणका राभ्य  ओौर नीचे अपान! राज्य दै।ये 
हां शरीरम भित्र ओर ववग हे । इनका उश्च इसी सुकते भन्यत्र ( मं० २१५ मे ) पाठक देख सक्रये है । हषा एक घाधनासे 
मबुष्य दीव आयु प्राप्त कर्‌ खकता दै । | 


| । दौर्षायुष्य-प्राति (१०७) 
इनका कार्य कत्र । 


श्वास ओर उच्छ्वा्च कूप प्राणका का दमे परयकष दिखाई देता दै 1 प्राणायाभवे इख प्राणका ड बटता ह क्नौर इनकी 
सब क्रियाए मौ ठीक प्रकार चल सकती ह । साधारण भका ओर उज्ायी प्राणायाम इख अनुष्टानर छेष पर्याप्त है । भला प्राक 
याम धोकनीकी गतिके समान वेगे श्चास उच्छ्वाख करने दोता है ! यद थोडे मय तक दी होता है। धिक दोनेवाका 
खगम प्राणायाम उज्जावी है ।' जो स्वरयुक्त भर शात वेगे श्वाषोच्छवाख नाके करने होता दै । श्वाखका भी शब्द हो भौर. 
उच्छवास का भो हो । इन््छानुखार कभक छ्िया जवे यान किया जावे! यह भतिसगम ओर खुसाध्य प्राणायाम हें भौर विना 
भाया जिस समय चाहे हो सकता है । यह सोम्य हेता हुज भी इ8 कथे लिए अति उपयोगी है । 


इस प्रकार प्राणका बक बरठानेका अनुष्ठान `दोनेसे इषो का परिणाम भपान क्षेत्र प्रर भी दोता.है। भौर अपान काय 
भी उत्तम रीति होने लग जाते हं । अपाने काथ मलमूत्नोत्छमे ओर कोष्रगत वायु! नीचे भागसे गमन आदि दै, वे इषे 
हेति ह 1 अन्यान्य योगखाषन भो सविज्ञ खाधकते जाने जा सकते है । । 


इख यजनाघ्े प्राण भर अपानका बरु बढनिषे दीर्थैभावु प्राप्त करनेका देतु ददो खस्ता है । दित पित पथ्य भोजन, 
देयमदृतति, ब्रह्मचये जादि जो धैमायैके साधन है, वे हरएक अवस्थाने आवरयक है वे दं श्रोषारण होनेखे उनद्छा विचार यहः 
करनेको आवद्यकता नी हे । प्राण भपानङे बलस अपने आपको सुरक्षित करना यष्ट एक भाजन अनुष्ठान यहां इख के लिए 
इख सुक्तने बताया दै भौर वह योग्य ही दै । 

ये दोनों कायै दीक प्रकार होने लगे, तो शोचसे संब॑षमे कोई केश नदीं होगे, भूख उत्तम लगेगी, छतीमे भी कईं 
कफादिष्टी बाधा नहीं होगी ! इ प्रज्ठार शरीरे सव व्यवह] विना चछ होने ज्गेगे, तो समक्लना कि दीवा प्राति क माग 
पर्‌ शपना पग है । परंदु यदि इने कष्ट हने लगे तो खमक्षना गोस्ब रै, छि अपन! पग दुर मागेपर पडा दे! यही तृतीय 
भेश्रम कह! है । 

इथं प्राणः मा हासीत्‌, मा भपानः [ म०३] 

८५ प्राण अथवा पन इदे बीचमे ही न छोड दे । अर्थाव्‌ यह मवुष्य सौ वंको पूण भयुतक उत्तम रकार जवि 
रहे ओरं इसके शरीरमें भन्तत्तक प्राण ओर अपान अपना अपना कायै ठीक रतिवे करते रहं । जो पाठर अपने स्वास्थ्य घथ॑- 
अमे विचर्‌ करते ह उनको अपने भद्रके प्राण ओर अपाने छायैका विचार करना चादिष्ट, क्योकि ये कायं ठीक चलते रहे तो 
ही शारीरका स्वास्थ्य ठक्‌ रहेगा । 


स्वारस्य को तथ) दीषै भयु प्राप हने की चठ ऊुजी है । ( प्राणतपानाभ्यां गमितः ) प्राण भोर अपान दरा जो रक्षित 
होता दै, बह नियते दौ वषे जीवित रहेगा । श्खलिएु दीवौयुष्य के ईइच्छुक रोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बर्लोको 
बात । 


मध । 


प्राण अपान भी बलवान्‌ हुए भौर छरीर स्वास्थ्य मी उत्तम रदा तो भौ वध, कतल, भपधात आदि आपत्तिथां ह जिन षे 
मनुष्य मृत्यु हो घकती दै । धर्मयुदधादि प्रघ्ग छोड दिए जाय, क्योकि वहां जार भरना तां षमी दोतता हं, अन्य बघभीकम, 
नहीं दै । परतु इनको इटाना मनुष्य के स्वाधान नहीं होता ३ । करई प्रसगोमे अपने अद्र अदखा भाव बढनि आर वित्र 
भेभदषटि धी बादधि करमेसे घातक रोगो के प्रत क्ष] भी सुधार होत। है, प्रतु यह सिद येगानष्ठानखे जर दीघ भासम्रसेयप्रखे डच्य 
हे। इश्रलिए खबके यह प्रपत हना छेन ३ । अतः ख्घाधारणके जामायं दंशप्रायेना दी एक सुगम साधन इ, इधलिष्‌. मत्र 
श्म कदा दे कि-- 

| । 


( १०८ ) सथ्वेदका इखवोध भाष्य! ` 8 118, 


ईशम्राथेना । 
इमे मित्राः मा वचिषुः मा भमित्रा(मं०३) 
५“ हे इश्वर ¡ तेर छादे मित्र इषक्ा वध न करे ओर अमित्र भौ न करं 1", तृतीयमंत्र परमेश्वर परायना विषयददी 
इ, ^ भूत भविष्य कालके सव प्राणि का एक ईकवेर दै, घवन्ना पालन वही करता है, उषी की क्षास इख मनुष्यका वधन 
होवे ओर इसका स्वास्थ्य भौ उत्तम रदे । "“ यड तृतीय मंजन्न भाव ईव प्रथिनाका नल प्राप कनेक सुचनः देत। है । सब 
चराचर जगत्‌. का पालनहारा परभाध्मा दै, उरक भक्ति करनेसे जे श्रद्धाक। सच बहता है, वद अपूर्व हे। श्नद्धाचान्‌ रोग दी 
र बका भनुमव करते है । ओर शरावः यह अनुभव ह कि श्रद्धा भक्ति परमात्म भाक्ति करनेवाे उपाक उत्तम स्वारथ्यद् 
संपन्न होते द । इख लिये इस दीर्घायुष्य प्रापि सूक्तम ८ शं ईदिषे ) इस तृतीय मंन्नद्वारा जो ईश भक्तिका पाठदिषा है षद्‌ 
दौवमाघु आप्त करके ठिए भलन्त भावयं { । पाठक शख गलप बेचित न रहे । इ बल प्रा होने षर जन्य साधन लाभ- 
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कारी ह) घकते, द परन्तु इख बलकेने होने कीं अवस्थं जन्य साधन कितने भौ पाक हृएतो भींवे इतन। काम नदीं पहुंवा 


खकते । पाठक इका विचार करके धरामकतिंका बल अपने €द्र बढाव जिते खथ विन्न दूर हो क्ते ३ । 


देष चरित्र श्रवण । 

दोघ भाय पराह करनेके किष श्रवण अथवा पठन देवताभेकि चरितो दी करना चाहे । दवो भर्यात्‌ देव्ता वमान 
सुमोके जीवन चरिव धवण करने चादिए्‌, उन्दी परंथोका पठन करना चादिए भौर उनके चरिरो्ाही मनन करना चादिए । 

भाज कल उपन्यास भादि पुस्तकके देसे धृषित कथा कलप युक्त प्रकाशित हो रहा है किं जिन ॐ पठन पाठने १८ 
बलम रागद्वेष बढते द, वीय र्ट हेता, ब्रह्मचयैद्रुट जाता दै, ओर नाना प्रकारो भपतियां बढ जातं ह । परंतु जे 
पुस्तके माज छल बढ रषे द, अपने देशमे कया ओर इतर देशम क्य दीन दर्ज के लोग लेखन व्यवाय मे निके वं 
हीन आरस्वत प्रचलित हआ दै, इसे धरन प्रकार हानि हीहानिहो रदी है, इख घे बचगे के उद्यते इष सून सावधानी 
दी सुचना दवितीय मंत्र दी है, देखिए- 

वयुनानि विद्धान्‌ होता भन्निः 
तत्‌ धिश्वा देवानां जनिमा विच्कि ॥ (मं०२) 

“ सक कर्मोको यथावत्‌ जाननेवाला दता अप्निके समान तेजस्वी उपदेश सूच देवेन जीवन चरित्र उसे घुनावे । 
गह मैत्र १३ दियो मनन करने योग्य है । इस भरं चवे पदिले उपदेशक क यण कदे दै, उपदेशर दाता उदार मनवाला] 
होने, भपने सव॑स्वका ( होता ) हनन करनेवाला हे, ( भिः ) अभ्नि के उमान तेजस्वी हो ओर ( वधुनानि विदान्‌ ) बरभ्या- 
कतेम्य को यथावत्‌ जाननेवाला हे । इघी प्रकारका श्रबुद उपदेक्षक लोगोका मार्मदर्धक कने, लेमोंको धर्ष माशक्ा उपदे 
ऋं भोर लोगो ( देवानां जनिमानि देषताभेोके जीवनचरितर नवि । देवोन अपने जोवन म दे श्म कर्म श्ि दै, रतिच 
परोषश्नार किया, जनत।क। उद्धार कैसा शिवा, इवयादि घम बाते लोमोको शप्ता द्वे । -राक्षघों ओर पिशाचो ओीषन चरित्र 
पटने नं वादिए अविन देवों देय चरित्र दी अपने खामने रडने चाहिए ¦ भादयौ जीवन देर्वोका हुजा करत § । राक्चच 
भोर पिसाचे, धूत ओर डाकुर्थोक। जीबन तो न सुनने योग्य होता दै। यदी उश्व जीवन मनुष्य अपने सामने भादशेढे चिष 
श्ेगे ते उनके जीवनोका भ सुधार होगां र्‌ उनका आयु भीं बडेगी 1 आयु बडानेके लिए भौ यह्‌ एक उत्तम घाषन है कि 
लोगं -भीरामचद्रशा जीवन भपने आदे लिए छं भोर र्‌ावणक्ा जीवन न. टे । जाजकल की उषन्याघादि एस्तके जे भानव 
अंतःकरण ष्ञा हो निगडं कर रही है, उने बवन की सुचन। शद्रा वेदनेद दै । इक! पालन जितना हो सकता है उतना 
रामकारी होगा । । 


आज क्ल जो चरित्रः मिलते ह वे मने विङार बढानव।ल प्रिरते | छत्रम शीलता बठनेनाले चरित्र छम ह श्प 


जिए धदुशरेथ पठन चद एक जाजकल दुःखाश्य ब्रत हो रही है) तथापि ऋषिर्योह्टो इवा रामायण महाभारत भेन. तथ 


दीर्घायुष्य-प्रासति । ( १०९) 


अन्यान्य ऋषिश्रणीत्त चरित्र दै, उनका मनन करने बहुत जाम हो खच्ता है । जो छोग इख बातको आवरवक सखमकते दै उन 
को उचित. दै के वे एेखे सरिते अथवा शरेष्ठ प्रेथ निर्माण करं ओौर करव कि जिने पठन पाठन से आगामी संतान बुषारके 
पथपर स॒गमताघे चल सके । अस्तु] ईष त्र भागने “ दिन्यचरित्रोका श्रवण जर मनन 2 यह एक साघन दीर्घायुष्य पराप्िके 
लिए कदा है वह भर्त भावश्यक ३, इष्लिषए जे दौरघायु प्राप्त करना चादते ड वे पसे चरिन्ने)कादं मनन करे । 

पापसे बचाव | दा आयुष्य प्रात करने किए पपसे अपना बचाव ररनेक्षो आवद्यकत। दै । प।पये पतन शेता दै । 
रोगादि बढ जानंके कारण युध्य क्षीण ही दोती है, दसायिए्‌ इस सुक्तके पदिक द म॑त्रमे प्रापसे बचनेकौ सुचना दी 
सखिए- 


(1 


ञं 
दे, 
मित्र एनं भित्रियात्‌ नंहसः पातु । ( मं० ३) | 

४" भिन्न इख मनुष्यो मित्रसबधी फापसे बचवे। " शत्रु संषधसे होनेवाले पापे तो बचनादी चदिए । कटै लेभ 
मने पेखा भानते दकि मित्र के लिए मित्रके दित खाधनङे किए, कृ मी बुराभल। किया जाय तो वह हानिकारक नदीं ३। 
परु पापजे। है वह दमे६ दी पाप होता है वह किसी किए किया जवि, जब पापाचरण होगा तज उदङ] गिरावटक्षा परिणाम 
अवदय दी भोगना दया । इखछिए जो दुष्य दध भायुष्य प्राप्त करनेके इच्छुक द उनको अपने आपको पप बचाना (त 
भिन्न अपने भित्रको पापकम करनेते रोके घौर उखको साये धमे मागेपर्‌ चल्मने की लाह देवे । मनुष्य स्वयं मी विचार करे 
जने कि पाप कसे पतन भ्य होगा, ६्किए इरए मनुष्य अपना मित्र बने भोर भपने जापको बुरे मागे बचावे । मनुष्य 
स्वयंही अपन। भित्र भोर अपन शु होता हे इख निष स्मो ठेसा काथैन ककि जिषे स्वयं भपना शत्रु समान बन जाय 
तात्प यह दे कि दीव आचम्य प्रप्र करना हो तो अपने भागक पपे बचना चहिएु । पाप कर्म॑ करते हए दीधे 
भायुष्य प्रात करना भंव इ । 


भोग ओर पराक्रम । 

मलुषवको भोग भी चादि भोर पराकम भौ करना चाहिए । परतु मोग हुत भोगे रोप बते दे ओर बीर. 
का संयम करे ही भारोग्य पृथे दये भायु प्रक्ष हो सकती है । मदुष्यक्तो मोग प्रियं लगते है। भौर मग 
पने वीयेका नाश करना साधारण मनुष्यके किष एक स्नदही सी बात है, इलिए इका योग्य प्रमाण होना चाहिए 
यदह बात पचम मन्रमें स्पष्ट दधी गड ह, देखिए ~ 

हम परियं रेतः भयु रचसे नय। { मं०५) 

«४ इस मनुष्यद्धो प्रिय मोग देकर, ता भीय पराक्रम मौ देकर दीष भायुप्यके साथ प्राप्त होनेवाले तेजके जि ले 
चङ । *? अर्थात्‌ यह मच्चप्य अपने छिष त्रिय नोय भी योग्य प्रमाणत मोने मौर वीय रक्षण द्वारा 
हक एवे खयोप्य प्रमाणने हो क जिधघे उका भगुष्य भौर्‌ तेज बढता जाय । पतु मोग भोगे 
अतिरेक कभी न हो, निघते बीच हीमे अका मृत्यु इसके प्रार्णोको जे 
किष रेखा मंटना चादिए्‌ कि भोग भी प्रात हो लैर वीये खव कष 
बाता न डाल सके । जपने कायै इख सूचने अनुखार करने चाहि 
भी बढता दै, परंतु उसके भतिरेक घे बरह्मचवै नाद द्वारा नाना 
अतर विषयमे समक्षना योग्य है । इख आश्य को ध्यान घा 
रात हमि अर दोषै भावु भो सकेगा 


पराक्रम भी करे, पतु च 
जर्‌ वीव कार्यते प्रमाणक 
चले । भपना खमय मोग भौर पराके काये 
मी बन जाय, भौर यह खव दीर्षीयु ओर तेजष्टो त्रा्तिम 
ए । रेतके योग्य. उपयोगसे संतानोत्पा्ते भौ हती है, गर 
भकारे कष्ट उत्पन्न होते हे । इषो भकार अन्यान्य ` मोग की 
रण करके अदि मनुष अपन। ग्ववहार करेगे तो उनक्को भभमी 


दर्बोी सहायता । | 
१ मिश्रः रिका!दसतो क्ग। संविदानौ जराय हृणुतां ! ( मं* र ) 


` ५) + श 1 
२ द्यौभिता थिवी मंदा संविदने ष्वा जरामृत्युं कृषतां ॥ ( मं० इ ) 
इ शदिते | माता ईव काम पष्ठ । (भ, ५) 


| (११०) | अथर्ववेदका खबोधं माप्य । ` [का १ 


४ विशे देवाः  जरद्िः यया भसत्‌ ।.[ मे ५ ] | 

^“ मित्र भोर शातुनाखऊ वसग ये देनो मिलकर इको दोषै आयु कर" ॥ युरोक ओर मातृमूमि. मिकर इवकी दी्षमु 
करं. ॥ हे भविनाशी भादि शति तंमाता के समान सुख दै ॥ हे णव दत्र † इशे पूणं भायुकाल! भविनुद्ध करो ॥ ' 

यह मित्र, बर्ण, सूय, पृथिवी, अदिति ओंर सब भन्य देव इक दीं आयु करने तें सहायक हा, य प्रार्थना टी है। 
इशे स्पष्ट दोत हे रि दें मायु चाहने बाले मनुष्य छो इन देवोके खाण अविरोधी बरताव करना चादिए । यदि इनक भन्‌ 
लतति आयुभ्वश् बृद्धि हनी हे तो उनके साय विरोध करना योग्य नही यह स्पष्ट ही हुभा। सुकं देव अपने प्रकाशाचे सवत्र 
द्वा करता दै ओर इमे दीषे.आयु देता है, परंदु सूय शकारे वंचित नशी रहना चादिए्‌, भन्यया बड़ इमे खदायता दैषी 
पहटुचायेगा १ वरणदेष॒घमुदरका देष ह, सुदजल, शृष्टिजल, खामान्य जल उसके जीवन सागर द| यदि मनुष्य इन 
नोवे भपनी नि्मेरता द्रे अथवा भन्व रीति लाम उठवि ११ ध जलदेव वरुणखे कामं भ्रात हो घकता ह । -मातृमूमि श 
योभ्य उपाखना कशनेवे ओ राष्टीय श्वातत्य शर्त होता है, उसे मनुष्य कक्षम नौर दीवैजावी हो सकता दै, इसी अकार 
भन्यान्थ देवो क्षेण ह जिघश्ञा विचार पाठक करं शौर उनसे लाम पराप्त करके दीधजीवी वन । । 


दीर्घायु, पुष्टि ओर सुप्रजा । 
त) 
( क्षिः-अथर्वा । देवता-नाना देवताः । ) 


पाथिवस्य रसं देवा भग॑स्य. तन्वो बलं । 


आयष्यमस्मा अभिः शयो वचे आ ाददस्परतिः ॥ १ ॥ 
आयुरस्मे वेदि जातवेदः प्रजां त्व्टरधिनिषेदयर्म । 
रायस्पोषं सचितरा संबास्मे श्रतं जीवाति शरदस्तवायभ्‌ ॥ २॥ 


मथे-हे ( देवाः ) देवो | मनन सू नोर इहस्पति ( स्ये ) इस दुष्य $ छिथ ( पाधेवस्व तन्वः भगस्य ) 
पायथिष शरीरके देशय संधी ( रखे बके ) रस भोर बके देर भ्रा होनेवाखा ( भायुभ्यं वचेः ) दो सायुष्य नोर 
तेज ( भ] धात्‌ ) देवे ॥ १॥ 

हे ( जातवेदः ) कान देनेवार देव. ! ( भस्म भायुः येहि ) इसके कवि दीधे भायु दे । ह ८ त्वष्टः ) रना करने- 
वाङ देव ! ( भस्म प्रजां भि निधेहि ) इक छि प्रजा दे । हे ( सविवः ) परक देष ! ( भस्मे रायः पोषं आ सुव ) 
इलके किये घन शौर पुष्टि दे । (वव सयं शते शारद्ः जीवाति ) तेरा यह धनकरर सो वषं जीवित रहे॥ २ ॥ 

भावाये-- हे देवो ¡ इख सनुष्यको-भन्न सूयं बहस्यति भादि देवता्थोक छृपादे एवा दोषं आधुष्य प्राप्त हो, कि लिश 
साथमे पार्थिव रेचवयं युक्त भज रख बर तेज भौर नीरोय जीवन होते ह ॥ १॥ 

ह देवो ! इको उत्तम सन्तान, देशं युक्त उत्तम, पष्ट, गौर दीष मानुभ्व दो$ २ ॥ 


खक २९. म° १-७] दीर्घायु, युषे मोर सुप्रजा । (१११) ` 


आशीण्‌ उरजैमत सोप्रजास्तवं दशं षत्तं द्रविणं सचेतसौ । 


जयं क्षत्राणि सहसायभिन्द्र ङृण्वानो अन्यान्॑रान्त्सपत्नान्‌  ॥३॥ 
इन्द्रेण त्तो वरुणेन शिष्टा मरुद्धिरुप्रः प्रहितो न आम॑न्‌। क 
एष वा चावापूथिषी उपस्थे मा षुषन्मा तुष्‌ | ॥ ४ ॥ 
उजमस्मा ऊजेस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती धत्तम्‌ । | 

उजमस्मै चयावापथिवी अधातां विदे देवा मरुत ऊभमापंः . ॥ ५॥ 
शिवाभि्टे हदयं त्पयाम्यनभीवो मोदिषीष्ठाः सुवचः । | 

सवासिनौं पेबरां मन्थमेतमधिनो रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र॑ एतां स॑सजे विद्धो अग्रं उजो स्वधामरजरां सा तं एषा । 

तया त्वं जीव शरदः सुवचौ मा त आ सुंसोद्धिषज॑स्ते अक्रन्‌ ॥ ७ ॥ ` 


` ` ` नघ-(नः लाशी;) हमरे छिथ नाशीरववि मिक वया हे (सचेखसौ } उत्तम मनवाढो ¡(ऊजं उत सौप्रजारस्वं) ब था च्वि भाशीवदि मिष चया हे (सचेडसौ } उत्तम मनवाो! (ऊजं उत सौप्रजास्सवं ) वक तथा 
उत्तम सन्तान, ( वक्षे बरविणे ) दता भौर न दमं ( धत्त ) दो । हे इन्द्र | ( भयं सदसा ) यह भपने बरूसे { क्ेत्रणि 
जगे ) विविध कषत्रों शीर विजयको प्रा ( ङण्वानः ) करता दुभा ( नन्वान्‌ सपत्नान्‌ भरान्‌ ) भस्य धतुरभोषो नीचे 
वुजाता है ॥२॥ त । 

यह ( दस्तरेण दतः ) प्रयुने दिया है, ( वर्णन शिष्टः ) शासकके द्वारा घालित हना है, (मद्चिः प्रहितः) उत्ता 
चीरं द्वारा प्रिव इभा दहे भोर हस कारण ( उमः सः -भागनु ) ड्म जनकर मारे पास भायाहै। हे ( दयावा एविवी ) 
शुकोक भौर एथिवी 1 ( वां उपस्थे ) भापके पाल रहने वाका ( एषः ) बह ( मा धुक्ष्‌, मः ठषद्‌ ) छां भौर दृषा 
पीडितनषहो॥*॥ । 

हे ( ऊजैस्वती ) दे. अ्नवारी ! ( भस्मै ऊर्जं धत्तं ) इसके व्यि भश्च दो, ८ पयस्वती भस्म पयः धते ) हे दूष 
वाक्ली | इसके स्यि दूष दो युरोक भोर पृ्वीरोक ( भस्म ऊर्जं नधत ) सके किये जक देते है । शक्रा( विपि देवाः 
मरुतः नापः) सब देव, भरत्‌, भाप ये सब इसके ल्मे { उजं ) शक्ति प्रदान खगत है ॥ ५ ॥ 

( शिवाभिः वे हृदयं तपयामि ) कद्याणमयी विद्या्ओद्वारा सेर हृदयको य तृप्त करता हूं । वु ( भनमीषः ) 
निरोग भौर ( सुव चः ) उत्तम ठेजस्वी होकर ( मोदिषीष्ठाः ) भानन्दित दो । (सवासिनो) मिलकर निदाघ करनेषारे तुम 
दोनों ( भश्िनोः रूपं ) भश्रिदेवोकि रूपको णोर ( मायां परिधाय ) खुदधि तथा कमे शक्तिको भात ्ोकर ( पतं मन्थं 
। पिबं ) इसत रखका पान करो ॥ ३ ॥ ं 

( विधः इन्व: ) भक्ति किया हुभा प्रस ( एतां भजरां ऊजा स्वधां भ्र षस) इस भक्षोण शज्रयु्त सुधा को रस्पश्च ` 
चक्र हे, वेता । (सा एषा ते ) वह यह सब तरे छियेही है । ८ तग्रा त्वं सुवयाः रदः जीव ) खसके द्वारा तू उम 
तेजस्वी नकर बहुत वषं जोविव रह। ( ते मा भासुस्तोतु ) तेरे कयि देश्रयं न घटे (ते भिषजः अक्रन) तरे किये बं्ोनि ठम 
रस्तमोग अनाये | ॥ ॥ ७ ॥ 
 जाबाै- ह देव इमे जाशी्ाद द, इमे ब, मना, बसता ओर यन प्रत नञ नदय जन न सिप र 
त्रम बिजय प्राक, भोर शुभद नीचे सुख किए हुए मण देवे ॥ ३ ॥ । ॑ 

यह मनुष्य परमात्मा दवारा बनाया, युदक द्वारा भिकषित बना, वीरो द्वारा उस्घाहित इभा दै, इघलिए यह श्रवीर नकर 
 इमारे न्द्र भाया दै, भोर कयै छरता है । मातृभूमिः क . उपाचना करेवा यह बीर मूख भौर प्यापेभ्र क्म क्ट 

को प्राप्नशे॥५४॥ । 


(१९९) | अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । [कां २ 


# प 


म विदां द्वारा तेरे हृदय को तृप्त करता द्ं। तू नीरोग जर तेजस्वी बकर सदा आनंदित दो जाभो 1 मिलकर 
रट्‌] सार भपना सोद अपनी बुद्धि अर्‌ कमश दाति बदढ(कर्‌ इस रप्ष्छा पभा ॥ ६ 

्रभुने ही यह बलवर्धृक अग्रतरख प्रारभे उत्पन्न कया ३, इसका घवन करके तेजस्वी भौर बचिष्ठि बनकर तू दीर्घ 
अधु की समाप्रितक जीवित रद । तेरी भाघ तें रेश्यं छ न्यूनता कमी नहो 1 भौर तेरे लिए वैय रोग उत्तम योग तैयार 
करे, जिसे तू नीरोग भौर स्वस्थ रहकर उन्नतिक्े प्रात हो ॥ ७ ॥ 


रक्त ओर बर । 


हमारा स्थूल शरीर पार्थेव शरीर कहनाता दै, क्योकि यह पार्थिव परम।ण॒ओका बना दै । पृध्वीदे उत्पन्न दोनेवाके 
विषे रेके सेवने इष पुष्टि शनी है भौर उक्त रख न मिनस इसी क्षीणता होती है । अथौत्‌ शरोर छा षक 
ग्रहानां हो तो पारमित रसोका देवन करना भदत भाश्यक दै । शरोरक्ा ेशवर्थ, बल, भायुप्य भौर तेज हष रशसेवनपर 
निमर हे। 

पाथिव रष पार्थिव शरीरके वर्धनम वह सबंध ३ इतन। मानने अपि, सूयं आदि देवताओंका शवथ इते बिलङ्ल 
नहीं ह रेषा नदीं सिद्ध हो खकत।; क्योकि अमिी उष्यता; सुवै द्वरो ङा <सायनगुण भौर जलका रघ इन घश्का सोनि्जण होकर 
ही पध्वाते रख उत्पन्न होता ह । इन म्पूरणं देवतार्भाके छश दघ रसम होनेखे द बद्‌ रख मानो देवतांशोका ह रस द । हसि 
उसे पवने देवता ओके स्वाश्च का दी सेवन होत। ई । जिच प्रहर गे घाघर खाकर दघ रूपी जवन रख दैतौ है, इषा प्रकार 
यह भूमि भपने योर पद।य देवन करे घान्व, फल, शाक, कद्‌, मूर भादि रूपघचे रख देती है । पाठक विचार करॐ़ देच 
तो उनको पता ग जायया ढि यद्यपि यद रघ भूमिस उत्प होता है, तथपि उघके साय जाप, जकन, वायु, सू, चद नादि 
पष देवोका घनिष्ठ मेध है । यदि कोई वनस्पति सूय प्रकाशे वंचित रखी जाय अधात्‌ देखे स्थानपर रसती जाय कि जदं 
सूय प्रकाश नहीं दै, तो वेह इुब॑ल दो जाती ह । य बति देखने पाठक स्वय जान सकते द करि पूर्वी रश्च उस्पन्न 
होने सूर्यादि देवोक्ञा भी मारी संध है । प।ठक वहां भनुमव षरं कि, ये घब देव मनुष्य मत्क किए अन्नादि भोग तैयार 
करनेमे $ दनचित् होकर कथे र रहे है !¡ यदी इन देनोकौ पालक राति दे, जो पराणीमान्रका पालन कर रही दै । 

«५ भमि पुर्वं बृहस्पति आदि घब देव पार्थिव देश्वयंके रसे भोर शारीरिक बले उक्त भयुष्य लौर्‌ तेज देते ६» 
यह भम मेतरका कथन उक्त तायै बताता! है । इसलिए दीर्घायु जारोरय भौर चयृक्त तेन चादनेवाले रोग सूयाद देवेष 
िलनेवक्ते लाम प्रात कर शौर उक्त गुणो युक्त अन्नाद रस लेकर्‌ भरना वल बद । यह प्रथम भ्रा 


~) 


गोष ६ै।(१० १) 


स्यं पित। भौर भूमि माता इखको भन्न, रस, बल नोर ओज देवे । जल भादि सब देव इखक्री सहायता करे ॥ ५॥ 
[> 


शतायु बनीं । 
दवितीय भन्त्र कदता है कि " जानकेदये आयु, लसि सुप्रजा, सविताञ्ि पुष्टि नोर घन प्राप्त करकं यह मनुष्य 
बं जीवित रहता है) ”{म॑०२९) इख मन्त्रम दीर्बायु भ्राप्त करनी युक्ति बताई ६ । जातवेद, ष्टा ओर सविा गे 
तीन देवद कि जिनङ़ी कृप दीवार प्राप्त होनी ३ । इसलिए इनका विरेष विचार रना अवर्यक है- 

१ जाववेदः- ( जात-वदस्‌ ) जिससे वेद भथोत्‌ श्ञान कनः हं; जिचपे ञान का प्रवादे चल) दै । जिसके पास ज्ञान ह 
ओर जिसे वह ज्ञान चारो ओर कैल्तादै। ( जातं वेत्ति ) जो बने हुए पदाथ मारको जानता है भर्थात्‌ पदार्थं मात्रके 
गुणधर्मोको जाननेवाला ज्ञानी । ( जातस्य वैदः ) उन्न हए वक्तु मात्र श ज्ञान । इष अथमे यह रान्द्‌ पदाथेनियाका वाचक 
दै। किमी प्रकार विचार रिया जाय तो यह द्द ज्ञानवाधक स्पष्ट दै, मरम कहा ह कि यद भयु देता है, इसे स्पष्ट विद्ध 
होता रै कि “ ज्ञानी अथवा ज्ञानकी खहायतासे आयु बढाई जा सकती ह ।'' मदि भायु बढाना अभोष्ट हो तो वस्तुमाचच्छ श्ञान 
अर्थात्‌ पदां विधा प्राप्त करना चद्विए नोर द विद्ात्े अन्नरखादिकोका योग्य घेवन करके जपनी यु 
बढ़ानी चादिए। 


दीर्घायु, पुष्टि आर द्ुप्रजा। | ८१११ ) 


इ स्वष्टा-यारीक करना, बारिक।३ काथ करना, कुशलना से कायै करना, ऋारीगरीका कायै करन), इत्यादि कां करनेव्‌- 
छेका त्वष्टा नाम ह । परमेश्वर सन जगद्‌ का बरा भारी कारीगर है, इखक्तिएु उको सवषटा इते ह । अन्य कारीगर मी छोटे 
ष्ठा द । “ वष्ट इस भलुभ्यके लिए प्रजा देवै » यह इस मन्त्रभागका कथन है । योग्य सन्तति बनाना इसाके आधीन ह, 
परभात्माकी कूपासे इसको योग्य ओर उत्तम घन्तति प्रप हो । जे मनुष्य कारीगरीके कार्यों कुशल होता हे, उमे खन्दरताका 
ज्ञान अन्धे अधिक होता है, इसलिए 8 मनुष्यक अन्ये।की भपेक्षा अधिक छोल सन्तान होना सम्भव 2 । मातापिता 
अन्द्र सुन्द्रत।की शृत्पना जितनं) भवि होनी! उतनी सुन्दरता अथव धुदीलपन घन्ततिमे आन सम्भव दै । लष्ट्े प्रजा 
का छम्बन्ध यहडे। 

३ सविता परेरणा करनेवाला ओर रखक्ः प्रदान करनेवाला । सू\ सनको जमाता है ओर उनस्परति्योमे रसकः बज्र 
करत ह इसलिए उसका नाम उवित। होता ह । यह भूमिके ऊपर वनस्पति आदिकोमे रस उ्पक्च करके प्राणि्योक्ठो ( पोषं 
पुष्टि करता है भौर उनङी ( रायः) शोभा यारेशवषै म बढाताह। 

१७ रीतिने ये देव मुष्का नहायत। श्रते ह भौर &५@ो दाधैजीवन देते है । मनुरध्योो चादिए @ि भह ६. यहं 
लाम १६ शर । 


अन्न, भल, षन, सुसन्तान ओर जय । 


ननि तृतीय मन्त्रम मनुष्यश्च खम्पूमै आकांक्षाभोंका वणन दंकषपसे किय। है । ' दमे भक, बल, धन, सुधन्तान भौर लष 
प्राप्त ह सीर शत्रु नीचे द्भ जांय। यष्टी छक मनुष्योश्ठो मनकामना होना स्वाभानिक्‌ दै । भने सरीर कौ भूख 
शान्त होती है, उद्घ बर बठता दवै; षन हर ए व्यवहार ₹! साथर्‌ दहेनेशचे षद चाहते दी द, दके पचत्‌ वंशविस्तार ॐ 
लिए इषन्तानश्वो अभिलाषा मनुष्य करत्‌। है । शके अनन्तर भपने विजया इच्छुर होता है वह प्रायः हरएक मनुभ्यही 
इच्छा है, परन्तु यह विद्ध केसे हो, इडा उपाय पू दो मन्वरोमे %ह! दै । उपध यह व प्राप्त हो घक्ता है । इषे घय 
साथ ध्यान रखने योगय विशेष महस्वकी बात इ मन्त्रम कदी है; उखको बतनेव।ल। मन्तरभाग वहू है 

भये सहला जयं कृण्वानः कषत्राणि । ( मर ३ । 

° यद भपने बलद्वे विय करता हुआ क्त्र प्राप्त करे । ! इध मत भागने [ सहः ) अपने अदर के बलड़। उङ्क 
है । ' सहः ' नाम दै " निजकल ` षठा जिघ बलये शतु का हमर! उहाजाता दै, जि बल्ब ््ुकाहमल् अने पर मी 
भपन। नुकसान कु मो नकी होता ह, उसश्न नाम खह है । मचुष्यको य़ “ सद › सक बल अपने अदर बटाना चाहिए । यह 
बल जितना बदेगा उतना हौ विजय प्राप्त होगा भौर विविध कावं॑ कषत्रे उन्नति हो सकेगौ। ओ इती प्रभावसे 
शत्रु परास्त होगे । दके न होनेरी अवस्याम अन्य खाधनोपस्ताधन फतने भी पास हुए तो उनका छोर प्रभाव नहीं हेग। । 
इसलिए इस मन्न भागने जा “ सहु 2 संज्ञक बल अपने अद्र बनि पुवनादौ है, उसको ध्यानम धारण करक, वेद्‌ बल 
कषपने अदर बट ओर्‌ उसके भाधा२३े अन्त, बल, धन, सुखन्तान अ।दिके घाथं विजय कमार्े। 

चदु म॑त्रमे कहा ह कि यड मनुष्य यावाध्यिवी § लद्र जो भागा दे ग ‹ इन्द्रे आहञा दिया हुजा, बह्ण हारा 
खेत बना हुआ, ओर मर्ते दवारा चलाया हुमा भावा है,६७ेए यद यदा माकर भूख नैर प्यास दुखी न चने । ' (भर 
+ ) प्रह्ये मनुष्य अपने भापको इन देवों द्वारे। अरित हु आ! समश्च । अपने पीछे इतने देव प्रेरणा करने भौर रक्षा करनेवाे 
है, यह बातत मननं जनेस्े मनकी शाके बडी प्रभावशाली बन जाती है । मेरे खदहायकारी इतन देव दै यह विहवाश्च बड]! बल 
मदानि वालाह्ै। जिच मनुष्य क उन्नति रने फे कि इतने देव काथ करते दै, भूमि भाप भन्न सूं आदि देव इकर 
लिए क्न तैयार करते ई, बृहस्पति 8 ज्ञान देता दै, जातवेद। इको बिद्या देता दे, सथ तेज देता दै, भन्यान्यदेषर इख 

अन्यग्रकार को षदरायता करते है बौर रक्षा भी करते है, क्या एेषा भुष्य अपनी शक्तिषे चारौ भोर विजथ प्राप्त करके अपने 
शत्रुोको दूर नीं कर्‌ सकता १ कर चकत है, परु इषो कटिकश्य होकर अपने पावपर्‌ खडा होना चाहिए । 
१५ (भ. सु, मा, शं. २) | 


८ ११४ ) | अथर्वैवेदका सुबोध भाष्य । { कां०१९ 


अश्वल भूमि इते अच्च भर्ग करत दै, दूधवाली गौ इसके चि दूष देती रहै, यावा थिवी के किए एल 
:डाती ह भौर आप देवता श्वे वी प्रदान करती दै। ( म० ५.) 

पाठक इका अनुभव करं । इतनी देतां मनुष्यकं सदायता कर रीदे, इछ न मांगती हुईं सहायता देती ई । 

तनी बहायता परमातमा मषलमयो योजनाछे हो रही दै। इसके बाद मी यदि मनुष्य पना क न बठवि भौर विजय न 

-वादन कर; तो फिर दोष किच्छ हो खकत। है ॥ पथ! उष पाठक इका उत्तर दं भौर अपना उत्तरदातृत्व जानकर 

` उपना र्षा कनेक जिए कटिवद्ध हो । मजुष्य अपने) उश्नतिके लिए कटिवद्ध हुभा तो ये खब देव उक्के शहायक होते ह 

` शरीर उक्ष भतेड उक्ति दो सकती । 
| हृदयी दशि । 


अन्न भराप्त हुजा, शरीरा बल भी बढा, ध्॑तति भी बहत हुई, तथा अन्यान्य भोग नैर्‌ देशववैमौ म्नि, तो भी 
दयक तृप्ति नदं हो धती । जबतक हृदयकी तृति नीं होती, तबतक शान्ति भी नकी मिल सकती । शचाकेए पूर्वोक्त 
नो दारा अभ्बुदयका मामै बताकर षष्ठ मनम निःभेयका माग बताया जाता दव । हदयकी तृपतिका भागे १६ दै- 


ते हृद्यं विवाभिः तवैयामि । ( मं० ६ ) 
“५ तेरा हृदय मेगल बातेयो वे तृप्त करता द्रं । " शिवा शण्द श्चभता छ वाचक दै । ज मेयलम्रय.है ह शिव है, किर 
ह मावना डो सकती हे, काणना हो षकती है ओर विदा मी हो सकती हे । इमी हो जो शिवे हे उधीसे हदयकी इन्ुषट 
होती है, किदयी अन्य बाते नद । पाठर यदा अनुभव करके क्रि जव कमी बुरा विचार उनके मनम भाता दै, तब एच कैषा 
` खशां होता ड जौर जब कमी छ भावना आती ड तव एन कैखा परस हो भाता है । छम विचार, शम उच्चार शौर छम 
आचार ही मुष्यके हदयका संतोष कर सकता है । इन मनमे स्थिर होने मनुभ्यक्त हदय तृक शंत क्षौर मगकमय हौ जातत ` 
दै । श हदयी शोमन अवस्थाय मनुष्य दीर्घायु, नीरोग, तेजस्वी, वचस्वी, तथा बलवान्‌ होता है भौर देच शांतिपूणे मनुष्यो 
हो सुतान्‌ होती दै । पाठक यहां देखें कि हदयी शातिका मस्व. कितना वै भर हइदयक भश।तिखे दानि कितनी है । यदी 
-गत अनेके मंत्र मागमे कदी ३ै- 
भनमीवाः सुवर्चाः मोविषीष्टाः {.मं° ६ ) 

९८ नीरोग भौर उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो ” भर्यात्‌ पूर्वोक्त रीति हदयकौ शन्ति स्थिर होनेखे मनुष्य नीरोग 
ओर उततम तेलस्वी दोक्षर आनन्दित हो खकता ह, इ्रलिए मलुष्यको" उचित दै दि वह भने अतःकरणश्न छन्त लैर मङ्ल~ ` 
य बनावे भौर अशान्ति दूर रहे । इतनाी नदीं परन्तु अशान्त अव्या चर भर खडी होने पर भौ अपना अतःकरण 
शान्त बौर घम पेगल कछामनाधि परिपू रज । यह तो अंतःकरण के नियलत्व के विषयमे उपदेश हभ । बाहरका भ्यवहार 
छा करना चादिषए इस विषयमे इस्री मन्त्रा रुत्तराथे देखिए- 

वालिनो मायां परिधाय मन्य रिबतम्‌ । ( ° ६) 

५ सब मिलकर ए स्थानपर रहते हए कौशल्यको धारण करके रघ का पानषरो"' इषम निश्नलिखित उपेशबाषश् 
न्द्‌ महत्व पूण है- 

१ ख~वासिनौ--एकन निवास करनेवाले, समान भधि करसे एक स्थानपर रदनेवाले । उ्नीच भेदका न बढति हुए 
भाने बिचार इकडे रहने वाले । एक प्रकारके आचार भ्ववहारसे रदनेवलि । 

यड रज्द एकताका बल अपने पा त बढनिका उपदेश दे रहा है। परस्पर विदरेष ब षडे, परन्दु एषताक। बर बहे; 

इ भाव यह रुमरण रखने योपय है । 

२ मामां परिघाय--माया क! भय करालता, हुनर, कर्मे करनेकौ भवीणता, धौल आदि प्रकार का ह । यह शब्द्‌ बुदि 

1 लौर शमचकिक्ो चमानतया प्रयुक्त होवा दै । कंशकतासे कायै करने बुद्धे भौर शर्ते भारण करने कौ सूजनां इस 


दोर्घायुः पुष्टि जौर सुप्रजा । ( १९५ 


न्ददयारा भिलती है । जगत्‌ छ व्यवहार करनेके लिए यह कुशलता भदन्त आवरयक प्र । कुशलता विना कायै करनेवारं 
यदाक्छौः भागी नदी हो खकता । 
एकता के खाय, समतामावढे खाथ रहनेवले जौर ऊुशलताचे छाथ व्यवहार करनेवठे रोग ही मेोगरूपी रघ परान करः 
आनेद्‌ प्राप्त कर धकते है । पाक इस भाशय को मनमें -खकर इस मंत्रका विच।र करे भौर बोध पराप्त करे 


स्वधा | 


मंत्र = मे" स्वधा अजर ओौर बलवती है, यह इन्द्ठो बनाई है, इख! सेवन एरॐ तेजस्वी अनक्षर सौ ववं जीभो 
यह उपदेश. हे । यह स्वधा क्या चीज दहै, हसा विचार करन! चहिए- 


+ खन॑-धा › अपनी धारण शाक्तिक नाम स्वधा हे । जिष शाक्ते भपने श्चधीरॐे विविध अणु इक्र रहते है उष 
शता दाक्ति कते हं । यह स्वैध। शक्ति जितनौ मनुष्यं क्ती है उतनी ६ ऽघकी आयु होक्ी है । शरीरी स्वधाशक्ति कः 
होनेपर के ठ।षधि सखदहायक नीं होती । जबतकं यह्‌ स्वधाशाके शरीरम कथ करती है तबतके ह मनुष्य जीवित रइ सकत॥ 
मढ कता आ।र विजय पाकता हं । यह स्वधा शक्तेका ह्व दै । इड विना शध्यु निश्चित दै । इखीलिए सप्तम मन्त्र 
कृ] है के ^“ यह्‌ स्वधाशक्ति अजर दै * अर्यात्‌ यद जरा बाली नही ३, शे ( जरा) इुढपा जख्दौ नीं अता, श्रं 
भायुमें भी जवानी रहती है। यद सधा ( उजं ) बर बटानेवाली ६, इसीकी सहायता मनुष्य ( इवर्चाः ) उत्त 
कान्तिवार्णः तेजस्वी भौर भभावक्षार होता है लजौर (शतं जीव ) सौ वर्षी पू निरोग शयु प्त दं 
सता है । 

इसक्िए ब्रह्मचयौदि घनियमो। पालन करक तथ। भायुष्यगणङे सूक्तम कटे उपदे शोके अनुकूल अ।चरण करके मयु 


अपनी स्वघाशक्तिक बटवि खर्‌ मनुभ्यको प्राप्त होनेवाठे शनेक फथदेतरेमिं विजय क्मवि तथा इख पक्त षष्ठ मन्ते 
 उषदेश्चाजुखार भपने अन्तःकरणको छम भावो शान्त भर गंभीर बनावे भौर इद पर लोके कृतक गने । यदही-- 
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न" = ९५ ` ज नकन 


( १९६ ) अथवंवेदका सबोध भाष्य । [ कार १ 


क चर 


पति ओर पत्नीका मेट । 


६३० ) 


( ऋषिः-प्रजापतिः । देवता-अश्विनी ) 
ययेदं भूम्या अधि तृणे बाते। मथायति । 


एवा म॑थ्नामि ते मनो यथा मां काभिन्यसो यथा मापा असः ॥ १ ॥ 
सं बेन्नयांथो अश्विना कामिना षं च वर्धथः। 

- स वां मगासो अग्मत सं चित्तानि सथं व्रता ॥ २॥ 
येतसुपणौ विंवषबों अनमीवा विवक्षवः । 
तश्र मे गच्छताद्धव शल्य ईव करम य्था ॥ ३॥ 


यदन्त दां गदां वदम्‌ । न्यु विणा मनो गूमायेषे॥ ४ ॥ 


 ____ ~~~ {बब 


, भयै--( वथा वातः } जैसा वायु ( मूम्याः अधि ; मूमिरर ( इदं वृण नयायति ) यह चास हिखावा है, ( द्र 
ते मनः मथ्नामि) व्रा ही तरा मन % दिक्ारा दर जिसते रू (मां कामिनं) भः, मेरी इच्छा करनेवाली होते नौर यथा 
मव्‌ नव-गाः न नलः ) सुश्चसे दूर जानेवाली न होवे ॥ १॥ 

(हे कामिनौ अश्िनौ) परस्पर कमना करनेवाके दो ब्वानो! ( च इत्‌ सं नयायः } भिकङर चरो, (च पे वक्षः) 
भोर मिर्कर भगो सदो । (वां मगातः घ कमा ) तुम दोनों को देश्ये इक्र प्राह हों, ( चित्तानि दे ) एर दोनोके 
चिर परस्पर मिक भोर ( बरतानि त) तुम्हरे कमे भी परस्पर भिक जुरु छा ह॥२॥ 

( यत्‌ ) जषा (रिवक्षवः सुपर्णाः) नीकने उठि सुद्र पंखवाक्े पक्षी जाते ह मौर ( विवक्षवः भनमीवाः ) गोकना 
नीसेग मनुष्य जाति है, ( तत्र ) वां ( मे वं गच्डवात्‌ ) मरौ परेरणादुार जानो, ( यथा शकण; ककमल हक ) जस 
बाण की नोक निशानेपर जातीहे।॥३॥ 

८ यत्‌ जन्वरं ठत्‌ बाह्यं ) जो भद्र रै बही बादर है भोरे (यत्‌ बाह ततु भन्तरं) जो बहर है वही दुर है, 
हे नोक्छ | ( विरूपाणां कन्यानां ) विवि रूपवाली कन्ाभोंका ( मनेः शमाय ) प्रर एदल कर ॥ ४॥ 
क - 


रोर घद्‌। मेरे साथ रहमेवाली नथा मेरेषे दुर न होनेवाली ह) ॥ १ ॥ 

दे परस्पर प्रेम करमेबलि ज्ञी पुरुषो ¡ ठम दोन मिलकर चलो, मिलकर भगे शठो, मिलकर देश्ये प्रप्त ४रो, तुम 
दोनो चित्त परस्पर पिले रहं ओर तुम्हरे क्म भी मिल जुल कर हेति रहं ॥२॥ 

जहौ सन्दर प्रवल पक्षी शन्द करते है भोर जहां नीरोग मन्व भ्रमण करने नति ह दे डद स्थानपर त्‌ नेश परर 
णादि चल ॥ ३५ 

जो हमरे अदर है बही १।दरडे। रजे बादर ह वही अंदर है। त निष्वट भागने भर्तावि करता हूं ओर भ्र निष्प 
भ।चरणये मै विविध स्पवाली कन्यार्भोङा मन भकर्वित इश्ता हं ॥ ४७ 


सू ३० मं ९-५।] षति ओर पत्नीका मेल । € ११७ ) 


एवमगन्पतिकासा जर्निकामोऽहमाममम्‌ । 
अश्व; कनिक्रद्यथा भगनाईं सहा्ममम्‌ ॥ ५॥ 


अ्थ-( इमं पति-कामा ला गन्‌ ) यद कन्यः पतिक हच्छा करवती इदं भवी ह भौर (-जनि-कामः नद भा मगमं ) 
ची दी एष्छा करनेवाा मैं लाता हूं । ( सहं मरेन सष क भागम ) श्र धनके क्वाथ भाया हू, ( यथा कनिकदत्‌ न्क्। ) 
वैषा दिनहिनाता इभा घोडा बाता है ॥५॥ 


 भवा्ये- पत्तो इच्छा करनेवाली यद ल्री प्रप्त इई दै जीर ल्ली को च्छा कररेवाल। षेडेके खमान हिनङिनात। हुभा ते 
भनके ऋक लाय। दं । इम दोन।छा ६३ रीतितते मेर भथौत्‌ विवाहे हुभा है ॥ ५॥ 


अधिनी देष \ 

%§ सुक विवह क विषयभं बडे महत्वपूणे उपदेश दे रदा है । इध पूकत क देवता. "अश्विनौ" { । ये देष बद ङुमममे 
रहते है, कमी पए दृरेखे पृथक्‌ नहीं होते । विरामे मी ल्लापुरुष एकवार बिवाई हे जानेपर कमी पृयक्‌.न हो,भामरन विवाह 
वंभन च्च बंपे रहे, इत उददयसे इख सक्ती यह देवतः रख है । जिच प्रकार अश्विनो देव खदा धके रहते $ कुमी वियुक्त भवी 
होते, उसी प्रकार विवाहित लोपुरष एृदस्थाश्नम मे इक्टे रहे भौर परस्परसे वियुक्त ब हों अयत्‌ विवाह बंधन तोडङ्र स्वैरं बर्तन 
कुमी करनेवाले कमी न ने । 

द्वितीय मतरमे ““ कामिनौ, अश्विनौ ” कहा द, जीत्‌ परस्पर दी कामल। करनेवारे भश्विन देन जिष प्रकार एक कर्थम 
द्धे रहते है; उसी प्रकार विवाहित ज्ञी पुरुष शहस्याध्रममें मिल जुलशर रह ओर एक दूषरे घ्र विभक्त न. हो| बं 
५ अश्विनी ” शब्द । अश्वश्च युक्त ° दोनेका भाव तता रहा है । पुरुष गभौधान करनेमे मर्थं होने ववि वैय शाश 
"" जाजीकरण ^” के पयोग किति है । वाजोकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानाथेक हा ह लीपुस्व भिनी हो, इषका भं 
बाजीकरभचे प्राप्त होनेवाली शक्त घे युक्त हो, अथोत्‌ गर्माधान करने शक्तित युक्त पुरुष शे, ओर गर्भैषारण करनेकी 
शिते अचत छ हो । ^ माश्च ” शज्दका यह पाये यहां पाठक भवय देले । ल्ली रुष परस्पर ^ कामिने, ” अथौत्‌ परस्य- 
रश्ठी शचा करनेवचि हों, छरी पुरषं की प्राम्तिडी इच्छा करे भौर रष ज्लीकी प्रात्तिकी इच्छा करे । इख छन्दये विवाह 
खभय क) निचित हो सक्ता ह । देखिए-- 


ववाह का समय | 
मत्र पत्म निन्नलिश्िते भेत्रे भाग अता हे, उससे विव।हका काल नीश्चेत हो सकता -- 
इयं पतिकामा भा भगन्‌ ॥ 
भदे जनिकामः भा जगमम्‌ ( सं ५) 
८५ अ६ ल्ली पतिक इच्छा करती हुईं भगरै दै ओर जाकी इच्छा करता इभा भआय। हूं } ”” यह समयटै जो विवादे 
लिश योग्य है । ज्ञीके अद्र पतिक प्राप्तिकी इच्छा र पतिके धुदर ल्ली ढी प्राप्तिषठ इच्छा प्रभल होनी चािए । इस खमय 
विवा केरना चा्िएु । पर य यह मौ समव माना ज। खकत। हे 1 यह गभौघानक्षा अमय हो । धिर सजावट करने पू 
दिबाह करनेकी अ।त प्रथम काण्ड सूक्तं १४ मेँ लिखी है । यदि विवाह पहिले हुआ ठो यहे समय गमाघान का मानना पडेगा 
तथापि) निधथ यही प्रतीत होता दे कि ब्रह्मचर्य भम। तॐ पश्चात्‌ ५।ह आर्‌ गदस्थाश्नम योगय ल्जी पृष होनेके पश्चात्‌ हौ विषाद 
छएज। चाहिये । इस विषयमे इसी मंत्रमं आगे दे्चेए- 
यथा कनिक्रदत्‌ भश्वः। 
भहं सगेव क्ष भागमम्‌ ॥ (मन ५) 
* जा हिनदिनात। इजा धोड। भाता वैषा तै धनके साय भयाद] ' यह उत्तम ताषण्य ओर गभौषान ढा 
अध्यु्तम एके जिसके ररम दं पसे तरंणङ् वणन दे; यही विषाद्‌ के टिए योग्य दै। निवाहकेलिएुन केवल तार्ण्य क्षार 


(११८ ) अथवैवेदका सुबोध भाष्य । [ कां ४ 


बोये छो आवरयकता है, भ्रसयुते ( भगं ) धनकी भी आवर्पकत। दै 1 कुटव का पासन पोषण करने लिए भावक्यक षन कमा. 
नेकी योग्यता पुरुष भाप करे, धन कमाने लगे जर तत्पश्चात्‌ विवाद करे; यह बोध यहां मिलता दै । परदे ब्रह्मच पालन करे, 
तकण बने, वी्ैवान भैर बलवान्‌ हो, धन कमनि रगे जोर पशाद योग्य जीसे विवाह करे ! यह पंचम मेत्रका शाश्च धरत 
ध्वानमे धारण करने वोर्थ हे । 

द्वितीय त्रत “ कामिनौ भश्धिनौ " छच्द दै, इनका आशय इसे पूर्वं बताया हे । ˆ कामिनौ › अम्दका निकष स्पषी- 
करण पंचम मंत्रे पूवापैने किया है भौर ' अश्विनौ › क स्प्टीकृरण पंचम मंत्रे तृतीय चरण इ्वारा हुजा है 1 यह्‌ बातत परार 
सनन पू्ैकं देद्धेगे, ती “ भश्विन " शच्द यदा उत्तम तारुण्यब्े युत पतिपल्नौका वाचक दै भौर ' अश्च ' शब्द वाजोकरण अद्ध 
वीयंवाच्‌ पुष क! निदेषतय। वाचक है, यह बात श्वं स्पष्ट हद जायगी । 

पंचम मेत्रेमे धन कमनिके पचाव विधाह्‌ करनेका उपदेश तो विरेष ही मनन करे योग्य ह । ' धीः, घ्नीः, ज्ीः ` यह 


दिक करम प्रमिद्धरै। 
निष्कपट बतीव ।. 


ज्ञी पुरषो का परस्पर बतौष, पतिपत्नीका परस्पर भ्यवद्ार निष्कपट मीव भौर हृदय की एकता त्रे द दना -अदिए । 

तभी गृहस्थाश्रमं पुरुषो को सुख प्राप्त हो कता है । इख विषये चदं मंत्रका उपदेश विशेष पहत्वपूणं -- 
| यदन्तरं तद्वाद्यं पद्राह्यं तदन्तरम्‌ । (म० ४) 

«जो अदर है बहो भाहर्‌, जो बाहर है वही अदर दै । › यह निष्कपट व्यवह।रका. परम उच्च जाद है । पति पत्नी 
-विषयमर तथा पत्नी पतिके विषये अतर्बाह्य ए जेस। भ्यवहार करे, भद्र एक माव रखते हुए बादर इसरा भाव न रे 
गृहस्थियोढे लिए न्ववहारक्न आदश यं वेदने सुबोध शन्दोद्ारा बताया हे | वैदिक धका पालन करनेवाले गृहस्य इका 
अवड्य आचरण करे भौर अपना एृहस्थपनका इख बढि । 

। विश्वरूपाणां कन्यानां मनः गुभाव ॥ ( म॑० ४) 

८ विध हपवाली कन्याभोका मन इख प्रकार भक्षित करिया जावे । * के तरण किष कन्यके खाथ भातवीत करने 
तथा अन्य व्यवह्‌।र करते घमय अपना अदर बदरका वर्ता साभा ओर कपट रहित रखे | कह भवे कन्या. भोख। 
देकर उको एसानेका यन कोद न करे । शरक निष्कपट भावस फ अपनी धर्मपष्नी बननेके किए कि इन्याष्ठा च्ल भाकर्बित 
दिया जाय । कभी के छल या द्वार न छया जाय । जौ पुरुष भ्यवद।रके विषयमे इख भरत्रका यह उपदेश भद्यत महत्वपूरण 
है, गृहस्थाश्ममे भवे करनेवाले भौर प्रविष्ट हुए पाठक इ मंत्रका नारवार मनन करं । ` 


आदश्षं पतिषस्नी । 


चतु श्रमे परस्पर निष्कपट व्यवहार करनेका उपदेश दिया दै, उच उपदेशके पन छरनेते आदनं कुटंष बन कत। 
है इसमे कोई द्देददी नदं हे, इश्च थोडा नमूना द्वितीय भंत बताया दे, शमे पांच उपदेश हँ, देलिए-- 

 संनयथः--खन्मारगस्े चलो ओर चला । एश मत से चलो । एकं मते दार चभो । ल्ली ओर पुरुष एक दिल 
चके जोर परिव।रको. जरविं । 

२ सवक्षयः-- - मिरकर्‌ अगि बढो । ज्ञी भौर पुरुष एक निचारे भगे बढने तथा उन्नति पादन करनेका 

 भ्रयत्न करं | 

६ मगासः श्रं भग्मल--स मिलकर देश्यं प्राप्त करं । मिलकर एसा प्रयत्न कर कि जिसे विपुर धन प्राप्त 
हो जावे । 

® चिन्तानि सं--भआपके चित्त मिले इए हो| 

५ चानि सपक कश्च मी मिक्जुल कर किद्‌ नौव | 


यति सर पत्नीका म । ( ११९} 


नर्थात्‌ पत्तिपरनेमें वैर माव, देष भाव य। कठोर भावन हो । यदहांतक एकता का भव हो किये दोनो मिलकर एकी 
 एरीरके.भवयव द एेखा माना जवे । यकि ये शब्द ययि सामान्यतः पतिपत्नीङे कर्तव्य बतानेके किए प्रयुक्त हुए दै, तथापि 
सामान्यतः एेक्य एतिपादन प्रक मी इख मे्रफा माव । च्या जा सकता है जर इख ट्टे यह मैन सामाजिक एेक्य भाव्म 
उत्तम उपदेश दे रहा दै । प।८् इख दृष्टी भ स मनका विचार करं मै।र कादशं पतिपत्नीके विषयमे इखक। उज्वल उपदेषा 
सरण रसं । 
भ्रपण का स्थान) 
पतिपत्नीक्ो भिच्कृर भ्रमण के किए जाना हो, तो किख प्र्टारशे हयान जाय, इख बातकषा उपदेशा तृतीय त्रम किया 
गया हे उघ्रको म यहां देखिये-- 
यद्‌ सुपर्भां विवक्षवः ॥ 
भनसमोवा विवक्षवः ॥ 
तत्रमे हवे गच्छतात्‌ ॥ ( मं० ३ ) । । 
“जहां खंदर १खवाे पक्षी शब्द्‌ रते दै भौर जहां रोग पुष वारतीस।प करते हए जति है, बह प्ररणालुखार जाय ॥ 
दषे स्थानम पतिपर्नी परस्पर द्री इच्छानुखार भयव प्ेरणादु्।र, परस्पर सवीके भवुद्ल मण के लिये जाय । जहां दर 
छंद पक्षी मेल न्द कर रदे दै भौर जहां नीरोग मदुष्य जानेके इच्छु हेति है वहं ज॑य । यह स्थाना वर्णेन कितना 
मनोरम है ए पाठक ही इघका .अतुमव अपने भन्ने कर ॐ । उततम भावस ही द्वे वत अथवा उदयान पुरषोको अभग क 
लिए प्राप्त हो सकते ह । यकं वेदने आदनं स्थान भरमणके लिए बताया ह, यदि एवा स्थान हर एक परिवार किए न भला, 
तो इ्ी प्रकारका कोट भन्य स्थान घ्रमण इ लिए पद्‌ करें ओर निष्डपर मावते उत्तम वारतीक्ाप्‌ रते हुए गमन करं । 
ल्वीके साथ भतोव । 
पद्व कके खाय कैखा वतव रे भौर न्नी भौ पुरषके छाथ कैघ। बतौव करे, शस विषयमे एक उत्तम उपम! प्रथम भत्रे 
छी है भौर इश्च विषयक उपदेश किया है । “ जिद प्रकार षायुखे षास दिकाया जाता है उस प्रकार ज्ञीकषा मन दिलाता [3 
( मे* १) यद कथन बड। वोघप्रव्‌ दै. । वादु भद्र प्रचण्ड शक्ति है, वायु वेगघधे चजने लया, तो बेड बडे वृक्ष भी ट्ट जते 
है; परह वही वायु कोमल षाको नीं लोड ५, परैतु शवल दिलाता है । इसी प्रार्‌ वीर पुरषका कोप प्रबल शतरुको हिन. 
भिल्ल कर सकता दै, परंतु वहा बीर पुरुष लिये वैस] रताद बर्तावि न रे । जिघ प्रकार शकष तोडनेवाला वायु भाष 
केवल हिलाता है, उशी प्रकारं शत्रुको नष्टघ्र्ट करनेदाका पुरुष भौ जिर्यन्नि कोमल दीति ही गताव करे । कठोर व्वबहारे 
कभी न करे । 
ज्यां मौ अपने भद्र षाक मान कोमलता धारण करं सौर प्रचण्ड कायु चलने पर्‌ भौ जेख। षार दरूटत। नही, उघी 
ध्मर्‌ भपने ऊटुजके स्थानपे कभी विचरति न हो । 


यां शख उपमा दोनों उत्तम कतव्य बताये हें । इ उपमाक। विचार जितना अधिक्‌ किया जाय उतना भाविक 
बोध भिल प्रर दै । यह पूर्ण उपमा दै, इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नदीं मिरु चकत । पाठक. इका विचार कर क्षौर बोध 
ल जर वह्‌ बोध लपने परिषारमे ढाल दे। 


हि न. ¢ ५ | ~ [ ।  । 
यह सूक्त परतिपत्नीके एस्यधम९। भादर बत। रह है) यदि पाठ इषं अधिक विचार करे, तों उनका बहुत 
उत्तम उपदेश मिल धता है । विवाह विषयक अन्यान्य सूतो साय पाठक हस सूक्तशा विचार कर । 


"पवो चणय 


. { १२० ) अथववेद का सुबोध आष्य। [कां*श 


रोगोत्पादक क्रिमि । 
(३१) 


, ( ऋकि-काण्ः। देवदा-मही ) 
द्रस्य या महौ दषत्किमेोषवस्य तदैणी । 


तरथा पिनष्मि सं क्रिमीन्दुषदां खर्व इव ॥ १॥ 
ृष्मदु्मतृहमथो कुरूरंमत्दम्‌ । 

अव्गण्डन्तस्वौञ्छलनान्किमीन्वच॑सा जम्भयामसि ।॥ २॥ 
अल्गण्डून्दन्मि महता वधेन दूना अदना अरस अभूवन्‌ । 

शिष्टानरिष्टाननि तिरामि वाच यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषति ॥ ३ ॥ 
अन्वान्त्ं कीषण्यमथो पष्य क्रिमीन्‌ । = | 

अवस्कषे व्य॑ध्वरं करिमीन्वर्चसा जम्भयामसि ॥ ४ ॥ 


भर्थं-[ इन्द्रस्य फा मष्ट ष्षत्‌ ] इन्दक्नो जो बरौ चाद जो [ विश्वस्य करिनिः लेणो ] तष क्रिभिनोका बाच 
करनेबाछी तै [ तया क्रिमीन्‌ सं परिनष्मि ] उससे भें करिमिर्योको पीस डाल. [ रषदा खर्वान्‌ इव | जसे पत्थर अर्भको 
पीते हैँ ॥ १ ॥ 

| [ चं भष भवृढम्‌ ] दीखने वारे भोर ए दिखा देनेवाे हन दोनों भ्कारकै क्रिमयो मे नाकच क ह । 
[ मथो ऊुरूर भवृदम्‌ ] भौर भूमिषर रेगनेवकि किभियोको मी में नक करता ट । [र्वान्‌ अटगण्डून्‌ } घर निस्ते भादि 
द्धे रहनेवाङे तथा [ क्रलनान्‌ 1 देगसे इधर उधर षरनेषाटे घव ॥ क्रिमीन्‌ 1 किभिर्थोको ॥ वक्ष लम्भयामति 1 षचाके 
दाराहटाह हू ॥२॥ 

[ भर्गण्डुन्‌ महता वधेन हन्मि ] विवध स्याने रहनेवाठे करिमिर्योको बड़े भाषसे मै मारता हं! [ दृनाः नदुनाः 
भरताः भूवन्‌ ] चनव भौर न चरनेवाङे सव क्रिमी रसदन होगये । [ शिष्टान्‌ अरिष्टान्‌ वाचा नि तिरामि ] रचे 
हए ओर न बचें हुए भी सब किमि्योंको वचासे दे गाश्च करता द्रं । [ यथ क्रिमीणां नकिः उच्छिषातै ] जिषे किनि. 
पर्मिखे कोहं भीन वच ॥३॥ 

[ भन्वान्त्ये ] भौतं होनेकाठे, [ शीर्षण्यं ] सतिक् होनेबके [ अथो -पष्टेयं जरिमन्‌ ] नौर पल ङियोमिं होनेषि 
क्ितिमोकञो तथा [ अवसकवं | रेगनेाङे भौ [ म्यध्वरं ] बरे मागेपर होनेवाठे च करिभिोको मे [ वचा जम्भयामलषि | 

वच्त( भषाधेसे हइटाता हूं ॥ ७ ॥ 


न~ (य यकमाया वत 


नादा करताह्ू॥ ११ ह 
आंखे दिखाई देनेवाञे भौर न दिखाई देनेवारे नथा भूमिषर रंगनेवाके अनेक प्रकारे क्िमियोके वचा आौषधिध् 


हटता द ॥ २॥। 
वचा आओंषाधसे च खब क्रिमियोको दटाता द्रं जिसे एक भौ न बच सक ॥३॥ 


आती, चिरम, प्ली जो छषि कुमाय के आचरणचे होते द उन सक्को वचा से टटाता द्ं५४॥ 


शुच ३२ म* २-५] विजय ध्ाक्ति। (१११) 


ये क्रिम॑यः पर्व॑तेषु बनेप्वोषषीशु पद्ष्वपस्व१ न्तः । 


ये अस्माक तन्व माविवि्चः सप तदधन्मि जनिम्‌ क्रमीणाम्‌ ॥ ५॥ 


( इति पञ्चमोऽलुवाक । ) 


अथं--[ये पवेतेशु क्रिमयः] जो पहाडियोंपर किमि होते है, (वनेषु, भ षघीषु, ण्यषु, लपु भन्तः) वन, नैषणिषङ्च, 
जञ भाव होते ह, भोर (ये भरमार तन्वं आविविशुः ) जो हभारे शरीरत प्रविश इ९ ह [ ठत्‌ क्रिमीणौ घ्रं निनि 
हन्मि ] षा क्रिमि्ोका सम्पूणं जन्म तै नष्टकरता हूं ॥५॥ 


1. ५ भत +, 


न णकोननकरनक 
भवाथं-जो पवैतेमि, वनो, मौषवियोमे, प्ठअपमिं तथा चलमि क्रिमि होति ह तथा जो हमारे शरीरोमे षते ह डन च्व 


क्रिमिर्योका मै नाशषरताहुं॥५॥ 
क्रि .योदी उत्पाते । 
रेागो्पादक क्रिमिर्योकृ) उस्यत्ति "पव॑त, वन, ओषमि, पश्च, भौर जज इने बीच तें होती है" (म* ५) तथा बे करति 
अस्माकं तन्वं भाविविद्युः । (भ० ५) । 
१हमरे शरीरमें हुते है" भौर पीडा करते दै, विवे इन किमियं रो हाक? अरोग्य डाषय कङ्‌ जरिये । यह पवनम 
संत्रका कथन विरोध विचार रने बोगथ दै । जले खडावट होने विविध प्रर किमि देते दै, पञ्च शरीर प्र भनेक अंदु होते 
हे, हरी वनस्पतियोपर भने क्रिमि हेते द, बनो मे जहां दलदलके स्थान रहते दै वहां भी वित्निव आति के क्रिमि होते ह मौर 
इनका दवघ मनुष्य शरीरे साय दोनेसे विविष रोग उत होते हे । शरमं ये कहां जति इखका वर्णन मंत्र ४ कर रहम ६ै- 
अन्वान्ञपं शीर्षण्यं जथो पष्टेयं क्रिमीन्‌ । ( मं०) । 

"आतो, धिरे, प्चलियोभे ये फमि जाते हे ओर वदां डते टै 1" इद श्रारण वहां नानः भ्रक्ारके राग उस्न हते द 1 

इसके भरोग्य चाहनेवस्मं को इनको वृर करना चाहिये । इनङ़ी उत्पत्ति @ विषयमे मंत्र = मेदे न्द 9४ महत्व ॐ ६.।- 
«५ भवस्कके, व्यप्वर^* ( मै # ) 

१ अवस्कव-( अव+स्कद ) नीचे गमन । नीच स्थानम गमन करने इनकी उत्पतति होती है । ब लाचर नो मीचता 
समञ्चन योग्य दै । 

२ ष्यध्वर--{ वि-अध्व-र ) विरुद मागे पर रमना । घर्म विरुद व्यवहारे जो ज मा  उनपर रपनेवे रोगे बीज 
वध्यश्च होते दे । बरह्मवर्यादि नियमेका न पालन करना भादि बहुतते धम विरुद व्यवहार ई ओ रोगलत्पन्न करने दे रेते ई । 
इख हृष्टे ये दोनो शब्द बडे मदत्वक़ है । 

. दूर करनेका पराग । 

इन किभियोको दूर्‌ करनका उपाय दो प्रकारका इस सूक्तम इद्‌! ३- 


९ वचा-वचा नाभ वनस्पतिक्रा उपयोग करभा । भाषामें इसको वच कहते द । क्रिमि नाशक भैौषणियोमि इका हस्व 


[>] - नेसे त र 
भ शरीरपर लगानेसे किमि रावा नदीं होती, चाकः मणि गलत या श्रोरपर षारण करने भी 
किभेपोड।दू९ होतो दे जोर जरते चोककर भी एष ेवन इरे पेये अदर किमिदोड दू च जते्। भोदि ज्य उपायो 
यह खलम ओर्‌ निश्चित उपाय है । | 

२ हन््ररय मी इपत्‌-ईश्दङा बड। परथर्‌ । इस नामद्य केह पदाय हैया बद्‌ भाष्यासिक शक्तिका नाम है, इस विषय 
1 अमीत कें निश्रय नही ह सका । इन्द्र रन्दका भथ भस्मा दै,उधका शका पर्थर भर्यात्‌, जिखपर टकर खार ये रोग जन्तु 


मर आते ह वह्‌ उसद्भो परवल जीवन शक्ति हे । आतम रातिः सुकागलें श्न रोगक्रेमियोको शुक शकते ठहर नहीं सकती । वह ` 


शव ठीक है, पतु. इष विषयमे भिक जोज हेनेको भावर्यकृता है । ये किमि इतने सुकषेम होते ईं, कि भांखपे दिलाई वदां हेते । 
दै (नप्र, भा.क।० २) 


( १९२) भथयेयेदका सुबोध भाष्य । [ कां०२. 


क ऋ, किमि क 


( भष्छ ), दृशे दे देते है छ जो भांडे दिखाई देते हे । कई शरीर पर होते है, कपर्टोषर चिपक्ते हे निस्तरेमे होते 
३, इ ५ विविध स्थानोमे इनकी उत्पात होती है । इनका नाश उक्त प्रकार करनेढे इनक) पीडा दूर होती # भौर भारोर्व 
मिक्ता । 


--+* 


किमि-नाशन । 
[३२] 
( क्रषिः-ङण्वः । देवता-आदित्यः ) 


उद्भ्ादित्यः क्रिमीन्दन्तु निम्रोचन्दन्तु रा$्माभिः । ये अन्तः (ेम॑ंयो गवि ॥१॥ 
विश्वरूपं चतुरं किमि सारङ्गमजनम्‌ । गणाम्य॑स्य पृष्टीरपि वृश्वामि यच्छिरः ॥२॥ 
अवत्विवईः किमयो हन्मि कण्ववज्जंमदैवत्‌ । 

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं छ्मीच्‌ | ॥३॥ 
इतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपति तः । हतो हतमातिा क्रिमि्ेत।ता इतस्व॑सा ॥४॥ 


च, लर्थ-[ उथन्‌ भादिलः क्रिमीन्‌ इन्तु ] उद्य दोव इना सूयं किभिर््ोहा नाश अथ-[ उन्‌ भादल किमीन्‌ इनु ] उद दो! इना सू किमि नाश करे । [ लिन्नोचन्‌ रहमि; इन्द 

भस्तको जाता दना सूय भ भपने किरणो क्रिनिर्योक्ा ना केरे । [ ये क्रिपयः गवि भन्तः ] जो क्रिमि भूमीपर है ॥१॥ 

[ विश्वरूपं ] नेक रूपवांठे [चतुरक्षं] चार भख बारे, [सरग भयेन क्रिमि] रीगनेवरि तरंगे किनि होते दि । 

[ भस्य पृष्टीः श्णामि ] नको हधियो मै -तोडता हं । [. भवि यत शिरः बश्रामि ] इनका जोलिर हैष भी 
तोडा दह्रं॥२॥ + 

कहे [ क्िमयः ] क्िमिथो । [ भतिद, कण्ववत्‌, जमद्भिवत्‌ ] भत्र, कण्व नोर जसदेसि च सततत [ षः इन्मि ] 

` पुमो मार डाङता हं । [ भं अगस्स्यस्य घा ] म भगरिविकी वियासे [ क्रमीन्‌ सं पिनम्नि क्रिपरीयोद्ो फी 

डास्का हं ॥ २३॥ । 
[ क्रिमीणां राजा हतः ] क्रिमिर्योका एका मारा गया । [ जच एषां स्थपतिः इवः ] भौद दनक स्थानपति भी 
मारा गय।। [इत-माता, हतस्नाला, हत-स्वला क्रिमिः हतः] क्रिमीकी माताऽमा,कंटीन ल्य वह क्रिमि भी मारा गभा द॥ ७४ 


14 = क 


भवा्थ--सुय उदय होने पश्चाद्‌ भस्त होने तक भपने क्रिरणोे रोगोत्पादक किभियोका नाशा करत। ६ । तरे बऋ्मे 
भूमिपर्‌ रहते है ॥ 5 ॥ 

ये क्रिमि बहुत प्रकारके विविध रंगरूपवाके हते हे, कर श्वेत हेति ह भेर कं अन्य रगो दते है । शने क््या्ठो 
चार मथवा अनेक आंख देति दै।२॥ 

भत्र, छण्व्‌, जमदि मौर अगस्त्य इन नामे दवारा चूचित होनेवलि पाय ह छि जिनसे हन राग बाजोका नाश्च . हो 
जाता है.॥ ६ ॥ 

इन-खपायदध-इन क्तेभियोके ॥ल बीज ह नष्ट हते है ॥ ४॥ 


सकत २२ मं= १-६ | क्रिभो--नाश्न । .( १९२) 


हतासो अस्य वेश्चसों हतासः परिवेश्चसः । | 
अथो ये शका ईव सं ते क्रिमयो हताः ॥ ५ ॥ 
प्र तें शुणामि शृङ्ग याभ्यां चितुदुपयिं । मिनाभिं ते कुषुम्भं यस्तं विषृषानंः। ।।६॥ 


भथं- [भस्य वेरासः हतासः] इसके परिचारक मार गये । [परिवेशसः दताखः] इसके सेवक पीसषे गवे । [अथो च. 
छ्वछकाः इव ] भव जोष्षुष्ठक क्रिमी दहै [ ते सवे क्रिमयः दताः ] वे सब किमी मरं गये 0५॥ ; 

[वे श्ििप्र शरणानि] तेरे दोनों सींग तोड डालता हूं [ याभ्यां क्रतुदायस्ि.] जिनसे चू क!टता है । [ते षुम्भं 
भिनश्नि ] तेरे विषे भाषायको म तोशता हं [ य; ते विषधानः ] जो तेशा विषका स्थान इ ॥-६॥ 


भावाथै--इनेक इब परिवार पूमैतासे दूर हो जते हं ॥ ५॥ 
इनमे जो विषकरा स्थान होता ६ उका भ पूर्वोक्त उपायो दीं नाश हो जाताहै॥ &। 


सयेकिरणः का प्रभाव । | 
सूयं धिरणोमें ए) जीवन शक्ति दे छि जिसे संपूणे प्रकारके रोगीज दूर होते ह । इशकलिए्‌ जि स्थानपर रोग अन्तु. 
भेकि षठनेषठे रोग उत्प हुए हो, उस स्थानम सुथे किरण पहुंचानेद्धे वे खब रोग दूर हो जति दहै । नि रमे रोग उत्पन्न इए 
हो, चत्त धरे छष्परमे से सूयं किरण वि्ुल पमाणम उस घरमे प्रविष्ट करानेते वाके रोग दूर हो जते दै । क्योकि रोगबाजो 
क हटनिकालां सूक धमान प्रभावन्याटी दूषरा कई भौ नदीदे। 


क्रिमिर्योके रक्षण । 
इख सृक्ते द्वितीय मर्म इन क्रभिर्योके कुक लक्षण कदे है, देखिए (१०२ )- 
॥ भैनः--चेत रंगवाल।, 
र सारंगः--विविध रंगषाल।, चित्रविचित्रं षणे वाङ), घञ्बे जिके शरीरपर्‌ ह । 
३ चतुरक्षः--चार नेन वाला, चारो तरप जिसके रीर नेत्र है। 
४ विश्वरूपः-- विविध रंगकूप वाका | 
इन लक्षणेश्ि ये क्रिमि पहचनि ज। सकते दे । 


राग बीजक नाश्चङी विचा । 
इन रोग मीरजोका नाश करनेश्ी विया तृतीय मंनमे कदी है । इ मत्न इस विये चार नाम भागय है, देक्िए- 
(१) भत्रि, (९) कण्व, ( द ) जमदक्नि ओद (४ ) भगस्य के ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मे भीत्‌ इनकी विद्धि मै रोग 
कीजभूत क्रिभिथोका नाश करता ह । रोगबीर्जो श्च नाश करनी विद्यकि ये चार्‌ नाम । प्राचीन वियाकी खोज करनेवाली 
उचित हे किवे इन वियाओंी खोन कर । ६स खमय तक हमने जो खोज दी-उष्घे कुमी परिणाम न निकल! ३ । 


[वषस्थान । 
इन करिभियोक शरीरमे एक स्थान दः होता है छि जहां विष रहता है, (० ६ ) यद विष दी मनुष्व के. दरीमन 
पटुबह। है भौर वहां विविध रोग उस्पन्न करत। ववै । इषक्लिए नसे बचने के उपाय की शाक्ते पश्व चद्िए क्रि जिधक्े यहे निष 
दूर द -जाय भौर मनुष्य के शरीर १ यह परिष घनिष्ट परिणाम न कर ष्के। .. 
( 


(१२४) मथकषैयेदकां सखवोध भार्य, [ क्र 
यद्ष्म नाक्षन । 
(३३ } 


८ कऋषिः-जक्षा । देवता-य्ष्मविवदणं, चन्द्रमाः, आयुष्यम्‌ । ) 
अक्षीस्या[ ते नासिकाभ्यां कणौभ्वां इुडुकादधि । 


यक्ष्मं शचीं [मसितप्क।ज्जि्वाया वि वृहामि वे ॥ १.॥ 
श्रीवा्यस्व उष्णिहाम्यः कौकंसाभ्यो अनृकया हि । | 
यक्ष्मं दोषण्यपरम॑साम्यां बाहुभ्यां वि श््रामि ते ॥ 
हृदयात्ते परिं छ्खोप्नो हरीह्णासाश्वोम्यम्‌ । 

` क्रं मतं॑स्नाम्यां ्ीह्धो यक्नस्ते वि वृहामसि ॥ ३ ॥ 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 

, यक्ष्मं कृ्षिम्या प्ठाक्ेनाम्या वि इंदामि ते ॥ ४ 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाश्णिभ्यां प्रपदास्याम्‌ | 
यक्षम मसं ऽघरोर्णिभ्यां भासदं ससो वि इंहामि ते ॥ ५॥ 
अस्थिभ्यस्ते मज्म्यः स्नाव॑म्यो धमर्निभ्यः | | 
यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्करिंम्यो नखेभ्यो वि वृंदाभिते  ५-३॥ 


` मरयं-( ते भक्षीस्पं नाशिका ) तेरे नालो भौर कोनो नघुनोस ( करण्यां दुषडाद नषि > उतो. र 
डोडीमेले, ( ते मध्तिष्कात्‌ निङ्धाया ) तेरे मश्तकसे तथा जिह्वा ( धषैण्यं यमं वि दृहामि ) सिर संबंधी रोग को 
` हटतिाद्ं॥१॥ ` 

(वे ्रोबाभ्थः ठण्णिहान्भः ) तेरे गे द्धे नौर गुही की नाशीसे ( कीकसार्बः भनूक्वात्‌ ) हंली हो इश्चिगोंसे 
नोर रील भोर ( ते भाभा, ते ्राम्धा ) तेरे क्से नोर सुजनोते ( वोनण्यं यमं वि हामि ) इर्केके केनो 
इटात। ह्र ॥>॥ 

( वे हद्याद्‌, छोक्ञः, इरीकषणात्‌ ) तेरे इदयसे केके भौर पित्ताशयसे, ( पाभ्यां परि ) दोनों कलो (ते 
मतस्नाम्प्रं ) तरे युस ( छह: यक्नः ) तिष्ठो भोर जगिरसे ( यक््मःवि इृष्ठामि ) रोग को हटाता ह्रु॥३४. 

. ( ते भाव्तरभ्वः गुदान्वः ) तेरी नातस्त जीर गुदा ( वनिष्ठोः उदराद्‌ भि ) मरुष्यानन्चे मौर उवश्चे (ते 

्तिभ्यां छाजेः नाभ्याः ) तेरी कोखोसे भद्र की थलीसे मौर माभिसे ( यक्ष्मं वि बृ्ानि ) रोग हटावाह्ं॥ ७ 

८ तै उर्थां भष्ठीवद्धयां ) हेरी जा्भोसे भोर बुटनोंते ( पाष्णम्वां श्रपदार्यां) पदो भोर पैरोसि, (ते भोगि. 
भ्या ) तेरे कुर्होतति (भंत भकययं माद्‌ ) गुदस्थानसे कचिके संबं पङ गुदा (यक्ष्मं विङृहामि) रोगको ने हटाव। ह ॥५॥ 

( हे जल्थिभ्यः बः ङ। ) तेदी देष्िपांखे भोर मजासे ( स्नावभ्यः धमनिभ्यः) पुदधोदे भौर नाशये (ले षानिन्बां 
नगुकिस्यः मसम्यः ) तेरे दाथ, भगा कि भोर नालूनोंसे ( यमं विचुद्ामि ) रोग को हटाता ट. ६ ॥ 


१० शुकिक। सौधा मागं । { १९५) 


भजे रो्निरोक्ञि यस्ते पैभिश्वेगि । | 
यक्तं -वचस्म्‌[ ते वयं केश्यप॑स्य वीबर्हेण विष्वञ्च वि वंहामासि ॥ ७ ॥ 
शर्ध- (व; वे) जो एर (भङ्के गङ्गे कोज्नि छोन्नि पवंगि पवेणि) प्रलयेक भग प्रलयेक रोम भोर भये गामे (ते र्थ्य 
विष्यः उदम ) तेरी रवा सजी केकमेराढे कृष रोगको (कश्यपस्य विशरंण) डपपङे उपवसे (ववे विवुहामलि) इम 


विह ________ 
आवार्य -आौख नाक कान बाहु जरि स्थूल शरीरके मोटे अवयवो, इदय छह! यकृत आदि आंतरिक भववर्वोे, नस्थि 
क्रा भादि ४।तुभोपरे भअथव। जहां कटां रोग हौ वासे क्यप छी वियापे 8७ रोगो हश देते ई .१-५७॥ 


|  कश्यप-विदरहेण । 
१९ सूक्त भत्रि, कण्व, जमदाननि मैर अगस्य नामको रोगदूरीकुरण की विया भागं है । उसी प्रक्ारकी क्यप विबन 
वाश्च विय।छा उख हव सूक्तम अ।गय। है । खोज करनेवार्लो ङो उन विया खाय ६ वियाकी सै। सोज करनी चारिदे। त 


ज्ञा तो यह बिद्या भज्ञातदही दै। क 
[ श्छ यक्त कुछ पाठ पेदवे ऋ० १०।१३६ में भाया § | 


मुक्ति का सीषामा्गं। 
(२३४ ) 


८ ऋषिः-अथर्षा । देवता-पञ्चपतिः 1 ) 
य दशं पशुपति; पशूनां चर्ुष्पदामृत यो द्विपदाम्‌ । 


निष्कीतः स यृह्धियं भागमेतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌ ॥ १॥ 


्रमश्न्तो भवनस्य रेतो गातुं ध॑त्त यज॑मानाय देवाः । 
उषाछरत चशमान यदस्था।सियं देवानामष्येत पाथ॑ः ॥ २॥ 


नि न न न ~ व पञ्चपतिः ] जो पशुपति | † 

प्न प्ति | यः द्ेपदां उत चतुष्पदां इशे ] द्विपाद्‌ भौर च 
वुष्पारदोकां 

स्वामी हि [ सः निप्कीतः ] बह पूणे रीति प्रा दुला दुभा [ येवं भागं पतु ] यजनीय पितं भाष हके । [ रावः 


पोषा; बजजमानं सचन्ताम्‌ ] प्रच जोर पुष्टि यज्ञ कनेवारेको प्राक हों ॥ २ ॥ 

हे [ देवा ] देवो | [ सु ग्नस्य रेतः प्र घुन्न्तः ] भुवन के वीर्या दाने र्ते इ९ [ बज मानाय गातु ष ] यक्त 
करेवा चि रवि सन्ने प्रदान करो । [यत्‌ शश मने उपाके देवानां प्रियं षाथ अस्थात्‌] जो सोमक्प सुषेस्ठत देवो! 
परिभ भन्दै वह हमें [ एतु) प्र्ठहो॥२॥ 


= ञ्ञ ~ 
भावाय--ज। पाद्‌ भार चतुष्पात्‌ आदि ५ प्राणियरा स्वामी एङ ईश्वर है, बह निःरेष रीतिं भ्रा दनि पथात्‌ 
पूज ङे स्थानम पूजित इता वै भर उशी कपये स प्रहरक षत भर पु्टिवां उपासक को प्राप्त हेतीदह॥ १७ 


कए देव ६9 उपाए के दारका वीय प्ररन इते बदु घन्मगै बतति दै ओर वनसाति सधी बुपसृत देषोहे लिए प्रेष 
पेश जो भज देत दै वई इस देतेद॥२॥ 


(१९६ )} अथवेवेदका सवोध भोष्यं । [ कां च 


ये बध्यमांनमनु दीध्याना अन्वैशषन्त मन॑सा चश्ुषा च । 


अभि्टानग्रे प्र शमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥ ३ ॥ 
५ [+ ॥ ® ॥ (-॥ 

ये ग्राम्याः पशवो शिश्वस्पा विरूपाः सन्तो बहुषैकरूपाः । 

वायुष्टानगरे प्रयुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः ॥ ४ ॥ 
्रजानन्तः प्रतिं गृहनतु पू श्राणमङ्गम्यः प्रयौचरंन्तम्‌ । 

दिवे गच्छ प्रतिं विष्ट शररैः स्वरम यादि पथिभिर्देवयानैः ॥ ५॥ 


भयं -[यि दीध्याना] जो प्रकाच्चमान [अण्यशवानं जनु] बधे दु को भयुकूकता छै साय [मनसा च चष्ुषा नन्यैक्षन्त] 
भनवे नौर भांखचे देखते दहै, { विश्वकर्मा प्रजया संरराणः देवः अश्निः ] विश्वकर्ता परजासे रमनेवाका पकाशमान देव [ तान्‌ 
भत्रे प्रञुमोक्तु ] उनको सबसे परे मुक्ट करे । 

[ ये अम्बः विश्वरूपाः पशवः ] जो प्रामीण विरिधिरंग सूप त्रके परशु [ बहूषा विरूपाः सतः प्कलूपाः ] बहुत कषे 
अनेक रूपव होनेपर भी एक रूप होनेकै समान दी दै ( प्रजया संरराणः प्रनापतिः वायुः देवः ) प्रजके साक दमने 
जादा प्रजपाकरूक प्राण देव [ तान्‌ भग्र पसुमोक्तु ] उनको पले सुक्त करे ॥ ४॥ 

[ पूर्वं श्रजानन्तः | परदे विशेष आननेवाक्ते जानी [ परिभाचरन्त प्राणे | चारों स्थानम ज मण करनेवाङे रानको 
[ भेभ्यः अरतिगृह्णन्व॒ | सब भगोसि प्रहण करें । [ शरीरैः प्रतितिष्ठ ] श्र शरीरशंगोसे श्रतिष्ठिव रह, पश्चात्‌ | देवबानैः 
वयिमिः स्वर्गं याहि, दिवं गर्छ ] देवकि जानि योग्य मार्गसि स्वगको जा, प्रकाक्षमय स्थानको ध्रा हो ॥ ५ 


मावाथै- जो तेजस्वी ज्ञानी पुष अपने मनसे भौर भले वद्ध स्थितिम रदे हुए प्ाणीषो भजुकम्पा कौ दते देखते है, 
खनको ह विवा निर्माण करनेवाला भौर प्रजाओं त रमनेवाक प्रकाशमय देव खबञे पदले मुक करत! द ॥ ३ ॥ 

भ्राम्य पश्य॒ जो वास्तवे विविध रंगरूपवाके होते हए मी एक सूपवाले जे होते हं, उनको भौ सब प्रज।भोंढे चाय 
रहनेषाल। प्राणा प्राणदेवं पहिले मुक्त करत। ३ ॥ * ॥ 

जो ज्ञाना लोग रष शररिमें सेच।र करनेकले प्रणङ़ी धरन भर्गो ओर अवयवे इवडा कफे भपने भविकारते लाते इ, ३ 
शरीरे सुष्ड दैति हुए दिभ्य मागैवे चये स्वगो जति दि भौर प्रकशि का स्थान प्राप्त करतेहैं॥.५॥ 


प्राणका आयाम । 

शरीरम प्राण एक भङ्धत शकि दे । कस्तव यड एकदी प्राण शरीरके विभिन्न अवयवो भोर अगो कार्य करनेक्धे कारन 
भनेक प्रकारश्च भाना जाता दै भौर इसी एकक अनेक नाम मी दिए जति ह । ईश्वरी नियम एक प्राण अनेकः अवयवे 
जाता दे ओर वहाते सत्रेष्छास निशत होता दै । यदि इस प्राणपर मनुष्यक। इच्छा खनित होगा अर्थात्‌ मनुष्यकी इच्छा 
अनुर्‌ प्राणदं भे। जर अवयनोमे गमन होगा, भर इच्छानु्ार इखक्ी रारीगमें स्थिति दो संञेगी, तो शरोरका कोई भी 
लत कमी रोग न होगा मौर इच्छा मरण की बिद्धि मौ प्राह होगौ । यद्‌ षव बात प्रणपर प्रसुक्ःप्राप् होने पर टी निशैर 
ह.1 इसी ।लिए पथम मंत्रे कह! ई-- । 

प्रजामन्तः पूरे पर्याचरन्वं प्राण भङ्गेम्यः प्रतिग्रह्धन्त्‌ । ( मे० ५.) 

= जाननेवालि बडे जोग चचार करनेवाले प्राणको सखन भ्योवे इक्ट। करे जपने खापीन कर ठेव । ” इच मंत्रस इय 

कर्मके अधिकारी कौन ह यह भौ कहा दै, प्राणका कायं बताया है जीर्‌ प्राणो स्वान करने भी उपदेश दिवा हे; इका 


भनुदघान देलिए- 


सुक्िका सीधा का माग { १२७ 3 


१ भ्र--जानन्तः पूर्वं = ( ्र--जानन्तः ) विशेष जाननेवाके र्यात्‌ शरीरं शान्न बौर योगसाल्लके विक्ेष ञाता 
प्राणायामद्े शालको उत्तम भ्रकछारसे जाननेवारे योगौ ( पूवं ) पहले, अथौत्‌ नान खीखनेवःके नदीं, जो पुरनिं अनुभवी हं } १ 
लोग अपने अमो ओर अवयः 3 प्राणको इटा करके अपने आधीन करे । 

र पर्याचरन्तं श्राण--( परि+आचरन्‌ ) चारो भोर संचार करनेवाले प्राणक्तेो खाधीन करं । प्राण संपूण शअरीरमें 
दवार कर रद। ह स्वेच्छा ख॑चार र रहा ३, उद्धा भपनी श्च्छ[घे काये करनेमे लयवे । प्राणका सेचार्‌ जहां योग्य रतिर 
ही होत चै वहां रीग हेते; इसलिए प्राणके अपना इच्छे प्रित करनेकी जाके प्राप्त दागईं तो शव हरीर नीरागी 
रञ्जना जौर दी आयु ्राप्त करना मी सेभवनीय इं । 

३ शङ्गेभ्यः प्राण प्रविगृड्न्तु- शरीरे अगा भौर भवशवेसे प्राणको इटः करना ,भौर भनी इच्छानुखार खथ शरीरम 
ब्ररित करना यह सूचित स्वाहे । 

योग शाले प्राणायाम विधे कदी दै । इख अनुष्ठान से यह सिद्धि भप्त दा सकती है । जो पाठक इधर विषम 
अविश परिम करन। चाहते है, वे अच्छे भेगीके पा रदकर ब्रह्मचयै भादि सुनिय्मोका शभनु्रान करके अपनी इष्ट चिद्धि 
्ाप्त र सकते ह । भपने शरीररे प्रर अगे। जर अनये भराणको इकड1*कर ना ओर पुनः प्रस्येक अवयवर्मे उदको भेजना 
बद चष किया भपने अधीनं होनी चाहिए, इसे कानसौ सिद्धि हो खकती दै इसङा वर्णेन इसी मंत्रमे देखिए- 

क्षरीरेः प्रतितिष्ठ । (म ५) 

(“अपने सादीरोकि साथ स्थिर दो"* यह परदिली सिद्धि दे । स्थूञउ पृक मौर कारणये तोन शरीर दे, इदी प्रकार त 
शरीर मी निने ज। खकते है, धंर्गो भोर अवयर्वोकी गिनती-करनेसरे बहुत सूक्ष्म विचारे जाना पडेगा, इसलिगरे बह विवार इम 
छोड देते है! €न शरीरोकि साथ मनुष्य सुदृढ ओर ॒घुपरतिष्टित शे सशता है । जे पूर्वोक्त घान करेगा भौर प्राणक्ो अपने भा. 
धान बनायिगा, वह श्चरीरसे नीरोग, दु तथा दीय हे खकत। है । यह ती प्रवयक्ष लाभ हुआ, परतु प्राणायाम घ्ाभन करजेत 
शात्न्च भो बहुत से लाभ होते हे । इ अप्रत्यक्ष लाम > विषयमे यही मंत्र इख प्रकार इहता है- 

दिवं गच्छ । देवयानैः पायेमिः स्वग पाहि । (म ५) 

ऽ्रद्युराभय स्थान प्राप कर ॥ देवो ममेते स्वर्भमे जा ” यह है अन्तिम बिद्धि, जो इख प्रहशङ़े मारै्चे भौर प्राने 

वशीडरणये प्राप्त दो धकती है । योग साधनक द्वारा भ्रात होनेवाली यह अन्तिम द्धि है, जो प्राय; खब ध परयो बणित हो 


चुकी है। 
पद्ययति रुद्र । 
पूर्वोक्त पचम मंते भाण क! वणेन छया है, उधर वशीकरणे नाम बताये भर्‌ उछी विधि मी कही द .। ध्वी शमश्च 
बेदमे ““उद,पद्चपति”' भादि नाम भवे दे। प्राण शब्द्‌ परमस्माका वाचक हो, या सरीरश्थ प्राणश वाचक हो, दोनो जवस्थातें ये 
शच्द डके न।चक होति ई । यजु्वेदके सुदभ्यायमे य उदे वाचक कदे दँ भर्‌ आण सुद देन्य बात शतपयादि ब्राह्मणे अने 
भद्‌ कही जा जी दे । इघल्यि पञ्चपति छन्द दद्‌ भो९ प्राण एडी अर्थेन भयुक्त होनेमे किषीको देदेह नही हो सकता । 
शरीरम “(पद्माव"' दस्थूलशरीरम पाशवी ब रता दै, इदियोति मोमेच्छा+काम कोष आदि पष्ठमाब ह, मनने डुवाघन। ` 
आदि. पञ्चमाब है, इ प्रकार स्थूल सृक्षम कारण शरोरोकि कत्रोमे महुते पञ्च विमान द, उनको वराम रखनेवाला, उना 
खामी यह पराणी ह । प्राण वशम देने ये घब प॒ वर्मे हो जाते ` है ओर शो, शय नह देते । प्चपति होना यह भी 
एक बही भारी सिद्ि दे, जो प्राणो वर करनेञे पात हो सकती है । प्राणस्ञं बैन अन्यत्र इसी प्रकार हुमा र-- 
ज्य नमो षषम एवमिदं वके । 
ओ भृतः सवैस्यश्वरो यख्िन्सव प्रतिष्ठितम्‌ 1 भयव, ११। ( ६ )।४।१ 
^ प्राणके लिये प्रणाम दै जिसके वशम यह्‌ ४१ द, जो सवका स्वामी है भौर जिथमे ब ठहरा हे}, च प्राणका वर्लन 
देष्ठिमे भौर इ सका प्रथम मत्न देखिये- “द्विपाद ओर चतुष्पाद पयुओकं जो पञयुपति स्वामी दै बह श्नपना बनने 
पथात्‌ श पूज्य स्थानम जाता § ओर प्रत तक्वा पुष्टियां उपासको पिकुती है ॥ ›› ( म० १) 


( २९८) अथवेवेदकः सुबोध भाष्य । [कार्य 


हिका भोर चतुष्पादे क शरारोका चलनिवारा प्राणही ह, इसके हने कर इंदिय कयै करते दँ भर इश्के चके जानते 

इ शरीर मुदा हो जाता है,इसकिए दिाद्‌ चदृष्वादोका खामी प्राण है। यड प्राग(निः-ीत }पूणं रीति खरीदा अब, तम बह 
भाषीन हो नाता । के पदाथ खरीदा जने परी भपने स्वामात मे आजाता । बह प्रा डसि रीतिपभरे अरीदा जा 
खकत्‌। हे; इसक। वि्व।र करना चाहिए । 

दम देकर्‌ अन्य पदां खरोदे जाते है, वैषा यह्‌ प्राण-षनघे खरीदा नो जः इच्त। । इसङो च।गचुष्ठानक्पो तपके इरा 
सरीद्नेकीः आनरयकते। हे । वैराग्य भौर अभ्या दवारा यह खरीदा जाता हे भरात्‌ यह पूरणं स्वाषीन हयो जाता दै। स्वाषीन 
हनेके पञ्चात्‌ *“ यह्‌ ( यज्ञियं भागं ) पूजे स्थानमें पराप्त दोता.दै, = यन्त स्यल्में वह प्राप्त होता है, योगी जन श्वश्म प्राना- 
का द्वारा उपना करते है, जिससे-- 

। रायस्पोषाः वजमानं सशन्धाम्‌ | ( ५० २) 

^ शोभा भौर पष्ठियां यजानको मिलती है 1 ›› भत्रे ° राव › शब्द हे जो" षन, शोमा ' आदिद बाच ह । भोग- 
मायसे प्राणम उपासना करने यह अरलयक्ष फल प्रान होत। ई । इघटे छाव ^“ ररीर-परतिष्ठ। *' भर्थात्‌ शरीर स्वास्थ्य ङ्प 
फक जो किमत्र ५ मे काद, वह मौ यद्‌ देखने योग्य दै, श्योर ^ एरीरकी प्रतिष। '' भी शरीरी भोभा भौर पुष्टि होने 
पे हो क्ती । 

बीजशक्ति | 
इष प्रणके अनुष्ठाने भौर ए मदस्व पूमै र्ति प्रा दती ३, उका व्भेन दवितीय परतर इर! इभा ईै-~-. 
वनस्य रेतः प्रघुञन्तः देवाः गातु धत्त । ( म॑ २) 

८" त्रिभुवनका भीज फेलनेवाले देव इसने योग्य मागे देते है । `› त्रिभुवनके अंदर अनत पदायै दह ओर उन पदापि 
सनत धकषम वीज दै, यदी त्रिमुवनक्धा * रेत * अथवा वीर्य दै । यई वीयं सूर्ादि देवोके पास है। यह बीज शक्ति इन देनो 
६ ऽष प्राप्त होती ह जो भ्राणको पूरो प्रकार वश्च इरता दै । व्रह्म प्रतिष्ठा ज वीय राम होनेका व्भन योगघूत्रोमे 
दं १३ वीयं यदी है । १८७ विचार करके देचेगे तो उनको पचा लग जायगा 9 बोजे केनद्रभूत शक्ति दती हे भौर वह बी 
भारी शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित हो खकता ह । यद बौजश्कति यदि भपने अदर भाग, बढी या बृद्धिगत इई, 
तो भपनी शकि भहुत ही बढ सकत है । योगीङ़े अदर ज। विलक्षण शक्ति भ।ती दै उसका कारण यदी है कि, वह सूर्यादि 
देवोपे बीजशाक्ति प्राप्त करत है भौर उष्ठका उपयोग करता दै । 

योगीका अन्न । 

द्वितीय म॑ने उत्तरार्धे योगीके देवन करने योग्य सालिक भक्षका वणेन हुभा है- 

यत शश्मानं उपाङ्ह देवानां परियं पाथः भस्थात्‌ 
वत्‌ जपि एतु ॥ (म) 

“ ज वनस्पति दब्ध उत्तम संस्कार सिया हुआ देवे प्रिय अन्न हदीता £ यद अन्न हमे प्राप्त हो । ” इमे दिन्थ 
भश्रका योड)सावणन है । अन्न नरम भर्थात्‌ इपच हो, हजमा बिगाटनेवाला व हो । (शशमानः शब्द चन्दर या घोर भैीष्रषि 
ऋ वाचक है | यह दैवोका अच हे। घ्ोम वनस्पतिका रख हौ द । इख रखे गाका तजा दूष पिलाया जात। ह भौर सत्त भी 
भिका शेता है । यह रस पुष्टि कान्ति भौर बल बढनिवाला हे । भन्न (देवानां प्रिये) देवताभोके लिए प्रिय दो, देव शाम्दंका अर्भ 
इन्धिव मी ह । यद अथं केने भन्न पेखा हो कि जो दृदियोका हित करनेवाखा, अर्थात्‌ इद्धिर्योके जिए दित्तकारी हो, यह्‌ भथ 
इखी वाक्ये मिता दै । छोई पदाय रेखा नद लेना चादिए कि जो शरीरङ़ी इ।नि करनेवाला हो भौर इन्दियेकि निल करने-- 
वाज] हो । $ मंत्र! «“ पाथः " शब्द भी पीने योग्य षजन्न बोध करता है। यद प्र वनस्पतिजन्य एरक यलवपै$ भौर 
पिका रक" ज्चइ। भोष करनेवाला वणन दै । दूष के साथ घोमरख यः भल, अथवा भोषपिरख. भादि सेवन करना योम्ब ह । 


शोनरख पालकी विनि यज्चप्रकरणमे प्रसिद्ध है । 


+ 


( १९९ ) 


माक्तका माग । 
तीय मंत्रे सुक्तिका धोध। मानै वतायादे, जे दरएक को मनमे घारण करना चाहिए-- 
ये दीध्यानाः मनसा चक्षुषा च बभ्यमान भनु भन्वेक्षन्त । (०३) 

«५ जो तेजस्वी लोग ब्ध हुए को मनदे ओर्‌ आंखूते अनुङूम्पादी इष्टे देखते दै, '› वे मुक्तिक अधिङरी द्ै। बेदी 
बंधनये छट सकते है भर कैवल्य धाम ने पहुंच कर विराजमान ह सक्ते दै । | 

स्वथं ( दीच्यान।: ) तेजस्वी होते हुए, पूर्वो तवेलषठानघे अपना तेज जिने मह्ातमाओनि बढ।य। है, उनश्ो चादिए, जि 
बे अपने ( भनस्। ) मन, भपने अन्तःकरण के गहरे भावे तथा अपने ( चश्चुषा ) जआंखत्े षंषनमे फंड, गुलामी 
खडनेवाले, परतंत्र जीवे दयाकी दृष्ट॑से देशं अथौत्‌ यहां केवल आं बेदी देखना नदी है भपितु अंतः ङरणहे - उनकी दीन 
भवस्थाको क्षोचना दै, उस भवस्था रा दिलत मनम रना है जर्‌ उनो सावता करनेङे किए भप्नी ओरवे जदं तक दा 
सशव ते वहां तक यत्न भी करना ¶ । उनङी सहायताङ़े लिए भाध्मघमषेण एना है । जो महासा दनक बद्धारके लिषए 
आम सप्रप॑ण करते द वेद भुकिङ़े अधिकारी है | परमार्माो दीने अतःङरणते अनुभत्र करके उनकी सेवा करना, अथवा 
शना उद्धार प्रयध्नसे परमात्माकी उपसना करना, अदि काथ जो क्रते वे मुक्तिक अधिकार है। इनकी स्द्रति केषं 
होती है बा भी देये. । 

प्रजय। सरराणः विश्वकर्मा मभिः देवः 
| ` भत्र तान्‌ १युमोक्तु, [मंड] 

“रजके साथ रहनेव।ल] विश्च! इत। नेजल्वी देत पडले उनको मुक्त करे 1") इष मंत्रते स्पष्ट शब्दों दरा कट। टैक 
दर प्रजकर-घाथ रहता है, अयत्‌ प्रजाजनारे अन्तःकरण में रहत। हे । दीन प्रनाभो उसो जो श होते ह, वे छ दन 
प्रजी ठेव। करनेसेदी दूर होनेके कारण दीन पजाकी सेवा करनाद्ी परमारमा्की भक्ति रना है| इसीलयि इ 
तत्रते पूर्ने कहा है कि "बद स्वितिने दीन भौर दुःखी भने हुए जनको अनुकुपा की इष्टि मने भौर जवे देखनेवलि 
सभवे प्ले सुक्त होति ह ।” प।5क यहां परमत्मोगाक्तना का सच्च! मागै देवं शओ।र उ8 मावे चलकर मुकिङ भविङारी बते । 

विश्वरूपमें एकरूपता । | 

विश्वा रूप अनेक प्रकारका ६, विविधता इस विश्वमे स्थान स्यानपर दिखा देती है, एके दूखर। मिन कैर दृसटे 
8 तीसरा भिन्च, यह भेदकी प्रतीति इस जगते स्त्र है । विचार होता कि क्या यह मेद घद्‌। रहना दै भयवा इका अभेद 
हने कई युक्ति दै । चुं मंत्र कदत। दै ॐ भेदम भभेद्‌ देखनेका अर्था करो, जसा- 

-विश्वूपा विरूपाः सन्तः बहुधा एकरूपाः । ( पं ४ ) 

“विश्वमे दिक देनेवाले रूप विविध भ्रकारके रूप होनेप्र भौ वे बहुत प्रकारसे एकलूप हौ दै \'उदाहरण प्रमथ पञचदी लीजिये 
गौव व रंग अै।रआकारले भिन्न ह; यह मेद्‌ टे दै। ६७ दाख देखनेसे भिन्तता अनुभवमे भाती ३। भब यह टष्टिेडदें ्लीर 
८ यौ-पन ›' ( भोत्व ॥ की सामान्य दष्टिखे खव गोजेको देखिये, इख टस खथ विविध भव एक गोजातिमे मिल जाती ६। 
जाति दष्टिखे अभिश्नतां भार भ्यक्ति दष्टे भिश्चत। का इख प्रकार अनुभव आता द । अब ब्रामण पञ्च ते.सौ, पल, चोड). 
घोडा, बकर, मंडी, गया, ग्ध आदि अनेक परु अति दै, ये परस्पर भिन्न टै इषम किष को भी शंका नहीं हो सकती 1 परु 
यह ख जाति भेदकौ भिन्नता "ञ्जष्वः खामान्य त अथोत्‌ ये ४व "पञ्च दै, दष टष्टिसे देखनठ खप्त हो जाती ३ भौर प्श्यमाच 
म धवं एक दिखाई देते है पञ्च लोर मनुष्य निःसदेद भिश्च हे, परंतु "प्राणी" होनेके कारण दोनों एकता पराणी" मावत होती 
३ । इसी धकार भिन्त। ७।र भभिन्नता का क्रिचार करना उचित है ओर कश्च दष्ट भिन्नता अनु भवम आती है घौर किष 
दृष्टि अभिन्नता दिख देती हे, श्छका निश्वव करना चादिये 1 चतु मंत्र कहता है कि "विविध रूप होनेपर भौ बहुत प्रकार 
३ एक पता द" भीर इस एकरूपताका हौ विचार करना चादिए | भपने शरीरमे ह देखिये, प्रण दस स्थानें विभक्त होनेके 
कारण उदको दध नाम भ्रात देति दं,परतु बह दख प्रकारक] नही है रभि दस कार्यं कटने पर्‌ भौ बह घषर मिलङर एकी ३ 

१७ (अ. सु. मा. क. २) 


(९३० ) सथचवेदका खुबोघ भाष्य । [कां २. 


विभिन्न प्राणों भिन्न प्राणकरे कान्तो देखना दी श्च छरी दष्ट ह । इषो प्रकार विभिन्न इदियमिं अभिन्न इन्द्रकी ( आत्मा ) 
शकि काये कर रह्‌ द्व, यद अनुभव -करना गल्ल दस देखना होता दे । इंद्रि भिन्नता बज! भी जान सकता है, प्ररु 
उने एक यध्माकी शक्तित समान नियभवे कार्थं कर रदी है, यह देखना विज्ेष अभ्शस से हो साध्य हो सकता है । इखी प्रकार 
जल, अन्न, वाधु, सूनं भादि विभिन्न तती देवताओं एक अभिन्न मामां परम शक्ति कायं कर रही दे, विविध प्रकारके वि- 
भिन्न जगतूमे अभिन्न रीति वह भोतप्रोत इई है, इस दष्टे जगत्‌ की ओर देखना यह एक उच हषटिकी अवस्था है, श्ख 
उच्च दृषटिसे जगत्‌की भर्‌ देखना यह एक उच्च दष्टिकी भवस्थ। है,इस उच्च ट्टे दे लनेवाले महण्मा सुकितके आधिकार द। इष 
विषयमे चतुय मंत्रक। उत्तरा घ देखिये 
भ्रजया सदर।णः परजापतिः चायुः देवः 
तान्‌ भभ प्रसुमोक्तु ॥ (मर ४) 
“(जाके साथ रहनेवाल। प्रजाका पालक प्राण दैव उन मदाशा पदर मुस्त कः" जो विविध प्रकारके विभिन्न जगत्‌ 
` में भभिनन एक राक्तिके कारका अनुमव करते है। पूर्वोक्त सुते अमिकासंक्ा यड भौ एर सक्षण है । इख रीति ६७ पूकतने 
मनुष्यकी आशिष उश्नतिरः माम क्रमश्च: बताया है । यदि पाठक इम इष्टि इख सूक" ववार करेगे तो उनन्न ब्र) बोध 
प्रप्त हो खकता हे । मच्प~ॐ लिय यदा संक्षेपे फिर सारांश कह दते है 


१ ज्ञानी योगी अपने खन शरीरम श्चचार करनेवाले प्र/णकेो अपने छक अवयवो जर इदि 
करे । इसे शरीरकी टदत। होगा भौर प्रकाशक दिव्य मानै स्वगेकी पर्ति मौ होगी । ( मं ५ ) 
२ प्राण च द्विपाद्‌ चदुष्पादोका संचालक द, वेद स्वाधीन होनेपर पुष्टी भौर शोभा षदाता § , (पं० $ 
ह भाणको वमर कृरनेते िश्वनालक सूयि देवस १४ वधक सक्ति प्रा दती ३, इसके 
दुभा भोजन करना वोरव दै । (०२) 


इका करके भपने भा्धषीन 


लिये दिन्व सुसस्कार किय। 


--~--. 


यक्षे आत्मसमर्पण | ( १३९ ) 


४ जे अपने मनसे भौर भिदे दानिको अनुकैपा कौ ष्टे देखत है ओर उनके उद्धार करनेके ल्थि भत्मसमर्षपग 

करत। ह, उसको विश्वकर्ता देव समसे पडले मुक करत। है ( म॑ ० ३ ) 
५, अगत्‌ क) विविषतामे जो एक क्षक्तिकी अभिन्च एकताका अनुभव करता हे, उसके प्रजापालक देव रुबहे पहले मुक्त 

चा है} ( ०४) 

यह सारांश शस सूकतका तात्प है । १३क यदि इख इष्टि इख सूकतका विच।र्‌ करेगे तो उनको इस दिभ्य मागे घंबधी 
नमे बोध भप्त हा सकते) 

पद्यु । 

पञ्च वाचकं दाब्दं प्रयोग द्रा इस सूक्ततरं बडादही महत्त पूणं उपदेश दिया ह) यहां पश्च शब्दस गाय घोडे आदि पशुः 
रखा भथं छमक्षने की भनर्यदृता नदीं दै । कयेकि मदुध्य भी ए पशुदी दै । जब तक इसके पञ्च भावक पूर्णतया नाश नहीं 
होता तथं तक यह पदुदी रदता है । जितने प्रमाणे इका पञ्च॒ भाव दूर होगा, उतने दी पनाणषे इध्रके मनुभ्यल्दां 
विष्ठा होगा । मनुष्य शरीरके अदर सब ददियां पडहूप दी है । इख दारीररूप रथको ये इनने पञ जते दै । इन पञुओक 
उन्भत्त होनेसे इखका स्वश्व नार दो घता है । इसलिये हन पुने स्गाधौन करना प्रयत्न मनुष्या करना चाद्ये । 
भने भंदर मो काम कोघादि पडुभावे है । इन छव पडुओंङो धशिक्षासे वश करना चाहिये ओर मनुष्यस्व ( मननशालस्व ) > 
विशाख करना चादिये । मचुष्य बननेक। "रभ इोनेके पश्चत्‌ दी इस सृकष्तके उपदेश्का अनुष्टान करने अधिक्रार मुष्कौ प्रात 
ड खा दै । इव्य।दि विचर पाठक करं भौर इस सूक्तसे अधिकसे भविक लाम प्राप्त करनेकी पकाषटा करं । 


जनन = 


5 ४ न 
धज्ञम अव्पसमपण | 
( ३५ ) 
( ऋषिः-अगिराः 1 देवता -विश्वकमो ) 
ये भक्षयन्तो न वश्ु्यानुधुषौनभ्रयो अन्वतप्यन्त विष्णः । 


या तेषामवया दुरिष्टेः सि[ ष्टि नस्तां इृणवदिश्वकंमां ॥ १ ॥ 
य॒क्तप॑तिगुष॑य एन॑साहुनिंभेकतं प्रजा अनुतप्यमांनम्‌ | 
मथन्यानिस्तोकानप यानराघ से नषाम; सृजतु विशवर्कमौ ॥ २॥ 


भर्थं-( ये भक्षयन्तः) जो मनुष्य अश्च सेवन करते हर्‌ भी ( वसूनिन षाचृधुः ) भच्छी बातोङी बरदधि नहीं करेत, 
तथा ( वान्‌ चिष्ण्या अग्नयः ) जिनके सेब बुद्धिके अस्मि ( अन्वतप्यन्त ) पश्चात्ताप करते द, ( तेषां का अवया दुरिषटिः) 
उनकी जो -भवनतिकारक सदोष दको पद्धति है, ( विश्वकर्मातां नः चव न 
को हमर लि उत्तम इष्टि बनवि॥१॥ 

( प्रजाः भनुत९१ मान । प्रजनो के सत्रधर्ने भनुताप करनेवाके ( यक्शपतिं ऋषयः एनस निभक्ठं नाहुः ) यज्तके पति 
कको ऋऋरवि पापसे शृथक्‌ कते ह | ( यान्‌ मयव्यान्‌ रतोकान्‌ भप रराध ) जिन मथने योग्य रसभार्गोको समर्पित करता 
गा ( विश्वकर्मा तेभिः नः तं खजयु ) विश्च की रचना करनेवारा उनके साय हमे संयुक्त करे ॥ २ ॥ 
[~~~ 


आबार्थ-- जे अल्ल सति हुए भीप्रष्ठ कत््योको नीं करते, जिसके कारण उनकत बुद्धियो रे नदर रदनेवाले अभि भः 
(बद्धा पथयात्ताप करते ह, उनसे जो दोष होते दैवे षुधर जाय अर विश्वकर्ता कृषति वे इमरि सतकर्मैमे संमित द ॥ १। 
~ © 


€ १२२ ) अथर्वधेदका सूषोघ भाष्य। [ क†० ॥ 


अदान्यान्त्सो मरपान्मन्यंमानो य्ञस्यं विद्वान्त्समये न धीरः 

यदेभ॑कृवान्बद्ध एष तं विंश्वकर्मनर मुखा सवस्तये ॥ ३ ॥ 
घोरा ऋषयो नमो अस्तवम्यशक्षयदेषां मन॑सश्च सल्यम्‌ । 

बृहस्पतये अदिष युमन्नमो विधकमेन्‌ नम॑स्ते पादय१ स्मान्‌ ॥ ४ ॥ 
यज्ञस्य चश्ुः प्रभरतिमलं च वाचा भेत्रैण्‌ मर्नसा जुहोषि | 

इमं यज्ञं वित॑तं विश्वकमंणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः  ॥१५॥ 


नसं- ( सोमपाने भदप्यान्‌ मन्यमानः ) लोमपान- वश्च करेवा को द्‌।न देने असोर्य समक्षनेवाछा (ज-गश्जस्व 
विद्धान्‌ ) नतो यज्ञ का शात। होता है ओर ( च क्षमतरे घौरः ) न.समयपर चेव .धरनेवाला दोलाह । ( एषः बद्ध; अव्‌ 
नः चयान्‌ ) यक बद्ध इभा मञुष् जो पपि करता दै, हे ( बिश्वश्मेन्‌ ) चशे रचयिता | ( खं स्वस्ते मञ्च ) उषो 
 कट्पाणङे स्वि खडा श्इदो ॥३.॥ 

( ऋषथरः घोताः ) ऋषि ऊोग बहे तेजत्वी होते है, ( एुम्थः नभः भ्तु ) ईन किये नमस्कार होवे । ( यद्‌ एषा 
अद्मः मत्त; च सत्य ) क्योंकि इनका भांख ओर मन क्षव्यमावसे पूणे होता है| हे (महिष दिश्वकमेन्‌ ) विश्वे कचात्‌ 
शशविता | ( दरईस्पतये दुमत्‌ नमः ) शान पतिक दिये एव नमस्कार हो, ( भसान्‌ पाहि ) हमारी रक्षा कर, (तेगमः ) 
तेरे किक वथष्डा हो ॥४॥ 

( शज्ञत्य चुः प्रतिः सुखं च ) जो यश्चा नांल, मरणकर्वा. नौर सुलङे समान है डवो ( वाचा ओोत्रेण च्रतक्ना 
जशेमि) बाणी कान भौर मनसे द्रे भैण करता हूं । ( सुमनस्यमानाः देवाः ) उत्तम मनव।ङे दुष ८ विश्वकमेणणा विदं 
हमं वकं भायन्तु ) विवे कर्वादारा केकये हुए इष यजे प्रवि भाजय ॥५॥ 


` ---- ~ (पे 

भावायं- दुखी परजाजनें के सेवेय में हृदय से तपनेवलि भह्क्ता पुदपशनो निष्पाप वमस्ते, जो सोभ का मन्यन करदे 
थाग करता £ उनके साथ विश्वकर्माी छृषासि दम।रा वध जुड जाय ॥२॥ 

जो यज्ञ करनेषल ब्राह्मगो्नो दान देने लिए भवेय समक्षत। हे, न उड! य्ञश्म तत्तव घमक्षा होता है भौर न नह 
मयपर धै दिलाने छमथ होता दै । यद अज्ञामा म्य इष भद्ध अवस्था जो पाप इता दै, उखते विश्वकर्ता चः 
रवं ओर उसा कल्याण करे ॥। ३ ॥ 

छप चडे तेजस्वी भौर प्रभावशाली होते हे क्कि उनके मनमें ओर आंखे शत्य चमकत रता ई । उद ज्ञानी & 
प षाग करते हे, दे स्ेदाक्तिमान विश्वे कर्ता | भारो सष प्रकारते र्चा कर, तेर्‌ लिए हम नमन इते है ४ ५॥ 

ने अपनो वाणी छान आर मन्से ग्ज डे चदु पेट भौर सुखे आरमपंण करत हं कथो विश्व तानि बह यच कैलाया 
ह, जिसमें ख९ देव आक्र छाये करते दै ॥ ५ ॥ 

अयाजरकोकी निन्दा ।. 

प्रम ओर्‌ तृतीय मंत्रमे अयाजकोकी निंदा की दे । कडा दै सि“ जो अश्र खते हए म य॒ज्ञ जते सत्वो; करने 
रशो नहीं रखते, अन्य सत्कमे मी नह करते, शद्धावना भो नदीं कैकति ” ( षं १) उनकी द्रति कैखौ दोग १ मनुष्यो 
बद्धिमे डर परकारडे अभि दहै, वे सत्कर्म, शद्धावना भौर सादिचाशङे मभाव के इरण, इसष्टा बुद्धिम वस्ने कारण पश्चाताप 
करते ¶ । क्योकि दुष्ट मागमे बह भनुध्य छरा रत दोनेके कारण ऊर बुद्धि ठफियोका विदा नही होता । ^ धिषणा * शाथ्द्‌ 
उद्धिका रच्च ह उसमे रहनेवःक। ““ चिष्ण्यः बश्च; ^ हे । हरएक मनुन्यकी जुदधि्े यद रहत। ही ३ । देषा भनुष्य जो दुष्करम 
करता है, उस्र उस्षको परमाम हौ बचाव क्।र्‌ यह सुषरकर प्रश्नास्ततम यज्ञकर्म रतं जन्र (मं०१ )। यज्ञ कटनेषाले 


लिश 


यक्षम आत्मसमर्पण । (१३३ ) 


जष्मण श्रेष्ठ होते, इस विषयमे किसको मी सदेद नदीं हदो खक्ता। परंतु ““ जो मनुष्य रेते भ्रष्ठ ब्राहमणो भी 
दानके लिए पात्र नी खमक्षता, न तो उ! यज्ञा तत्व ओर न उखा समय आ दत्व घमक्ष! होता दै । यह उदी बद्ध 
स्थिति दे, इख स्थितिमे जे। वह कुं कभ क्ता है चह तो पपमय होनेमें संदेड ही नदी है, परमास्मादी उश्च इख पापे बचे 
खर खन्भार्मपर चलाव । (म॑त्र० १) ". 
इस रतिसे इन दो मंत्रोमे भयाजकोकी निन्दा की है । 
याजक प्रशसा । 
द्वितीय भत्रमरे यजो प्ररखाकीदहै। “ जो दीन ओर दुखी प्रजाको भेर अनुतापी भ।वनावे देखत। दै ओरं 
उने कल्थाणक! चितन करता दै वह याजक निष्पाप है, दे याजस्नेके खय पदमास्मा् कृपते दमारा स्थिर सवं होते 1, 
( मं०२) यज्ञतेदी पप द्र होता है ओर दसरा भले लिए आस्छवमषेण करना यज्ञ है जो पाप दूर छरनेमे 
खमयं है। 
किः भि 3 
ऋरषियाकी प्रासा । | 
चदु मतं षराषिवोडो प्रराछ। इन प्रकर को द-- “ ऋषि बडे तेजौ दै ओर उनके मने तथा आंखे सय रहता 
है, इन ऋषियोके लिए नमस्कार दै! “(मर * ) 
इस वणनने ( घोरा ऋ्हषयः ) ऋषि योके किए “ घोर्‌ '' यदे बिरेषण आग्रा है | दष्क अथं ^“ उच्चः: भ्रेष उन्नत 
9 दता दे। क्षि उन्नत दोनेक। हेतु ६स भश्रमे बहुदिया है कि ^ उनके मने जर भांखमे सदा सस्य रदतादहे। * वे अध्य 
विचार कभी मनमें नदी लति भ।र उनी षष्टि उत्यते उज्वर हुई हेती है । उह बात तो ऋषिधे रे विषयमे हुई। १रतु यहां इमे 
बोध प्रिता किं जिषके मनते भौर आंखमं भतप्रोतत सत्य वदेग, वह पुरुष भौ ऋरषियोके समान उश्च वेगा, तश्च होनेका 
बह उपाय है । सत्यको पालन करने मनुष्य उच्च दोत। है। 
विश्वतां की पूजा। 
` शख सूक्तङो देवता विश्वमा › ह । विश्वस कर्ता एक भरयु दै, उख उपासना कटना मनुष्य मात्रका कतव्य दै । 
५१६ प्रभे यज्ञहपी प्रदारततम सत्कम॑का आरभ त्रिया है ।'* (भ० ५) ह प्रसुने, भात्मसम्रपेण करके संपूण जीवोकी भलाई 
किए विश्वरूपी मक्षान्‌ यज्ञी रचन। सपे भ्रयमकी है, इसको देखकर अन्यान्व महत्माअनि भी विविध यत्न करना प्रारम्‌ 
क्रिया । इख किए एषे ^ त्रिचचशृ्ताको इम नमन करते है, बद हम सवक रक्षारकरे। ' (मं०४) इष रीतिषे उ प्रयु 
उपासना भौर पूज। करन। मनुष्य मात्रे लिए योष्व हे । 
३ रर यह सूक्त यज्ञन आत्मक्षमपेण कनेक उपदेश दे रहा ६ । ¶द सूक्त प्रयेकं मनु्परी कता हैङि- 
वाचा श्रोत्रेण मनसा उ जुहोभ्ि। (मे ५) 
५५ वणी, कान ओर्‌ मनप अपेण करत। हू। " यज्ञे भात्मतमपं कनेक तैय।री हरएक मनुष्य द्रे, समर्वरण कने 
ड समय पीदि.न हदे । कोचि इप प्रकारङे समपैणके ही उच अवस्था प्रप्त होती द । 


[त त क 


{ १३७ ) अथ्वैवेदका सुयोध भाष्यं । [ कां० २ 


विवाहका मगल काय | 


(३६) 


( कषिः-पतिषेदनः । देवता-अप्रीषोमौ ) 
आ नों अ्ने सुमतिं संभलो ममेदिमां $मारीं सह नो भगेन । 
जुष्टा वरेषु समनेषु बल्गुरोषं पर्या सोभ॑गमस्तवस्यै ॥१॥ 
सेम॑जुष्टे नक्मजुष्टमर्यम्णा संभंतं मरग॑म्‌। धातुर्देवस्य सत्येनं कृणोमि पकितेदैनप्‌।२॥ 
इयमग्ने नारी पतिं भिदे सोमो दि राज सुभगौ कृणोति । 


सुवाना पुत्रान्मदी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजत ॥३॥। 
यथांसरो म॑वुधाररेष प्रियो मृगाणां सुषद्‌। ब॒भूव॑ । 
एवा मर्गस्य जुष्टेयमस्तु नारी सभ्थिया पर्याविंराषयन्ती ॥४। 


भयै-- हे शपे ! ( भगेन सह ) घनके साक ( स~म: ) उत्तम वदा पति ( इमां नः नः चुनि नत 3 
शष हमारी उत्तम बुद्धिवाली कमारी कन्याको ( णा गमत्‌ ) प्रष्त होवे । ( मस्व पष्वा सोम भर्तु ) इसको पतिक 
साथ सौमारय प्राप्त होवे । क्योकि यह कन्या ( धरेषु ज॒श, समनेषु वल्गु) जेष्ठो प्रिय नौर उत्तम मनवा 
मनोरम रै ॥ १॥ । 

(सोग्जुट ) सोम द्वारा सेवित, ( ब्रह्मलु् ) बाक्षणों दारा सेवित, ( भर्वम्णा लेशत मने ) मष्ट मनवालोसि 
कटु! स्या हुभा धन ( धातुः देवस्य सव्येन ) षार देवक सव्य नियमले ( पति-वेदनं कृणोमि ) पतिष्ठी प्राति के (| 
पोग्य क्ता ॥२॥ । 

हे भञ्ने | ( इयं नारी पठि विदेश ) यै क्ली पतिक भ्रा्ठ क्रे।( 8 सोमः राजा सुभगा कृणोति ) क्योकि सोम 
राज्ञा इसको सौमाग्ववती करता है। यद ( पुत्रान्‌. सुदाना महिषी भवाति ) पुज्रोक्ो उस्पन्न करती इद घरकी रानी 
हषोबे । यह ( सुभगा प्रतिं गत्वा विराजतु ) सौभाग्यवती पतिक प्रा्ठ करके शोभित हो ॥ ३ ॥ 

हे ( मबवन्‌ ) इन्र ! ( यय एव आखरः ) जा यद गुडाका स्थान ( ष्पगं त्रियः सुषदः बमूष ) पशो 
लि प्रिय नोर कठने योग्य स्थान होता है (ष्वा) रसे ही ( पगरा क्.विर(धयन्तो ) परतिद्े वितेधन करतो 
इषं भौर ( भगस्य जुष्टा इयं नारी ) दशरथस सेवित हदं यदच्ञो पतिक श्यि( स प्रिया ) उत्तम प्रिय ( भस्तु ) 
होवे ॥ ५॥ 

भावार्थ-जिषने धन प्राप्त क्रिया है, रेखा उत्तम विद्वान्‌ वक्ता पति इख हमारी बुद्धिमती कुभारौको भाक्त हनि । यद्‌ 
हमारी कन्था श्रेष्ठो प्रिथ भोर उत्तम मनवालोर्े छदर दै, इय किए €ख कन्याको इख पिरे साय उत्तम छुच्र प्राप दवे ॥१॥ 

सौम्यता, ज्ञान जर न्र्ठ मन द्वारा संगृदित ओर घलयमःबैवे शप्त किया हुभा यइ न केवल प्ति ल्यि है ॥२॥ 

यह ल्ली पतिङ्धो पप्र करे, परनेश्वर्‌ इसे सुखं बनावे; यद्‌ ज्ञी घरमे एनी समान शअ्रनकर्‌ पुर्ोको उष्पश करती हुई खा 
होकर दमित दोवे॥३॥ 


सूक्त ३६ मे° १-८] आत्भसरक्षण का बल । { १३५ ) 


भर्गस्य नावम। रौह पूर्णामजुपदस्वतीम्‌ । तथोपप्रत;रय यो वरः प्॑तिकाम्य्‌[।।५॥ 
आ क्रन्दय धनपते वरमाम॑नसं कृणु। सै प्रदधिणं मु यो वरः प्रतिकाम्य।६॥ 
हृदं हिरण्यं गुरगखखयभौक्षो अथो भगः | 
एते पातिभ्यस्तवामदुः प्रतिकामाय वेत्तवै ॥ ७ ॥ 
आ तँ नयतु सविता न॑यतु पतियैः प्र॑तिकाम्य्‌| समंस्यै षेकलोषे ॥ ८ ॥ 
ईति षष्ठोऽलु्ाकः । 
( इति दवितीय काण्डम्‌ । ) 
` नर्पृ- ही (प्ण ८ पूण भजुपभदस्वती ) पूणं भौर टूट ( भगस्य नावं भारो ) देये की इस नोकापर चड़ शौर 
( हया उपप्रतारम } डले उक्षके पाष तरकर जा कि (यः षरः प्रतिकाम्धः) जो वरतरी कामनाके योग्य है ॥५॥ 
ढे घनपले | ( वरं भाक्कन्दय ) भपने वर को बुखा नोर ( भा मने कणु) भवने मनके भनुकूर कार्ताणाप कर । 
{ सर्वं प्रदक्षिणं कृणु ) सथ उदके दद्िनी भोर कर कि (यः वरः प्रतिकाम्यः ) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥६॥ 
( इदे शल्गु्छं ॒िरण्यं ) प उसम सुवणे है, ( भयं ओक्षः ) यष्ट जरू हे ्लौर (भथो भगः) यह धनरहै। 
( शते स्वा पतिकामाय वेक्तवे ) गे तुते पतिकी कामना ष्ि नौरतेरे लामके त्वि ( पतिभ्पः भदः) पतिष्ो देते 
१ । 
( सविता ते भा नयतं ) सविता शुक्ते चवे । (यः प्रविहम्पः पति) जो मना करने योग्य पति है बह 
( नयु ) वक्षि के जावे। है नौष्ये ! ( स्वं भस्पै धेहि ) त्‌ श्सञे किये धारण कर ॥ ८॥ 
आावा्ै-- यह छी तिस कभी विरोध न करे ओर देशय शोभित हेती ह पभो प्रिय दवे ॥ ४ ॥ 
स्त्री इव गृहस्थाश्रम रूपी पूणे लौर इद नौका १२ चदे भौर अपते प्रिय पतिक णाम घंार्‌ क! मुद्र पार करे ॥ ५॥ 
जो धर भरने मने अनुद हो उत वरह बुरा उथहेष.थ अपे नने अदृदूउत्राता ताप चरक उ खां न्मान 
पूर्वं व्यवहार करे ॥ ६॥ 
यह उत्तम इवर्ण हे, यहु गाय आर बेहद, भौर यह भन दटै। यह खव पतिष्चो देते ह इकिये कि तुशे पति 
प्रप्त होवे ॥ ७1 
सवित तुष मागे बततवि, तेरा पति तेरी शमना अनुकल चलतां हभ तुसषे उत्तम मादे ञे चे) ओषधि तुसषश्ने 
पुष्टि भाष शो ॥ ८ ॥ । 


-~-----~ 


वरकी योग्यता । 

बिव्राहका क।यै अर््य॑त मेगलमय हे, हसलियि उधके संबधके जो जो करदव्य है, वे भौ मेगल माना से करना उचित ३ । 
निब।हके मंगल काथमं छा भार्‌ वधु का समध प्रधान स्यान होता हे | इसलिये इनके विषयमे इष सक्तके भदेश प्रयम देदग । 
वरदे विषय पर इस सूक्तमे निप्ररिखित बाते कह) दै- चै 

१ समरः = ( सभर ) उत्तम परहार व्याख्यान करनेवाला । ( १० १) जो दिधर विषयक उत्तम प्रतिपादन करता 
है । बिरोष विदान्‌ । 

यह शब्द्‌ वरी वित्ता बता रहा दै । वर विद्वान्‌ हो, शानक ज्ञाता दो, चतुर्‌ ओर घन्मान्य विद्वान हो, देवल विद्रा 
होनेसे पर्याप नदीं दै, ऊब पाषणके लिये आवश्यक धन कमनिवाल। भी चाहिये, इस विषये कहा है- 

२ मगेन स कुमारी भागमेत्‌-धनकरे खाय आकर कन्वाकतो प्राप्त करे ( मै १ )। अर्थात्‌ पहले घन क्मवि शौर पथात्‌ 


{ १३६ ) अथवचदका सखुवोच भाष्य । [ कार 


कन्याक्रो प्राप्त करेविवाद्‌ शरे ; धन प्राप्त न हनि को अवस्थ) ङ विवा न केरे, क्योकि विवाद होनेके पश्चात्‌ कटबडा परिवार 
-बठेगा, इसीलय उसके पोषण कटनेकी योग्यता इमे अवद्य होनी चहिये । 

३ पतिः नयतु-- पति भपनी घमेपरनीके। सन्परे चलव्रे। ध्मैनोति मार्गते चलवि, पत्‌ खाय शाय वद्‌ 

( प्रत्ति-काम्यः ) पर्नाको मन कमजा अनुकून भी चले 1 इसका तव्प्थं यहद करि पति भवनो धर्मपत्नी साथ अल्प 
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कारणन्न इभ करडा न करे, धमपत्नायर प्रेप्र करे, परतु उदको सचे धम मार्भपर्‌ चानेका यत्वं कर्‌ । ( भ० ) 


इव भूक्तमे इतने भदेश पततिश्ेच्यि दिये । इस णु: विवाद निषयक्र कर सूक्त अ। चुके ई, उनमें पतिङके गरुण धम्‌ 


्, क ~ 


भोर क्म बताय हं; -उनकं चय इस तक्र आद्रे. वचार शरन च॥हेवे। 


वधृक्ी योग्यता । 

वधृके विषयमे बहुतते उपरेण इख सूक्तम कदे है जो पारिवारिक जगते रनेवालाष अग्र्य मनन करना यौरय 
ह । वेन्ि- 
| १ कुमारी-- कुमार आर कुमारी ये क्षब्द बटे महत्वपणं है । पूणे ब्रह्मचयं स्थर दोना भाव सूचित करनेवे ये 
शब्द्‌ हद । तरण द्ध) पुरषोमे जे विकारी भ।व मने अदर उत्पन्न होता दहं, बह जिनके मनमें उ्पन्च नदं हुं, उनको 
“ कुमार ›' कदते है । यह राब्द अखड स्थिर ब्रह्मचयै धारण करनेवाले का ये।तक है) जजर तक्‌ मनमें कमार भाष रहता है, 
तवतक्‌ वीयदोष उत्प होता ह नदीं। 9 पथम मंत्रे “कुमारी " कन्द अया हे, जे कन्य।का बोध राता द। कन्या एसी 
होकिजो कुमारी हो भर्थाव्‌ पुष विषयक काम विकार दध चंचलभाव जिषके मने क्रिनित्‌ भ उन्न हए हों । 
यहां विवाह ङे ल्यि येग कुमारी का वभैनश्जिया है | जिम ता्यङे कारण उत्पन्न हेनिव।ठे दोष जि कन्था उत्पन्न न 
एद उतद्या बोध होता हे । इष्घे छोटी आयुमं विवाद कएने क पद्धति बताई जत दै प मानना भयुक्त ३, कर्थोकि 
श्वे पूवं बताया ही है > ^/ पतिफी इच्छा करनेवाली ज्वीक। विव्रह हे।' [ देखो कां०र सु° ह* ] इसलिये इस सूक्तम 
छोटी भयु विवाह करने की संभावना नहीं ै। इस कारण याका ^“ कुमारी ” शब्द देखी कन्थाङ़ा बोध करता द्ध कि 
जोश्रौढतो हो, पतिक्ठी इच्छातो करती शो, पर्तु मनकरे चैचल विक्रार पूणतया अलिप्त हो । पाठक इसत खमक्नेतं कि वेदकी 
दष्टे इन्याओंक शिक्ष कैसी दोनो चःदिये भौर विवादं परतरे उनऱे मन कैसे पचित्र रने चाहिये । ( मं° १) 

र खुमतिः-- कन्या उत्तम मतिकराली हो, उत्तम बुद्धिवाली द) । जेखके मनप( सुदस्कार हए दह एसी पवित्र मति धारण 
करनेवाली कन्था हो 1 (मं० १) 

३ सुभनेषु वरेषु ज! षल्गु-- उत्तम मनना रेष्ठ पुरुषो उवा करने योग्य भौर सदर कन्या हो । समतके विचार्‌ 
मनर्मे रसनेवाले, विश्म भावना मन्म न रखनेवाले जो प्रेष लोग होते है" उनमें जाकर विदाक्त। मनन करनेवाख) ओर्‌ भपने 
स्त्रीत्वे कारण मनेदर रेस परिशुद्ध दिनारवाली कन्या हो । 'जरेश्रोमे जने योग्य › ( बेरेषु जुष्टा ) इतन। कहने मात्र 
कन्याका धार्मिक दृष्टस पातय बोधित होता दै । कन्या देसी हो क जिघक। आचरण काया वाचा मने कभी बुर नही हेज 
हे । शुद्ध भाच।रखे संपन्न हो र साय साथ मनोरम तथा दशनीय मी हो ।. कन्य्‌/एुदेषी बनें, इस प्रकारकी. शिक्षा उनो 
मिलन चाहिये ) (मं०१३) 

इ रीतिसरे कन्याश इद्धाचारके विषयमे वेदक आदेश 
दे । कमार्‌ जीर कुमारिकार्ओकी पवित्रता रखकर उनसे विव। 
ओर कुमारिकाओंका इस प्रकारका मेल वेदको अभीष्ट नदी 
ह । प।ठक $ सन छक समन्न ठे । 


है। यद हरएङ वेदिक धभाको सद्‌ा] मनम धारण करने यरय 
ह संदधते जेडना वेदक अमी दै । इसलिये विवाह के पूर कुमार 
है कि जो अनीतिके मार्गे उनको ले जानेकी संभावना रख घकता 
विवादे पथात्‌ । 
विवाह होनेके पश्चा स्त्रीपुरुष! परस्पर बताव कैषा हे इश्च विषयमे इश सूक्तने अत्येत उत्तम उपदेश दयि ई- 
भगोस्य जुष्टा हय नारी, पव्या मविराघयन्ती, 
संप्रिया भस्तु ॥ {म ४) 


गववाहका मगर कायं । ( ६२७ ) 


८ देश्यं को प्राप्त हुई यह्‌ छी, पतिढे विरोध न करती हुई, पतितो अल्येत श्रिय हो ^” विवाह होनेङे प्रश्रात्‌ खी भविक 
देश्य ते जार्ती है, इखल्यि यद श्र सूचित करता हे, कि वेष माम्य ओर रेश्वय मे पहुंचने के कारण वे स्त्री उन्मत्तन 
हो, परंतु पिके साय प्रेमे रदे ओौर परतिसे कम विरोध न करे । धघमंडमं आक्र. पतिका अपमन कभी न क्रे, परठु एड 
स।चरण करे छि जिसे दोनो प्रेम दिन प्रतिदिन बढजाय । तथा-- 

सब प्रदक्षिणं क्ण यो वरः प्रतिकाम्यः (० 8 ) 

८८ जो करना है वह प्रतिको प्रदक्षिणा करकेकरजो वर्‌ तेरी कामना रूप है। + प्रदक्षिण करनेका भाशथ § सन्मान करन। 
आदर प्रदर्दित करना, सत्कार करना | पतिका उत्कार करते हुएजो करना ह करना चाहिये । पत्नीका ^“ प्रति-काम ५ 
पति ही दाता है । जपने मनके अदर जो ( काम ) इच्छा होतो है उसका जो बाह्य स्वप्‌ होता दै .उसन्नो ^ प्रति काम '" 
कहते द । अपना कूप होत। है ओर शशमे जो दिखाई देता है उसको “ भरतिकूप ” कहते है, लेखक दभर प्रति करने 
का नाम “५ प्रति ठे, है । इसी प्रकार ल्लोके नके अदर के कामका " प्रति काम ` प्रति है। प्रत्नी अपने पतिक 
अपना “ प्रतिम ” समन्ते लौर उसका सर्कार करके हरएक कतेज्य करे । तथा- 

पत्या भस्यै सैौमाग्यं अस्तु । ( मं ३) 

“ परतिसे इख्को श्षोभा प्राप हो । `गज्ञीदीो शोभा परतिद्ीदटै। पतिविरदित छी क्षोभा रहित होती है । यह भाव 
सनम रखकर ध्मैपत्नी मनम समक्षे छ अपनी खंपूणे शोभे पतिके कारण, दे ओरं उच कारण मनद पतिक। सद! सत्कार 
करे । तथा-- 

पतिं गस्वा सुभग विराजतु ॥ 
पुत्रान्‌ सुवाना मदिषी भवाति । (५०६) 

८४ य्‌ ज्ञी परतिकठो भर्ति करके देवयते विराजती रहे भौर्‌ उत्तम पुद्रोको उन्न करतं) हुड षरको रानी बने । 
यह।॑प्रतिष्ठो प्रापे करे पतिङे खथ रहना, पातिके देवेशे भपने आपके देश्वयैवती खमञ्षन।, पुत्रको उत्पञ् करन। भोर 
घरी स्वामिनी अनना लीक! क्ष्य बताया टै । कईं शिद्ित ल्नियां संतान उत्प करनेडे भपने कर्तव्यश्च पराडृत होती दे । 
यह्‌ योग्य नहा है । जौदधी शारीर रचना ही इख कतैन्यङी घूचनांदेती दहै ओर वी शत इत मत्र द्वारा बताह है । उुषतति, 
सुदटढ सत।न उत्पन्न करन। विवादित ज्ञीक कम्य दी है । यह चात ध्यानम रज्र उत्तम सतति निर्माण करने योग्य अपन। 
हारारस्वास्थ्य रखने न्नियां प्रथमसे ही दत्तचित्तदहो। जा ज्ञियां पहले अपने स्वास्थ्य विचार नदीं करती, वे माग. 
संतानोससि करने अवमये हो जातो हे । इच्ि लियो स्वास्थ्य! विचार प्रारंमधरे ही करना योग्य ३ । । 


रेश्वयै की नौका । 
पञ्चम मन्त्रमे गृहस्यः्रमणो रेव नौक। की उपमादौ है । यद्‌ उपम। बडो बोधप्रद्‌ है। देखि 
पूर्णां भनुप-दस्वतीं भगस्य नावं भारोह्‌ । 
यः प्रतिकाम्यः वरः, तथा उप प्रतार ॥ (मम) 
खभ प्रकारे परिपरणं भोर कभा त द्खजेवारी देश्वय॑डो नैका यह है, उसपर्‌ चढ़ ओर जा तेरा एति दहै उधको इध 
नौका के आश्रयचे परर्तीर परके जा |" यदह गृहस्याक्नम रूपी नौका है, जिखपर पति पत्ना वस्तुतः इश्टी दौ खवार्‌ हेती; 
परंतु ज्ञी षरकी सम्र्तौ दोनेके कारण इसन्ी को दी नौका चलानेवाली इच मैत्रे का है । वह ल्लोका बदा भारौ सन्मान 
वेदने फिया हं अर्‌ छाय साय लाक दयम बडा भारी अधथिचार भौं दिया दे । कास्तविष धर गृण हीहै, इटोका घर्‌ धर 
नह ६ । इसी प्रकार ज्ञीके हेनखे दी ृदस्थाश्रम होता है ओर क्के न होने गृदस्याश्रम नदीं रदत । इसलिए याहस्याश्रममे 
खक महत्त विशेष ही हे । इख देतु इस मतम छोङे उदेश्यसे कटा है कि इख गदस्थाश्रम रूपौ नौकापर ली चडे भौर इध 
नौका को दषे ठंशसे चवे कि यड सर्च नोका अपने पहुचनेके स्थानपर दधी पटच ओर मागमे केर क््टनहों। इषौ प्रकार 
जी अथिकार ॐ विषयमे निम्न लिखित मत्र भाग देखते योग्य है-- 
१८ ( अ. घु, भा.कां० २) 


२१ 


; १३८ ) सथवेवेद्‌का खुकोध भाष्य। [ कां० ९ 


श्रनपते | षरं आक्नन्द्य । भामनस कणु । ( म० ६ ) 


†1 


चसक सन्परागंपर लानेका उसका अधिकार दी दै । लिर्योको यदह अपना भधिक्रार जानना चादिए भौर इख भषिकारे चलने- 
की योग्धत। अपने अदर लाने प्रयत्न भी उनको करना चाहिए । 
परुषका स्थत । 
जब छीको शवस्यान्नम मेँ इतना अविकार प्राप हुभा दै, तब पुर्षका स्थान गृदस्था्मे क दै, ईइसणा भी विचार 
करना यहा प्रप्त ९, देखिए यह द्थान-- 
थः प्रतिकाम्यः; पतिः नवतु।(मे<) ` 
“4 कामना अयुकूल पति है वह चलाव ” भर्यात्‌ गृहर्थाभ्रम का रथ चलवे । ल्लीको खन्मागेपर चले, यहस्याश्रममें 
यदि ङु नुटिथां रही, तो उनको ठीक करे, गरहन्यवस्वाके। दोषयुक्त रहने म दे । यह पुरष गृदस्थाध्रममें रहता हुभा- 
सवितवातेभा नयहु (मं० <) 
" यह पति सुशक समान लो के आरे ।› य॒ पति घर में सु खमान है । जित प्रकार सूश्च पनी प्रह मालाका 


सचालक दै, उसी प्रकार यह रृहस्थाश्नमका सुयपति संपूणे खृहस्थाश्रमक। च।रुक ह । यह प्नेको खाथ केकर पूणं गृहस्थान्नम `; 


फो चलवि । यहां पाठक स्मरण रज्ञं कि शरदस्याश्नम का चलाना तो केवल पतिद्े नदीं दो खकता लैर ना ही केवल ज्ञीयेदहो 
घक्ता है दने दवारा वस्पुतः यद गृहस्थाश्रम चलाया जाता हे । इसीलिए इद सूकरुमे लको भी कटा है फि वह सूदस्पाश्रम 
चलवि ओर पुरुषको मी वैषाही कदा ह । इका स्पष्ट तास्पयं यद दै कि, दोनो भिकर परस्परं के विचार से गाहस्थाश्रम 
चलां । दोर्नोका समान भविकार देनेखे दोनोको खमान आन्ञा द्वारा कहा हं । यह देखकर गृहेस्यान्नमर्मे ल्ली पुरष अपने सम 
अधिकारों को जानकर भिलजुलकर्‌ छमानतया अपना कार्यैका नोक्ष उठे आर आनंद इख संसार यात्रा के पूण करे । 
तथा-- | 

सोमो द्वि राजा सुभगां कृणोति । ( म० ३) 


५ सोम राजा इघ ञी को देशव युक्त करत ई 1. ”” यह्‌ पति घर राजाके समान है । प्नोको महारानी द्धे पूष का 


हरी है । जक पत्नी रानौ है, तब पति राजा होने कोई संका नही द । वह राजा रानी एक मतसे इख गृदस्थाश्रमका राज्य चका. 
वे | परस्पर में विरोध न होने दे। एक दृषरेके खदायकं बनकर उश्रति करते जां य । । 

इख दंगसे वेदने पतिका स्थान गृहस्थश्नममे निशित क्रिया हे । दोर्नोको उचिते स्थान दिय। गया ह । इका विचार्‌ करके 
दोनों अपने स्थानके योग्य यवहार करके आद गृहस्थी बनें । 


पातिके खिए धन । 


पत्नी ओरने अथवा वधु घरे ष्ठ धन वरको दिया जाता है । ददेजके रूपमे यह घन वधूके षरे बरङे पाख भाता 

है, इख विषयमे सप्तम मंत्र बडा स्पष्ट दै- 
इदं शल्गुल हिरण्यं, भयं भोक्षः, भथो भगः, 
एते त्वा पतिम्वः दुः ॥ (म० ७) 

५“ यह सुंदर सुवर्ण ३, ये गौव ओर तैल है, यद धन दै,यद सथ पतिको दिया दै । "' यहां घन्मान के जिए पति शन्दक्ष 
बहुवचन हुआ द | विवाइके मंगर कार्थ पतिक) दी विशेष सन्मान दोना उचित है । यहं श्मरण रहे # यद्यपि यदह देहेन 
स्वीक घरखे पतिष्े घर आनौ है, तथापि यदह धन कुमागेषे कमायां न्दी दोना चारिएु । इख विषयमे द्वितीय सत्र 
दृखिपए-- 


^ द शहस्याश्रमके सपूणे घनके प्वाभिनि ] भपने पतिक बुलार उसको अपने मनक भवुक कर । यह्‌ भधिष्धार है ` 
गृहस्याक्रमे प्रविष्ट चीका । य ज्ञी गृहस्थाश्रम के पूणे रेश्वयै की स्वामिनी है भौर यदि पति. हीन माशेपर चलने के, तो , 


| कयाय न = ~ --~--~- 


विवाषहकां मगर कायं । ॥ ( ६३९ ) 


सोमजुष्ट, ह्मजुषट, भर्यम्णा संत भगम्‌ । 
घोतुददस्य सवथन पतिविदन ईणोमि ॥ ( म० २) 
५ स्म्यवृत्तित, ज्ञानये भौर प्रष्ठ भनोश्क्तिसे प्राप्त ओर इकट्ा मिया हुआ धन विधात। इईश्वरकी सस्यनिषठेसि पतिको प्राप्त 
हेमे योग्य करता हं । । | 
« सोम, ब्रह्म भैर अयमा › ये तीन शन्द कमशः " सौम्य कृत्ति, विया--ज्ञान ओर प्रष्ठ मन ' के बोधक है । 'भवं- 
मन , का भर्मन्‌ बन। दै, जो प्रेष्ठ मनवालेका दयोतक है । जिचकू उच मन दै वद अवमा कदलाता है । ब्रह्म शन्द ज्ञान ओर 
विद्ाका वाचक पविद्ध दै, सोम शब्द सौम्यत। क! केन्द्र होनेमे दका नदीं है । य तीन शब्द सात ओर श्रष्ठ विथ।ते छ्ेश्कृत 
मनाोद्रतिके वाचक है । इस मनोसतिख कमाय। हुभा, सेयृहित क्रिया दुभा ओर बढाया हुआ धन परमेश्वर विषयक सत्यनिष्ट। 
दाय पलिषो सभि छिय। जाना चाहिए । अथवा इघ प्रकार प्रा सिया हुआ धन पिके भमापेत करना चादिएु । दीन ब्त 
इटा किया हुआ धन पिको नरह देना चादिए्‌ । यहां कन्या विचार करे कि ज घन पति दहेज रूपमे दिय। जाता है, 
वह किख रौतिते कमाया हुभ। है । हीन वृति कमाया धन परतिकर घरमे दीनता उत्पन्न करेगा 1 इखकिए सावधानेन ओर्‌ 
विचारले दहेज धन पिको देना चे।हिए । जो दिया जाय वह्‌ पवित्र विचारे कमाय! हुआ! हो भोर पवित्र विचार के साय 
दिया जाय । 
इ प्रकार शख विवादे मङ्गल कायक विचार इ सूक्तम दर्शाया है । ६७ सूक्ता विच।र ` विवाह विषयक अन्य सूक्तौके 
साथ पाठक करणे, तो उनको बहुत नोध प्रत्त हो सकता है भौर एवे तुलनास्मक्‌ विचारे वैद ववाह पद्धति मी ज्ञात दो 


कती ३ । 


यहां षष्ठ अनुवाक भौर 
। दवितीय काण्ड समाप्त । 


( १४० ) 


&* "` क 
अथववेद्‌का सुधोघ भाष्य । 


[ क०१ 


^ --------- ^~ नायक 


(१४१) 
अथर्ववेद द्वितीय काण्ड का। 
थोडासा मनन । 


गणविभाग । 


भथरमैवेदके इस द्वितीय कण्डते ६६ सूक्त, ९ अनुवार जर २०७ मत्र दै । प्रथम काण्डे ३५ सूक्त, & अनुवाक 
भौर १५३ मेत्रये। अर्थात्‌ प्रथम काण्डी भवेन्न! इस द्वितीय काण्डं ५४ मेने आधिक द । इसमे ग्णोके विच।रघरे सूकतके 
दषे बिभाग होतेदै- 

¶ शा{तिगण-- इस द्वितीय काण्डमे श्ान्तिगणङे निन्न लिखित सत्त ईै,- २, ५-७, ११, १४, ये छः सूक्त शांति 
ग्रकेद। हने र्वो सूक्त मागेवी शाति, ११ सूक्त बादंस्पष्या पदासांति ओर्‌ १४ वौ सूक्त जदच्छन्ति के प्रहरण 
्रत्‌। रहे दै) अन्य सक्त स।मान्पतव। ^“ महाशान्ति ° का दिष्य बताते ह । 

२ कक्मनाशशन गण सूक्त ८--१० ये तीन सूक्त इष गणे दं 

३ भायुभ्यगण-~- सूक्त १५, १७, २८, ४३ वे सूक्त आधुष्य गणञे दे । इनं ३३ वं सूक्त भवुष्यग्णक। होते हए 
भी “ पुरुषमेध 2 प्रकरणम समाविष्ट है । पाठक यहां इ सूक्तका विषय देखकर पुरषमेधङे वास्तविक स्वरूपका भी 
विचार कर सकते है। ३३ वौ सूक्त ^ यक्ष्म नाशन अर्थात्‌ रोगको दर ऊरनेका विय बतात) है। मनुष्यके पूणे 
शरीरॐे भवयं से छ प्रकारके रोय दूर्‌ करनेडा विषय इख सूक्तम है ओर शख फरण यह सूक्तं “ पुरषपेष ›/ प्रकरण 
के अन्दर भागय है। जो लेग शमक्षते हं @ पुरुषमेष, नरमेध, आदि मेमं मनुष्यादि भ्रणि्योका वध होत) ३, बे इ 
सृक्तॐे विचारसे जान कते द कि मेषमें मनुष्यादि प्राणियोके वभ आवह्यरता नह हे, प्लयुत पुरषमेष प्रकरणे मनुष्य 
कै सपूणं रोग दुर करके उधक्रो उत्तम आरोग्य देने विचार प्रमुख स्थान रखता है} यदि पाठक यह बत ६9 सक्ते 
विचारे जनेगे ते उनो न केवल पुरुषमेध प्रकरण प्रष्युत गोमेध भादि प्रक्रणमी इसी प्रकर गौ आदिना स्वास्थ्य 
खछाधनकरे प्रकरण होनेॐ विषयमे खन्देहे नहा रहेगा । पाठक इस टेषे इस सूकर विचार करं । 

४ नपराजित गण-- २७ वँ सक्त अपराजित गणका है । 

पाठक इन गर्गोङ़ इन सूत । विचार परक कण्डरे इन भणे,के सूक्तेके घाथ करं ओर एक विषये सूक्तंका साय साय 
परिचार करके अधिक्षे अधिक वाघ प्राप्त करं । 

(वषय--वेभाग। 

दिती रण्डमें प्रयम कण्डॐ समान दी बडे मडतवपूभे विषय हं 1 इने विभाग निन्न 1छित र ञ्र ई 

१ कध्यात्मावद्या-- इष दता केण्डम अभ्यस्मविदके सखाय सध रखनेवाले भार सक्त ह । प्रथम सक्त ^ 
सध्यारमनिदय। '' का अतयत उत्तम वणेन दह्‌ । द्वितीय काण्डे प्रारंभे दी यद अस्यत मदत्तरपूणं सक्त आय। ३ । पढते पढते 
मनं क्षध्यारमरसमें मरन होत। हं ओर इखके मननघे जो आनंद दता हे, उस वणन राब्दां द्वारा नहीं हो घस्तां | यदि 
१।ठक इसकं। कंठ फरकं प्रात।देन इश्वर कपा घनाके समय इख का मननपूवेक पाठ केने, तो पाठक भी श्र वैखा आनेद 
प्राप्त केर सक्ते ह । दितय सूक्तम “ एक पूजनीय इश्वर 2 का गुणगान है। यह्‌ विषय भी आस्मि साथ दी सत्बन्ध 
रखनेवाला दै । १९ वे सक्षम " रिश्म्भरकी माति ” करनेक) सूचना है । इस भक्ति दी भाध्वास्मि$ उन्नति ती ६। 
सङके भतिरेकत कमश: निश्नलिज्ित सूक्त इष भध्य।तमप्रक्टण के धाय सम्बन्ध रखते ह । 


(९४२ 9 अथर्ववेदका सखुबोच भाष्य) [ कार 


ष्क विषय 
११ र्षा सूक्त मयः भ।त्माके गुण, 
> मन काचर बढान।; 
१७, १८ }, ०० जरमरसरक्षण का बल, 
इष " मुक्तिका सीधा मार्ग, 
१५ य निभेय जीवन, 
न ४; यज्ञम भार्भखमपेण । 


चे खात सूक्त ओर पूर्वोक्त तीन सूक्त ्रिलकृर दच्च सूक्तं अध्य।रम विषक्त इ द्वितीय काण्ड में आगे ह| प्रथम 
काण्डौ भपेक्ष। वह विषशर ६स कण्डे सु्यतय। विशेष प्रतिप्‌।दन क्रिया हे । पाठक हरखुलिय इन दघ सृक्तौका साय साय 
सनन करं मौर उनित शेध प्राप्त करं। अथपैवेदक। यदी सुय विषय द, ईसचिये पाठक इख विषयक) जोर उदाद्वानति 
न दे्े। । 
सू १२ ^ मानाधिक बड बढाना," भौर सू० १५ ^ निव जविन ११येदो सुक्त अध्यात्म विषयके भतिरिक्त 
स्वतंश्र महच्व रखते द भौर भरोर्य बिषयके साथ भी संबध रखते है, तथापि इनका बिरष संबध भष्वा्मविषयके साथ 
होने ये यहं दिवे दै। 
२ भारोग्य भौर श्वास्ण्व-- द्विलोव काण्डम तवरा सूक्त % भारोग्य ” विषय का प्रतिपादन करता दै। इस्के 
चथ 
सूक्त ५ .=“ जङ्गिडं मणि से आरोग्य, 
॥ वैत्रियरोग वृर्‌ करना, 
त 
+ २५ ०“ पृ्निपर्णीे भारोरय, 
7 ६१ न यक्ष्म नाशन, 
~ , रे।गेष्कादक करिनिर्वोका दूर करना । 


आरोग्य भौर स्वास्थ्य से संध रखनेवाले इतने सूक्त इथ दितीय कण्डे दै । पाठक इन सूकतका इषवो विचारः 
कग, तो उनको भारोग्थ भौर स्वार्पयके साथ साय वेदो भेषज्य विका मी पता लग सकता है। चदे सूक्ते 
“० जङ्गिड मणि ! धारण मारोर्य प्राप्त दनेश अद्भुत उपय कडा है। यदे अथै वेदक विरेष वियादै। ज शय इख 
निषयकी खन करना चाड वे अथवैवेदमे इक्षौ प्रकारके कदं विषय देय । कटं जोग “ मणि” शब्द्का भ्य भदक कर 
इन सूक्ोके अन्य अथं करना उ।दते द { वदे भ्रयल्न उनके भज्ञानका श्रक्मशक है । वेदे विषयका एवा विपर्याघ करना 
किीको भी उचित नदीं दै । “ मणि धारण विधि ” यह चाल्लीय उपराय दै इखचियि १८९ इख सोज प्रेमे साथ करे । 
विशेष कर सुविज्ञ वैय यदि इड खोज करेगे तों चिकिरखाका एक्‌ नया मागं निकार सकते दे । .. 

इ दीर्वायुष्य प्राक्षि-- पूवोक्त विषये खाथ ही यड विषय संधित ह । चिङिःखाङा अथवा वैयश्षाल्ञक्रा नाम ५*भायु्ेद"” 
है) शमे मौ वैय शाल का संध ^ दीर्य आयुष्य “ॐ खाय कितना हे य बात पाठक जान सकते हें! इख विषयक सक्त 
$ख काण्डमें निन्न लिखित दै-- न 

सूक्त २८ ,, दीर्घादुष्य, 
»» २९ ..~- दीर्बायु, पुष्टि मौर सप्रजा । 
ये दो सूक्त इख विषयमे इकटे पढने योग्य है । 


-- ~~~ . ~ =-= - ----- ज 


अथवेषेद दवितीय कांडका योडासा मनन ( १४३ ) 


४ पुष्टि-- पूर्वो २९ इं सृक्तमे पुष्टिका सेगध हे । इ पुटके खाय २६ वों ““ गोरश्च '” का वणेन करनेवाला सूच 
बडा संध रखता है । गोरष्से दी मनुभ्वोकी पुष्टे होती दे। 

५ विवाद ~~ पूरो २. ञं सूक्तम सुध्रजाका वणन है, विवासे ही सुप्रजा निर्माण दोन] सभव है । इख बरिवाह 
विषयक उपदेश देनेषाले तीन सूक्त इस काण्डम है- 


सूक्त ३०  ..“ परति ओर्‌ प्नीका मेल, 
। 3 त € 
1] ३६ „ओ विवादका मगल कायं, 
~ १३३ प्रथम वज्ञ परिधान । 


इनमे सूु० १३ ^ प्रथम वलन परिधान "का वणन करनेवाला सृक्त विवादित स्त्रो पुरुषोङा कर्तव्य बतात। है । 
इसलिये इग तीन सूक्ताका बिचार इटा करना योग्य है । 
& वणैषमे -- वर्णधर्म का वणैन करनवि निन्न छिखित दो सूक्त इस कण्डते > 
सूक्त ६ = ब्राह्मण धर्मा वर्णन 
9» ५ .. क्ष्चिय धक वर्णन, 
इखीके खाथ संबंध रखनेव जे निश्जलिखित चार सूक्त ह, इष करण इनका विचार इक्‌ ही होना योग है- 
सूक्त. २७ ... विजय की प्राति, 


नः ५. क डाङकुरओंकी भसफरुता, 
न १४, विपत्ति दरना, 
न १० ,५ दुगेतिमने बचन। । 


ये षार सूक्त कषत्रिय धमक छ।थ सेन रखनेवाले है, भौर ब्रह्मण षवे देवध रखनेषे सूक्त निन्नलिसित छः है." 
सूक्त ७ त श।पको लौटा देना 
„+ १९.२३... शदिकी विपि 
इख प्रर इन सूतक विषयायु्तार विभाग दै । जो पाठ वेदकः भ्यास मननपूव॑र करने इथ्युर ह, वे ७ प्रकार 
सू्ोक। विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके सूक्त साथ साथ मनन करते यये, तों वेद्के मम॑को अभिक शीघ्र 
जानने समथ गे । 
विष द्रष्टव्य । 
निर्भय जीबन । 
विषयके मस्व की दृष्टिते ईस द्वितीय काण्डे करं रवे विषये, कि जिनकी भोर पाठको ध्यान विशेष रौति 
खीचना अत्यंत भावरयक़ दै । इ प्रकारङ विषय सृरू १५ में “ निभेथ जीवन ? नामसे भाया टै, व पाठक अवर्य बारंबार 
मनन पूं देख । 
भयदौ मृत्युः दै, जिसके मन भय दे, जो सद्‌ा डरता रहता दै, तख इरपोक मद्यो आनंद कहास प्रात हो घकताहे १ 
अर्थात. भय नोर आनद कदापि इक नदा रद सक्ते । म्प्य तो आनेद प्राते किष यत्न ऋरनेवाका प्राणी हे, इसकिए उधके 
भपने शंदरढी भयकी भावनां दूर करना अत्यंत भावश्वङ्‌ दै, अन्यथा वह्‌ आनंद का मानी 3कदापि नदीं हो खकत्‌। | इस 
दद्र सूकमे का हे कि "निभय होनेके करण सूयं क्षीण नदा होता" इखका अय यद ३ कि जो.कोईं निभय दोर भपना क्तिम्य 
पालन करेगा षद भी कदपि क्षौण, अश्चक्त अथव दुबे नह होगा इतन। दी नहीं, प्रत्युत बढता जायगा । शरीरी पुष्टि, मन 
की बरि्ठता, भ(रमाकौ शाति घब प्रकारे निभेयताप्र भवकबित दै । निभेयत। के विना मनुभ्यकी उन्नति किसी रीति मौ नहा 
हो सकती। चार वर्णकि कतैग्य+चार्‌ आश्रमोके अथवा अन्य जो मी कतैन्य मनुभ्यङो कने दे ति वे ठीक प्रकार करने लिए ऽबचे प्रथम 
निर्भयता कौ आवर्यकता दै । पाठक इख गुण भ इतना महत्वे जानकर इख गुणो अने भद्र बढाव भौर अपनी उन्नतिका 
खाघन करे । 


( १४४) अथवेवेद्कःा सुबोध भाष्य । [ कां०२ 


जो पाठक्र निभैयता का सं्रध मानवी उश्नतिके सथ देखते अथवा अनुभव कर खक्ते दे, वेदी इख सूक्त का गंभीर संदेश 


शद्ध करण । 
इसी प्रकार “ उद्धिकरण विधि ' का अलेत मद्व हे । सूक्त १९ से २२ क्के पांच सक्त इस एकटी विषया प्रकाश 
कर्‌ रहं! इनमे उवदेश्च देनेका ठगी भौर दै, अन्योक्ति भकक्रार का अपू चक यदा १७२.देख सकते दै । वेदिक उपदेश 
म ` अर्म, वादु, सूयं, चन्दर भ।र्‌ आ पांच देवताए कितना मदत्तव रखती ईं, इखङ खाक्षी इन सूक्ति मननसे मिल 
सकत दै । वेदा उपदेश जिस समय दोता है उस समय सूर्य, चन्द्र अदि देव जड नदीं रहते, वे जीवित भौर जाग्रत रूपम 
उपदेशक अग्रतदेतेहै। 
बाह्य देवता ओके अंशावत।र अप्रने शरीरमें इदां ओर्‌ कैसर ओर उनका बाह्य जगत्‌ स तथा अपनी उन्नत्तिसे क्या दद 
है, इस बातका ज्ञान जिनको हुभा प, वेदी इन पाच सूक्ते ठीक भ्ररार समक्ष सकते दै । भन्य लोग उतना काम प्रप्त नीं 
कर क्ते । क्योकि वेदा ज्ञानाखत पान करनके पूवै उक्त बात ठीक प्रर समक्षम आना अदत भावद्यक दहै | इन सुक्तेकि 
स्पष्टीकरणे इष अभूवं वैदिक पद्धतिको थोडाखा आविष्कार चिय। दै । जे पाठक मननपूवेक इन सुक्तोका अभ्या करेगे वे इष 
पतिक समश्च खक्ते दै । 
मुक्तिका सीधा मागं । 
दिषीय दाण्डङे ३४ वें सुकते इस मुक्तिक घि भौर सरु मागका उपदेश हुभा है । मुक्तिका मागै बतनिवति प्रय 
आय॑ श्न मे अनत, परंतु जो बात अन्य प्रथो में कीं मै। नदी कदी है, बद भपूवे बात इस सूक्तम कदं है भौर इ६ शट 
इ पक्त का महत्व अत है । 
दीन आर्‌ दुःखी जननोकी सेवा करके उनके क्टोको दुर करना " यद एक मात्र बच्चामगे हैजोद्ीध। मनुष्धको भक्ति 
धाम तच के जात है! परमेश्वर जषा ज्ञान शर जर धनी मनुष्यो ॐ अतःकरणो मे रहता दै, उची प्रङार दीन, दुःखी जर 
अनाथ जनोकेहदणेंमे मी रहतादहै। पतु पूवोक्त तीनो रोग समथं दोनेके कारण वे दृखरोखि सेवा अपने भधिकारते ह ले सक्ते 
ह । परंतु जो दीन ओ।र अनथ रते, उने च्च कौन दूर्‌ कर्‌ खकतादहे! वेती दुःखम सडतेदहौरहतेदै। दौन जनो 
जो अपने पारेवारमें देखत है, नदीं नदीं, जो दीन ज्नोक्ो अपना ह! खमक्षता दै, नोर अपना सुल देखने समान भाववे 
जो दीनोको घखौ करनेका विचार करत है भर तदनुकूल आचरण करत। दै वदी सुक्षितकि सधे मे परहे। जो दीन जर 
दुःखी मनुर्याको अपन। कहता है, वही महात्मा है ओर परमात्मा वह रहता है । किसी दीन मनुष्यो दुःखी देखकर जो सुखका 
अनुभव कर नहीं धकृता, प्रतु जिका भरमा तडफेडता रहता हं वदी सुक्तिका अधिक्री ई । निरा्नित, दीन ओर दुःखी 
मनुष्यो रक्षा करनेख लिए ही श्रेष्ठ पुरषेनि आत्मा क्य भोर उषी कारण वे पूज्य बने हं । 
इ प्रकार स्पष्ट र्दे द्वारा मुक्तिका सीधा माग बतनिका वेद कादौ भधिष्ार है । पाठर यहां वेदक्ती अपू्त। देश्खं भौर 
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अपने राष्ट्रका विजय ! 


४, ,॥ 


समहमषां राष्ट स्यमि षमोजौ बीयै१ बलम्‌ । 

वृश्वामि शत्रुणां बाहूननेनं हविषाम्‌ ॥ २ ॥ 

नीवैः प्न्तामर्धरे भवन्तु ये नैः सूरिं मवर्वानं एतन्यान्‌ । 
क्िणामि ब्रहमणाभित्राचुन्नयामि स्वानदम्‌ ॥ ३ ॥ 
एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्र सुवीरं बधंयामि । 

एषां क्वश्रमजरंमस्त॒ जिण्ण्वे४षां चित्ते विशवंऽवन्तु देवा! ॥ ५॥ 


अथवं० का० ३।१९ 


५ तै इन अपने लोगोकि राष्टूको बल, वीये ओर प्रभावसे युक्त करता दर, तधा तँ 
दातरु्के बाहओंको इस आह्वानके साथ काटता हं ॥ २॥ 

हमारे शत्रु नीचे गिर जाय, जे हमरे ज्ञानिर्यो ओर धनिकोपर सेनासे हमला 
चटति दै वे नीच गिर जाय ॥ ३॥ 

म $नके आयुधोंको तीक्ष्ण बनाता द्गः म इनका राष्ट उत्तम बीरता युक्त कराके 
बढाता दु, इनका क्षात्रतेज अजर ओर विजयी हा, इनके चित्तको सब देव स्तेत 
करं ॥५॥ " 


अथवैवेदका स्वाध्याय । 


त्रतीय काण्ड । 


इख तृतीय काण्डका प्रारेम " अमि ' शब्दत हुभा हे । यह 
सभि देदता प्रकाशकी देवता है । ेषेरेक। नाश करना शौर 
रकाशो केलाना इस देवताक्ा काय है । प्रकाशा मनुष्यका सहायक 
जर पनिरद भौर अंषेरा मनु्यक्ष घातक ओर्‌ शत्रु दै । प्रकाशे 
मनुष्य धदता दै ओर अधेरेमे घटता है 1 इस लियि प्रकारके 
देषताका मदत अधिक है ओर इ्सलियि इका नाम मंगल 
कारक घमक्षा जाता है । रेषे मंगल वाचकं अभि शन्दसे इस 
काण्डका प्रारंभ हुआ € । 

जिस प्रकार प्रथम क्डमे चार मंत्रवाठे सूक्त भौर द्वितीय 
काण्डम पाच मंत्रवाले सूक्त अधिक ये, इसी प्रकार शख तृतीय 
(ण्डत छः मेत्रवाठे सूक्त विरेष दै, देखियि- 

६ मंत्रवाके १३ सूक्त ह, इनकी भंत्रसैख्या ७८ है, 

५ द्त्रवलि ६ सूक्त है, इनकी मैत्रसंख्या ४२ दै, 
८ मंन्रवले ९ सूक्त दै, इनकी मंत्रसख्या ४८ है, 
९ भेत्रवलि २ पक्त दै, ६नकी मैत्रसख्या १८६, 
१० मेश्नवलि २ सूक्त है, इनकी मेत्रसेख्या२० दै, 
११ मंत्रवाला १ सूक्त दै, स्री मेत्रस्॑या ११ ह, 
१३ मेत्रवाला १ सक्त है, इसकी भंत्रसंख्या १३ह। 
कुल सूक्तखंख्या ११ कुल मत्रसैख्या २३० 

प्रथम, द्वितीय भौर तृतीय हन तीन दाण्डोकी तुलना 
मंत्रघ्याकी दष्टे भव देषखिये-- 

काण्ड प्रपाडक अनुवाक्‌ सूक्त काण्डप्रङृति मंत्रघ॑ख्या 


१ २ ६ ३५ सूक्तम मंत्र १५३ 
ध ६ ३६ सूक्तमे५ मत्र २०७ 
। ६ 2१ रुक्मे मत्र २३० 


नै 


सृक्तोमिं मंत्रोकीजो संख्या होती है बह उसकी प्रति 
होती द, जस प्रथम काण्डके सूर्तोकी प्रकृति ‹ भन्न चार ` है 
अर्थात्‌ इस काण्डके सूक्तोमिं चार मेत्रबले सूक्त अधिक भौर 
जो भधिक मंत्रवले सकदहेंवे भी कट सक्तोमे वार मत्रवाले 
बनाये जा सक्ते ह, इसी प्रकार दहितीय कांडकी प्रकृति पांच 
मैत्री है ओर तृतीय काण्ड्की छः मंत्रकी दै, इस निषयभें 
अथव घर्वानुक्रमणीका कथन यह्‌ है- 
वेनस्तदिति प्रथतिरकाण्डपरिलमापेः 
पूषेकाण्डस्य चतुेचप्रज़तिरित्येवसु्तरोत्तर 
कण्डेषु षष्ठं याधदेकेका तावत्सक्तेष्छगिति 
विजानीयात्‌ । ( अथवे* जू घर्वानु. १।१३।१ ) 
सश्निनेः इति ..- षड्चं प्ररुतिरन्या विति 
` रिति विजानीयात्‌ । ( अथ्ै* बु° घर्वानु. २।१।१ ) 
पद्िङे काण्डी च।र ऋचाओंकी प्रहृति, द्वितीय काण्डी 
पाच कऋचार्भोकी भ्रति, इस प्रकार श्ये काण्डतक एर एक 
ऋष्वा सुक्तपरे बढती है} तृतीय काण्डकी छः ऋचाओंकी 
परकृति है, अन्य विकृति हे । * 
यद्यपि प्रथम, द्वितीय भौर दृतीय काण्डी प्रकृति करमशः 
वार, पच जीर छः ऋचाओंङी दै, तथापि ईन काण्डम 
सूक पसे है मिजो इस प्रङृतिसे अधिक मं्रसैख्यावाले है, 
इको अपवै- बृहत्सवनुकमणिकारने विकृति नाम दिया दै । 
विङृतिकं। अर्य प्रक्ृतिमे छु विशेषता ( विशेष कृति ) है । 
यद विशेषता कई प्रकारकी होती दै भौर विननेष रीतिसे मंत्रो 
निरीक्षण करनेषे इसा पतां भी लग सकता है, जसा द्वितीय 
काण्डके दशम सूक्तको देखिये । द्वितीय कण्डकी प्रकृति पाच 
मेनके सृती है, परंदु इख दशम सूक्तम घाद मेन, 


न भिम भि ग 


82 अथवैवेद्का स्वाध्यायं । 


अर्थत. यद चिति दै । यदह विति इख कारण हुई दै कि 


वार्वीर भागय है । यदि यह वारवार जया इजा मंनभाग 
अलग श्वियो जाय भौर एक मंत्रे साथी रखा जाय ओर 
शेष मंत्रमामोकेदो दो चरणेकि मत्र माने जाय तो केवल पांच 
मेत्रोका ही यह सुक्त दो सकतारै। इसी प्रकार कई अन्य 


सृ मंत्रप्तल्या भरषि 
प्रथमोऽचुताकः। प्रथमः प्रपारकः। 
१ (^. अथर्वा 
४ ६ भर्व 
६ अर्वा 
७ अथर्वा 
५ ८ अथर्वा 
दिर्तीथोऽदुवाकः। 
६ ८ जगद्‌ बीजं भुदषः 
७ ७ सगरः-अंगिराः 
८ ॥ अथवा 
९ ६ वामदेवः 
१० १३ अथवा . 
ततीयोऽचुवाकः। 
` ११ ८ ब्रह्मा -खगु-भगिराः 
१९ ९ मद्या 


[तीय काष्ड 


रीतियां हँ किजो भन्य सू्तौको रग सकतीं ह ओौर विक्ृतिष्छी 
“ पवाष्टं त्वा ०-० स्ताम्‌ । ' यह मंत्रभाग इस सूक्तम भकृति बनाई जा घकती दै । इसे पाठक जान सकते हँ कि यह 
विक्रति भी बुद्धिपूषेक दी हुईं दै भौर इसके होनेसे सूक्तका 
्रकृतिमे कई दोष नहीं आता दै । इस प्रकार इस काण्डी 
्र्ृतिक्। विचार करने पश्चात्‌ भब हम तृतीय काण्डकरे 
सूक्ताके कम्रशः ऋषि, देवता ओर छन्द देखते दै- 


देवश 


सेनामोहनं, 
बहुदेवत्ये 


बहुदैव्ं 


अभिः, नानदिवताः 


धमः 


बानस्पलयाशवत.देषत्वं 
यक्ष्णनाश्चन बहुदेवता 
मितः, विश्वेदेवाः 
यावा पृथिवी, विश्वेदेवाः 
अष्टका 


दन्दः, अभिः, अयुध्यं, 
यक्ष्मनाशनं 


वास्तोष्पतिः, क्षल 


। 1; 


त्रिष्टुप्‌; २ विराड्गर्भा 
भूरिक्‌; ३, ६ अनुष्टुभ्‌ 
५ विराटूपुरडष्णिग्‌ } 
त्रिष्टुप्‌ २-४ भनुषरम्‌ । 
त्रिष्टुप्‌; ३ च, भूरिक्‌ पंक्ति, ५,६ 
अवुष्टु्‌॥ 
त्रिष्टुप्‌ $ १ जगती ४, ५ भूिक्‌ 
भनु ; १ पुरोऽनु्टप्‌ त्रिष्‌, 
८ बिरद्ुरोबृहती । 


अवुष्टम्‌ । 

अनुषटम्‌; ६ भुरिक्‌ । 

त्रिष्टुभ्‌; २, ६ जगती; ४. , 

विराड्बृहतीगभौ, ५ अचुष्ुम्‌ । 

अयुष्टुप्‌ ; » च. निचृद्‌ बृहती; 
६ युरिक्‌ । 

अनुष्टुप्‌ ; ४,६,१२ त्रिष्‌ ७्य, 
4. विराड्गभ॑त्तिनगती । 


न्निष्टुप्‌ ; > हाकवेरोगभौ . जगतीः 
< न्य. प. कृहतीगभौं जगतीः; 
५, ६ अनुष्टुप्‌ ; ७ उष्णिम्बू- 
इतीम पथ्यापेक्तिः । 

त्रिष्‌; ३ वृदत।; ६ दाकेवरी यौ 


जगतीः. » आर्वीअचुषटप्‌) 
< भूरिः ९ भवुषटष्‌ 


ततीय काण्ड 1 
(~£ सेत्रसख्या 
१३ षं 
१४ 
१५ ८ 


ऋषि देवता ओर छन्द । 


कटि 
गुः 


ह्या 
ध 
अथवा ( पण्यकाभः) 


चतुथोऽनुवाकः 1 च्िसीयः भ्रपाटकः । 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


पञ्चमो ऽयवाकः। 
२१ 


२२ 


२३ । 


४ 
२५ 


\9 


१० 


अथर्वा 


विश्वामित्रः 


अथवौ 


विष्टः 


दसिष्ठः 


ब्रहम 


शयुः 
मृगुः.( जायाक्रामः} 


देवत्ता 
वरुणः, सिन्धुः 


नान्‌दिवताः मोष्ठदेवता 
विश्वदेवाः इन्द्रौ 


बृदस्पतिः बहुदेवत्यं 


सीता 


वनस्पतिः 


विश्वेदेवाः, चद्रम।, इन्द्रः 


अभिः मत्रोक्तदेवताः 


अभिः 


ब॒दस्पतिः, विश्वेदेवाः 


षन्दमाः, योनिः 


वनस्पतिः प्रजापतिः 
मित्रावरुणौ कामेषुदेवता 


(५) 


खद 
अवुषटुप; १ निवृत्‌; ५ विराद्‌- 
जगती; € निचृदनुष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌; ६ आर्ष॑त्रि्टप्‌ 
त्रिष्टुप्‌; १ भरिक्‌; व्य्‌. ष. 
वृहतीगभौ विरान्खष्टिः; 
५ विराडजगती; = अटुषटुप $ 
८ निचृत्‌ । 


्रि्टुम्‌+ १ आर्पाजगती; 
क भूगरिक्पक्तिः 1 
जचुषटप्‌ : १ आर्षी गायत्री; २, ५, 
९ त्रिष्टुभः; ३ पश्यापि; ७ 
विराट्‌ पुर उष्णिक्‌ ८ निचत्‌ ॥ 
अबुष्टप्‌ ; ४ अचुषुन्ममो चुर 
उष्णिक्‌; ६ उ्णिगभा पथ्या पंक्तिः 
अयुषटप्‌; १ पथ्पावृहती; ३ भूरि - 
ग्व्ती; ६ व्यर्ष. चि, क. 
गभोतिजगती, ७ विराडस्वार्‌- 
पक्तिः; ८ पथ्यापकतिः । 
अनुष्टरप्‌; ६ पथ्यापेक्तिः 
८ विर्‌।डजगती । 


्िष्टष्‌ + १ पुरोचुष्टप्‌; २, ३१, ८ 
भूरिद : ५ जगती; ६ उपरि- 
छद्विरा्बृदती; ७ विराद गभो; 
^ निचृदनष्टुप्‌ १० अनुष्टुप्‌ । 

अनुष्टुप्‌ ! १ विराट्ननिष्टप्‌ $ ३ 

-पं्पद्‌। परानुष्टुविराङतिजगती; 
४ छयवक्ानाषट्पदाजगती 
अनुष्टुप्‌) ५ उपरिष्टादूमुरिबहती; 
६ रकथोप्रीवोवृहती । 
अनुष्टुप्‌; २ निचृ्यथ्यापृक्तिः । 
.भवुष्डुप्‌ 


अथचैयेद्‌ ^ £ 
क स्वाध्याय । 


८३ ) 
सूक्त मवसंख्या ` ऋषिं 
षष्ठाऽचुवाकः। 
२६ ६ भधर्वा 
२७ ६ अथर्वा 
२८ ६ ब्रह्मा 
२९ ८ उदारक 
३० ॥, अथवा 
३१ ११ बह्मा 


देवला 
रदः अग्न्यादिबहुदेषलयं 


खवः 
यामिनीं 


शितिपादविः ५ कमः; 
< भूमिः 


चन्द्रमाः सर॑मनस्वं 


पान्म-हा 


[ इवीय काण्ड 
1 


त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; २, ५, ६ 
जगती ३,४ भुरिक्‌ । 
भष्टिः; २ भलयष्टिःः ५ भुरिर्‌ । 
अनुष्टुप्‌ 3 १ भतिशक्वरीगभौ च. 
अ. जगतती; ४ यवमध्या विराद्‌ 
कङ्कप्‌; ५, त्निष्डुप्‌; ९ विराड्‌. 
गमौ प्रस्वारपंक्किः । 
अनुष्टुप्‌ १ १,३ पथ्या्प॑क्तिः; 
७४. ष. उपरिष्टारैवीबृहती 
कंकु° ग ° विराड्जगती; 
< अरिष्टादूनृहती । 
अनुष्टुप्‌ $ ५ विराड्जगती, 
६ भ्रस्तार्पक्किः ७ त्रिष्टुप्‌ । 
अनुष्टुप्‌; ४ भुरिक्‌ } ५ विराद्‌ 
शरस्तारपंक्तिः । 


तृतीय कण्डके सक्तो ये ऋषि देवत। ओर छन्द हैँ । अब 
इनङ। विभाग ऋषिक्रमानुखार देखिये- 
१ अथर्वा १-५, ८, १०, १५, १६, १८, २६, 
२७, ३० ये तेर्‌ सूक्त । 
२ ब्रह्मा- ११,१२.,१४,२३, २८, ३१ ये छः सुक्त। 
३ बलिष्ठः १९, २०, २१, २२ ये चार्‌ सूक्तं । 
8 सृगुः- १३, २४, २५ ये तीन सूक्त । 
शगु-अंगिराः- ७, ११ ये दो सूक्त । 
५ जगद्भीजं पुरुषः- ६ वां एकं सूक्त । 
8 वामदेवः- ९ वं एक सूक्त । 
७ विश्वामिश्चः- १० र्वा एक सुक्त । 
८ उद्ालकः- २९ वां एक भुक्त । 
ये ऋषिकमाखार्‌ सूक्त ई । षष देवताकमानुखार सूक्त 
देखि -- 
६ बष्ुदेषत्य, नाना देवताः- १, २, ३१५७, १४ 
१६, २६, २७ ये आट सक्त । 
₹ विश्वेदेवा! <,९,१५, १९.२२ ये पांच सुकत। 


३ अद्चिः- ३, ११, २०, २१ ये चार्‌ सृत । 
8 इन्वः ४, ११,१९ये तीन सूक्त ॥ 

५ चल्द्रमाः- १९, २३, ३०्ये तीन सूक्त । 
६ बुदस्पतिः- १६, २९ये दे सूक्त। 

७ च्द्रः- २६, २७ये दो सूक्त। 

€ वनस्पतिः~ १८, २४ ये दो सूक्त । 

९ यक्षम नादान- ७, ११ये दो सूक्त। 


१० खेना मोहने- १, २ ये दो सूक्त । 
११ श््द्रा्ची- १५ यह्‌ एकं सूक्त । 

१९ सोभः~ ५ यह एक सूक्त । 

१३ चनस्पस्यश्वत्थः- ॥ यद एक सूक्त । 
१९ मिश्नः~ < यढ एक सूक्त । 

१. धचाचापु्थिवी- ९ यह एक सूक्त । 
दै करूणः- १३ यद एक सुक्त । 

१७ अ्रजापतिः~ २४ यह एक सूक्त | 

९८ भिश्रावङणोहे- २५ गह एक सूक्त । 
१९ भूमिः- २९ यद एक सूक्त 1 


धुतीय काण्व ] 


२० अष्टका- १० यह एक सुक्त | 

२१ सिथुः- १३ ष एक सूक्त । 

२२ आयुष्यं- ११ यह्‌ एक सूक्त । 

१३ वास्तोष्पतिः १२ यह एक सृक्त। 

९४ शाखा- १२ यदह एष सक्त । 

२५ गोष्ठः १४ यह एक सुक्त । 

२६ सीता- १७ यह एक सूक्त । 

२७ योनिः- २३ यद एक सुक्त । 

२८ कामेषु २५ यदह एक सूक्त । 

२९ याभिनी- २८ यह एक सूक्त । 

2० कामः- २९ यह एक सूक्त । 

३९१ खांमनस्यं- ३० यह एक सूक्त । 

३२ पाप्म -हा- ३१ यद्‌ एक सूक्त । 

३३ शिति पादविः- ३९ यह एक सक्त । 

३४ भंश्रोक्ताः- २० यह एक सूक्त । 

इस प्रकार इन सुक्तेकि मत्रा देवताएं ई । इने ओर्‌ 

मी देवताए ई जिनका सनभ पाठक विवरणके समय खयं 
समक्ष जांयगे । लच्र इने पूक्तोके गणो! विचार देस्ि- 


सक्तोके गण । 
इस तृतीय काण्डके सूर्तोके गण इस प्रकार लिखि है - 

१ अपराजितगण- १९ र्वो सक्त) 

२ तक्मनाश्चनगण- ७, ११ये दो सूृक्त। 

३ चचैसयगण- १६, २२ ये दो सूक्त । 

४ आुष्यगण- ८, ११ ये दो सूक्त । 

५ रौद्रगण- २६, २७ये दो सूक्त । 

६ अं्ोलिगगण- 9१ वँ एक सूक्त । 


ऋषि देवता ओर छन्द । 


८७) 


७ फाम्म-हा-गण- ३१ वो एक सूक्त ॥ 
८ बृहच्छान्तिगमण- २१ वा एक सूक्त । 
इस ्रकार ये सूक्त इन गणो साय संबंध रखते §ै । इष 
काण्डके अन्य सूक्तकि गोका पता नहं चरता । इष काण्ड 
सों दवारा छ सांतियां सूचित होत है उनके नाम ग है-- 


१ आंगिरसी मष्ाश्ञान्ति- ५, ६ ये दो सूक्त । 

२ कोमारो महाश्चान्ति- ५ षां एर सूक्त । 

३ ब्राह्मी मदाश्चान्ति- २२ एकु सूक्त । 

इन सूर्तोका संबंध इन शन्तियोके साथ दै । इस स्थि 

अध्ययन करनेके खमय पाठक इस बातका विचार करं । खोज 
करनेवालेोकषो उचित दै कि वे इख शांति प्रकरणकौ खोज करं 
अर्थात्‌ इन कश्ातिरयोका तात्पयं क्या है जर इनकी विधि भी 
कैषी होती है. इस्यादि सखोजका विषय है । संभव दकि इस 
सोजखे अपूव ज्ञान प्राप्त होगा} इस काण्डे शादुसेनाके 
संमोदनका विषय प्ले दो सूक्तीमिं आया है भोर सामनस्य 
अर्थात्‌ एकताका विषय तीसवें स॒क्तमे आया है- 


शञ्चसेन1सेमोाहनं- १, २ ये दो सूक्त । 
सांमनस्थं- ३० वा एक सूक्त । 
ये सूक्त विशेष विचवारपूरवैक इस टष्टिसि पठने योग्य द । 
इसके अतिरिक्त इस तृतीय काण्डा १५ वां ` इन्द्र महोत्सव ` 
के विषयक सुकत दै, एेषा कौशीतकी सूत्रम का दै । इखलियि 
इख इन्द्र महोत्यवके विषयमे भी विचार होन। चाहिये । 


मे स विषय बडे भर है इघलिये आशा है कि पाठक 
भी इसका विचार गभारताके साथ करेगे । इत्तनी भूमिकाके 
साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया. जात। है । 


॥ 


थकैकेद काः खुकोव भाष्य । | 
तृतीय काण्ड | 


रात्रसेना का संमोहन । 


५१) 
( ऋविः-- भथर्वा । देवता ~ सेनामोहनं, षहुदेवत्यम्‌ । ) 


अभिनेः अषरन्धत्येतु विदान्प्रतिद्भिरचस्तिमरांतिम्‌ । 

स सेनां मोहयतु परषां निरस्ता च कृणवज्ञातवेदाः ॥ १॥ 
युयमुप्रा म॑रुत दं स्थाम प्रतं मणत स्ह॑ष्वम्‌ । 

अमींमृणन्वसंवो नाथिता इमे अभि्षां दृतः प्रत्येतु विद्वान्‌ ॥ २॥ 


अथं-- ( विद्धान्‌ अन्निः ) विदान्‌ अभिमान तेजस्वी बी९ ( अभिशस्ति अशासि ) धाततपात करनेवाके शुको 
( भरति ददन्‌ | 4 ^ (नः शू भ्रघ्येतुं >) मारे शकरर्भोपर चढाई करे । ( खः जातवेद्‌।ः ) वह ज्ञानी ( परेषां 
सेनां ) श्ठभो उना ( मोयतु ) मोदित के ( श निरेसतान्‌ रुणवत्‌ ) भौर उनो स्तरदित कर ॥ १ ॥ 
` हे ( मर्‌+उलः ) मनेक कयि तेयार वीरो । ( इंडशचे युयं उभ्राः स्थ ) रेते खमयं दुम बडे वार ही, इस लि 
( मभि-पर-इत, खुणत, स्म ) भागे बो, कारो, भोर जीत रो । ( इमे नाथिताः वसवः ) 3 बरवान्‌ वसनेवाऊे 
बीर ( अमीद्धुणन्‌ ) ररते रहे हं । ( एषां दूतः विद्धान्‌ मन्निः ) इनका दाहकं श्ानी अमिके समान तेजस्वी वीर 
८ भरले ) विरेष चसह षरे ॥ २ ॥ 


भावाश्च राजनीतिको जाननेवाले विदान्‌ शर तेस्वौ पुरुष घातपात . करनेषालो शतुखेनाको जलाते हुए शन्भोंपर 
चाहं करं । सनाम्नी ति्याको जाननेवारे ज्ञानी शतुसेनाको मोहित करं शौर उनको इसहीन जेस बना देवे ॥ १ 8 
हे मरके लिमि बिद हुए शः वीरो ! देसे युद्ध समयम तुम बेड वीर हो, इष किये.भागे बहो, शत्रो कठो भौर उनको 
जीतल। ये षलडान्‌ भपने देशनिवासो वीर शबरो कायते दै; इनक साथी ज्ञानी तेजसी वोर भो शश्ु्ठो अलाता हमा रात्र 
पर षढा करे ॥ २॥ 
१ (अवर्षे. भाष्य काण्ड ३) 


८१०) अथ्ववेदका बोध भाष्य । [ काण्ड ३ 
अभितरसेनौ मधवश्नसाज्छ॑नूयतीममि । 

युं तानिन्द्र इृत्रहमभिश्च दहतं भतिं ॥३॥ 
प्रसृत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां र ते वजः प्रमृणज्ेतु शचरन्‌ । 

जहि प्रतीचो अन्‌चः प्राचो विष्व॑कसत्यं छणुदि चित्तमेषाम्‌ ॥ ४॥ 
इन्दर सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 

अगरेवविस्य धान्या तान्विषंचो वि नाशय ॥ ५॥ 
इन्द्रः सेनां मोहयतु मर्तो शन्त्वोज॑सा । 


चक्षुष्यभिरा द॑त्तां पुन॑रेतु पराजिता ॥ € ॥ 
---__-_____ {` [`~ ~~~ 
अर्थ-- दे ( मघवन्‌ छृजदन्‌ इन्द्र॒ ) धनवान्‌ शत्रुनाश घ्रा तथा ( च भनि; ) दे तानी | ( यु ) तुम दोनों 
मिलकर ( मस्मान्‌ शश्रूयतीं अमिभ्र-सेन ) हमार रातुता करनेवाली शतुसेनाको ( अभि › पर।भूत करके ( तान्‌ भ्रति 


दृष्टं ) उनको जला दो ॥३॥ 

दे ( इन्द्र ) नरेन्द । ( प्रवता ते हरिभ्थां ) वेगे तेरे करणश्ौल वेगो द्वारा ( प्रूः चञ्च; ) चलाया हुआ वच् 
( शरन्‌ प्रमृणन्‌ भ्र+पतु ) शत्रर्ओंको काटता हुआ अगे बडे । ( प्रतीचः, अनूचः, पराचः ) यन्युख, पोछे मौर र 
भागनेवलि दात्र्भोको (जहि ) इनन कर दे भौर ( एषां चिन्त ) श्न राति चित्तको ( त्यं विष्वक्‌ ङण ) 
डीक प्रकार चारों ओर भटका दे ॥४॥ 

हे. (इन्द्र ) नरेश ! { अमिन्राणां सेनां माय ) शतरुभोकी सेनाको धवर।ओ । { अचेः वातस्य भ्ाञ्या ) 
अभिर भौर वायु भ्रचड वेगसे ( तान्‌ ) उन शघ्ठसेनिकेाको ( विषूचः विनाश्चय ) चारो ओर भटकाकर नार कर खार ॥ ५॥ 

( इन्द्रः सेनां मोहयतु ) नरेश र्रुषेनाको मोदित करे, ( मर्‌+-उतः ) मरनेके जि सिद्ध हुए वीर ( जोजसा 
अम्तु ) वेगे हनन रें । ( अन्निः चक्यूषि आद्वां ) अमि अर्यात्‌ प्रकरा उनके आलोको केले । इस प्रकार शतन 
( पराजिता ) पराभूत हई घेन! ( पुनः पलु ) किर मी पि इटे ॥ ६ ॥ ४ 

1 =-= 


भावार्थ हे धनवान्‌ शघुनाशचक नरेश । तथा & तेजस्वी ज्ञानी कीर | ठम दोनो मिलकर दमारी शता करनेवाल) 


शतरुसेनको पराभूत करो ओर उनके जलादो॥३॥ 
हे नरेश । वेगे चलाया हुआ बुम्हारा शन्ञका सपुदाय शत्रुभोंको काटता हुआ अगे बडे । संसुखते, पीस ओर्‌ चाश 


आसे भागनेवाली शत्रखेनाका हनन करके उनके. चित्तमें एषी घथराहट त्प करो कि जिससे वे चारो दिराभमि भाग जांय॥ ४॥ 
हे नरेश । अग्न्यच्रके दहसे ओर वायन्य।ल्ञके वेभसे दाघरुसनाको एेस। षषराभो कि वे चारो दिशाओं भाग जांय भौर इस 


रीतित्े उनखा नादा.कर ॥ ५ ॥ 

नरेश शत्रु वैन्यो घनरवे, श्र वीर वेगसे शाध्ुखेनाका इनन करं भौर राश्चुषेनाकी देसी घबरादट करं कि जिसे 
उनको कछ मी न दीचख पडे भौर इस प्रकार रादरका पूणं पराजय होकर उनक। पूणं नाश हो जवे॥ ६॥ 

इसी विषयका दवितीय सक्त दै इस्रल्यि उस सूक्ता भी अथ इम यहां पहले देखते दह, ओौर पश्वाच्‌ दोनों सूक्तोका मिलकर 


विचार केरे । दितीय सूक्त यद है - 


० १-२ 1 | दा्ुसेनाका संमोहन ) (११) 


(९) 
( ऋषिः-- अथर्वा । देवता ~ सेनामो्ने, बहदैषव्यस्‌ । ) 


-अभनिर्नो' दतः प्रत्येतु विदधान्र॑तिदह॑भिशस्तिमरांतिम्‌ । 


च चित्तानि मो्यतु प्रां निहैस्ंच कृणलजातवेदाः ॥ १॥ 
अयमभिरदभूमुह्यानिं चित्तानि बो ददि । 
वि वों धमत्वोकसः प्र गों धमत सरवव॑ः ॥ २॥ 
इन्द्र चित्तानि सोदय॑न्वीडाङस्या चर । 
अमेषात॑स्य धाज्या तान्विषुंचो बि ना्षय ॥ ३॥ 
व्या [तय एषामिताथो चितानि एत । 
अथो यदैषां इदि तदैषा परि निजेहि ॥ ४ ॥ 


[र ~ ~~ 

अर्थ-- ( नः दतः विद्धानु अश्निः ) हमारा दूत ज्ञानी तेथस्वी वोर ( अमिश्यस्ति अराति प्रतिद्हन्‌ ) धात 
पात करनेवाले शत्रो जलात। हुभा ( भरसयेलु } चढाई करे । ( खः जातवेदाः परेषां चित्तानि मो्टयतु ) १६ शानौ 
दादचभोके चित्तोको मोहित. करे जौर उनको ( निष्स्तान्‌ च रूणवत्‌ ) दस्तदीन भे शे ॥ १॥ । 

(खानि वः ष्टदि) जो बुम्दरे हदये सेंचित दै वे ( चिानि ) चित्त ( अयं भिः अम्‌ सुत्‌ ) यह तेजल्वी 
वोर घबराहट डालता ३ । वद ( वः ओकसः विध्मतु ) दमरो-शश्को-बरवे निकाल देवे भोर { वः स्वतः प्रधभतु) 
उमको-शच्चरो-स् प्रदेशमे हटा देवे ॥ २॥ 

हे ( इन्द्र ) नरेश ! शत्रके ( चित्तानि मोहयन्‌ ) चिततोको मोदयुकत इएता हभ त्‌. ८ माकरत्वा अर्वा चर ) 
छभसंकल्पसे हमर पाल आ । ( अन्ने, बातस्य ध्राज्या } भनि ओर वायुङके वेगसे ( तान्‌ षिषः विनाक्राय ` उनको 
चारो ओरसे चठ अष्ट कर दे ॥ २॥ व 

हे ( एवां ) इन दतर ८ भ करूतयः ) देकस्पो । (शि ) दुम परस्पर विरुद हो जालो, पात्‌ तुभ ( इत ) ह 
नामो ( अथो चिच्लानि ) भौर इने चित्तो ! ( सुद्यत ) मोदित होभो । ( अथो अध्य ) भोर भज ( यत्‌ एवा 
षि) जो इनके हृदयम सत्प है ( दषा यतृ परि निजदि ) इनका बह संकल्म पूणता नाश कर्‌ ॥ ४ ॥ 
----([(~(-~-~~-]---~-~-~-्‌-्‌्‌्‌-_[[[[[[[(---- 

भाषाथ -- हमरे ज्ञानी स्वयदेवक वीर धातपात करनेवाले श्षेना पर चढाईं करं, शदर्भोको षबरादटमें डाके ओर 
उनको हस्तीन जैसे बना देवे ॥ १॥ 

शश्चके चित्तके) मोदित इरे, उनको घरे नैका देवे ओर छक देदासे उनको हटा देवे ॥२॥ 

हे राजन्‌ | तु. श्रुसेनारे चिरत्तोीको मोदित कर, भरन्थज्ञ ओर वायव्या्नक्े वेगे उनको चारो दिशाभोमें मग। दे भर 
पश्चात्‌ विजयपूणं श्चभ संकल्पसे मारे पाच जा ॥ ३ ॥ 

शत्रुभे संकल्प आपने एक दूरके विरोधी ह, उनके दिलं घबराहट पैदा हो, भोर उनके दिम जो सेकटप भाज 
दों बै सेकल्प क्ल तक मो स्थिरनरहं॥*॥ 

= 


८१९) 


४२... १ | ५ 
अथवचद्का सुत्राच माध्य । 


[ काण्ड ३ 


अमीषां चित्तानि भ्रतिमोदय॑न्ती गृहाणाङ्गन्यप्ते रंहि । 


अमि प्रेहि निदैह हस्ख॒ शेकिग्ाद्यमित्रास्तम॑सा विभ्य त्रन्‌ 


॥ ५ ॥ 


असौ या सेनां मरुतः परेषामखानेत्यम्योज॑सा स्पपैमाना । 


तां विध्यत तमसापव्रतेन यथषामन्यो अन्यं न जानात्‌ 


॥ & ॥ 


| ~ ~~ ~ 
अर्थ-- हे ( मष्डे ) व्याधि  ( ममीषां चित्तं परतिमो्टयन्ती ) इने चित्तको मोहे शालती हु शङखेनके 


(अयानि गृण ) अवयो पकडे रलो जोर ( परा शि ) परे तक्‌ चनी जा । ( अभि भ्र इहि ) खम प्रशारसे अगे 
बढ । ( हृन्ु शकेः निर्व ) इदयं शोको ध।ष शतको जला दे । ता ( भ्रह्मा तमसा ) जकच्नेषलि रोगे भौर 
मूर्छा सेयञे ( अमित्रान्‌ शश्रन्‌ विभ्य ) दष्ट शतुभोको तस्त कर दे ¢ ५॥ 

हे ( मर्‌+उतः ) मरके लिये धिद्ध वीरो । ( परेषां असो या सेना ) शवुभोढो यह जो वेना ( स्पघमाना 
अस्मान्‌ भोजसा अमि-मा-पलति ) स्पर्धा करती हह इर वेगसे ढाई करके जाती दै, ( तां अपक्तेन तमखा 
बिस्यत ) उचो कम्ीन करेवाके जैघकारे मोहित कर डालो, ( यथा ) जिसे ( वषं अन्यः अन्ये न जानात्‌ ) 


इनमेषे एक बूखरेको भी न जान धके ॥ ६९ 


[रि ~ 
भवाथ -- व्याधियां तथा अन्व भय भी शुके दिलकेो भयमीत कर दे, शश्चपेनिशङे धगप्रंग व्याधियोसे न्क जांय 
यत्रुैन्य रोगों ओर नान ग्रका.ॐ भयो त्रस्त हो जा ॥ घविवात भौर मूर्छा रोग सरको वनरा देवे रसे कहिन समयमे 


उनपर हमला र ओर शत्र इद्योको शोकश्े अला दे ॥ ५ ॥ 


ह बीर पुरषो | ओ वेना मरि खाय स्पर्वां करती हहं दपर चढाई करे भारदी दै उक देखा मोदित कर कि वे 
पुश्षा््न होकर मूच्छिते हो जाय ओर उनसे एक मनुष्य दुखरेको जान भी न स्के ॥६॥ 
न ~ 


सेनाक! समोहन । 
ये दो सूक्त शत्रुसेना संमे।इनक। विषय बता रे है. । ज 
शी सेना मारती जौर॒श्ारती हृदं अपने रार अथवा 
पने वैनिरोपर ढा करके छा रहा है, वह मोदित करके, 
घथराकर पराभूत करनी चादिये भौर उसको भगा देना 

चाहिये । इसका नाम ¢ ^ सेना-संमोदन ˆ । 
क्रं लोग कल्पना करते ह कि यह ॒शतरी सेनाका संमोडन 
मेत्रसामथ्यैये होता है, परंतु वास्तविक भात वैसी नदीं बै । यद 
येमोहन केवल षनराहट ही दै अर्थात्‌ शातुखेना पर एषे इमले 
करने कि राशरसौनिकको कतैग्यमूढ बन कर माग जाना ही एक 

माग जीन बचानेके लिये भवरिष्टरहे। 
ये दोना सूक्त स्यष्ट दै ओर इतने दी विषयक यहां भविक 
विवरण करनेकी भी कोर भावरयकता नदी है । तथापि इन 
सूर्ते कहं शब्द्रयोग पसे करिये गये ईह, छि जिनक। विष 
स्प्ठीकरण करना अर्त आवहूयक दै, अन्यथा सेदेह उत्पन्न 
होना संभव है। इन सुर्के " ममि, इन्दर, मस्त्‌ * आदिशन्द 
है, जिनके अर्थं देषता अक्षमं अभि, विदत्‌ , वादु भादि च्ि 


ए = क 
जाति द, तथा अध्यात्न प्रबंगमें वाणी, मन लौर प्राण लये 
जति दै; इ विषयमा स्पष्टीकरण पूवं क्षण्डोमे आ चुका है। ये 
दोनों प्रग इन दोनो सृक्तोम नहीं ह । इन सृक्तोका विषय 
युद दै, शत्रुसेना मोहनक सेष॑ध है, अपनी सेन। भौर शरु 
सेना क्का होनेका अवर दै, इर किये यह न भध्यात्मका 
विषय है ौर्‌ ना ही आषिदेवतक विषय है । प्रिये परस्परे 
देनेघका वणेन आधिभोतिक प्रकरणम हुआ करत है । इख 
कारण जाश्निमोतिक भरकरणक्छो प्राणि समष्टि विषयका प्रकरण 
कटा जाता दै मौर इख प्रकरणम उक्त शब्दके भये प्राणि. 
विषयक दति ह अभीत यद मनुष्यप्राणि विषयक माव समक्षन। 
उचित दै । भब उक्त रन्दो अथं दे सिये-- 


१ इन्द्‌ । 

{ इन्‌+द्र) शत्रुसेनाका भेदन करनेवाला, यद इसा धाष्व्र 
है परं सुखिया इस अथे इष शब्दका प्रयोग होता है, जेस।- 
भगन्दर = स्र्गोका सुखिया, सिद; खगेन्द्र = पक्षियोक। सुच्चेय। 
गख नरनद = मनुष्यो सुख्य राजा अथवा सघ्राट्‌ ६० । इन्द्र 
दाब्दके मे भथं प्रशिद्ध है, परेतु रायः लोग केवल “इन्त 


ख १-२ | 


दाच्दका अर्थं॑‹ राजा” करनेके समय डते हैँ । उनको इन 

दो सुक्त।का अच्छा मनन करना उचित दै। इख मननसे उनको 
पता ल्ग जायगा कि रेसे प्रवेगं मनुष्य निषयक ही इन्द्रादि 

शा्दोका अर्थ^लेना योग्य है । इस विषयक्रो अच्छी रकार 
समक्षम अनेके छ्यि इन दों सूक्तोकि कई वाक्य उदाहरणके 
लिये लेते दै- 

१ इन्द्रे! ते प्रसूतः वज्रः शधन भ्रस्ृणन्‌ पतु । 

प्रतीचः अनूचः जदि । 

पषां चित्तं विष्वक्‌ रणि ॥ (स्‌. १,म. ४) 

२ दन्द्र | अमि्राणां सेनां मोहय । 
सद्चेः वातस्य भ्राज्या विषुचः तान्‌ विन।शय॥ 
+ (९.१, ५ ) 
३ ईन्द्र; सेनां मोष्टयत्‌ ॥ (स्‌. १, १.६) 
8 इन्द्र ! चिच्ानि मोहयन्‌ आक्रत्या अर्वाङ चर ॥ 
(सू. २, मे.३) 

“(१ ) हे राजन्‌ | तेरे दारा चलाया इभा शन्न शतरुरभोको 
काठता हुभा भागि चले । वब भोरके शतुओंका हनन कर | 
इन शघ्ुभेकि चित्तो चारो भर भटक्नेवाला क ॥ (२ ) हं 
राजन्‌] शत्ुकी सेनाको मोदित कर । अमि भौर वादके प्रवादसे 
शत्ुषेनाको चारौ ओर भग।दे॥ (३) राजा शत्रुसेनाको घबरा 
देवे ॥ (४ ) हि राजन्‌ । दा्रेनारो मोदित करके भपने छम 
दंकत्पशचे दमरि पाष चला आ ॥ 

. इस प्रकारशचेये मंत्र इन्द्र शब्द वारा राजाका कतैव्य बता 
रहे है । यदा * राजा, नरेन्द, सम्राट्‌ " आदि प्रकारकादी इस 
शब्दा अथ है । यहां इन्द दाद क्षात्रशिरोमणी वीर्‌ र।जाका 
वर्णन क रहा है, ज खयं युद्ध भूमिम उपरिथित रइकर्‌ भपनी 
सेनाको चलात। दै, ओ।र॒ केव सेनापति पर ही निर्भर नदीं 
रहता है । इसौ इन्द्रे अन्य पर्याय मी इन सूक्तम आ च्य दै 
बरे अब देखेगे-- 

| २ मघवन्‌ । 

° ( मघ ) धन ( बन्‌ ) वादा । जिसके पास धनदहे। जो 
राजा अपने पास बहुत घनसे्रह रखता है वद युद्धम पिजय 
पा सकता ४ । युद्धम विजय प्रात करनेका.यदे एक बडा भारी 
साधन है, धनदीन राजा यदि युद्धा प्रारंभ करेगा तो उसके 
पराभूत होनेमे दोर रंदेद द नी & । इस श्म्दसे बोध होने 
वाला यह अर्थं पाठक देले जौर राजाक। बल धनकोरमरे होता 
है यह बात जान ने" 


शश्चसेनाका संमोष्टन । 


(१६) 


३ वुच्रहन्‌ । 
« ( वृत्र ) वैरनेवाले शुको ( हन्‌ ) इनन, करनेवाख्‌ । 
-अर्थाद जो शात्ु घेरकर हमला करता है अथवा मागे रोक्ता है 
उश्को अपने शोके प्रभावसे मारत। दै, उखका यद नाम है । 
इघ प्रार्‌ इन्दरवाचक शब्द अर उदके वणेनपरक त्र 
वीर राजाके कतेन्य बता रहे हँ । पाठक यद वैदिक सेली 
जानेगे तो उनको बहुत मत्रोका गंभीर आशय इख रीति 
स्पष्टतया ष्यानमे आ सकता है । इन्दरके खाथ “ मरुत्‌ ' रते 

ही है, इनके विषयमे अब देखिये- 


४ मरुतः । 
( मर्‌+उत्‌ ) मरनेके ल्यि जो उठकर खडे हुए दै, मरनेके 


स्यिजोतेयार हए ई, शत्रुका पराभव करने ल्यि अपने 
भ्ा्णोकी आहुती देने ल्यि ज कटिबद्ध हुए दै, उन बीरों का यह 
नाम हे । इन्दरकी सेनाके मस्त. न।मक जो बौर है उना अर्थ बर्भन 
भी इख स्थे ार्थकता बता रदा है । यद राब्द्‌ धैनिकोका 
उत्घाह बता रहा है । इख प्रकारके उत्साहौ वीर जिस सेना 
गि उनका विजय निःसेदेह्‌ हो खकता है । इस शब्दका प्रये।ग 


जिन मत्रोमि दै उनके उदाहरण यहां देखिये- 


१ हे मरुतः | ददश यये उग्राः स्थ । अभिग्रेत, 
श्णत, सहध्वम्‌ । (स्‌. १,म. २) 
२ मरुतः ओजसा घ्नन्तु । (स्‌. १, मे. ६) 

३ मरुतः! या अल्लो परेषां सना स्पथमाना 

अस्मान्‌ अभ्येति, तां अपव्तेन तभा 
विध्यत, यथा एषां अन्यः अन्धं न जानात्‌ ॥ 
(सू, २,. ६); 
“(१) ह मरने व्यि तैयार वीरो। देसे प्रसंगमे तुम स 
बडे उप्र हो। इस लि भागे बो, कटो ओर वैरीको परामूत 
क्रो ॥ (र) वीर लोग बलके खायवैरीक्ठो कर्े॥ (३) दे 
वीरो ! यह्‌ ज वैरीकी सेना इमारे खाथ स्रा करती हु 
इभपर घाना कर रही दै, उको कर्मदीन मोहमय तमे विदध 

करो, जिससे उनका एक्‌ मनुष्य दूसरेको पचान न सङ ॥ › 


ये मर्तोके मत्र स्पष्टतय। सैनिक वीरो क्ष्य बता रहे 
ह । युद्धे सेनाढे वीर ॐऽ। उग्र कम कर, उस! उपदेश यहां 
इस प्रकार मिक रहा है 1 इसका मनन करे क्षातरेतेजसे युक्त 
वीर पुर्षोको बडा उत्धाद भा सकता रे । इसके नन्तर ' वसवः” 


= ~ 


ब्द दाखय~- 


( १४) 


५ कसवंः । 

वसनेवालेोक़ा नाम ^ ष › है । जो अपने राष्ट अपने 
अधिकारसे वसना चते ई, शतरुके हमले हेनिपर भी खयं 
अपने स्थानसे दिलना नदी चाहते वरे “ द ' होति ह। ह्न 
वके विषयत अथवैवेद्े ही अन्य स्थाने कदा दै-- 

सवस्रव इति वो नामधेयं उप्रंपदया राष्ट्रश्रलो 

दख) ॥ ( अध्व, ५।१०९।६ } 

“ आपका नाम सवद ( सेषखवः ) है, भाप देखने जियें 


भति उप्र हँ जर राका भरण पोषण करनेवले ई भौर भाष 


राके ( अक्षा ) भांख ही ई । ` इ मत्रमे ब उप्र राष्ष्य 
है देखा कद है । इषे इम यहां इख सूक्ते रधग ' बसु ' 
पदका भथ “ उप्र रा्टूगरह्म अर्थात्‌ › श्वरवीर राध्रीय खयै- 
सेव " करते ह । गद भभ लेनेसे भ्रचलिते सूक्तके मंत्रमागका 
भथं निन्न लिक्षित प्रकार दोता है देखिये-- 


इमे नाधित वक्तवः मनीसूणन्‌ । 

एषां दतः भञ्चिः विद्यान्‌ पर्येतु ॥ (सू. १,१.२) 

“ मे प्रभावशाली राष्ट वैरी वेनाद ाटते द । इनका 
विद्वान्‌ बूत अमि बैरीपर चार करे 1 ' इय मंत्रमे हते पत। 
लगता ह कि यदहांक। भसि शन्द वशभोमेवरे एक बका वाचक 
र अर्थात्‌ यदि ठक प्रकार“ वश्ु ' रारणद, तो “ भमि 
भी वसुभओभेसि एक रा्टशय अथव रार वृत ' है ज। सभय. 
जट भौर बडा चतुर्‌ भी ॥। श्र ओर अभित यह मेद दै, 
पाठक इक मनन करं । इन्द खय समन्नाट्‌ अथवा राजा दै, 
वह खयेदेवक या राष्ट नही है, मौर अभि राजा नदीं है 
परेतु राष्रणल दै । अमि विद्वान्‌ है जीर इन्द्र धनवान्‌ है । ये 
विश्चिषणों द्वारा बताये भेद १८ मनन देल भौर सोचे । 
ये मेद ही वैदिक राञयपद्धतिका खक्ष स्पष्ट कर देते दै । इख 
प्रकारे वञ्चु शब्दका भ्यं देखनेके पात्‌ , जर अभिक्रो उन्मद 
एक जानने पश्चात्‌ भब अभिका भं देवते रै- 

६ अयचिः। ` 

वद रान्दके जो लक्षण पूवं शब्दके व्णनके प्रसंगमे बता 
षै इसके साय मी संगत देति ह । गद प्रकारका देष &ै, 
शत्रो जलता हे जीर उपासकको तेजप्रदान करता दै । यद 
( विद्धान्‌ ) ञान दै, खमयन्न दै, कतव्य अञ्क्त॑म्यक्नो ठीक प्रकार 
छबरह्ग है । यह्‌ ( जात-वेदाः = जातं वेत्ति } बने हए वस्तु. 
स्थितिको ययावत्‌ जाननेवालया है । पारक देखे कि एसा योरय 
राष्ट ( दूतः ) राषटूका वूत, कितना उपयोगी होमा, भौर 


अथर्वैवेदका खुबोध नाष्य । 


[ काण्ड ३ 


पसे युद्धके प्रसंगे हृष्ट भरकारके राष्टदूतकी सेवाका कितना लाम 
रा्रको हो सकत। है । 
अनि ब्राह्म तेज ओर इन्द्र क्चात्रतेज न्यक्त फरता है, भिस 
सभय राष्ूपर आपत्ति आती है उख समय य दोनो मिलजुरकर 
राषटकायं दे, इ विषयी सूचना इन सूक्तम मिकूती ३ । 
इस विषयका मंत्र देवियि--~ 
ष शुच्रहन्‌ इन्द्रे | अच्चिःज् युय तान्‌ प्रतिशतम्‌ । 
(सू, १,१६.३.) 
“ हे वीर राजन्‌ ¡ त्‌. भोर ्ञानीं रा्टभृख दोनों मिलकर 
श्रो जला दो । › यद मिलकर कामै करनेक। उपदेश है । 
त्राह्मतेज भौर क्षात्रतेज इका देर वैरीक। नाश इरे । देषा 
कमी न दहो @ि वैरी रा्टके द्वारम उपद्थित हवे भौर राष्ट ये 
दोनों भाग भापस स्गढते रहं । यद तो राषट्वातकी अवस्था 
दमी, इषच्यि त्राप्नग क्षत्रिर्योको अपना भभेयय रेक्य रखना 
चादिये भौर भपने राटी उक्षति ही भपनी उक्ति देखनी 
चाष्टिये । 
शुको घबरनिकी रीति । 
वैरीशो षबराना, उदको मोदित करना, उदको रमित करना 
ओर उच्चको परास करना, इ्यादिंके उपाय इन दो स्तोमं 
दे हं ¦ जिनमे इमके करनेकी कदं विधियां इघसे पूषैके 
स्पशटीकरणनें भाचुकी है । अग कुछ विरेष साधने का चैव 
करना है ज यह कग 
२ एस्वच नोर वायव्या के भयोयसे वैरीका नाश 
करनेकी पदिली रीति इन सकतीति कष्ी दै- 
भन्ने; वातस्य धान्या तान्‌ विनाश्चयं ॥ 
(स्‌, १,म.५ स्‌. २, म.३) 
* अभिके वेणते भरं वायुके वेगसे उन दातुभोका नाश्च कर । 
या प्ाजी शब्द्‌ दै, अभिका ( प्रजी ) महावेग नौर वायुका 
महग, इनके धके शतु्ठा नाश रना लिक्षा है। धराजी 
शन्दका भं केवर वेग, गति इतन ही नदं है, जिस वेग 
धकेसे मनुष्य नष्टशरष्ठ हेते दै, मनुष्य अपने स्थानप्रर उदर 
नदीं सकते, उस भहविगके भरषल धकतेका आशय इ ' ध्राजी › 
शब्दे दै । इघलियि एस प्रतीत होता है कि यदे " अनः 
प्राजी, वातस्य ध्राजी ' ये दो शब्द क्रमशः अगन्यञ्ञ अर 
काषध्वान्न अयव। इसी परार के श्ल विकषषके वाचक होगे । 
इसी स्थष्टीकरणमें इससे पूवे अमि रान्दका अर्थं मनुष्य वाचक 
बताया दे, परंतु वई अथे यहं नही है । एश दी सूक्तम एकी 
धमनिं घन्दके दो परस्पर भिन्न अर्थ॑दै यह बात यहां सरण 


स= १-२] 


देखना चाहिये, अन्यथा अ्थेका विपर्यास होनें देरी नदी 
लगेगी. । 
२ तमसखाह्न - तमसाद्खका प्रयोग भी हमे § पेसा 
स्प प्रतीत होता दै-- 
तां विध्यत तसक्तापव्रतेन यथेषामन्यो अन्यं 
न जानात्‌ । (स्‌. २,१.६९) 
° उस श्रुसेनाको पुरुषायहीन करनेवाले तमसाल्के प्रमोगसे 
बिद्ध करो जिससे उनका एक यैनिक दूसरे सैनिको न पहचान 
सके । ° इस मेध्रं ' अपत्रतं तमः › शाब्दा प्रयोम हे । तम 
शज्टका अथे ‹ अन्धकार ' है । जपृत्रतक्ञा अथं ' कमहीन * 
है । दोना ताध्पयै " कर्मदीन करनेवाला अंघेरा › है । इससे 
्रा्चुसेनाशो वेध करन। दै । वेध करनेके लियि रज्ञा ज्ञ ही चाहिये, 
अन्यथा वेध नही हो सकता । इसल्यि इस मंत्रं तमसाल्नका 
उख है एेसा स्पष्ट दीख रहा दै । अन्धकार ञ्जके प्रयोगे ही 
सैनिक एक दुसरे पहचाननेमे असमर्थं होगे । इसी भर्भका 
एक मत्रमान प्रथम सूक्तम दै-- 
अक्षिः चक्षुषि आदल्ताम्‌ । (सृ..१.म. ६) 
, अपि शशु भके कतेवे ' इस व।क्यका सी ल्वा 
तमसा योगा ही टै क्योकि यहां हरएक द्धि निष्ठाल 
देनेश्ठा भकय नहीं है, परंतु उनको छक भी म दख प्रहे यही 
साराय दै । तथा भोर देखिि- 
अमित्रान्‌ शशरून्‌ तमसा विष्य । (सू. २,म. ५) 
“ श्नुओंको अन्भकाराद्गन्े तिद्ध कर । ' याका ^ विष्य ' 
न्द भी ्रक्ष्वप तमको सूचित करता है । य मंत्र अन्यत्र 
आगया है बह भी यहां देख्िये- 
अन्येन तमसखा अमित्रान्‌ सचन्ताम्‌ । 
( ऋ० १०।१०३।१२; यजुऽ १७ | ४४; 
साम उ० ५।३।५, निर० ९।३३ ) 
तां युद तमसापव्रतेन यथामी मन्यो अन्यन 
जानात्‌ । ( यज्ञु° १७।४७.) 
° शनन्भोको भन्धतमचे ढांप.दो ' इत्यादि मंत्रमागेनि मी 
किसी प्रकारके भस्त्रका उल दे भन्यथावेध करना 
असभव § । 
३ अष्वा, प्रा्टी- सूक्त २, मे. ५ अप्वा भौर 
भ्राही › ईन दो रोगे द्वारा श्रु. चिर्तोको मोदित करने 


शश्चसेनाका संमोहन । 


(१५) 


अथवा उनको जस्त करनेका उष्ख दै । ' आही ` शच्दक।ा अथे 
संधिवात इसी भथवेवेदरमे इससे पूवै अनेक वार आया दै 1 यद्‌ 
अथे यदि यहां सिया तो संभिवात जये जकडनेवाले रोगद्रारा 
दाक्चको त्रत करनेकी बात व्यक्त हो सकती है । अप्वा शन्दका 
सथ रोष, व्याधि अधवा भय है । परु यद युद्ध परसग है इख 
लिये इन शन्दोके कोह दूसरे अथं भो होना सेभव ३ । यद्यपि 
ठीक पता नहीं है तथापि "प्राहीः शब्दका अर्थं ' पाशः 
होना संभव है, जिसे श्रो पक्डा जाय भौर जकडकर 
भधा जाय । “अप-वेः धातुघ्े यदे “अप्वा रान्द 
बनायाजयतो ' वे ` धातुका अथे, ' तन्तु-संतान ` होने 
कारण अप्वा शब्दका अथै / ज़ अथवा जाला › होना सभव 
है । मत्रमे-- 

सप्ते ! परेहि; अमीषां चिलानि प्रतिमोष्टयन्ती 

अङ्गानि गृहाण ॥ (सू. २,म. ५) 

^ है भष्वि | आगे बद, ईनके चित्तोको मोहित करफे उन 
भंगेको पष्ठ रख । › यह अप्वा अस्त्रका वर्णन स्पष्ट अता 
रहा कि इस नाभका किस प्रकार आला शत्रुपर का 
जाता दै, निमे पश्डे जनके करण शत्रु मोहित ह जति द 
ओर पथात्‌ उनङे शरीर पकड य! जकढकर बाय जति ह। 
इद मत्रे / परेहि, अंगानि सृण ' भादि वणेन यह्‌ “ अप्वा" 
कोहं शुर पने योग्य जलेका अल्ल द रेखा, निश्चयं करत 
ह । अर्यात्‌ ‹ प्रादी भैर अप्वा” यै दोने।. जलिक समान 
शतरुको पक्नेके कुछ खाधन विशेष होगे एेसा हमारा तकं है, 
१घ विषयके अथैके लिये इस समयतक कोह प्रमाण हमे मिला. 
नीं हे । खोज करनेवलि पाठक इख विषया विशेष खोज 
करे अनिश्चय करनेन सदह।यता दे । 


मच्रोकी समानता। 

इन दोनों सृक्तोमिं भेश्रोक्टो षमानत। दै ¦ दोनों सुकतोंका 
पका भ॑ने फुछ थोडे पाठमेदसे करीब एक ञेसा डी दे । प्रथम 
सुक्तका ५ वां मन्न ओर द्वितीय सुकतका ३ रा मत्र करीब एक 
ञेघ्ा ही है । प्रथमार्षमे थोड। पाठभेद हे । यद समानता पाठक 
अवश्ग्र दें । 

इन दोनों सूकनोकि मननसे युद्ध विषयक बहुव ही बोध प्रप 
दो सकता दं । आक्षा हे कि इस टेटे पाठक ईन सूक्तोका 
अध्ययन करके रमि उदर्वेमे । 


(८१६ ) अथ्वेवेदका सखुवोध माष्व। [ काण्ड १ 


राजाकी खराज्यपर पुनः स्थापना । 


(३) 
(ऋषिः भथर्वा । देवता- भन्निः, नानदिषताः ) 


अचिक्रदतस्वपा इह रधुवदग्रे श्य |चस्व रोद॑सी उरूची । 


युञजन्त खा म॒रुतो विश्ेदस आदं न॑य नम॑सा रातद्यम्‌ ॥ १॥ 
दुरे चिस्सन्त॑मरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय निभर॑म्‌ । 
यदरायत्री बुंहतीमकैम॑से सोत्रामण्या दधंषन्त देवा ॥ २॥ 


अद्भयस्त्वा राजा वरुणो ह्वयतु सोमस्त्वा यतु पैतेभ्यः । 

शन्द्रस्त्वा ह्ययतु विड्भ्य आभ्यः स्येनो मृत्वा विश आ प॑तेमाः ॥३॥ 
श्येनो हव्यं नयता पर॑सादन्यकषत्रे अप॑रुद्रं चर॑न्तम्‌ । 

अश्विना पन्थां कृणुतां सुगं व इमं संजाता अभिसंविंशचष्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथं ( इह स्व-फाः भुवत्‌ ) यहां भपन। रक्षण करनेवाला मनुष्य होवे एेसा सचिकदत्‌ ) एकारकर कड। 
गया हे । हे ( अन्ने ) भने ¡ ( उरूची रोदसी व्यचरूब ) विस्तृत यावापृथिरवीरमे भपन। तेज कैराघ्ो । ( विश्ववेदस? 
मखतः र्वा युजग्तु } ® जाननेवाके मसत तुक्च योग्य बनव । ( रात-हज्य असु ) हषनोय प्दार्थाको देनेवाले ईख 
पुखषको ( नमखा आनय ) नस्कारपूवक यहां ला ॥ १ ॥ 

( दुरे चित्‌ खन्ते विध इन्द्र ) दूर रहनेवाके पा इन्द्रको मी ८ अरखवासः लख्याय माच्याचयन्तु ) तेजस्वी 
लोक मित्रताके कथि यदं ऊ भविं । ( यत्‌ देशाः ) क्योकि च्च देव ( सो-श्रामण्या ) सौत्रामणीके द्वारा ( गायनौ बहलीं 
अकः अस्मे कध्यषत) गायत्नी बृहती कूप अन शके चयि धारण करते दै॥२॥ च 

( वरुणः राज्ञा ) राजा वरण ( अद्भथः त्वा यतु ) जल लिये दक्ष इवि, ( सोमः स्वा पेैतेभ्यः ह्वयतु ) 
सोम तुभे पवैतोके लिये बुलवे ( इन्द्रः त्वा आभ्यः विद्भ्यः हयतु ) द्द दश्च इन प्रजा्भकि ल्यि बुरवि । ( इयेनः 
भूस्वा इमाः विशः आपत ) तु श्येन पक्षक समान वेग धारण करे इन प्रनाभोमं ला जा ॥ ३॥ 

{ अन्यक्षेज अपरुद्धं चरन्तं हव्ये ) अन्य देशम छिपकर घूमनेवाले इ्ुलने योग्य राजाको ( दयेनः परस्मात्‌ 
आनयतु › स्येनवत्‌ शोघ्रगामी दूरे देशघे जे अवि । ( अश्विनो खगं ते पन्थां कृणुतां ) दोनो अधिनी खसे जनि 
योग्य तेरा मार्ग बनें । ( सजाताः इमं अभि सं विश्चध्व ) सजातीय जोग इसको प्रविष्ट करावें ॥ ४॥ 


भावार्थ-- इख जगतमे मनुष्यको अपना संशक्षण खयं करना च दिये, यह बत पुकार पुकारकर षब भप्तपुरषोने कही 
ह । मजुभ्य अभिवत्‌ तेजस्वी बने ओर पना प्रकार जगते केलति । स अपने राजाके। सब जआननेवाले वीर शक्तिमान कर 
ओर उसको नमनेपूरवैक अपने राज्यगदहीपर स्थ।पित करं ॥ १॥ 

राजा दूर्‌ भी क्यों न गया हो उशको भपने राज्ये हितके लये तेजस्वी वीर पुनः ठे भर्व, उत्तम रक्षण करने योभय 
प्रबंधद्चे उसका उत्तम सत्कार क्र ॥ २॥ 

जलस्थानकी रक्षके किये जलाविपति, पवैतोकी रक्षे किमि पवतोका भषिकारी, अर्नोकी रक्षके लि मनुष्योह्ञा भभिपेति 
किंवा सुखिया सम्राटको शराव, तन सम्राद्‌ भपने प्रजा्भोमें शीघ्रताघ्े जाकर विराज ॥ ३ ॥ 


० ३-६ ] ` † रालाकः। खना । (१७) 


इयन्तु त्वा प्रविजनाः प्रतिं मिश्रा अवृषत । 


इन्द्रस विश्वे देवात्ति विचि कषेम॑मक्षीधरन्‌ ॥ ५॥ 
यस्ते हवं विवद॑र्वजातो यश्च निट; | 
अपाश्वमिन्द्र तं कत्वायेममिहाषं गमय ॥ ६ ॥ 


भर्थ-- ( प्रतिजनाः त्वा यन्तु ) प्रसेक प्रकारके लोग दक्षे हुल । (मित्राः भति अदषत ) भित्र तेरा 
बल बढि । ( शन्द्रान्नी शिश्वदेवाः ) इन्द्रमा ओर सरव देव ( विति सेक्षिम अदीधरन्‌ ) भजनेन तेरे ल्यि क्षेम 
धारण क्रे ॥ ५ ॥ । 

हे ८ इन्द्र) नरेन्र। (थ) खजातः) ज घज।तीय दै (च यः नियः ) भौर जो विजातीय ह ( ते हवं विब- 
वत्‌ ) तेरे आदरणयित।के विषये विवाद करे, ( त अपाञ्चं श्वा ) उसको बहिष्छत करके ( अथ इमं इह अव.गमय ) 
पश्चात्‌ दस्को यहां लाओ ॥ ६॥ 


, आगधाथ-- राजा संकट समयते अन्य देशम छपर छिपकर भी क्यो न रहता दो, उसको पुनः अपनी राजगीपर्‌ 
ल्यकर बिठलाना उचित दै, ज्ञानी उका मासै सुगम करं भौर सजातोय लोग उसको अपने राज्यमें प्रविष्ट करावें ॥ ४ ॥ 

भिन्नजन उ राजाकां षन्न बट भौर उसकी खदायतां करं, सदेव प्रजकरे समेत उख राजका कल्याण कर ॥ ५॥ 

यदि सजातीय अथवा विजातीय के मनुष्य इख योग्य राजाका विरोध करनेवाला हो तो उद्रको रज्यसे बाहर करे बडे 
अ।दर खच्छारसे र!जाका प्रवेश भपने राज्यम कराना चाद्य ॥ ६॥ 


यहां तृतीय सुक्तका भये ओर भावाय हभ । इषके साथ चतुथ सूक्तका अलयंत धनिष्ठ संध है इसरियि उका अर्थं भौर 


आवय पटे देखकर पवात्‌ देनो सृक्तोका मिलकर विचार करगे- 


राजा का चुनाव । 


(४) 
( छषिः-- अथर्वा । देवता ~ न्द्रः, नानदेवताः ) 


आ त्वौ गन्ध सह व्सोदिहि प्राङ्‌ विं परिरेकराट्‌ सवं बि रज । 
स्ौस्त्वा राजन्परदिञ् इयन्त्पसो नमस्यो भवेद ॥ १॥ 
अथे-- हे राजन्‌ ¡ ( राष्ट स्वा मागन्‌ ) भ राट क्षो प्रात हृज। है, भन ( बचंसा सह उद्‌+इदि ) तेजके 
साथ उदयो प्राप्त हो । ( विशांपतिः प्राङ्‌ पकरार्‌ श्वे विरा ) प्रजाओंका खामी प्रमुञ्च एक द्रा होकर तु दिराजमान 
हो । ( स्वः प्रदिशः हयन्तु ) सब दिशा ओर उपदिशादुं तके पको भौर ( इह उपसद्यः नमश्यः भक ) यहां पाड 
पहुंचने योस्य ओर नभस्कारके ल्यि योस्य ही ॥१॥ 
त्वा ता व्वा न ~= ~ -----------------~- 
मााथे-- हे राजन्‌ † यहं राट अम दुक्षको प्राप्त हुभा हे भब अपने तजक प्रकाशित कर्‌, सब प्रनाओंक एक सम्राट्‌ 
होकर विराजमान हो । स दिशा शोर उपदिशामि रहनेवाले घव लोग तुके दी वाहं भौर त्‌. घव रथि प्रा होनेवासा बनकर 
सदे घुपूजित हो ॥ १ ॥ 
३ ( अथै. भाष्य, काण्ड ३) 


६१८ ) अथववेद का सखबोध ष्य । [ काण्ड ३ 


स्वां विशो वृणतां राज्याय स्वापिमाः प्रदिशः पञं देवीः । 


वष्मैन्ाष्टुस्यं ककुदि भयस्व ततोँ न सुग्रो वि भ॑जा चनि ॥ २॥। 
अच्छं त्वा यन्तु हषिन॑ः सजाता अश्रिदतो अंजिरः सं च॑राते । 
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बिं प्रतिं पर्यासा उग्रः ॥ ३ ॥ 
अशिना त्वग्रे मित्राचरस्णोभा विश्व देवा मरुतस्त्वा हयन्तु । 
अधा मनों वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो बि भ॑जा वनि ॥ ४ ॥ 
आ प्र द्रव परमस्याः परावतः शिवे ते चावापुथिवी उमे स्ताम्‌ । 

तदयं राजा वरंणस्तथाह स तायमहस्स उपेदमेहिं ॥ ५॥ 


अर्थं -- (विश्शः त्वां राज्याय च्णतां ) प्रजाये वुज्ञको राज्ये ल्िथि लीकार करं ( दमाः देवीः पञ प्रदिशः ) 
ये दिष्य पच दिशार्ये ( त्वां च्रणतां ) वक्षो राज्यकरे चयि खीकार करं । त्‌.( राष्ट्‌स्य वष्मन्‌ ककुदि अरयस्व ) राष्ट 
एेश्चथैमय उच्र स्थानपर आश्रय कर ( ततः उग्रः ) पश्चात्‌ उग्र वीर बनकर (नः वसूनि ति भज ) दम सनक चयि धनांका 
विभाग कर ॥ २॥ 

८ हविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु ) बुलनेव।ले सजातोय लोग तक्षको खन्भानपूवैक मिल ( अच्चिः अजिरः 
दूतः संचरते ) अनि वेगवान्‌ दूत सेचार्‌ करे 1 ( जायाः पुजाः खुमनसः भवन्तु ) लिया ओर पुत्र उत्तम भनवकि 
ह । ( उश्रः बहुं बि भ्रति पदयासे ) उद्र दोकर तू बहुत भयको देख ॥ ३ ॥ 

( अश्रि ) अगि ( अश्विनो, मित्रावरूणो, विश्वेदेवाः, मरुतः ) अश्विनी, मित्रावरुण, सब देव ओर मरत्‌ (त्वा 
त्वा यन्तु ) तक्षको बुलवें । ( अघ चस्ु-दे याय मनः कृणुष्व ) पश्चात्‌ तु धनका दान करनेके छिथ अपना मन कर्‌ 
( ततः उश्रः मः वसूनि चि भज ) पश्चात्‌ उग्र होकर दम सबको धनका भागद्‌॥ ४॥ 

( परमस्याः परावतः आ श्रद्र च ) अति द्र देशसे यहां आ 1 ( उभे यावाप्रथिकी ते रिवे स्तां) दोन 
यावाधृथिती तरे लि कल्याणकारौ हेवं । ( तथा अयं राजा वरुणः ) वसा दी यह वर्ण राजा ( तत्‌ आह ) यद कता 
है ( सः अर्यं स्वा अह्वत्‌ ) वह यह तुक्षके बुलावे ( सः इदं उप-आ-दाहि ) वद त्‌ इय राष्ट प्राप्त र ॥ ५॥ 


भावार्थं ~ सब प्रजाएं रज्य चलनिके जिरि तेरा ही खीकार करः । सब ` दिशा ओर उपदिशा्ओंमें रहनेवाले प्रजाजन 
तुक्षे-दी पसंद कर । त्‌. राके परम उच्च रेशव्यैवान्‌ राजपदपर आरुढ होकर, वीर॒ बनकर, दम सबके लिये धनको योग्य विभागे 


बरद ॥२॥ 
तेरी इच्छा करनवाके सजातीय लेग सन्मानपूवेक तेरे क्षमे रदे, अभिके समान तेरे तेजसी दृत चारौ देशेमिं संचार 


क । तेरे रामे धभपस्नियां ओर बालबन्वे उत्तम मनवाले हौ । त्‌ द्रवीर होकर बहुत भेर प्राप्तकर ॥३॥ 

सब देवतां तेरौ सायत कर । तू. धनका दान करजेमे अपना भन स्थिर कर ओर शूरवीर होकर दम सब योग्य, 
विभागे धन बारदे॥ ४॥ 

यदि त्‌. दूर देशे भी गया तो भी अपने राष्टमें शीघ्र ही वापस आ । सब देव तेरी सहायता करं । तु सदा भपने राष्ट्र 
र्यी रह ॥ ५.॥ 


खं० ३-४] र॑जाका चुनाव । (१९) 
इन्द्रश मन॒ष्यारैः परेहि सं दयज्ञ॑स्था वरणः संविदानः 1 
स त्वायरमहवरस्वे सधस्थे स देवान्य्॑त्स ठ करपयाद्विशषः 
पथ्या रेवीर्बहुभा विरूपाः सवः सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । 


तास्त्वा सर्वः संविदाना हन्त॒ दश्मीमुगर; सुमनां बओेद ॥ ७॥ 


अथे- दे (शन्द-इन््र्‌ ) राजामि महाराजा । ( मनुष्याः परेहि ) मदव्यो$ समान परे जा ओर (दि 
वर्णः संपवद्‌ानः ›) वार उ मिलकर त्‌. ( सख अन्ञास्थाः ) ठीक प्रकार जान सकता है । ( सः; अयं खे सधस्थे स्वा 
अद्वत्‌ ) वह यह अपने घर तक्ष इलव ( सः देषान्‌ यक्षत्‌ ) बह देवों यज्ञ करे, र ( सं ङ विशः कर्पयताव्‌ ) 
वह निश्वयचे प्रजाभोको समथ करे ॥ ६॥ 

( पथ्याः रेवतीः ) सन्मते चलनेवाली धनवाल) ( बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य ) बहुत प्रकारे विविध 
रूपव।ल। घब प्रजापएुं मिलकर ( ते वरीयः अक्रन्‌ ) तेरे चयि प्रष्ठ स्थान बनाती दहै। (ताः सर्वाः संविदानाः त्वा 
ह्वयन्तु ) वे घब एकमत होकर तके दुला पवात्‌ त्‌ ( इद उभ्रः मनाः दशमीं वश्च ) यदा उम ओर उत्तम मनबाल। 
होक्छर दसी दशकतक राज्यको वशवर्ती कर्‌ ॥ ७ ॥ 


।॥ & ॥ 


भावाथ-- त. साधारण मनुप्योके समान दी अपने आप्रको मानकर देशम सर्वत्र मण कर्‌ ओर राष्टूके वरिष मनुष्योमि 
भलकर्‌ सब बातत ठक प्रकार समक्ष का । एसा करन खग अपन घम तुज्ञ अ। दरस बुलर्वेगे ओर वे यज्ञयाग भी करेगे । इष 
प्रकार प्रजा साथ मिलजुलकर एन प्रजाको खन प्रकारसे समथ कर ॥ ६ ॥ 

प्रजा सन्भागसे चरनेवाखी हो, आर धनवान्‌ हो । बहुत प्रकारके रेणद्ोे विभिन रहनेपर भी खव परजा मिरुकर एक 
मावस द शर्ट माने (भौर सव एर्मतते तेरो परेषा करे । इ प्रकार वीरतासे ओर छम मनोभाव राज्य करता दभा दू सौ 
वषंतक राज्य अपने वशम रख ॥ ५ ॥ 


= 


पूवे सम्बन्ध । 

दख तृतीय काण्डके प्ररभकेदो सूर्तोमिं युद्ध विषय हे। 
दातरदधेनाके ४।४ युद्ध करके उक्ता पण प्रर्‌।भव करनेका मदत्व 
पूणे उपदेश इन दो सुक्तोमे द । इस प्रकार विजय प्राप्त हेनिके 
पश्चात्‌ अपने राजाका राजधानी प्रवेश होता है, उ समयके 
उक्सवडे ये मंत्र है, अथवा ईस विजयो प्राप्त करके राज। 
बाप आगय। तौ उस्र समय उदे करने योग्य उपदेश इन दो 
सोभ है। तृतीय जर चुं सूक्त विशेष सूष्म ट्टे दख. 
नेशे भौर एक बात भर्तात हेती है, वद यह है कि~ “ किसी 
घमय श्ष्रेषेन्य दवार परास हु राजा किषी दृषरे देशम या 
जगर्छमिं छिपकर रहता दै भौर उसके राज्यपर दूरे विदेशो 
राजाक। अधिकार होता है । रेते उमये राञ्यनरे रइनेवाक 
ग तथा पुराने समयके अधिकारसपन्न वीर राजञ्यक्रान्ति 
-केरने्ठा यल करै, पुंरषाथं प्रयतनसे शतरुका पराभव करं ओर 
अग्ने पुराने राजान्छो काकर बडे सन्मानके साथ पुनः राज्रदी- 
पर स्थापित करं । › यह भी उपदेश यदं दि्६ई देता ३ । 

1 


ऽरा्मिं इन्दी एक कथा मीं इ प्रकरी रची हई है, छ 
अऽर।के द्वारा इन्दा पराभव हभ, बद भाग गयां ओर 
छिपकर किसी देशम रदा, देवोनि अपने पुरषार्थं यत्ने 
अघुरोका पराभव करके इन्द्रको द्ैदा ओर पुनः इन्द्रपदपर 
स्थापित किया । यह कथा महाभारत उद्योगपमै अन १० 
१५ तक पाठर देख सकते द । पाठक इन सब राजकीय घटना. 
अकां मनने रखते हुए इन दो सूक भभ्यास करे भौर मनन 
कर । एषा करने ही इन सूक्त द्वारा राजनीतिका बहुतसा 
उषदेश्च मिल घखकता है । 4 
 आत्मरक्चा। 

ततय सृक्तने सवघ्े प्रथम अआत्मरक्ताका चडा महत्त्वपूणं 
सदेश रारभे ही क्डाटै। यह सदेश दरएक वैदिकधमीको 
ध्यानमे पारण करना चाहिये 

दद स्व-पफा भुवत्‌ ( इति.) भचिक्रदत्‌ ॥ 

( स्‌, ३, म, १ ) 
` यहं आत्मरक्षा करनेवाला मनुष्य बने, एसा पुकार धकार 


(२०) 


कर कटा गया दै । ' इख जगते यदि मनुष्यरौ संमानचे 
जीवित र्ना है तो ( खपाः ) आत्मरक्षा करना उसके लि 
अयावदयक दै । यदह बात जेसी एक मनुष्थके ल्यिं सय दै 
वैसी ही एक समाज ओर एक राष्टूके स्वि भी खल दै । जिख 
समय एक खमाज भात्मरक्षा करनेमें दक्ष नदीं रहता उख समय 
दृषरा समाज उश्चपर हमला चढनितें श्रकृत्त होता है । इसी 
रकार जिस समय एक रा आलमरक्षा करने खमथे नदीं होता 
है, उसी समय दरा रार उसपर आक्रमण करता दै भौर 
उको परतंत्र बनाकर उपर अधिकार चलाने लगता है। 
भात्मरक्षा केकी असमता बडा! भारी भपराधदहे, जोर 
परतंत्र हए दै वे खानुभवसे इस वैदिक उपदेश्षका मत्व जान 
खकति दँ । आत्मरक्षाका अर्त मदत्त्व है इसील्ि इच मरने 
कृद दै कि यद बात्‌ वार्षार पुकार पुकार करकी । जो 
बात अयत मदत्वकी होती है वही वारंवार पुद्छर पुकार कर 
शृही जाती है। इस कारण जो बात वेदने अनेक वार पुकार 
पुकार छर कटी है वद॒ मनुष्यमाश्रकरी उन्नतिष्की दृष्टि भवत 
भहत्वपूणं 2 इसमे कोहं संदेह ही नदीं है । पाठक ३8 रश्टिसे 
इस भात्भरक्षाके वैदिक उपदेशका सरण रलं । 
आत्मरक्षाकरं घ्ामथ्यै न रखनेवाला राष्‌ ओर उघका राजा 
षी परास्त दता है भौर आपत्ति गिरत। है । भारमरक्षा कने- 
बंलिकी तेजोश्दधि होतीं है इश विषयमे ही मंत्रा अगला 
भाग देखिये. - । ; 
अशे ! उरूची रादसो व्यच ॥ (स्‌, ३,१.१) 
^ अभिके. समान तेजस्वी ! तू इसं विश।र धावापथिंवीके 
' ` अदर कै जा । ` आत्मरक्षा करनेवालेका आदशः भमि है, 
यह अरिं खदा उवं गतिति जलत। ओर प्रकाशता है। "अन्नः 
अध्वैउवलनं ` अभिकी ज्वख्नक्ी गति उच्चगति दै । उचगतिवालि 
दा उन्नत हो दते रमे ओर अपना तेज कैलर्येगे ओर संपूण 
 जगत्‌को ` प्रकाशमान कगे । आत्मरक्षा करनेवार्लोका यन्न 
जगतमे चास दिशामि कैता ही है। भात्मरक्षा करनवालेद्धी 
गति तो अभिक. प्रचंड प्रकाशये बत।ई है । जिघको निद्य देखकर 
वेदिकधमीं आत्मरक्षा करनेके अपने कतैग्यको कभी न भूले। 
अब देखिये छि. मोत्मरक्षा न करनेवलेक्री अवस्था क्या 
होती ६- । 
अन्यक्षत्ने अपचद्धं चरन्तं ॥ (स्‌. १,मं. ४) 
“ दुसरेके दशमे प्रतिबधमे भट्कता दै । ` जो भात्मरक्ला 
नदीं करता चह दषरेके अधिकारमे अतिबध्मे पडता है, दूसरे 
देशमें छिपरिपकर्‌ रदता है, किसी व किरी प्रकार बेदिखानेमे 


अथरषवेदका खुकबोघ भाष्यं । 


[ काण्डदे 


सता रहता ह्वै । यद भल्भरक्षा न करनेका परिणाम हे । यहे 


परवश्चताा भयानक परिणाम लात्मरक्षा न करनेचे प्राप्त होता 
ह यह जानकर मनुष्य, समाज, र्ट तथा राजा भत्मरक्षाका 
अपना परमश्रेष्ठ कतैन्य कभी न भुके; यह्‌ भदेश देह इस 
सूककद्वार देता है ओर व।रंबार छद्धोषित करता दै फि मनुभ्य 
इख भआात्मरक्षाकी नात्तको कमी न भूक | 


सोत्नामणी चाग । 

" सौत्रामणी ` नामक एक बद्धा भारी यज्ञ है । इसमे मुख्य. 
च्येय अथवा साध्य क्या दै षह तैत्तिरीय संहिताके वचनं १४ 
होत है-- 

इन्द्रस्य खधुबाणस्य देश्धेन्धियं षीयं परापतत्‌ 

तेषा सौत्रामण्या खमभरन्‌ ॥ 

(तै, सं. ५।६।३।४ ) 

° इन्द्रका वयं दश्च दि्याओंतं विभिन्न मासे विभक्त ह 
गया था, वह देवने सौक्नामणी यागे एकत्रित किया।ः 
अर्थात्‌ इख सौत्रामणी यागका साध्य भिर हु राको 
इटवा करना है ।  छनैत्रामन्‌ ` शब्दा भये है ( इ ) उत्तम 
( त्रामन्‌ ) रक्षा करनेकी बुद्धिपूैक शकि । यदह जिसघे प्रा 
होती ॥ उसको “ सो-त्र(-मणी याग कहते है। पूर्वोक्त 
तैत्तिरीय वंदित वचनन भी बिखर हुई इन्दकी शक्ति इकटी 
करनेषे ल्थि ही सौत्रामणी .याग बनाया गया भौर उस यागे 
वद शक्ति केन्द्ीभूत् होगदं इद्यादि बात स्पष्ट ६ै। अर्द्‌ 
सौत्रामणी य।षचे बेगठन होता है ओर रा्रीय शाक्ते बढती है। 
इस्तीलिये इष तृतीय सृक्तके द्वितीय मत्रमें सौत्रामणी यक्तके द्वारा 
२।ज्यश्रष्ट राजाको फिर राज गदीपर कति दै, देषा कह! है- 

दुरे सन्तं विधं इन्धं सख्याय अरुषासः 

आच्यावयन्तु । (सू. ३,म. २) 

° राज्ये दर्‌ हुए श्चानी नरेन्दको सरख्यके स्मि तेजखी 
लोग उस गुप्त स्थानसे यदा खें । › र।जयन्नष्ट राजा अगले 
या ( अन्यक्षेत्रे अपरं चरन्तं । मे° ४ ) दृखेरे देशे चिप 
चिपकर रदतां दे उद्षको पुनः राज्यपर स्थापित करने लियि 
ज्ञानी लोग भपने राज्ये ले आर्ते; उसक। सख्य पुनः जनताढ़े ` 
साथ पूर्वत्‌ हो; भौर ज्ञानी इन्दर ही राजगदीपर बैठ जाने; ` 
इखलियि बद खब प्रयत्न दै । चह सब प्रयत्न 'करनेक्े न्ियि 
सौत्रामणी याम किया त्राता दहै रेखा इसी हितीय मेन्नकै 
उत्तरार्धे कद! है- | 

देवाः मस्मे गायक बृहतीं अकं सौत्रामण्या 

वध्यूषन्त। (षू, ३, म. २) 


ख्‌० ३-६ 1 
“ देव इस राजक ल्यि गायत्री, बरदती आदि रूपं अच॑न 
सत्क सौत्रामणी यागे द्वारा करते हैँ" राजगदीपर 


राजाका च्ुनाक्ष। ` . 


(२९१) 


(सू. ३११. ५) 
अर्षति 


तेक्षिमं विश्चि। 
तेरा ( राजाका ) कल्याण प्रजामे वसता दै । 


राजाको बिढरनेक। प्रबंध करने व्यि सोत्रामणी याम करते _ प्रजाजनकेि कल्याण टोनेसे ही राजाका रल्थाण होना सेभव है 


है; इख यगय भपनी बिखरी हुई शक्तिको इकट्वी करते दँ 
ओर उख शक्ति द्वारा उष राजारो अपने राज्यमें खाकर उका 
बेडा सस्कार करते हैँ । इस सत्कारका खरूप देखिये-- 
वरुणो गाजा त्वा अद्भयः ह्वयतु । 
सोमः त्वा पषेतेभ्यः द्यत । 
इन्वः स्वा आभ्यः विद्भ्यः ह्यत ॥ 
(सू. ३,म. ३) 
अश्विना ते सुग पन्थां ऊणुताम्‌ ॥ 
(सू. ३,मं.३) 
श्रतिजनाः स्वा ह्वयन्तु, मित्राः भ्रति अवत ॥ 
(९,३. म. ५) 
" वरुण राज। जलस्थानकि संरक्षणके लिय तुक्ञ बुकावे, सोम 
राजा पवतो रक्षके चिये तुक्षे बुकावे, इन्द्रे तुञ्षे इन प्रजाज- 
नकी सुव्यवस्थांके ल्य बुावे । अधिदेव यां भनेद्ा तेर। 
मागं मम करं ।.रयेक भरजाजन अ!दरसे दुषे लवे ओर 
- भिन्न छद! तेरा बल-बढावे । 
राज्य प्रव॑धमे घसुदर किनारे प्रबंध, प्त स्थानोका प्रब॑ध 
ये दो प्रबंध अन्तररष्टीय मदत्वके है ओर प्रजाजनेकि 
सुभकषघक्षा कां राष्ट अंतगेत व्यवहारषा है । समुद्रम नौका, 
जञलदुश आदिष्टी रक्षाश्च प्रबंध करना होता है ओर पतोपर 
भी कीले मादिका प्रबंध अवश्यक होता ॥ । प्रजाष्टी सुव्यव- 
स्थाका प्रघ तो र।ज्यशासनक। मुख्य भाग दे ही, $ 
को$ संदे नहीं दै । इन पर्॑धो्ो करने क ल्य राजाको पुनः 
राजगदहीपर स्थापित किया जाय, यष तासपये यां दै । राजक 
कदु्योकी भी सूवनः यहां मिलती ह । सब देवताओंकां सहा. 
यता भी इस राजको प्रप्त हो ओर इस प्रकार देवता्भोकी 
सहायतासे बवान बना हुआ भपने देशका राजा शत्रके स्यि 
असश्च हो, यह इच्छा परजाजनोके नेतार्भोके अन्तःकरणमं रहना 
चाहिये । देखिये इ विषयमं अगला मन्न दी कदत। है-- 
इनद्राश्ची बिश्व देवाः विशि ते कषेम अदीधरन्‌ । 
(सूः ३,प.५) 
" इन्द, -अमि ओर संपूणं अन्य देव प्रजामें तेरा कल्याण 
सवर्धित करं । ' भर्थात्‌ इन देवकी कपास तेरी प्रजाका भी 
कल्याण दबे ओर प्रजाके भानेदके खाय तेरा भी कल्याण हेोवे। 
यहां--~ 


वेगपूैक जावे ओर अयना कायै प्रारभ करे; 


अन्यथा नहीं । जो राजा प्रजके कल्याणे साथ अपने कल्य्‌।ग- 
का सवेध नहीं जानता वह सच्चा राजाह नदीं है। यजुवद 
भी. कदा दे कि-- 
विज्ञ राजा भ्रातेष्ठतः 1 ( यजु, २०।९ } 
^ प्रजाङे आश्रयते राजा सुप्रतिष्ठित होता है।“ प्रजा न 
होतो राजा कहो रदेमा १ परन्तु राजा न दोनेकी अवस्थमे 
प्रजा रद खकतीं है, इस कारण कहते हँ कि राजा प्रजा भा्न- 
यसे रहता है, परन्तु भ्रजा राजाके आश्रयके बिना भी रह सकती 
दे । अतएव राजाक्रा कल्याण प्रजाके कल्याणमे ट । ' ते क्षेम 
विक्षि ' इख अथव म॑त्रका इष दृष्ट पाठक ममन कर । रेस 
राजक खजातीय लोग अपने राञ्यतरं पुनः स्थापन कर, इष 
विषयमे इख सक्ता चतुथं म॑त्र देखिये- 
सजाताः हम ( राजानं ) अभि-सं-दिशष्वम्‌ ॥ 
(सू. ३, म. *) 
^ जातीय लोग ईस राजाके ( अभि) चार ओर (सं ) 
ठीक प्रकार ( विशध्वं ) भवेश्च करव । ' राजा अपने रामे 
अवे तो खजातीयोके साध ही आवे। वे उसकी घुरक्षितताका 
भरबेव करे ओर चार्य जर्‌ उत्तम प्रवध र्खे, राजा खुरक्षि- 
ततांके लिये उत्तम यत्न किया जाय भौर स्वरा्टमे एवे सुपरबेध- 
के साथ उसका प्रवेश कराया जाय । खजातीय ( सजाताः ) 
लोगही राजादढे रक्षक दे सकते दै, परजातीम रोगि 
मय धोखा देगे इघक। कोर नियम नदीं दे, इसल्यि राजा भी 
स्वजातीय लेगेकि ऊपर अधिक विश्वाख रखे शोर छना योग्य 
खन्मान करता रदे । नही ते कर राजापेसे देति किओ 
विदेशिथों भौर परदोयोपर तो अधिक विश्वास रखते द भौर 
स्वदेशीर्यों तथ। स्वजातीयोपर अविश्व करते द 1 इस आरम- 
घातके वर्तावका परिण।म उसको अंतमे बुरी तरद भोगना 
पडता दं 1 इस इस मंत्रभागने स्वजातीय लोगोको विश्रामे 
लेनेकी सूचना ङी दै ज राजनीतिम विशेष मत्तक ¶ । जहां 
स्वजातीय लोग खद्ायताके ल्य तैयार है वहां राजा विश्वासे 
इस विषयमे यह 
मेत्र देखिये-- ` ॥ 
येनः भूत्वा इमाः विश्लः मापत ॥ (सू. ३.म.३२) 
द्येन पक्षी खमान वेगयें इस प्रजामे आ १३ ` अर्थात्‌ जहां 
प्रजाजनोके भद्र पुरुष सदायता करने तैयार है बहा र।जाको 
त्वराके सखाय पहुंवकर अपना श्रजापालनश्ा काये करना चाद्धिये । 


॥ 


(२२ र, 


विरोधी मनुष्य ! 
` सजातीय लोग प्रायः षदा राजाकी सदायतकि ल्य तैयार 
ही रये, क्कि राजाका गौरव बडनेसे उनका भी यश्च बढता 
ही है, तथापि कं ऊोग ॒रशातरुपक्षको मिलश्र उत्तम राजाको 
रा्टम्‌ पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी दोना सभव है, उनका 
क्या किया जाय, यह राहा यहां दो सक्ती षै; इस काका 
उत्तर इष सूक्ते षष्ठ मंत्रने दिय। ह, देखिये- 
यः सजांतः, यः च निष्ट्यः, ते हवं विषदत्‌, 
. वं अपाञ्चं कत्वा, मथ शमं इह अवगम्य ॥ 
(सू. ३, म. ६) 
कोहं सजातीय अथवा कईं विजातीय या विदेशीय मनुष्य 
तेरे राज्यारोहणङे छम प्रसंगके विशद विवाद खडा करनेव।का 
दहो तो उघकों बरदिष्छृत करे, प्रात्‌ इस राजाको यहां 
आभो । 
सवे संमतिसे जिस राजा राज्यद्धी गदीदी जाती दै, 
उसके विशुद्ध कायैवादी करनेवाला यदि कोई मचुष्यदहो तो 
(अपच तं कत्वा ) उसो अरग करके ही अन्य प्रष्ठ लोको 
अपन भ्रस्त कतव्य करना चादिये। राज्यकी भंतसैत व्यवस्था 
करनेक प्रसंग इस प्रकारके कं ्षगडे हति दी रदते है, इस 
चये उसको दूर केरनेका एक उपाय यद्वां बताया है, €सङे 
अर्‌ सधान पाठक अन्य उपद्रव दूर्‌ कर खकते दै । 


चत्त सक्त । 

यदा तृतीय सूक्तका विचार समाप्त हुभा ओर अब इसी 
विषये संबंध रखनेवाठे चतुथं सुता विचार करते दँ । वतीय 
सूक्ता संव॑घ बादर रदनेवलि राजाको पुनः स्वराज्यम लाकर 
शाज्यपर स्यापित शरनेके महत्वपूर्णं का्यके साथ दै भौर इस 
वयं सुक्तका संबंध वेघाधारण राजाको भौर विदेषत 
प्रजके चुने हुए राजाशटो राजगहौीपर बिटलनिके कायेके धाक 
है, इसलिये इस चतु सूक्त] समध एक रीतिष्ठे तृतीय सूक्ते 
खाय दहै मौर दरे विबारसे देखा जाय तो यद चतुथे सूक्त 
स्वर्त॑त्र भी हे । राजाष्छा राज्याभिषेक इस चतुथ. सूक्ता मख्य 
विषय है। इख सूक्तम प्रजाद्वारा राजका चुनाव होनेका वणन 

मख्य स्थान रखता है, वही पञ देवेग- 

राजाका चुनाव ।.. 
राजका पुन्न दी अयना नया दी योग्य कीर हो, उसकी प्रजाकी 
संभतिसे ही राज्य प्राप्त होता था । श्रीरामचंद्र जडे सर्वमान्य 
पुख्वोच्छो मी राज्य प्राप्त -होनेके लिये परजाकी अनुमति केनी 
पी थी, इस धातको देखनेसे प्रजी संमति प्रबल शक्ति 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


रखती थी दसा स्पष्ट प्रतीत होता दै, इस सूक्तन इस वैदिक 
रीतिपर बहुत ही उत्तम प्रकाश डाला है, देषिये- 

परदिशः देवीः इमाः पञ विश्लः स्वां राञ्याय 

`च्णताम्‌ । (सू. ४,१.२२) 

दिशा उपदिशाभेमें रहनेवाखी यद दिव्य पांच प्रकारकी 
प्रजा तु्ञको राज्यके आधिपद्यके लिये चुनें । ` प्रजा राज्यशाघन 
चल नेके ल्यि तेरा स्वीकार करे, एेखा कने मात्रे राजगदीपर 
राजाको रखने या न रखनेा अधिकार प्रजे माधीन है यह 
बात खयै खिद्ध होती दै । भथेवेदमे इख बातके बतानेवाक्े 
कर सृक्त दै, उनका विचार उनके स्थानपर यथावकाद होगा, 
पाठक भी ए स्थान स्थानपर्‌ अनिवाले उदटेर्खोके। इकटा करके 
सवका निलकर इकद्वा विचार करेगे तो उनको वैदिक र।जनीति 
शाल्रका ज्ञान होगा । अस्तु । इस प्रकार राजाका चुनाव करके 
उनको राज्यपदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार प्रजाका है 
यह बात इस मंत्रभाग ह।रा चिद्ध दोग, अन इ सूक्तके इसी 
भावके पोषक मेत्रभाग यदा देखिये-- 

हे राजन्‌ ! सर्वाः प्रदिश्चः (अजाः) त्वा ह्यन्त। 

(सू. ४, मे.१) 

हविनः सजाताः स्वा अच्छ यन्तु । (सू. ४ ) 

बहुधा विरूपाः सर्वः ( प्रजाः) संगत्यत 

वरीयः; अन्यच्‌ । (स्‌. ४,मं. ७) 

ताः संचिदानाः सर्वः ( प्रजाः ) स्वा यन्तु । 

(स्‌. ४,म. ७) 

° हे राजन्‌] सब दिशामि रदनेवाछी खव प्रजा तुञ्ञे पुकारे । 
भर खाने स्वजातीय लोग तेरे संमुख आ जावे ¦ बहुत करके 
विभिन्न रूपवारी सब प्रजा एकत्र खभा करके तुमने घेष्ठ बनष्रे । 
वह जाननेवाली सब प्रजा वुज्ञे दी बुकवे । › इदलयादि मंत्रभाग 
प्रजाङी अनुमत्ति, राजक .ल्यि अयत आवदयक है यही बात 
बता रदे है । इसल्यि इस सूकतका स्पष्ट आशय यदी दै कि 
भ्रजाद्र।रा स्वीकृतं होकर ही राजा राजगहीपर भा. जवि । किसी 
पृरुषको जन्मतः राजगदीका अधिकार नदीं हो सक्ता, परंतु 
जिखको प्रजा स्वीकृत करं वदी राजपदके लिय योग्य हो खकता 
है। इ सुक्तके उपदेशम ग्रह मह्वपूणं बात पाठक अवद्य 
देखं ओर वेदिक धमे अनुकूल प्रजानियुक्त तथा प्रजा्मत ही 
राजा है यह सरण रवे । 

` प्रजाकता पाटन । 

राञ्याभिषेकके मय ही प्रजां चुने आओौर पसंद कयि 
राजाको राजगदहीपर भाभेषि होने समय बताया आता है 
कि अब तेरा प्रजापालनरूप कतव्य है । देच्िभे - 
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१ रा त्वा आगन्‌, 
२ वचसा सह उदिष्दि, 
३ दिशां पतिः प्राङ्‌ पकरार्‌ त्वे विराज, 
2 उपसद्यः नमस्यः च इह भव ॥ (स्‌. उम. १) 
 * ह राजन्‌ | (१) अन तेरे पाञ्च यह राष्ट भआगया है, (२) 
अपने, प्रक।शके उाथ उदयक्ो प्रप्त हो, (३) प्रजाका पालक 
सख्य एक राजा होकर तू विशेष प्रकारामान हो, ६८४) तथा 
संक प्रजाभोंको पास जनि योग्य ओर नमस्कार करने योग्य 
बन । ” ६ प्रथम मंत्र ! प्रजापति ' बन, यह अदेश है । 
पति शन्दका ययपि प्रदिद्ध अथं स्वामी या मालिक है तथापि 
यह शच्द ‹ पा ` धातुसे बननेके कारण ( पाति रक्षति) पालने 
करनेवालेका वाचक ही सुख्यतया यद्॒राब्द है। जो पालन 
करता दै वदी परति कलने योग्य है, इसखिये प्रजापति (विशां 
पतिः) ये शम्द प्रजापालन रूप ॒राजाका कतैष्य बताते दै । 
राजा छब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नदीदै, 
्रदयुत (रजयति ) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका 
वाचक है । इस प्रकार यहां प्रजापालन रूप राजाका सुख्य 
कतैव्य बताया है । पपे राजाको हौ प्रजा प्रमसे ( नमसः) 
नमन करती है अर्थात्‌ उसरीका सत्कार करती दै । राजा एसा 
हो छि जो आवरयकता पडनेपर प्रजाको ( उपसयः ) मिरु घढे। 
जिसका ददन प्रजा कर सकेदेदा राजादहो। जो राज। सदा 
मंन्निर्योच्च धिर रहता दे भौर भस्त प्रजाका द्शौन भौ नहीं कर 
सकता व प्रजाते नमस्कार करेखा भप्त कर सकता. १ इते 
स्पष्ठदहौ खकतादै कि प्रजाक्ा नमस्कार प्राप्त करनेके चियि 
प्रजा मिलना भवद्यकहीदै। 
इख मंजर (रा त्वा आगन्‌ ) रार तेरेपास भाग्या इस 
वाक्यदे स्यष्टहोरहाहै कि रार अपनी संमतिधे तेरे समीप 
आया ३, अर्थात्‌ राके पांच प्रकारके ्रजाजनेोने राजगरीके 
लियि दक्षे चुना है ध्ल्यि उनकी निज सेभतिे ही य रारू 
दष प्राप्त हआ है, इख कारण लुक्षे उचितदै कित्‌ राष्ट 
पालन सा इ कि सदा सवंदा भविष्य काले राकी संमति 
तेरे भुक्ल ही रै भौर करभौ प्रतिकूल न बने । इस मत्रा 
विचारं करके पारक जानं कि राजाको प्रजाकी अनुदर संम. 
तिकी कितनी आवदयकत। दै । भजा अनुमतिके विन्‌। राजा 
राजगदीपर रहं ही नदीं सकता, यह स्पष्ट आश्य यह प्रतीत 
होता दै। | > 
धनोंका विभाग ! 
प्रजाभि धका विषम विभाग हुभा तो अति धनी बने 
हए लोग नि्र्नोपर बडा दबाव डाल्ते दै भौर उख कारण 


राजाका चुनाच। 


(९३) 


निर्धन छोग पो जति है । इघलिये राजे आवस्यक कतै. 
व्योमेसे एक यदह कतव्य वेदने बताय। हे कि वह भजाओमिं योग्य 
प्रमाणसते वष्विभ।ग रे । धनकी विषमता प्रजमंन हो इष 
विषयमे वेदे स्थान स्थानपर अदेश र्ै- 


६ राष्स्य वष्मेर्‌ कङ़दि यस्व 
ततः उग्रः ( भूस्वा ) नः वसूनि वि भजञ॥ 
(चू.४,म. २) 
२ अघ मनः वसुदेयाय कृणुष्व 
ततः उभ्रः ( भूत्वा ) नः वसूनि वि भज ॥ 
। | ( सू, ४, म. र ) 
‹ (१ ) राष्टूके देश्वयैमय उच्च स्थानपर चढकर, उग्र बन- 
कर हमारे लिये धनको विभक्त कर । (२) पश्चात्‌ अपना 


` मन धनके दानके लिय अनुक्रूक कर, उप्र बनकर हमरे च्वि ` 


धनका विम।ग करके बाटदे। ` इन दों संत्रमा्ेतरिं पले 
कहा कि' ह राजन्‌! त्‌ ससे पदे राष्ट्रे अयं उच 
स्थानपर अर्थात्‌ राजगदहीपर्‌ आरूढ हो, पश्चात्‌ उग्र बन अर्यात्‌ 
नरम दिल्वारा न बन ओर प्रजामें घनका विभाग कर्‌ । ` 


यदपि `राजा प्रजाकी भनुमतिसे दी राजगहीपर वैठता है 
तथापि उसको गदीपर बेरनेे पश्चात्‌ उग्र बनना चाद्ये । 
यदि वह नरम दिल्वाला बनेगा तो उसे राजक कर्तव्य ठीक 
प्रकार निभाये जाना अशक्य दै। धर्माधमैकां निणय करके 
भधर्माचरण करनेवालेको योग्य श।खन करनेकं। कायं उग्र बन- 
नेके विना नदी हो खकता । इसलिये राजाको उथ्र॒ बनन। भवयत 
आवश्यक दै । उग्र बनकर ओर पक्षपात छोडकर अपना कतव्य 
राजाको करना चाये । 


घनविभाग टीक प्रकार करने. लिय राज्ाको न तो धनि- 
कोशा पक्षपात करना योग्य है ओर ना ही निषनोका पक्ष ठेना 
वादये । रटे धन विषम प्रमाणम न वट जाय यह देखते 
हए अपना वडुविभागका कतव्य पूणे करन। चाहिये । यह बड! 
कठिन दै, परेतु राञ्यकी सुर्थतिङे स्मि अयत भावस्यक है । ` 
धनकी विषमता, अधिकारी विषमता, ज्ञानकी विषमत। भीर 
जातीकी उश्वनीचताकी विषमता आदि अने विषमतां होती 
है, उनमें घन ओर अधिकारष़्ी विषमत। बडी, घातक होती दै, 
इस विषमताके कारण दबे हुए मनुष्य उटठना कठिन हो जाता 
दै भर जो दौ जातीकी भयानक स्थिति हाती है वह छष 
आनते द दै । इलि वसुविभाग नामक राजाके कतव्य 
धनविषयक विषमता बूर करनेका उपदेश किया दै । इसका 
मस्व पाठक समक्षं । 


( २४ ) 


्युमसंकल्प । 
प्रजाजनोको ्चमदेकल्पवाले बनाना मी राजाका एक सुख्य 
कतव्य दै, इषका प्रारंभ राष्टको माताओं भौर रा्टूके सुपुत्रेसि 
होना योग्य है इस विषयमे देखिये-- 
जायाः पुत्राः खमनलः भवन्तु । (सू. ४,म.३) 
हे राजन्‌ ¡ तू अपने राज्यम शिश्चाका प्रथ देखा कर कि 
जिससे * च्नियां ओर बालबश्वे उत्तम विचारवाले नें । ‡ निष 
र्टरकी माताएं ओर बालबन्ने सथ उत्तम विचारवले बने दौ 
उस रा्टरकी गणन। खगम ह हे सकती! दै । सुविच।रवाली 
हन्याएं भोर शछभवकल्पवाके मार राष्टमे बदनेसे दी ब्रहम 
च्यका वायुमेडर बन छकृता दै, अन्यथा जो होन! सेभव है 
वह नाज्हल प्रक्ष ही दिखाई दे रह! दै । रष्टमे बियके 
आधि्ठारी, शिक्षक त्थ! अन्य प्रबेधके शासनायिकारीौ जिस 
समय उत्तम ब्रह्मचारो हो सक्ते है चस खमय दौ राष्टूकी पष 
कन्याएं भौर सब फुमार उत्तम चकस्पवाले हो खक्ते है । पाठक 
इस बातका खून विचार करे ! श्र एक अपूवं उपदेश वेदने यदा 
बताया ह जो भ्राचीन समय स्यवहारम भाया था, परन्तु मष 
द फिर शीघ्र व्यवहारे अग एेसा दिखाई नदीं देता। क्योकि 
अवेदिक बायुमंडरु बढ रहा है । इघल्यि वैदिकधमीं आरयोको 
खचित है कि वे कमारी जर कुमारो के अन्दर पवित्र विचारका 
वयुमंडल च्पन्न करनेका प्रयत्न कर ओर यद आदरो अपने 
भने खदा जाग्रत रखें । 


राजाका रहना सहना । 
राजाका व्यवहार खीधाखादा हो, राजा साधारण मनुष्य 
जख! अनकर फिसी किसी सभय राषटमे मण भी करे भर 
श जनताका सुखदुःख अवलोकन करे । इस विषयमें भदे 
द ( 
 -श्दरण््र ! मलष्याः ( बत्‌ ) परषटि, 
वर्णः संविदानः सं अष्ास्थाः ॥ 
सर अं त्वा स्वे सधस्थे अहत्‌, 
स्र ड देवाच्‌ यक्षत्‌ ; विशः कल्पयत्‌ ॥ 
(सूः ४,.६) 
, "ह राजन | घाधारण लोगेष्ि समान बनकर दूर वुरतक 
जनता अमण कर्‌, वदां श्रेष्ठ मनु्योके साथ मिखजुलकर 
उनकी खच्चौ भवस्थाको जान । वे तुक्षे अपने धर जुवं भैर 
यश्च करर; इख प्रकार प्रजाओंकी उन्नति कर । › 
अहमत्र बहुत दृष्टि मननपू्ैकं देखने भोग्य है + सनये 
पदिले इसमे यद कदा टै कि राजा किसी किसी समय भपने 


अथववेदका खयोघ पाल्य । 


[ काच ३ 


दरवारी धारो अलग करके खयं साधारण मसुष्योफे वेषर्मे 
होकर साधारण मयुष्योके समान बनकर नगरोमिं मण केरे 
ओरं भपने आं षि देखे कि अपने प्रजाकी अतस्था कैसौ दै, 
क्या प्रजा किदी प्रकार कष्टम हे या सुखे है । अपने कर्मचारी 
परजाके साथ का व्यवहार करतत है ! वाके जो ( वसेः = 
वरः ) प्रमुख लोग हों जो विशेष समश्चदार द उनसे मिलकर 
चब अवस्थःको जान लो छि किष बातमें उधार करे प्रजाका 
छख बढ़ाना चाहिये । देखा सदये देखने दुद पता ल्ग 
जायगा कि राज्यप्रवधेम दोष कटां है ओर गुण कहां द } 

दूसरो बात इं भेत्रे जो कही है वह यह दै के प्रजाके , 
लोग राजक विशेष समय भपने षर बुल, राजा वहां जवे, 
उनके खाय मिलजुलक्र बातचीप्त रे, सब मिलकर यज्च, याग 
आदि करु; इस रीति राजा प्रनाको समर्थं बनावे जर प्रजाकी 
उन्नति करे । ॑ओ 

ये समी उपदेश उत्तम है ओर जैसे राजाको वैसे हौ र]ाअ- 
पुरुषोंको भी सदा मनन करने योग्य दै । + 

दूतका संचार । 

राजा स्वये अपने राज्यमे रमण करे जर सब व्यवस्था 
खयं अपने आंखसे देखे, इस विषयमे ऊपर कषा ही है; पतु 
छकरा राजा कतक अरमण कर सकता दै जीर कतक देख 
सकता द, राजा लोग दूतोँके आखसि दी देख सकते दै, इस- 
लिये दृतोंा संचार कराने विषयमे तृतीय मंत्रमे कदा है 

आजिरः दूतः संचरते । (स्‌.४,म.३) 

* युवा दूत संचार करं । ' राष्टमे दूतोका संचार कराके 
राजा श्च जानने योग्य बति जान लवे । ओर इख ज्ञानसे 
अपने शासन प्रबंध जो ऊढ न्युनाधिक करना हे व करता 
रे । अर्थात्‌ दूत संचार यद आासनका एक आवय अंग इहै 
क्योकि इससे राजाको शासन विषयक प्रजाके सुख-दुःखोका 
पल्य जगता दै । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त रके अपना शासन 
चलानिवाका राजा ग्रजाके अद्यत प्रिय होता है, इससियि प्रज! 
मी उस राजाका सत्कार विविध प्रकारकी भट देकर करती है । 
इस विषयमे देखिये-- 

( १) विनः सजाताः स्वा अच्छ यन्तु ॥ 

(सू. ४.३) 

(२) उग्रः कहु बािप्रति पदयासे॥ (सू. ४,म.३) 

(१) * इवि ठेकर्‌ खजातीके जाग तेरे घन्मुख उपस्थित 
हों । (२) उभर बनकर्‌ बहुत ओट तू देखेगा। ` शवयादि 
प्रकार प्रजासे बडा सत्कार राजा प्राप्त कर सकता दै । तथा-~- 


षड ५) 
( १) ते धच(वापुिवी ह्ये स्ताम्‌ ।(स्‌-रम.५) 
(२) उम्रः मनाः इह दरामीं दश्च । 


(सू, ४.७) 
(१) “दे राजन्‌ ! तेरे कयि ्यावा्रथिवी कल्याणपूणे ह, 
ओर (२) तु. उप्र तथा उत्तम मनवाला बनकर यां सौ वषै 
तच्छ राज्यको अपने वशमें कर्‌ । ‡ इस प्रकार ‹ सब देवो 
सहायता इख राजाको मिलि ˆ (मं. ४) इदि प्रकारङकी 
इच्छा लो उसी समय करगे कि जिस समय राजा भी प्रजाका 
सख बढनिर्मे दत्तचित्त देता हो। जे। राजा प्रजाके सुखकरी 
पर्व न करता हो उसके हितादितकी फिक्र प्रजा भी नदीं 
छरती । इसल्ि दर एक राजाको खदा ध्यानम यदे बात रखना 
चहिये कि “मेरे पास जो राजपद आया है वह प्रजापालन 
करनेके स्मि आया दै, न कि अपने सुखभोग भोगनेके चियि। 
यह भव मनमें रखता हुभा राजा अपना कतव्य योग्य रीति 
पालन करे । 


[~प भ अ 
एजा अर राजाक् बन(नघादट । 


(स) 


चरुण।. 

यहां एक वैदिक वर्णन दोलीकी विशेषता भा गदैदै वह 
अवरय देखने योग्य है । इन्द्र, वरुण भादि शाञ्द्‌ देवतेकि वाच 
ही हेते द अन्य किसीके वाचक नहीं हो खकते। एषा घामान्य 
तया साधारण लोग खमते है । परेतु ये शब्द कमो कभी 
विदेषण ङ्प होकर किसी अन्यके गुणबोधक होते द जर 
कभी खयै किंस अन्य पदार्येके वाचक मी होति है ! यहां वरुण 
शब्द बहुवचनमें भाय है इखचल्यि यह वर्ण देवता वाचक 
निःसंदेह नहीं है, क्ये।किं जिस समय वरण देवताका -वाचक 
यह्‌ शब्द दै।ता है उस समय यदह सदा एकवचने दी होता 
दे । यह बहुवचने दोनेके कारण यद यदं प्रजाजनोका (चक 
है । * वरुण, द्रण, वणे ` इस प्रकार यद ‹ चार्‌ वर्णो लोगो ° 
का वाचक हो सकता हं सिवा वर अर्थात्‌ श्रेष्ठो भी वाचक 
दो खकता है । यहां दभारे मतसे वर्णं ` अर्थे लेना अयिक 
योग्य हे, तथापि इसका आधेक विचार पाखकं करं । 


राजा ओर राजाके बनानेवारे। 


(५) 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता ~ सामः ) 


आयमंगन्पणेम॒णिवेली षरेन भ्रमणन्स्सपत्नान्‌ । 


ओजो देवानां पय ओष॑धीनां वचैसा मा जिन्वखभ्र॑यावन्‌ 


॥ १ ॥ 


मिं शत्रं पंणेमणे मपि धारयताद्रयिम्‌ । 


अहं राषटस्य।भीव्े निजो भूयासमुत्तमः 


~~~ 


॥ २.॥ 


न" -- ------ अ 
अथ॑-- ( मयं बरी पणमणिः ) यह बलवान्‌ पणमणि ( बलेन सपत्नान्‌ प्रसुणन्‌ ) बलये शश्नभोका नादा 


करत। हुभा ( आ! गन्‌ ) आया ह । यह ( देवानां ज्ञः ) देवो बल भौर (ओषधीनां पयः ›) ओषधियोका रख 
हे । यह ( अप्रयावन्‌ बचसखा भा जिन्श्रत्‌ ) विरो न करता हुआ तेजस सुश्च सेयुक्त करे ॥ १॥ 

हे पणमणे | ( मयि क्षरं ) सुशषमे क्षात्र ओर (मयि रयि चारयतात्‌ ) समे घन धारण कर । ( हं 
राष्रस्य अभीवगे ) मे राके भतधस्षोमें ( उत्तमः निजः अयासं ) उत्तम निज बनकर रहं ॥ २॥ 


भषाथै-- यह पणंमणि भल बठनेवाला, भपने बल्य र्भा नाश करनेवाका, देवोका शकतिरूप ौर ओषायिोके 


रसे बननेवाला दै, यह मुक्षे अपने तेजसे युक्त करे ॥ १ ॥ 


इख्ये मुकषमे शषात्रतेन भोर पवये बडे भोर तै रष्टभ हितस।घन इरनेवाला, अथात्‌ राकां निजदवेषी बनकर रहगा ॥ २ ॥ 


8 ( अर्व. भाष्य, काण्ड ३.) 


(२६ ) अथर्वेवेद्‌का सुबोध मास्य । [ काण्ड 


यं निदुधुषेनस्पतौ गुश्चं देवाः भियं मणिम्‌ । 


तमर्मभ्यं सहायषा देवा द॑द्तु भतैवे ॥ ३ ॥ 
सोम॑स्य पणेः सदं उग्रमागजिनद्रेण दत्तो वर्णेन चिष्टः । 
ते प्रया बहु रोचमानो दीषौयुत्वायं शतश्चारदाय ॥ ४ ॥ 
आ मांरक्षतपणे मणि्मदह्या अरिष्टतातये । 
यथाहंत्तरोऽसान्यर्यम्ण उन संविदः ॥ ५॥ 
ये धीरवानो रथकाराः कर्मारा ये म॑नीषिणंः । 
 उपस्तीन्प॑णे मह्यं तवं सवीन्कृण्वमिता जनान्‌ ॥ & ॥ 
ये राजानो राजतः सृता आण्य ये । 
उपस्तीन्पंणे मद्यं त्वे सवीन्कृण्वभितो जनान्‌ ॥ ७ ॥ 


अ्थं-- ( य गुह्यं धियं मणि देवाः चनस्पतो जिद धुः ) जिस गुह्य ओर प्रिय मणिको देवोनि वनस्पते धरण 
क्वा था, ( तं देवाः अस्मभ्यै आयुषा स्ट भवेवे दृद्‌तु ) उस मणिको देव दमे भुके खाथ पोषणके ल्मि देवे ॥३॥ 

( इन्द्रेण दन्तः ) इन्दने दिया हभ, ( वरुणेन शिष्टः ) वर्ण द्वारा संसृत बना ( सोमस्य पणैः ) सोम देवताका 
गह पणेमणि ( उग्रं खः मा अगन्‌ ) उग्र बल्से युक्त दोकर प्राप्त दुभा है । ( तं ) उघ मणिके ल्यि ( बहु रोचमानः ) 
बहुत तेजस्वी मरै ( दीर्घायुत्वाय दातश्चारदाय ) दीषै भयु चि भौर सौ वेके जीवनके च्वि { प्रियास्तं ) श्रिय 
कङ्‌ ॥ ४ ॥ 

{ प॑भेमणिः मद्ये अरिष्टतातये ) यह प्ण॑मणि बडे क्ल्याणके फेलनेके ल्यि (माया अरक्षत्‌ ) मुक्षपर आरूढ 
इभा हे । ८ यथा अहं अर्यम्णः ) जिससे मे ्रठ मनवे ( उत संविद्‌: ) ओर ज्ञानीये भी ( उत्तरः असानि ) भधिक 
रेष्ठ हो जां ॥ ५॥ 

( ये धीवानः रथकाराः ) जो बुद्धिवान्‌, ओर जो रथ करनेवाले दँ तथा ( ये मनीषिणः कर्मारा: ) जे बुद्धिवान्‌ 
लहार है, हे ( पण ) पणमणे । ! त्वं सर्वान्‌ जनान्‌ अभितः म्यं उपस्तीन्‌ रृणु ) त उतर जनोंको मेरे चारों ओर 
उपस्थित केर ॥ ६ ॥ । 

(ये राजानः राजकृतः) जे राना नौर जो राजाभक्ो बननेवाले दै, (ये खताः प्रामण्यः च ) ओर जो सूत 


क अ । ऋ क 


ओर श्रमे नेता ह, हे प्णमणे | तू सब जर्नोको मेरे बार भोर उपस्थित कर ॥ ७ ॥ ` 
भवाथ ~ जिऽ मणि देने वनस्पातेसे बनाकर धारण छया था, उस "मणिके देव हमे आयु ओर पुष्टिको बद्धे 


च्य देवे ॥ ३॥ 

यह वनस्पतिसे बन। हुआ, धसणने खुसंस्कारयुक्त किया इजा भौर दन्ने दमे पदले दिय। हुआ, वीय ओर बरकी शरद्धि 
करनेवाला मणि है । उस मणिकनो मे सौ वर्षकी दीय भायुके चि प्रेमपूेक धारण करतः दं ॥ ४॥ 

यह मणि मेरे शररपर धारण करनेसे मेरा सुख बढवे ओर इससे पनँ शरेष्ठ मनवाके ओर ज्ञाना पुरुषे मौ अधिक श्रेष्ठ 

होगा ॥५॥ 

जो बुद्धिमान्‌ रथकार ओरं कुशल दार द वे खब मेरे पाख उपस्थित हँ ॥ ६ ॥ 

जो संरदार भौर राजका चुनाव करे राजाकों बननेवके है जौरजा सूत भौर भ्रामकेनेतादै वे सबमेरे चारों भोर 
उपस्थित ह ॥ ७॥ ५ 


स्‌०५]. राजा ओर राजाके वनानेवाके । । (२७) 


1 


पर्णोऽसि तनूपानः सयोँनिर्वीरो चीरेण मया । 
स्य तेज॑सा तेन बध्नामि त्वा मणे ॥ ८ ॥ 


इत भथमाऽचुबाकः ॥ १॥ 


अथं-- हे ( मणे ) पणमणे ¡ त ( पणेः तनूपानः अस्ति ) पर्णरूप ओर शरीररक्च् है, ( मया वीरेण सयोनिः 
वीरः अस्ति ) सुक्षः वीरके खाय समान उत्पत्तिवाला वोर है, इसल्यि मे (त्वा संवत्सरस्य तेन तेजसा बध्नामि ) वक्षो 


संवत्सरके उद तेजके खाय बाधतां ॥८॥ 


तेजके साथ धारण करता हं ॥८॥ 


पर्णं माणि । 


इस सूक्तम पणमणिके धारणका उठेल दै । अथववेद काण्ड 
२, सू. ४ मे जक्गिड मणिका वणेन दे, उस ्रसंगमे मणिधारणके 
विषयमे जो केख किखा हे वह पाठक यां भी देखं । यह पणै- 
मभि इसल्मि. छुहा जाता है छि यह ओषधियोकि खरससे बनाया 
होता है, देख्ियि- 
१ पणेमणिः मोषधघीनां वयः । (सू. ५, मं.१) 
२ पणं; ( पणेमणिः ) खोमस्य उभरं सहः । 
(पुः ५.४) 
३ देवाः ( पणे- ) मणि वनस्पतौ निदधुः । 
(भू. ५.मे.३ ) 
(१) * पणंमणि भौषधियोका दूष ही है। (२) यह 
पर्णमणि चोमवह्लीका उग्र वर्टै। (३) देवोने परणमणिको 
बनस्पतिम रखा दै । › ये ईखके वर्णन स्पष्टतासे बता रहे है कि 
यदह मणि वनस्पतिरोके दुघे बनाया जाता है ॥ ‹ पणै-मनि 
अह शब्दं भी स्यं भपना अथै व्यक्त कर्‌ रहा है.कि यह्‌ 
( पणे ) पर्तोका मणि है अर्थात्‌ वनस्पतिके परत्तोके रसे बना 
है । इस धारणसे वनस्पति-रसङे दीयेके कारण शरीरपर धा 


प्रभाव होता दै, इघ विषयमे देखिये- 


१ अयं पणमणिः बली । ( स्‌,५, ब. १) 
२.पणेः तनूषानः । (सू.५,म.८) 
३ बङेन लपत्नान्‌ प्रस्ुणन्‌ । (षु. ५.१. १) 


8 देवानां मोजः “` मा वचसा जिन्वतु । 
(सू.५म.१) 
® 


भावाथे-- यद भणी उत्तम शरीररक्षक ई ओर वीरताका उत्वाह बढनिवांला हे, इसको मे एक वर्ैपैत स्थिर रहनेवाके 


" ~~ 


५ मयि क्षत्रे मयि रचि घारयतात्‌ ।(स्‌.५,मं.२) 
६ आयुषे भतेवे च ते अस्मभ्ये ददतु । 
(स्‌. ५,१.३२) 
दीर्घायुत्वाय शतश्चारदाय। 
( पू: ५५ म, ४) 
८ पणेमणिः अरिष्टतातये मा आर्चत्‌ । 
(स्‌, ५, मं. ५) 
(१) * यह पर्णमणि बरु बढनेवाका. है, (२) यद 
( तनू-पानः ) शरीरका रक्षक दहै, (३) यह अपने बल्से 
रोगरूपी शत्रुओंको नाश करता है, (४) यह ( देषानां ) 
इद्वियोंका बल बढानेवाला रै यह परेरा तेज बढवि, ( ५) यड 
सुक्षमे क्षात्रतेज ओर क्षरीरको कन्ति बढवि, (६) दीषं 
आयुष्य ओर शरीरी पुष्टि इये ब्द, ( ७ ) यह भणि बडा 
बर बट नेव।रा है, इखसे सौ वर्षकी दीर्घायु सुकषे प्रप्त दो, 
८८) यह मणि शरीरपर धारण करनेषर मेरी शक्ति. बढावे। " 


इख प्रकारके वणेन बत्‌ रहे है कि इन ‹ पण॑मागि ` के भद्र 
बड प्रभाव है भौर इसे श्रीरपर धारण रनेदे शरीरम 
निद उत्खाह रहता दे, बले कायं करने योग्य शरीरद्ी 
हाक्ति होती है, शर।र क! तेज बढत। है भौर मनुष्य बड। तेजखी 
होनेके क।रण प्रभावशाली दिखाई देता है; यद्‌ अनस्पतिश 
रसोका प्रभाव दै । वैय छोग इस मणिकी खोज करे । 


रा्टका निज बनना । 


राष्टेका निज ` बनकर रदनेका उपदेश इ सुक्तमे विरष 
मनन रने योग्यै । जो लोग रषटूमे रहं े निज बनकर 


$ पणेः उग्रं सहः -“ 


(२८) 


र्हेगे तो दी राष्रका भला हो सकता ह; इस विषयमे द्वितीय 
मंत्र मनन करने योभ्य है- 


मं राष्ट्स्य अभीवगे निजो भूयासमुत्तमः । 
श (सू. ५.२) 
"भं इस राष्ट हितर्चितक्‌ वर्मे उत्तम निज बनकर 
हगा.। ° यहां राजा, र जपुर्ष, अधिकारी वगं आदि सब 
रा्टके निज बनकर रद यह उपदेश्च स्पष्ट है। राष्ट रहता 
हभा के मचुष्य राष्टके ल्यि पराया बनकर न रहं । यां 
निज बनकर रहनेक। भाव क्या है ओर परया बनकर रदनेका। 
भावे कया है यह अवदय देखना चाहिये । अपने व्हाका दही 
उदाहरण लीजिये । इस भारतवर्षे जापानी, चीनी, अभरि- 
, कन ओर योरोपीयन अति दै भौर रदते भी है, परंतु इनम 
कोई भी ˆ भारतवधका निज ` बनकर नही रईइता। जो वे 
अति दह वे ' उपरी › बनकर आते द, उपरी बनकर यहां रहते 
ह, उपरी 'बनक्रर यदांका कारोबार करते हँ भर प्श्वात्‌ चले 
जाते ह । इस कारण इनके उपरी भावसे भारतवर्षा अदित 
ही हेता दै । इसलिये उपरी भवते रना राष्ठके स्यि घातक 
हं । जो “ निजभाव चे रगे, रष्टका जो दित ओर अहितदें 
वद्‌ अपना दित ओर्‌ अदित दै, इस र्टिसे व्यवहार करभे 
उनसे रा्टूका अदित नदीं दोगा । य तो साधारण मनुरष्योकी 


बात हाग्‌ है, परन्तु जे राके कमंचारी ई, यदिवे उपरी या. 


परये भावे रामं रइने कगे, तो -राषटूका जुकष्ठान कितना 
दोगा इका दिसाब रुगाना कटीन दवै । इख दष्टे पाठक देखं 
कि “ राष्रका निज ” बनकर रहनेका भाव कितना उच्च दै ओर 
रादितकी दष्टिसे कितना आवश्यक दै । ^ निजभाव ' चे 
रदनेके कारण विदेशी लोग भौ खदेश्षके खमान राष्दित करने. 
वे बनेगे ओर ˆ निज भाव › न रख्नेवाठे खदेशौ लोग भी 
परदेशी लोगोकि समान राध्ूदितक। घात करनेध्े बने । यां 
पाठक ' राध्ूुका निज ” बनकर रइनेका कितना मद्व है यद 
देख भोर अपने राके निज बनकर रदे । 


अथर्ववेदका खुबोध भएष्यं । 


[ काण्ड 


राजाकोा निर्माण करनेवाले । 


इख सूक्तके सप्तम त्रम “ राजकृतः ' शब्द दै इसका 
अर्थं ° राजाको निर्माण करनेवाले ( {10& ०३२७5 } ' 
है । राजाको किस रीतिसे निर्माण करते है यह प्रश्न यहां उत्प 
हो खता है । इसका उत्तर इसङॐे पूरके चलथ सूक्तने दी दिया 
है, राजाका चुनाव प्रजा द्वारा होता है ओर राजगरीपर आत्‌। 
है, इसीको प्रजा दार! राजा निर्वाचन, राजाका खीकार्‌, 
राज।का नियोजन अथवे। राजाका चुनाव कते टै । जिसका 
चुनाव प्रजा करती है, उख्का मानो “ निर्माण द प्रजा 
करती है । इस प्रकार राजक पितृ या मातृस्थानमे प्रजा होती 
$, इसीक्यि राजसभाके खदस्य राजकि " पितर › दै रेसा वेद 
ही अन्यत्र कहा है ( देखो अथव. का. ७, सू. १२, बै. १-२)। 
भ्रजके जो महाजन नेता भयव श्विष्ट लोम दति दवे राजा 
चुनाव करते दै ओर उसको निर्माण करते ई, इसील्यि प्रजाकी 
रक्षा करना राज।का परम श्रेष्ठ कर्तव्य है । मातुरक्षके समान 
हीं प्रजारक्षाका यद राजधर्म है । 

मेत्र ६ जीर ७मेक्दा दै कि रथक्रार्‌, सुतार, छहर, 
ज्ञानी पुस्ष, मत्री, सूत, म्रामनेता, खरदार तथा राजाक्‌ा चुनाव 
करनेवलि ये खम कोग राजाके पा र्द, राजके अनुगामी बने, 
राजक साथ रहकर रजको योग्य खलह्‌ दे। इख प्रकार 
राज्यका शासन प्रजा द्वारा नियुक्त कयि राजपुर्षो द्वारा ` 
प्रजाके दितके लिये ्रजाकी अनुमति चखाया जवे । इसी 
राष्टके। घच्च। हित दे सकता दै । 


ययपि यद सूक्त वस्तुतः पणेमणिका वर्णन करता है, तथापि 
श्रस॑गसे राष्टृषा निज बनकर रहना, राजाका चुनाव प्रजादारःा 
करन इद्यादि महत्वपूणे बार्तोका उपदेश होनेके स्थि बैदिष् 
राजनीति शाच्नकी ट! से यह सूक्त बडे महत्वपूण अदे दे 
रह। है । इसल्यि पसक भी इी दष्टे इख सूक्ता मेनन 
करं । 

यह संपूर्णं अनुवाक राजप्रकरणका दी उपदेश देता है ।* 


॥ यषां भरथम भयुवाक समाप्त ॥ 


&० ६] | चीर पुर, य (२) 


वीर पुरुष । 


{१ 
( ऋषिः - जगद्भीजं पुरुषः । देवता - वनस्पतिः, मभ्वत्थः ) 


प्मान्पुंसः परिंजातोऽश्वत्थः खंदिराद्धिं । 


स हन्तु शवरन्मामृकषान्यानुहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ १॥ 
तानेश्वत्थ निः वरंणीहि तृन्ैवाघदोषतः । ' ं 

हनदरेण शत्रभ्ना मेदी मित्रेण वर्णेन च ॥ २॥ 
यथां त्थ निरम॑नोऽन्तभहत्य (फे । 

एवा तान्त्सकाभिमेङ्ग्धि यानहं देष्मिये च माम्‌ ॥ २ ॥ 
व। सदमानश्वर॑सि सासहान रव ऋषभः । | 

तेनाश्वत्थ खयां वये सपत्नानत्सहिषीमदि ॥ ४॥ 


अथे ~ जेस ( खदिरात्‌ अधि जश्वत्थः ) खरे शष्के ऊपर भध्त्य वृक्ष होता दे इसी प्रकार ( पुंखः पुमान 
परिजातः ) वीर पुरषे ब्रीर पुरुष उत्प होता ह । ( खः मामकान्‌ शरन्‌ हन्तु ) बह मेरे शरुओोका क्ष इरे ( यान्‌ 
अहं देष्मि,ये च माम्‌ ) जिनका द्वेष करता द्र ओर जे मेरा द्वेष करते द ॥ १॥ | 

हे ( मश्व -स्थे ) अश्वक खमान बलिष्ठ षीर ¡ ( तान्‌ वैबाघदोधतः श्धरून्‌ ) उन विबिघ बाधा करनेवाले प्रोह 
शत्रभंको ( निः श्टणीषटि ) मार जल ओर ( इृश्रघना इन्द्रेण मित्रेण वरुणेन च मेदी } इत्रका नाश करनेवाले इन्र, 
मित्र भौर वरुणये मित्रताकर ॥२॥ ` 

हे अश्वत्थ । ( यथा मदति अणवे निरभनः ) जैसे बडे समुद्रम तु, मदन करता है, ( पव ) उसी प्रकार ( तान्‌ 
सर्वान्‌ निभजूग्धि ) उन सबको छिन्न मिल कर ( यान्‌ अहं वेषि ये च मां ) जिनका मे देष करता द भौर जोभेर 
द्वेष करते है ॥ ३॥ क च 

हे अश्वव्य ! (यः स्टमानः ख।सह्ानः) ओ त्‌ शदो दशनेवाला बलवान्‌ ( ऋषभः इ) बेलक सपान 
होकर ( चरसि ) विचरता है, ( तेन रया धयं सपत्नान्‌ सदिषीमदहि ) उख तेरे माथ हम ॒राद्ुभोको पराजित , 
रगे ॥ ४ ॥ - 


आवार्थ-- वेर इक्षपर अधत्थ ष्व उगता है भौर उघीपर बढता है, इरी प्रकार वीर पुरषे वारि संतान उत्पन्न 
होती है भौर बीरोके साय दही बठती है । दषे वीर हमारे वैरियोको हटा देवे ॥ १॥ . 

हे वीर । त्‌ रात्रनाश करनेवाले वीरोके साथ मिलकर विशेष बाधा करनेवाले दातुञजाको मार डाल ॥ २॥ 

हे श्र ¡ जिस प्रकार नौकासे षडे समुद्रके पार होते द उसी प्रकार तू उन सब रातरुोङा भेदन करके परार दौ॥३॥ 

दे बलवान्‌ | जो त्‌. बलिष्ठ कर शत्रो दब ति हए र्त्र संचार करता दै, उस तेर सहायता हम जपने खथ शुका 
पराजित कर खकते दै ॥ ४॥ 


(३०) 


अथ्ेवेदका सुबोध भाष्यं । 


[ काण्ड ३ 


सिनासनानिकीतिमृल्योः पर्तैरमोक्वैः । 


अश्वत्थ शनरन्मामकान्यानदे द्वेष्मि ये च माम्‌ 


॥ ५ ॥ 


यथाश्चत्थ वानस्पत्यानारो्छृणषेऽधंरान्‌ । 


एवा मे शर्वोमृषानं विष्वंभिन्द्ि सदख च 


॥ & ॥ 


तेऽधराञ्चः भ्र ववां छिना नोर बन्ध॑नात्‌ । 


न ववाध््रणुततानां पुन॑रालति निवधैनम्‌ 


॥ ७ ॥ 


्रेणाजुदे मना प्र चित्तेनोत ब्रह्म॑णा । 


रणान्वुक्षस्य शाखयाश्वत्थसखं नुदामहे 


[र 


॥ & ॥ 


अथं -- दे अश्वत्थ ! ( निक्रतिः शत्योः अमोक्यैः पाशैः पनान्‌ मामकान्‌ शश्ूर्‌ सिना तु ) भपत्ति शतयुके 


न द्वेठनेवाले पाशि इन भेरे शतुर्भको आध देवे जिनका मे द्वेष करत दं भौर जो मेरा द्वेष करते ई ॥ ५॥ 


हे अश्वत्थ ¡ ( यथा आरोहन्‌ वानस्पत्यान्‌ अधरान्‌ छणुषे ) जेवा त्‌ उपर रहता हुषा अन्य वृषको नीच 
करत। दै, ( दवा ) इसी प्रकार ( मे शत्रोः मूर्धानं विष्वक्‌ भिन्धि ) मेरे शतुभक षिरके। खव भरसे तोड दे ओर 


( छस्व च ) उसको जोत लठे। ॥ ६॥ 


( बन्धनात्‌ छन्ना नौः इष ) बन्धनसे दृटौ हुई नोक खमन (ते अवराञ्चः प्र श्ुबताँ ) वे अधोगति मासे 
बहते चठे जे ( वेबधपणुक्तानां पुनः निवर्तने न मस्ति ) बिरेष वाधा करनेवालों का पुनः लौटना नहीं होत! ३ ॥ ५॥ 
( नान्‌ मनसा भ्र चद ) इन शठओंको मनसे मै हटाता हूं । ( चित्तेन उत ब्रह्मणा भ्र ) च चित्तसे ओर ज्ञान 
इटता हं । ( अभ्बस्यस्य वृक्षस्य शाखया ) भश्वत्य इक्षकी शाखि ( वनान्‌ भ्र जुदामदे ) इनको इम हटादेते हे ॥ ८॥ 


ष अ ~ 


भावाथं-- हे राकिमान्‌ | मेरे वैरी भपत्तियोके पा्ोसि बे जाव अर्थात्‌ वे आपत्तियेमें पदं ॥ ५ ॥ 


जिस प्रकार पीपलका ब्क्ष भन्य इपर उगता है ओर उनको नीचे दवाता है उसी प्रकार वीर मेरे शत्र भ॑रो नीचे दबा 


देवे भौर उनके धिर तोड देवे ॥ ६ ॥ 


विशेष बाधा करनेवलि श्च भधोगतिसे नीचेद्धी ओर गिरते जांयगे । देते एक बार भिरे हए फिर कभी उटठेते नदीं ॥ ५ ॥ 
मनसे, वित्तसे भौर अपने ज्ञान मै रात्ुओंो दूर करतः हूं ॥ ८ ॥ 


अश्वत्थक्ती अन्योक्ति । 

यह्‌ सूक्त भश्वस्यकी अन्योक्ति ई । अन्योक्ति अलंकार पाठक 
जानते ही दै । एकक प्रयश्च उरटेल करके दूसरेके द विधये 
कनेका नाम॒ अन्योक्ति दै । इद्री प्रकार यदं अश्वत्थ वृक्षका 
णन करते हुए वीर्‌ पुरुषका वणन किया ह । इसलिये वह 

` शन्थाम्योक्ति ३ । ४ 
अश्च रान्दके बहुत स्ने रै--(१) पीपल ब्रक्ष; 
(२) {जश्व-ख ] अश्वके समभन बलवान्‌ बनकर रहनेवाला 


नीरः; (३, { अ-श्र-ध्य)] जो कल रेणा रेखा निश्वय नदीं 


कदा जाता, वशर (४) सूये; (५) भश्चिनी नक्षत्र; इदयादि 
मनेक अथं इस रान्दके दै । यदां पदे दो अवेक्षित इ । 
अश्वत्थ अर्थाव्‌ पीपल वृक्ष दूरे दृक्ोपर उमा हुञ। दिखा. 
देता ३- 
यथा अश्वत्थ वानस्पत्यान्‌ आरोष्न्‌ अधरान्‌ 
कृणुषे । (स्‌. ९१. ६) 
इख दरयपर्‌ ऋग्य ष्टे यह अलेकार्‌ हो सकता है कि यड 
अश्वत्थ छत बड । भारी वीर दै जो अन्य वृक्षोको अपने पावे 
नीचे दनाता दै ओर अन्य वृक्ोके सिरपर अपना पाव रखकर 


< -8। 


डा ह्ये जाता है । जिस श्रकार षरि पुङष शचत्रके सिर को अपने 
पावके नीवि दबाता है उसी प्रकार मानो परीपलका यहे कय हे। 
इसलिये अश्वत्य अक्षकी अन्योक्तिते इख सूक्तम दर ॒पुरुषका 
वणन किया दै 4 पाठक इस ट्टे यह सूक्त पटे । 
आनवशिक संस्कार । 
इव सूक्तके भयम दी मेत्रमे कदा दै कि “ पुखः पुमान्‌ 
परिजाः ` वीरसे वीर चेतान उत्पन्न होती दै, वीरके कुमे 
वीर उ्पन्न होते ह । इसका यद ताप्यं नहीं है कि अन्य 
कृले वीर उदपन्न नहीं हो सकते! परंतु यह वीर सेतान उत्पल 
होनेके योग्य वायुमडल कद रता है यदी दिखाया ह ! बच- 
पनरे वीरता भाते श्रवण करनके कारण वीरे खतान वीरतासे 
युक्त दोना भर्त स्ाभाविक हे, यदी यदहं कनेक तात्पये दै । 
यह वीर सब प्रकारके शन्रुओंको हया देवे, यहौ सब भेत्रे 
कदा है ओर मंत्रा यह भशय सरल होनेखे इसका भविक 
स्पष्टीकरण करनेकी कोड भावदयकता नहीं 


शञ्चका लक्षण । 
इख सुक्तमे ' वे-बाध › ( विशेष बाधा करना ) यदी एक 


वैरी होनेका लक्षण कदा है ( मं. र; ७ ) । वैयक्तिक, सामाजिक, 


धार्मिक, राजकीय आदि शनेक प्रकारे राघ्च हो उक्ते है जर 
इन केन्द्रोभिं ये शत्रु विरो प्रकारकी बाधा भी करते है। यह 
अनुभव पटठष्ठोकोदहै ही । ये सब शत्रु दूर रने चाहिये भौर 
जनताक्रा छख बढाना चाये । यह ईस सृक्तके उपदेशा 
सार है । शत्रुको दूर करनेन् उपाय इच भकार करना चादिये- 
` मनसा, चित्तेन उत ब्रह्मणा पनान्‌ भ्र यदे । 
(स, ६,१. ८) 
भन, चित्त ओर ज्ञानवे शत्रर्ओंषछो वृर्‌ करनेके उपाय 
सोचने चादिये ' ओर उन उपार्योका मनन करन! चाहिये । 
मनसे शतुनाश करनेका मनन करना वादये, चित्तत्े इसी 
बातका चितन करना चाये, ओर अपना ज्ञान बढाकर उस 
ज्ञानसे ठेस योजनाएं रूरना चादिये कि जिसडे रात्र शीघ्र दही 
नष्ट हो जवि । तापय दर्एक प्रकारकी युक्ति करके रतरको 
हराना चादद्दय । 
गिरावटका मार्ग । 
जो विष बाधा करते हं, जो जनताको सतते ई, जे 
लोगौको उपद्रव देते दै वे स्वकमेे दी गिरते हँ । उनके बुरे 
कर्मके कारण वरे स्व्यं अघोगतिके मागेसे भिरते रहते है, इख 
विषयमे सप्तम संत्रका कथन हरएक मनुष्ये सि मनन करने 
योग्य है- 


खीर पुरुष । 


(११) 


बन्धनात्‌ छिल्ा नौः इव, ते अघराञ्चः 
युक्तन्‌ + चैबाधप्रणयुत्तानां युन: निवतेन नास्ति॥ 
( 4 प» म. ७ ) 

‹ बंघनसे नौका नेसौ छ्टती है ओर जलग्रवादसे बहती 
जाती है उस प्रकार वे जनताके विशेष कष्ट देनेवलि दुष्ट लेग 
अधोगतिसे नीचेकौ ओर गिरते जाते ह । उनके उठनेकी कोई 
आरा नहीं है । जे दुष्ट जनताको विशेष बाधा करते दै भैर 
उख कारण प्रतित हंति जति है, उनके उपर उटनेकी को$ आशा 
नही; ` 

इख म॑त्रने पाठकेकि सावधान करिया है कि बे अपने चरित्र 
क¡ अवलोकन करं र सेच कि अपनी भरसे तो किंसीको 
कृष्ट नदीं होते ३ ! क्योकि जो दूखरोको कृष्ट देते है उनकी 
उन्नतिकी कई आशा नदींदहै। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यो 
कष्ट देभा, एक जाती दूसरी जातीको कष्ट देगी, एष राष्ट्‌ दूखर 
राष्टका सतायेग।, तो वद्‌ सतानेवाले अन्य रीत्तिये गिरते जातें 
है ओर उन $ उठनेकी कड आशा नही हातीदह्े। जो राष्ट 
दूसरे देश्षोरो पर तन्तम रखते ह वे इसी प्रकार गिरते जाते 
व । खान्नाज्यपदके करण भी इख प्रकार गिरावट हत्ती जाती 
है । यदि किसोको दबाकर एकं स्थानपर रखना हा तो जसा 
द्बे हुएको वहां दबकर रहना पडता है, उखौ प्रकार दबाने- 
तके भी वहां ही रहना पडता हे । इस प्रकार अन्य बतं 
प१।&क जान सक्ते हें । तात्य यह है कि कोई भौ जाती ओं 
दूसरोपर अलयाचार करती दै, स्वयं अधोगतिके मार्गे गिरती 
जाती ३ भौर जबतकं र्ट अपना अल्याचार बद नहीं करती 
तबतक उसे उटठनेका कोई मागं नहीं हे।ता है | यह जानकर 
क।रं किसी दुसरेषर कमी भलाजार न करे । दृषरेपर भयाबार 
न करनेसे ही उन्नतिका माम खला रइ सकता ई । 

विजयकी तैयारी । 

इस सूम ‹ सहमान, सासदान ' (भ.४)येदोरन्द 
डे, अन्य स्थानेमि ' सहमान, अस्य ' जे शन्द ई, जो बिजयकी 
तैयारीके स॒चकू है-- 

१ सहमान-- रातरुॐे हमले दोनेपर जो भपना स्थान 
नदीं छोडत। । 

२ असश, सासद्ान-- इख हमने शत्रुपर रनिषर 
शत्र इसके संयुख ठदर नद सकता । 

विजय प्राप्त करना हो तो अषनी तैयारी रली कनी 
चादिये । तभी विजय होगा । 

पाठक इस सुक्तका इख इष्टि विचार फर । भौर शश्रुको दर 
भगानेके विषयमे योग्य बोध प्राप्त करे । 


~~~ ~~~ अवीलतिकककिषकाषक् ~ 


(8) अथवेवेदका खवोघ भाष्य। # [ काण्ड ह 


आनुवंशिक रोगोंका दूर करना । 
` ( ऋबिः ~ भ्ग्वद्किसयाः । देवता क तारके, आपः, यक्ष्मनाश्चनम्‌ ) 


हरिणस्य रघुष्यदोऽधिं शीपैणिं भेषजम्‌ । 


प क्षत्रियं विषाणया विपृचीनंमनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
अनुं स्वा हरिणो वषा पद्धिश्तभिरक्रभीव्‌ । 

विषणि विष्यं गुष्टितं य्दखकषे्ियं हृदि ॥ २॥ 
अदो यदवरोच॑ते चतुष्क्षमिव च्छदिः । 

तेना ते समै क्षे्नियमङ्गेम्यो नाशयामसि | ३ ॥ 
अमू ये दिवि सुभे विचृतौ नाम्‌ तारके । | 

वि कषत्रियस्य युश्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आप इद्धा उ मेषृजीराभों अमीवचातनीः । 

आपो विश्वस्य मेषजीस्तास्त्वौ मश्चन्तु कित्रिया्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- ( रघुष्यद्‌ः हरिणस्य शीषौणि सचि ) वेगवान्‌ दरिणफे सिरके अंदर ( भेषजं ) जौषध दै । ( सः 
विषाणया ) वह खीगसे ( श्चेन्नियं विषचचीनं अनीनश्चत्‌ ) कषत्रिय रोगकेो एत प्रकारदे नष्ट कर देता है ॥ १॥ 

(इषा हरिणः चतुर्भिः षद्धिः ) वलवान्‌ दरिण. चरौ पार्वोसे ( त्वा अच्च अक्मीत्‌ ) तेरे अनुकर ाकमण 
करता हे । दे ( विषाणे) सौग! त्‌८यत्‌ अस्य हदि गुष्पितं क्षे्रिये) जो इसके हृदयमें म कषित्निय रोग है उको 
(विष्य) नाशष्रदे॥२१ 

(यद्‌ः यतु) वद जे ( चतुष्पश्चं छदिः इव ) चार परक्षवाले छतके समान ( अवरोचतते ) चमक्ता है ( तेने 
अङ्गेभ्यः ) उससे तेरे अगोदि ( सवं क्षेजियं नाशयामसि ) खच कषत्रिय रोगको हम नाच करते दह ॥ ३॥ 

(अमूये दिवि) वे जो आकाशम ( सुभगे विचतौ नाम तारके ) उत्तम प्रकाशमान्‌ दो सतारे है- वनस्पीतिय। - 
हे । ( श्चेजियस्य अधमं उत्तम पारे वि सुञ्तां ) कषत्रिय रोगके नीचे ओर ऊचे पाशको चुडा देवे ४५ ४॥ 

( आपः इत्‌ वै ड भेषजीः ) जल निःसन्देह ओषध है, ( आपः अभीवचातनीः ) जर रोगनाश्क है ( आपः; 
श्वस्य भेषजीः ) जल सब रोर्णोकी दवा है ।( ताः रवा क्षेत्रियात्‌ सुञखचन्त॒ ) वह जर दङ्ेक्ेत्रिय रोगत चुडा देवे ॥ ५ ॥ 


भावाथ वेगसे दौडनेवाले हरिणके संगमे उत्तम. ओषध दै उस सीगसे क्षेत्रिय रोग दूर होते दहै॥१॥ 

धलवान्‌ इरिणके सीगसे हदयमें युत्त अवस्थाने रहा हुआ क्ेत्रिय रोग दूर हो जातादहै ॥२॥ 

यह चार पंखवाले छतके मान हरिणका घखाग चमकता दै उससे खब अंगोमें रहनेवाले क्षेत्रिय रोगका नाश होता है ॥ ३॥ 

ये जो प्रकारामान्‌ सतारोके समान तार! नामक दो ओषधियां दै उनसे वेशे रोग वृर्‌ हेते है ॥ ४॥ 

जल उत्तम ओषधि है, उश्चसे खन रोग दूर्‌ हेति दहै, च्व रोरणोके ल्यि यद एकं ही ओषध दै उवे क्षत्रिय रोग षब 
दता दै ॥५॥ ॥ 


: ( ३३ ) 


॥ & ॥। 


॥ ७ ॥ 


खु० ७ ] आनुवंश्चिकं रोगोंको दूर करना । 
यद्‌।सुतेः क्रियर्माणायाः क्षेत्रियं त्वा व्यानश्च | 
वेदाहं तस्य॑ -मषजं कषत्रिय नाशयामि स्वत्‌ 
अपवासे नश्षत्राणामपवास उषसांमृत । 
अपासत्सवै दुतम शषेतियमंच्छतु 


अथे- ( यत्‌ क्रियमाणायाः आस्ते: ) यदि विगहनेवाठे रसे ( क्षेत्रियं त्वा व्यानशे ) क्षिभ्निय रोग तेरे अन्दर 
व्यापा ट । तो ( तस्य भवज्ञ अहं वेदं ) उघका भोषध परै नानत हं ओौर उसघे मरे ( त्वत्‌ क्षेभियं नाशयामि ) तुष 


क्षेत्रियं रागको नाश करतां ॥ ६॥ 


( नक्षत्राणां अपवासे ) नक्षबरोकि छिपनेपर { उत उषसां अपवासे ) उपाके चके जनिपर ( सर्वं दु भरतं स्मत्‌ 
अप) सन अनिष्ट हेम सनस दर हेवं तथा ( षेय अप उच्छु ) त्रिय रोग सी हट जावे ॥ ७ ॥ 


उससे रोग मी दूर करताहू\६॥ 


क न (र न तेरे न [4 ओ न ५ ० [1 
भाचाथ-- यार निगडे जल्के निमित्ते तेरे अन्दर कषत्रिय रोग प्रकट हुआ है तो उ्के लिये जौषध मँ जानता हं ओौर 


~ ११ [3 = क (= रा ~~ (- प =: ॥ [4 +~ १4 
नक्षत्र छिपनेपर ज।र उषा चरो जाति ही सब रोगबीज इम खनसे दूर दवे भोर दमारा कषत्रिय रोग भी दूर्‌ होवे ¢! ७॥ 


सातापितासे संतानमं आये क्षिय रोग | 


जो रोग मातापितसे संताने अति द उनको क्षेनिय रोग 
कदते दँ । ये कषत्रिय रोग दूर होना कठिन होता है । इनकी 
चिकित्सा इस सूक्तम की दं । 
हरिणके सींगसे चिक्केत्सा । 
जो ष्ण खग होता है, जिसके सींग वहे भारी हेति ई, उन 
सींग क्षेत्रियरोग दूर करनेका गुण हाता है । ‹ दरिणढे सिर 
ओषध है जो सीगमें आत। ह जिघके कारण क्षत्रिय रोग दूर 
होते ड । ८ मे. १ ) * इरिणके सीगके विषयमे वेयकप्रथङा-- 
श्गम्ध्ङ्गं भस्महद्रोगे जरिकशुलादौ शस्तम्‌ । 
~ वयक शाब्द संघु । 
° भृगका सींग भस्मरोग, हृदयरोभ भोर न्निक शादि 
रोगोके च्वि प्रशस्त दै । ' यद कथन इस सूक्तके कथनके बाय 
सगत होता है। 
हदय रोग । 
इस सूकतके दवितीय मननमे ' हृदि गुष्पितं क्षेत्रियं (म. २) 
हृदयम रहनेवाला युपर क्षेत्रिय रोग, यह श्रायः हृदयरोग दही 
हेया । तृतीय मेत्रमे ' अंगेभ्यः क्षे्ियं › (मं. ३ ) सब 
अगे क्षेतनिय रोग षर्‌ करनेकी बात कदो दै । प्रथम मंत्रे 
सामान्य क्षेत्रिय रोगका वणन है । ये खबःरोग हरिणके सीगसे 
५ (अथव. माध्य, काण्ड ३} 


दर्‌ होते द । दरिणका सींग चेदनके समान पत्थरपर जरम 
विकर सिरपर गाया जाता है भयवा थोडा थोडा अल्प- 


प्रमाणम पेट भौ लेते दै । इख प्रातमे छोटे बालको उक्त 


प्रकार किंचेत्‌ ज्म घोरुकर पिकाते भी ह ओर माताएं कतो 
दै कि इससे संता्नोके आरोग्य होता है । विरम गमौ चढनेपर 
सिरपर र्गानेश्े गमौ दूर होती है । मस्तिष्क पागल दोनेकी 
अनस्थामे यह उक्तम ओषध दै । 
ओषधि चिकित्सा । 
चतुथे मत्रे * खभगा नौर तारा ये दो शाब्द है । श्वी 
प्रकारका मंत्र काण्ड २, सू. ८ म आया ३, देखियि-- 


मगवती ओर तारका । 
भगवती विषतो नाम तारके ॥ 
कि र च. १). 
इशके साथ इष सृक्तका मंत्र भी देखिये-~ 
स-भगे विचृतौ नाम तारके ॥ 
{ का. ३, # ९ ५७ भ्‌, 1 | 
इघमे विधानक्षी समता दै । इसलिये द्वितीय कढके अष्टम 
सुक प्रसेगम * भगवती ओर तारका ' वनस्पति्योके विषयमे 
जो छिखा है, बही यहां पाठर मघं । सुभषा ओ भगवतो 
येदोश्ठन्द एरु दी वनस्पतिक्ते वचर होगे । ओ तारा 
शब्दे दृष्ठरी वनस्पति वाचक होगा| ये दो बनेस्प्रतिां 


(३७ 9 - ` ` अथकवेवेद्क्रा सुबोध भाष्य ! {काण्ड ३ 


्षेत्रियरोगको दूर करती दै । इनसे किसका बोध लेनादहै इख सकते द ` जलके आरोग्यवधेक गुण्के विषये कों. १, 
विषयमे कां. २ सू. ८, मं. १ छ विवरण देखिये । सू. *४-६ ये तीन सूक्त देखिये । 


दुलाक ओर भरलोकम समान आंषधिर्यां | षष्ठ म॑त्रका आशय यह दै कि यदि रोग अथवा सेत्रिय 


चनस्पातय।क सथ दुखकद्ा सवध बताया द! सोभ रोग निगडे खान या पानसे हुए हो, तो पूर्वोक्त प्रकार द्रष्ट 
दुलोक्मे हे ओर परथ्वीपर मी वनस्पतिरूप दै । इसी प्रका सकते है । अर्थात्‌ पूवोक्त पांच भंत्नोमिं के उपाय दी खब रेग 
^ मगा ( भगवती ) ओर तारका" ये दो जओषधियां सी दूर्‌ करनेके च्वि पर्याप है । 
वनस्पतिरूपचचे प्रथ्वीपर हँ ओर ॒तेजरूपसे यलोक्मे दै । यद 


4 । क्रक केः उक्त उपायोसे अति थोडे खभयमें रोग दूर दो सकते है 1 
वणन वनस्पति प्रशेसापरक प्रतीत होता दै । 


द यदि रोगका प्रारंभ आज हजादै तो रत्रीके तारागण छि 
जलाचाक्त्सा। जानेके समय तथा उषःकाल दूर होकर दिनक प्रकाश शू 

क्षेत्रिय रोग दूर्‌ करनेके व्थियि जरनविक्किस्सा करनेका उपदेश होति हीये सबरोगदृर्‌ दते । यदि यद्‌ वणन कान्यपरक 
इख सूक्ते पंचम म्रत्रमे हे । इस मत्रे कदा दै कि * जल चब माना जाय तो उसका अर्थं इतना दी दोग! कि ‹ अतिशीघ्र 


रोर्गोकी एक दवा दै इसाच्यि क्षेत्रिय येग भी इसये दूर हौ रोगदृर्‌ होमि ।' 


राष्टीय एकता । 
। > 
(८) 
( ऋषिः-- सथर्वा । देवता मितः, विश्वेदेवाः, नानादेचता ) 
आ यांतु मित्र ऋतुभिः कल्प॑मानः संतेश्यन्प्रथिवीमसियाभिः। 


अथास्मभ्यं वर॑मो वायरभिर्यहद्वाष्र सैवेष्यं[ दधातु ` ॥ १॥ 
धाता रातिः सवितेदं जषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रविं दयन्त मे वचः | 
हवे देवीमदितिं शरपत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि ॥ २॥ 


अथं-- ( उसियाभिः प्रथिवी संवेश्चायन्‌ ) किरसि दृथ्वीकों सयुक्त करता हुभ। ( ऋतुभिः कर्पमानः 
मित्रः ) ऋतुअकि साथ खमथे होता हुआ (मित्रः) भित्र ( आयातु ) अवे (अथ) भौर ( वरुणः वायः अच्चिः) 
वरण, वायु ओर अमि ( अस्मभ्यं संवेद्यं ुष्टत्‌ र्‌ ) दम सके वयि उत्तम प्रकार रने योग्य बडे र्रको ( दधातु ) 
धारण करं ॥ १॥ 

(चाता रातिः सिता ) धारण कर्ता, दाता चविता ( मरे हद्‌ वचः ) मेरा यह वन ८ जुषन्तां ) प्रीति घनं 
ओर (इन्द्रः च्वष्टा ) इन्द्र ओर त्वष्टा कारगर (मे इदं वचः प्रसि दयन्तु ) मरा यह वचन स्वीकार क्रे । ( शुरपुत्रां 
देवीं अदिति हषे ) शरपुत्रोवाखी सदीन देवो माताको म॒बुलाता टं ( यथा सजातानां मध्यमे-स्थाः असानि) 
जिसमे म खजतिर्योमं मध्य-प्रमुख स्थानपर रदनेवारा होऊ ॥ २॥ 


मचा्थ-- अपने दरणि पृथ्वीको प्रकादित करनेवाला ओर ऋलुओकर खाय सामथ्यै बढानेवाला सूय, वरुण, वाथु ओर 
खभ्नि ये खब देव इमे रेखा बडा विशा रर देवे किजो हमरे रहने योग्य हा ॥१॥ 
सबका घारणकर्ता, दाता सविता ओर इन्दर तथा च्वष्टा ये मरा वचन घुने ओर मर्ते, तथाभे श्चूर पुर्रोकी माता देषी 


भदितिषछो भी ढता दं कि इन सबका सा खदाय्य -मज्ञे प्राप्त हो छि जिससे मे खजातियेमिं विरेष प्रमुख स्थानपर विराजमान 
होनेकषो योम्यता प्राप्त कर सूं ॥ २॥ 


ख७ < 1 | गरीय एकस । (३५) 


दुबे सोभ सितारं नमोंभिर्विश्वानादिर्यो अ्ततरत्वे । 
अयममिर्दीदायदी्षमेव संजातैरिद्धोऽभतिनरवद्धिः ॥ २३॥ 
इहेदसाथ न प्रो ग॑म गोपाः पुष्टपतिषे आज॑त्‌ । 

अस्म कामायोपं कामिनीर्विश्चं बो देवा उपसंय॑न्त॒ ॥ ४ ॥ 
संबो मनांसि सं रता समादतीनंमामसि । | 

अमी ये विर्व॑ता स्थन तान्वः से न॑मयामसि ॥ ५॥ 
अहं गुम्णामि मन॑सा मनांसि मम॑ चित्तमसं चित्तेभिरेतं । 

मम॒ व्चेषु हृदयानि वः कृणोमि मम॑ यातमुवर्मान एतं ॥ & ॥ 


अथं-- ( षं सोमे सवितारं विश्वान्‌ आदित्यान्‌) मै सोम, खनिता ओर चन भदि्योको (उततरत्वे) 
शधिक शरष्ठतादी प्रातिके व्यि ( नमोभिः हुवे ) अनेक सत्कारोके साय जुरात। दं । ( अ-ग्रति-बुचाद्धिः सजावैः शदः ) 
विरुद्ध भाषण न करनेवाले खजातिे द्वारा दीप्त छवा इभा ( अयं अञ्चिः ) यह भमि ( दप एव दीद्‌ यत्‌.) बहत 
कालतक प्रकाशित रहे ॥ ३॥ 

(ष्डदत्‌ असाथ) यांदी रहो, (परः न गमाथ) दूर मत जे । ( इयः गोपाः } अन्युक्त गोका पालन 


करनेवारा ( युष्टपतिः वः आजत्‌ ) पोषण करता हुभा तुमो यहां लवि । (विभ्वे देवाः ) सव देष { अस्ति कामाय ) 
इव कामनाकी पूतिकी ( कामिनीः वः ) इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओंको (उप उप सयन्तु ) एकताढे विचारे सयुक्त 
करे ॥ ४॥ 

(वः मनां्लि सं ) तम्हारे मनि एक भावे युक्त क्रो, ( बता सं ) तुम्हारे -करमोको एक भावे युक्त करो 
८ आक्रूतिः सं नमामसि ) सेकर््योको एक भावये ्ुकति दै । ( अमी ये विकता; शयन) यह जो दुभ परस्पर 
विरुद्ध कमे करनेवाठे दो ( तान्वः सं नम्रयामल्ि ) उन सब तुभके। एक विवारमें हम ञ्काते है ॥ ५ ॥ 

1 अं मनल्ा मर्नांति खञ्णामि ) मै भपने मनसे ठम्दारे मनोंको लेता दं । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु मा- 


इत ) मेरे चित्तके अयु अपने विततोको बनाकर आञे।। (मम वरेषु वः हृद्यानि कृणोमि ) मेरे वशमे इम्दारे 
हृदर्योको मे करता हूं । ( मम य।तं अनुदत्मानः आ-इत ) मेरे चालचलनक़े अनुकरूरु चलनेवाले होकर यहां आज ॥ ६ ॥ 


भावाथ -- म नमन पूवक सोम, सविता तथ। सब आदि्योको बुलता द्रं कि वे सुक्षे देखी सहायता द कि मै अधिक ष्ठ 
योग्बता पके योग्य होऊं । परस्पर विरोध न करनेवाले खजातीय लोगेकि द्वारा जो यद एक रा्रीयताा अभि प्रदीप किया गया 
है बह बहुत देरतक हमारे लोगमिं जलता रहे ॥ ३ ॥ 

तुम खन यदा एक विचारे रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरेषे दूर्‌ न दो जाभो । अन्न अपने पाश्च रखनेवाला कृषक 
ओर गोओंका पालन करनेवाला, तुमारी पुष्टि करनेव।खा वैश्य तुभो इकट्ठा करके यहां लावे । एङ इच्छाकी पूर्तिक चि प्रयत्न 
करनेवाली सब प्रजाओको सब देथ एकताके विवारते दंयुक्त कई ॥ ४ ॥ 

उम्डार मन एक करो, ठन्दारे कम एकताके लिये हं, मारे षक्कल्प एक दं जिससे ठम सद्वशिते युक्त हो जाओगे । 
जो ये अपसम विरोध करनेवाले है उन सबको इम एक विचारे एकत्र का देते है ॥ ५० 

खसे प्रयममे अपने मनसे तुम्हारे मनोको आकर्षित करता द्रं । मेरे चित्तके अनुकूल तुभ अपने चित्तो बनाकर यहां 
आभो । मे अपने वशमें तुम्हारे हदयोको करत दरं । मे जिस मागे जाता हं उख माभेपर्‌ चरते इए एम मेरे परे पीठे 
ष्ठे भाओ ॥ ६ ॥ । 

# 


(रेष) 


अधिक उच्चता। 
मनुष्यके अंदर अधिक उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा 
स्वभावतः रइती हं । कोई भी मनुष्य मनसे यदह नदीं चाहता 
कि अपनी उन्नतिन हो । हरएक मनुष्य जन्मतः उन्नति दी 
चाहता है । इष विषये तृतीय मंत्रका कथन विचारणीय दै-- 
हुवे सोमे सवितारं नमोभि 
दिश्वानादित्या अ्डुत्तस्च्वे ॥ (स्‌. ८,म. ३) 
साम, सविता भौर उब आदि्योढे। उच देनेकी स्पर्घां 
सद।यताके व्यि वुलाता हं ।* अर्थात्‌ च देवताओति पेखी 
सहायता चादता हं कि जिसे दिव्य मार्गते उन्नतिको प्राप 
कर्‌ खक । 
उत्‌, उत्तर ` ये ङच्दं एकदे एक बढकर्‌ अवस्था द्योतक 
दं । साधारण अवस्थासे. " उत्‌ अस्था बदकर्‌ ओर उसे 
‹ उत्तर ` अवस्था भिक श्रेष्ठ होती है । मचुष्य खदा ' उत्तरत्व 
की प्रप्निका प्रयत्न करे यड तृतीय म॑न्नकी सूचना दै । अर्थात्‌ 
मनुष्य भपनेसे उच्चे अचश्थामे चढनेक। यत्न तो अवद्य दी करे 
परत उस्षे भा एक सीद उपर हेनेा ध्येय अपने सम्मुख 
रखे । ‹ उत्‌-तर त्व › -गन्दमे यद सब अ्॑दैजो पाठको 
अवद्य देखन। चदय । 
यद्‌ अधिक उच अवस्था देवमामेसे दी प्राप्त करना चाये । 
"श्रेय ओर प्रेय ` अथवा "दैव ओर अष्ठर ` पेते माभ मनुष्यके 
सन्मुख आति दै, उनमें घ्रेय अर्थात्‌ दैव मागका अवरंबन 
करनेसे मनुष्यक्‌] कल्याण होता है ओर दृद्धरे माभधरसे चलने 
मनुभ्यकी हानि हो जाती है। आसुर मार्गो दूर्‌ क्रनेके चि 
भर्‌ प्रिय मार्गपर जानकी प्रेरणा करनेके लि दीं श्च भ॑त्रमे 
“ देवताञोकी नभ्नतापू्क प्रार्थना ? करनेकी सूचना दीद । 
देवताओष्छी नम्नतापूरवक प्राथेना करनेवाला मनुष्य सदसा निङ्ृष्ट 
मामेपर अपन पांव नदीं रख सकता । देवतानोकी उदायतादी 
भाथना इख भ्र ननुष्यतवके विकरासका ददु दै । एक वार इत 
देवी मागैपर अपनः पाव रखनेके बाद भी कदं मवुभ्य मासुरी 
खालक्नाभोमिं फं जति दै1 इस ॒प्रकारकी गिरावरसे बवानेके 
देठ चतुथं मंत्र कदता दै कि-- 
इह इत्‌ जक्लाथ, त परो गमाथ। (सू. ८, म. *) 
° इसै। दैवी भागेपर रदी, इसफो छोडकर अन्य मणि न 
जा । * यह घावधानीदधी सुचना विशेष ध्यान देने योग्य है। 
कृ वार्‌ देखादेखा गया दहै कि मनुष्य आत्मोज्नतिे पथते 
उन्नत दोताः चखा जाता दै ओर फिर एषदम निरता दै | एेखा 
त दवे इस ल्ि इच चदथ मेत्रने यक सूचना दीदै। यदि 


अथवैवेद्‌का बो चं भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


पाठक इख सृचनाकों ध्यानम धारण कगे तो निःसंदेह इसघे 
उनक। बचाव हो सकता ह । 
उन्नतिका मा | 
मनुष्यकी उन्नतिके लिये, महुष्य सामाजिक प्राणी हीनेके 
कारण, उसको सांधिक जीवनम रहना अव्य दै । यदे अलग 
अलग रहकर उन्नत दो नदीं सकता । वैयक्तिक जौवनके च्वि 
इतने खाश्रलयागकी आवद्यकता नहीं ह जितनौ कि सासुदापिक 
जीवनके लिय भावद्यकत। है । इस कारण स।मुदाविक जीवन 
र्यतीत करनेवाले मनुष्योके ल्यि उचित है कि वे अपना 
यवहार देस। के किं जिसे समाजमें परस्पर विरोध पैदा न 
हो, इस विषयं पचम मन्रका उपदेश देखिये- 
वः मनासि क, चः तानि सं, वः आक्रूतीः सम्‌। 
(ब्‌ ८, य. ५। 
तम्द।रे मन, तुम्दरे कमं मौर वुम्दारि संकल्प म्यक रीति 
एकताको बढनेवाले ो । › इष मंन्रमे जो “सं ' उपसर्मद 
वद “ उत्तमता ओर एकता ` का द्योतक दै । मनुष्योके संकल्प, 
उनके मान।सेक विचार ओर सव प्रकारके कम वेदो जो 
एकताकी तथा उत्तमताङ। बृद्धि करनेवे दों। कदं लोग 
बाहर कईं बुर। कार्य करगे नहा परन्तु मनने देसे दुरे विचार्‌ 
अर्‌ बुरे सेकत्प करगे, कि जिनका परिणाम आपसे फिखाद्‌ 
मचानेका हे नने । एेखा नहीं होना चाद्ये । सकल्प, विचार 
ओर कम खभी सदा छभ दोने चाद्दिये भर कमी वेश्छा 
भाव उसमे नदं आना चाहिये । यदि अपने समाजय कई 
इसके विशद्ध र्तावि करनेवाखा दौ तो उसको भी समन्नाकर 
सन्मगेपर खाना चाहिये, इच विषये प्म ॒मन्रका उत्तरार्धं 
देखने योग्य दै-- 
अमी ये विबता स्थन तान्वः सं नमयामसि ॥ 
(सूः, ८०. ५) 


“येजे विरुद्ध आचरण करनेवाले दै उनको भी एकताङ्े 


मार्मपर्‌ हम घ्युका देते दह । इ प्रकर विरोधौ लोोको भी 
समद्धाकर एकताके मारगपर्‌ लाना चाद्ये । सम।जके शासना 
णिसा प्रबंध होना चाहिये कि जिसमें रहनेवलि लोग धिर 
मागेपर चल दीन सके। सजन तो सद्‌ा जुम मामपरदे 
चलेगे ह, परन्तु दुजेन मौ विरोधे मगैपर जाना छोड दें 
ओर छम मागपर चलने हौ अपना लभ है इश्च उ।तको 
अच्छ प्रकार समक्ष जाय । इस प्रकार सब जनताको एुक्ताके 
मागैपर ऊनेक्ते ओर समाजसे दुवैतैन करनेदाऊ भनुष्योको 'दूर 


कर देनेखे अथव। उनको सुधार्नैप्रे जनताकी उनत्तिका मार्ग 
घ्वी दौ सकता दै । 


ख० ८ ] 


सुधारका भारम । 
हमेक्षा यह बातत ध्यानमें धारण करना चाहिये कि सुधारका 
प्रारंभ अपने अनतःकरणके धारये हेता दै । जो रोग अपने 
अन्तःकरणके सुधार करनेके विना दी दुष्वरोकि सुधार करनेके 
कार्म लगते, वैन तो उघ कार्यको निभा सक्ते ह ओर न 
सयं उन्नत दो सकते है । इखल्ि बेदमे इख सुक्तके च्छे मत्रे 
जपने इुध।रसे जगत्‌का सुधार करनेका उपदेश किया दहै, बह 
अक्दय देक्िये- 
अं मनसा मनांक्ति गभ्णामि । 
मम घरोषु वः हृदयानि कृणोमि ॥ 
न । (स्‌. ८.६) 
म अपने सने अन्य लेोगके मन आकर्षित करता हं । 
इस प्रकार भे अपने वशम अन्यो हृदयेोको करता दं । ` 


इस मंत्रमे “ अपने य॒भाचरणसे अन्यके दि्छोको आकषित ` 


कैटेका उपदेश ' इरएकको ध्यानमें रखने योग्य है । प!डक दी 
विचर कटं ओर पने चर ओंर देख छि दोन दुरो 
मनो आ।क्ित कर सकता दै १ त्या क्मौ कोई दुराचारी 
अञ्चभ सकल्पवाला मनुष्य जनताके मनोक्ो आकित कर 
खकता दै १ एसी बात कमी नदी होती । सल्युश्ष ओर्‌ ज्म 
संकल्पवारे पुण्या्मा दी जनतकेि म्नोको भक्षित इर सकते 
दै । जीवित अवस्थ द नरह परद्युत मरने पश्वात्‌ भी उनके 
खद्रवप्ररित शच्द्‌ जनताके मनका आक्पैण रते रते है 
यद्‌ उन्म सामथ्यं उनके चभ भीर सद्य सेश्ल्पकि कारण हौ 
उत्प होता दै। एसे पुरुष जो बोलते दै वैसा जनता करती 
दै, यद उनकी तपस्याका फर दै । हरएक मनुष्यको यह सामथ्यै 
प्राप्त करनेका यत्न करना चाद्ये । अपने सकर्त्पोकी पवित्रता 
करनेषे दी यद बात षिद्धदे। जातीदै। जो भपनौ पवित्रता 
जितनी केरेा उतनी सिद्धि उसननो प्राप्त होगी । इसके पशवात्‌ 
वह पुण्यात्मा कद सक्रेगा कि-- 

मम चित्तं चिखेभिः अनु पत। 

प्य यातं अनु चर््मान पत ॥ (सू. ८, स. ६) 

° मेरे चित्त अनुकूल अपने चित्क बनाभो, मेरे अनुकूल 
चलते हुए मेरे मागेसे चलो । ' 

वस्छुतः जो पुण्यात्मा सख मगेपर्‌ चल्के अपने शम मगल 
संकल्पोंखे जनताके भनोको भाकर्वित करते है उनके स्थि यह्‌ 
सिद्धि अनायास दै प्राप्त होती दै । मर्था उनके कनेक विना 
दी अन्य लोग उनके अवुदरूल अपने चित्तीको क्रते है ओर 
उनके मार्गसे ही चलनेका यत्न करते दै । यह खयं होता रहता 
दै । परन्तु जनताको “ अपने मागे चलो ` एषा कदने्ा यदि 


शा्रीय पकता । 


( ३७ ) 


किसको अधिकार देगा तो रेपे पुण्य्मार्भोको ही दता है, 
यह वात यां कदी है । इस प्रशा अपना छुधार्‌ करनेवाले 
पुण्याला जनताके मागेदशौक होते ह । अथतका खधार कलने 
सचा मागं इस प्रकार आअ।मशुधारमे दी दै। इसल्ि जो 
प्रयत्न भयोग्य पुरुष जनताके सुधारक लियि करते दै, उतना 
प्रयत्न यदि वे भत्मवुधारके ल्यि करेगे तो भविकं भला हो 
सक्ता है । जो शक्ते आती है वद आ्मघुधार करनेके कारण 
ही आतीं दै । आत्मञधार करे मार्गे विना सवै प्षधारका 
कोई मागं नहीं है । जब इत्र मार्मसे शक्तिकी इद्धि हाती है 
ओर जब वद अपने मनञे इसरो मनोंको भाकषित कर्‌ 
सकता है, तभी उसको जनताकें ‹ अपने पीछे चलो ` देषा 
कटनेक! अधिकार आता दै । वद कहता हे कि-- 

* मेरे मार्गते मेरे साथ प्राय चलो। मेरे चित्तके अनुकल 
अपने चित्तोको बनाकर चलो (म. ६) अर्थात्‌ जिष 
मासे जात। द्र उसी मासे ठुम आभो | इसी मारते 
प्लनेपर तुम्दारा भला दोगा । इस प्रकार इस अवस्थामें यद्‌ 
मनुष्य जनताका मागेदं$ होता है । उदका भादरण ओर 
उसका जीवन अन्य जनके ज्ये मार्गद्दीकं अर्थात्‌ अददे 
होता है । 

क 
संवेरंय राष्ट । 

उक्तः प्रकारके मागदशेक अगदं जीवनवाकञे धर्मात्मा ओर 
पुण्यात्मा जिस रा्टम अधिक होति ह ओर जहांके लोग उनके 
अयुकूल अपने आचरण बनाकर चकते है, उस राष्टको ' सेवेय 
र्ट ' कदते दै, क्योकि उसमें ( दृवेशन ) प्रवेश करके वषं 
रहने योग्य वह राट होता दै । मदुष्य वहां जाय ओर रदं ओर 
आनद प्राप्त कटं । इस प्रकारका र्र्‌ इमे देवता्भोकछी कृषासे 
प्राप्त दो यह प्रथम भ॑ने प्राथेना ३, देखिये- 

अस्मभ्वं= चृदद्र!ष्ट्‌ संवेद्यं इघातु । 
(सू. ८,म. १) 
^ हम सबके लिये देव प्रवेश करने यौग्य बडा र्र्‌ देवे । ' 
अर्थात्‌ देवकी कृमासे हमे एेखा उत्तम आदरे राष्ट पराप्त होवे 
अथव हमारा रष्टरू वैखादही बने। इस प्रकारके राष्टूने मै 
प्रसुख बनूगा ` यदह मह्त्वाकाक्षा जनताके अन्तःकरणे रहेगी, 
क्योकि इस्में किंस कारण भी किषीषे खाथ पक्षपात नीं 
दोगा, इसका सूचक वाक्य दहितीय मनम दै-- 
यथा सजातानां मध्यमेष्ठा मसानि । 
(सू. ८, म. २) 
" खजातिर्योकी समामे मुख्य स्थानम वैशनेके योम्य 


= 


होया । › यह इच्छा ठे राषटरके लोगोके अन्तःकरण रहेगी, 


£ 


( ३८ ) अथर्वकेदका ञछबोघ भाष्य । 


इख विषयमे विशेष कटनी आवश्यकता नदीं है । जो पूर्वोक्त 
आत्मखुधारके म।गंसे अपनी शक्तिका, विकास करेगे वे उक्त 
स्थानमें जाकर विरारजेगे, अन्य जोग अपनी अपनी योग्यतकि 
अनुसार अपने योग्य स्थाने अपन। कतव्य कमे । परन्तु 
किसीको भी उन्नतिके मागमे प्रतिबंध नहीं हौगा। सब लेग 
अपने पुढषा्थसे अपना उन्नतिक। साधन. करेगे ओर्‌ सब 
-भिलकर्‌ अपने रष्टको उन्नतिके शिखरपर ठे जाये । इद 
विषयमे एक प्रकारौ सालक स्पध दही होती ¶ जिसको दृतीय 
मंत्रने “ उत्तरत्वकी स्पर्णा › कहा दै । इस स्पर्धां प्रस्परका 
घात नहीं होता प्रत्युत परस्परश्ी उन्नति होती दे। खबर 
जनते मनुष्य एक भावत इस रण्टन्नतिका भमि प्रदीप्त करते 
हं ओर उसमें अपने अपने कर्मोकी आाहुतियां डालते दँ, इ 
विषयमे तृतीय मंत्रका उत्तराध देखिये - 


राष्ीय अथे। 
अयमचिर्ददायदी षेमेव सज तेरिद्धोऽप्रतिष्ठवद्धिः। 


(सू, ८, मे. ३). 


“ (अ-प्रति-बुवद्धिः ) भपरमे विरोधा माषण न 
करनेवाले ( स~जातैः ) खजातियेकि द्वार। प्रदीप्त दिया इम। 
यह एक राष्टयताका अभि बहुत दीं कालतक प्रदीप्त स्थितिं 
रदे । ° अर्थात्‌ यह बीचमे अथवा अल्पकन्में दी न वुक्च 
जावे । क्योकि इयौ अभिष्ठी गर्मासि धड़ राष्ट्रीय मनोरथ सफल 
मौर सुफल हेते रहते दै । ईखक्िये यद रष्टय भभ सद्‌। प्रदीप्त 
रहना चाहिये । यह भसन वे ही मदुष्य प्रज्वलित रख सक्ते दै कि 
जो ( अ~परति-नुवत्‌ ) आपे विरोधक्रे शन्र॑नदीं बोलते, 
भापशतरे क्षगडा नदी करते, भापस द्वेष नदी बढते; प्रत्युत 
आपस्ते मेल मिकाप करने्ठी दी भाषा बोरते है । एसे घजन 
हो रष्टोज्नतिके महान्‌ असिका चयन करते द । 

इख सूक्तम " खज।त ` शब्दं आया है ओर यद शब्द वेद्‌- 
मेन्रोमे अनेक वार आया दै। ' सजातीय, समान जातीय, 
स्वजातीय › इव्यादि अर्थते यह शब्द प्रयुक्त दता दै ।, जिनमे 
जातिमेदकं भिन्नता नदी है देवे एक जातिवाके, एक र्दी 
यतावाकते लोग, यद भथ इस छन्दको है । जातीभेदके कारण 
ए दूसरेसे खुडनेवके लोग ^ सजात ` नदीं कदला्येगे । एक 
राष्टुके लोग परस्पर “ खजात “ दही होते द, परन्ठु. उन्म 
राघ्रीयताकी मावना प्रबल रहनी वादये ओर छोरी जातपातकी 
भवना मीण होनी चादिये | रेषे लोग जब आपे पएकताके 
रेभे कोर कार्य करते द तब उनमें एक विलक्षण शाक्ते उत्पन्न 
रोती दै, बही अमि शब्द द्वारादृतीय मैते कदी दै। यही 


[ काण्डरे 


क द, ज 


र्टूमक्तिका भभिदै जोकि संपूण राष्री उन्नतिमें सदायक 
दोता दे) | 
राषट्का पोषक । 

इस प्रकारे र्‌े सच्चे पोषक दोहो जोग होते दै, उनका 
वणेन चतुथे मेत्र धारा हुमा है -- 

हयौ गोपा पुषपतिषे यजत्‌ । (सू. <, मे. ४) 

" ( इयः ) अश्ना उत्यन्न करनेवाला ओर ( गो-परा ) गोोकी 
रक्षा करनेवाला वरे दो आप कोगेकी पुष्टि करनेवलि ह । › मह 
संत्रभाग बहुत मनन छरने योग्य है । अश्ली उत्पत्ति करने- 
वाला किसान ओर गौओकी रक्षा करनेवाला गवालियाये दो 
वम राष्टकी पुषटिके जयि आवरय् हैँ । राष्ट बुनियाद ठीक 
करनेका काये ये लोग करते दँ, इज्य राज्यशाघनमें इनकी 
स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रव॑ध होना अद्यत आवदयकदै । 
यदि अश्न उ्पन्न करनेवाठे किसान ओर गोरेश्चकये दो षम रष 
अवनत इए तो राष्रकी कदापि पुष्टि नदीं हो सकती । पाठक 
इख इष्टिसे इनका भत्व जाने ओर यह्‌ उपदेश इख प्रक्गमे 
देनेमे वेदने कितनी महत्त्वपूणै बात की है यह भी स्मरण रशे । 


द्यरपुच्रोवाली माता । 


राकी बुनियाद ' देतान ! है । पुत्र ओर पुत्रियां दी राषटका 


भावी उत्कषै या अपक्षं करनेवाली होती है । इनकी घनी 
शिक्षा माता द्वारा दती है । माता अपने बालबन्नोकौ किव 
प्रकार शिचा देवे इसकी सूचना द्वितीय भत्र दी ६। इस 
विषयके सूचक शब्द ये है-- 

श॒रपुजां अदिति देवीं हुवे। (सू. ८,म.२) 

^ द्यर पुजौकी भदीना देवी म।ताको मेँ बुाता हूं । ` भथवा 
उनष्टी मे प्रशसा करता हं । यदहांका " भ-दिति १ शन्द्‌ “ अदीन, 
प्रतिन॑धर्मे न रहनेवाली, राके खाधीनताके विचार रखनेनाी ° 


इद्यादि भाव रखता हे । ' शरपुत्रा ' शब्दका माव स्पष्ट है । , 


राष्ट देवियां देष दो जिनको भदीन ओर्‌ वीरपुत्रा कदा जावे ॥ 
° वीरसूमैव ° अर्थात्‌ वीर पुत्र उत्पन्न कर बह वैदिक आश्चीर्बाद 
इपरसिद्ध ३ । वक बात भन्य रतिदे यहां बताई है । 


रा्ीय शिक्षा । 
इस प्रकारकी वीरमाताएं जहां हींगी वहां ही राष्टीयताके 
भाव परम उत्कतं पहुंच सकते द । देविर्योको, षटिनोको 
जर पुष्रिर्योको चस ढेंगसे शिक्षा देना चादिये इसका विचार 
भी यहां निशित हो जाता है। जिच शिक्षा मातां वीरपुत्र 
उत्पन्न करनेवाली हो एेसी रिक्षा उनके देनी ्राहिये । 


। ० ९] दधेश्च-प्रतिवन्धक उपाय । , ` (३९) 


दैवी सहायता । लि भयत्नश्ील गि वे दी इस आशीर्वाद्के। प्राप्त करनेके 

छक राष्टीयताके विचारोकी पूर्णता दोकर संपूण जनता इस 9. च~ 4: 3 ८ „= ~> ~ 
रीति समर्थं राष्टशकिवे युक्त होवे, इस विषयमे चतुथे त्र र ^) क 31. आधिततक ५ 
दखिये-- इख सूक्तके अन्य मंत्रभागमें ^ मित्र, वस्णदि देवोकी 
ध ५ १ खदहायता हमे रा्टशक्ति बढनिके कार्म प्राप्त हदो * यह आश्य 
ससम कामायाप कामनाविश्ल वा द्वा उपः | है । वद भाश्चय ञघ्यात्िक, आधिभोतिक ओर्‌ भाधिदेविक 
सयन्तु ॥ । (स्‌. ८, भ. » ) कारय्त्रमे देखकर अर्थबोध जेनेकी रीति इससे पूवं कई भसंगोमें 
‹ खव देव इस क।मनाको पूर्ति इच्छा करनेवाली तुभ सब वणेन कीदे। ( विशेषकर काण्ड १, सू. ३०, ३१ के विवरण 
भजा्ोको एकताक्रे विचारे युक्त केर । ` भर्थात्‌ तुम संब देखिये ) इलिये उसका यहां पुनः विचर करनेकी आवद्यकता 
लोगेमिं एकताका विचार बढ जावे । यह एक प्रकारमे पूणे मौर नहीं है । उक्त ट्टे पाठक इख सूक्ता अधिक विच।र करं 

उच्च आशीर्वाद है । जो पाठक परमेश्वर भक्तिपूैक र्रोलतिके ओर बोध प्राप्त करं । 


` छरा-प्रतिबन्धक उपाय । 
(९) ॑ | 
( ऋषिः - वामदेवः । देवता - द्यावाप्रथिवी, देवाः ) | 
कद्यफस्य पिशफस्य चयो पिता पंथिवी माता । 


यथांभिचक्र देवास्तथाय कृणुता पुनः ॥ १॥ 
अश्रेष्माणो अधारयन्तथा तन्मना कृतम्‌ । 
कृणोमि वधि बिष्क॑न्धं शष्कावहो गवामिव ॥ २॥ 


अ्थ-- ( को$स्य = छृश्ास्थ ) ङश अथवा निषैलकी अथवा उसो प्रकार ( विश्च+फल्य ) प्रब्ठ्की मी ( माता 
पृथिवी ) माता प्रथ्वी है भौर उनका (पिता द्योः) पिता युलोक दै। हे ( देवाः ) देवो ! ( यथा सभिचक्र ) नेसा 
पराक्रम किया या ( तथा पुनः अपछृणुत ) उयी भरकर फिर शुभो का प्रतिकार करो ॥ १ ॥ 

जेस (अ-ेष्माणः अधारयन्‌ ) न यकनेवाक्ञे ही किाका धारण करते रदते हे ( वथा तत्‌ मना छतम्‌ ) ` | 
उदी प्रकछर वद कार्यं मननरीलने भी छया होता # । ( मुष्काब्ः गवां इद ) जषा अण्ड तोशनेवाला मुच्य बैरन 
निवैल कर देता दै उघी प्रकार नँ ( वि-स्कन्धं बधि कृणोमि ) रोगादि विघरकषो निर करता हं ॥ २॥ 


न~~ 


भावार्थ -- बलवान्‌ जर निबेर इन दोनेकि माता-पिता भूमि भौर टृलोक द । अर्थात्‌ ये दोनों प्रकारके रोग आपसे | 
माई ह । देवता लोग पराक्रम करे शत्रुका पराभव करते दै, शन्ुको टा देते दै भौर नि्बेलोका सरक्षण करते है ॥ १॥ | 
च थकते हुए परिश्रम करनेवलि हौ विशेष कार्यं करनेभे घमं होते द । मननश्षीर मनुष्य मी वैसा ही पुरुषाय करते ह । 
म मी उसी भकार राञ्मको तथा विर्नके मिबैक करता टट; निघ प्रार्‌ मण्डकोक्ष तोडनेवाले बैरका अण्टकोदच तोड़कर उघको 
निर्वाय कर देते ह ॥२॥ । 


{899 अथरवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


पिशङ्गं इत्रे सुगर तदा व्नन्ति वेधसं: । 


भ्रवस्युं शुष्मं काववे वध्रिं कृण्वन्तु बन्धुरः ॥ २ ॥ 
येना ्रवस्यवशश्थ देवा ईवासुरमाययां । 

युना कपिरिव दृषणो बन्धुरा काववस्य॑ च ॥ ४ ॥ 
द्ये हि त्वां मल्यामिं दषयिष्यामिं कावुषम्‌ । 

उदाशषवो र्था इव शपयेंभिः सरिष्यथ ॥ ५॥ 
एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पथिषीमवुं । 

तेषां सवामग्र उज्जंहरुमे्णि वि्कन्धद्षंणम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थं- ( वेधसः ) ज्ञानो लोग ( पिशङ्गं सूते ) भूरे रंगवाजले सूत्रम ( तत्‌ खगं आबध्नन्ति ) उख मणिक 
बाते ह । ( बंधघुरः) बंधन करनेवाले ( रवस्य ष्म काव ) प्रशिद्ध प्रबर शोषक रोगो (वधि रुण्वन्तु ) 
निबल करं ॥ ३॥ 

दे ( श्रवस्यवः) यशस्वी पुर्षे ! ( येन ) जिचे { अद्खुरमायया देवाः इव चरथ ) जीवन द्‌।ताकी कशलतासे 
युक देवो$े समान भावरण करते हो तथा ( कपिः इना दूषणः इव ) बेदर जस्‌! इ्तोको तच्छ मानता द वैते ( बन्धुरा 
कात्पस्य घ्व ) बंधन करनेवाले रोगक। अथव। दुःखका प्रतिवैध करते दं ॥ ४ ५ 

( दृष्टे हि त्वा भर्स्वामि ) इुटतके दटनेके च्म दन्न बाधूगा । ओर ( काबवं दूषयिष्यामि ) विघ्रके 
निवल वना दूरा । ( आञश्चवः रथाः इव ) शाघ्र॒चलनेवत्लि रथो खमान तुम ( शपथेभिः उत्‌ खरिष्यथ ) रापो 
दधनसे दूर हो जागे ॥५॥ ८ 

( एकशतं विष्कन्धानि ) एक सौ एक वित्र ( पृथिवीं जनु विष्ठिता) शृथ्वौपर रहे दै। (तेषां अभ्रे) 
उनके सामने ( बिष्कन्धदूषणं त्वां मर्णिं ) कष्टनाशक्‌ वुक्च मणिके ( उत्‌ ज्टखः ) उचा उषया है । ससे बढकर 
मानाहे॥ ६] 


~ -~--~-- 


भावार्थ भूरे रंगके सूत्रे कानी लोग मणिक्तो वाधते द जिसे प्रसिद्ध शोषक रोगको निवयै बना देते हं ॥ ३ ॥ 
यरास््ी पुर जीवनके दैव मार्मसे जति है ओर मृत्युको दूर करते दै, बंदर ग्षपर रहता हभ करतोक्ो तुच्छ मानता है, 
इषौ प्रकार रो भरतिबधकी निदा जाननेवाल रोगको दूर करते द ॥ ४ ॥ 
दुष्ट स्थितिश्च दूर करने>़ लिये योग्य प्रतिबेध करना चाद्ये, उ प्रकार रोगादि वि्नोको निवैल करना चाये । जसे 
वेगवा रथे मजु्य पहुवनेके श्थानपर शीघ्र पु जाता दै, उसी रकार उक्त मागत्त मनुष्य दुष्ट अवस्थासे सक्त दो जाता हे ॥ ५॥ 
ृ्वीप्र चैक विघ्न ओर दुःख द । उनके परतिव॑धक् उपायों दुःखप्रतिवंषक मणि विशेष प्रमावारी दे जिसको धारण 
किया जाताहे॥ ६॥ | 
यद सुक्तं समक्ननेके लिय बड! कठिन ओर अंत दुर्बोध सवके माता पिता । 
दै! इख सु्तके “ करोफ, विशफ, खृगल, काव › ये शाब्द प्रथम मंजके प्रथमार्धमे एक मद्त्वपूरणं बात कदी है वहं 
अच्यत दुर्बोध हैँ ओर बहुत प्रयत्न करनेपर भी इन शब्दकः सबके वंधुभावे्षी बात है । 
समाधानकारक अथं इस खमयतक परता नहीं रमा । जो पाठक  कश्चैफस्य विश्चफस्य यौः पिता पयवी याता । 
वेदे अथेकी खोज कर रदे ड वे इख विषयकी खोज अवश्य कर । | ् सू. ९, म. १) 


श्वूऽ ९ |. 


जगतमे दो प्रकारके मनुष्य है, एक ( कशे+^फ = छर ) अशक्त 
बलीन्‌, अथवा जगत्‌की स्पषमिं ( कर्‌+शफ ) बुरे खुरबाले 
अर्थात्‌ जो अपन। वचाव्‌ कर नद्धं सक्ते; ओर दृखरे 
( विक्च+फ़ ) अर्षने भापका प्रवेश दूर्‌ दरतफ कर सकते है भर 
दूखर।का पराजय कर ॐ अपनां अधिकार दूरोपरर जमा देत 
हं । इसी शब्दका दूखरा अर्थ यद्‌ दै छि ( ि+शफ ) विशेष 
खरवा अर्थाव्‌ जो पछ दृररोकों छाथ मारनेमे सभयं हेति दै । 
° विशषफ ` क दोनों अर्थों समान भाव यद है कि ‹ पाशवी 
शक्तिसे युक्त । ` 
| विभ्वबन्धुत्व । 

जगत ये दो प्रकारके लोग है, एक ( वि+रफ्‌ ) पाडवी 
शक्तिसे युक्त ओर दूरे ( कशेफ ) पाशवी शक्किवे दीन । सदा 
दी खा देखा ज्ञाता है किं पशवौ शक्तिसे बली बने दए लोक 
निबेल रो्गोके। दवति रहते दै । इस कारण सामाजिक, राजकीय 
ओौर धार्मिक विषमत। बढ़ जाती है ओर उसी प्रमा!णघ्े जनताके 
केश बते जाति दह । इन शेकं निकारणका एक मात्र उपाय 
यह दै किं" सब लोग परस्पर भारं दै ओर एक परम पिता 
ओर एक परम माताकीं सताने दै, * इस उच्च भावक जाग्रत 
करना । यदि निभे भोर सबल दोनो मनैगे कि ' हम सबका 
परम पिता भौर परम माताक दही है, इसलियि इम सब मनुष्य 
आपसे भाई भाई दै * तो पश्वात्‌ एक द्‌ खरेसे क्षगड। करनेक। 
कारण हइ नदीं रदेगा । क्योकि जो क्षगडा होता दे वद परङी.- 
यता भासे होता है, व परश्षीय भाव इख भरकार हट गया 
तो क्षगडा दी -नहीं रेणा । सामाजिक, राजकीय ओर धार्मिक 
क्षणडे इटनिका पदला उपाय वेदने यह्‌ बताया दै । 

मातृभूमिके अपनी माता मानना भौर सूर्य, यलोक अथवा 
प्रकाशामय देवको अपना पिता समक्षना, यह क्षगडा मिरानेके 
लि उक्तम उपाय दै । मातृभूमिकी भक्ति यदि जनताके मनमें 
जाग्रत हो गई तो उन सनकी एकता होनेमे विटेच नदीं रगेगा । 
मातृभूमिकी भक्ति दी एेसी एक वस्तु है किजो राटीय एकताको 
विकित कर देती दै भौर समे अद्रुत खाम्यै उत्पन्न कर 
देती दै । मातुमूमिकी भक्तिमे विराषतः खदेशग्रम दी आत द 
परन्तु भूमिमाताका विस्तृत अथे लेनेपर्‌ विशवदधुत्वकी कल्पना 
भौ आती दै। 

पराक्रप्‌ | 

मातृभूमिका हित करनेका उदक्य अपने सन्मुख रखकर, 
उस सवधम उत्प होनेषाे अपने कपेव्य इरनेके ल्य ओर 
उख उश्च कायेके चि आचद्यकं लाग करनेके ल्य मसुर्योको 

६ ( अथव. भाष्य, काण्ड ३ ) 


क्श-प्रतिषन्धक त्रपाय्र; 


(४१) 


गोखद्ध रहना चाद्ये । जिष्ठ प्रकार देवासुर युदमें देव असुरोंका 
दटनिके कार्यम बडा पराक्रम करते है, भसुरोपर आक्रमण करते 
इए उनको इया देते दै, उसी प्रकार शत्नओको इटानके कार्म 
बड। पुरुषार्थे करना चाद्ये । शद्धा पराभव करना ओौर उनको 
दूर करना ये दों बर्ते इच पुरुषा्थमें सख्य दै-- 
यथाऽभिचक्र केवास्तथाऽप छृषठुता पुनः ॥ 
(सू. ५ म. १) 
“जैसा ( अभिचक्र ) शाश्रुपर हमला .करना चाये वैसादी 
( अषडणुत ) उनके दूर करना चेदियं । ` हमला करके शत्रुका 
पराभव करना चाद्ये ओर उनका भपने स्थानसेपरे भी 
हटाना चाहिये । इतना सखन करके अराक्तोखा रक्षण करना 
चाहिये ! 
यद खन दोनके स्यि, घब ॒लेोर्गोका धुत्त च परमात्माको 
सबक माता पिता मानना, इन दो बातेकी भावक्यकता है । 
पाठक इसं अतिश्रेष्ठ उपदेशका अच्छ प्रकार्‌ मनन कर । 
परिभ्रमसे सिद्धि । 
परिश्रम करनेके विना कुच भा चिद्धि श्राप नहीं हेती ६ । 
जा घिदधि होती है बह प्रयत्ने साष्यहोती है। जो भी विजयी 
रोग हुए दै वे थरूवरसे प्रस्त नदीं होते ये । है परिश्रम शरनेके 
व्यि डरते नी य, इसील्यि उनमें धारक शक्ति जलत हुईं 
रौर वे जातियों, समाज ओर राष्टका धारण कर सके । इसी- 
चयि भत्रमे कदा ३ै- 
सभेष्माणो अघास्यन्‌ 
तथा तन्मना कतम्‌ ॥ (स्‌. ९्मे. २) 
° जो परिश्रम करनेसे नहीं कते वेही धारण करते है । 
मननशौलने भी वैवाही कर चियाया।› परिश्रम कनेक 
विना धारक श्चक्ति नहीं आ सकती । भर जो मननशौल सेय 
द्वे भौ अपनो मनन शक्तस इषौ परिणामतक पटच दै । 
प्रयत्न शीता ही मनुष्य मात्रका उद्धार करनेवाली है । दय 
लिये दरणएकं मनुष्यको प्रयत्न कीरताका महत्त जान्‌कर्‌ पुरुषाय 
प्रयत्ने अपन! उद्धार करना चाद्ये मौर अपने राष्ट्रका भी 
अभ्युदय साधन करना चाये । 
परिश्रम पुष अपने प्रयत्ने ज विघ्न वृर क्ट सकता ह, 
उसके द्यि क दही भवस्य भयत्न घाध्य होती द, उखे 
व्ि अङक्य शौर अप्राप्य देखा कोई स्थान नदीं होता दै, वद 
निश्चयपूषैक कदता दै कि 
ङणोमि बाधि विष्कन्धं सुष्काबहों गवामिव । 
( सुरः ९, म॑. २ 9 


(४२) 

^ मै निश्चये विन्न्ो निर्बल करत! हं जिस प्रकार अण्ड. 
कोदाको तोडनेवाके लोग बैलाको निश्चये विवाय करते | › 
पुरुषाय भ्रयत्नसे सन विन्न, छ प्रतिेध, सन माधिन्याधियोक 
कष्ट दूर हो सकते हे । पुरषं प्रयत्नके चन्भुख थे विघ्न ठहर 
ही नदीं सकते । 

यहां वेलेकि भण्डकोश तोडकर उनको प्रजनने कारे लि्यि 


_ असमथ बननेकी विदाहो सूचना है। बेतीके व्यि इसी 
धकारे बैलोंका उपयोग होता दै। 


असुर~माया। 

ˆ अघरमाया * का विषय चदुभे मंत्रमे आया है । ‹ माया 
शब्दका लये “ दौशत्य, इनर, कला, प्रवीणताका क › है । 
^ अष्ठर ' शब्दक।ा लथं " ( भ-सुर ) दै अथवा ( अघु-र ) 
जीवनक विद्या जाननेवलि भौर उख विधा प्रकाशं करनेवि ' 
दे । इज्ये * अघुर~माया ' का अथं * अदुरोकि परासका कला- 
कौशल, हुनर अथवा जीवनके साधन प्राप्त करनेकी विद्या › है । 
यह भसरं माया अपनी अपनी ठंगकी देवकि पास भी रहती 
आर दैव्योके पाखभी होती है । देव सम्पूणं प्रकारकी यद 
विशा ब्राप्त करते है भौर अपनी उन्नति सिद्धषरतै ह भौर 
रष्व प्राप्त करते है, इख विषये का दै- 

अश्ुरमायया देवा इव श्रषस्ववः चरथ । 

(पः ९, म. ४) 

‹ इख जीवनकी विद्यसे जते देव चलते है, वैसे तुम भी 
यशखी ओर प्रशेसित दहाकर चले । " देव जैसे इस . जीवन 
विद्याम यशखी होति वैदे दी तुम भी दोग यह चतुथे 
मेत्रका कथन मनुर्प्ोको वृरदा्थके माभैपर चलानेके स्थि ही 
है । जो मनुष्य इस मार्गे लेशे, पे देवोके समान पूजनीय 
हेगे भौर यशके भी भागी बनेगे । 


सेकडां विघ्र । 
इख प्रथ्वीपर विघ्रतो ैकडों दे, व्थक्ति, खभाज, जाती 
जर रार उन्नति सैकडों किस्मके विध्न होते दँ । जो भी 
पुरुषार्थं करनेका कार्य चजा दो, 'उसमँ विध्न तो भव्य ही 
होगे, पर उनसे डरना नदीं चाद्य । इन विर्नके विषयमे 
कहा है- । 
एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु । 
(स्‌. ९,म्‌.६) 
‹ दको विध्न पृथ्वीपरदं । ` जवये विषघ्न दँ ओर हरएक 
कामये ररहेगे ष्टी तब उनस्च डरने कोई आवद्यकता नदीं 


अथ्धैवेदका चछन्नोध माप्य । 


[ काण्ड ३ 


11 ६.५ 4 9 (५ दिये [व 
दें । उनको प्रतिबध करते हुए आगे बठना चािये । आगे 
न (~ 


बढठनेके लिये अपना वेग बढाना चारिये- 


आशवो रथा इव शपयेभिः उत्‌ सरिष्यथ । 
(सू. ९.५) 
‹ शीघ्रगामी रथ नेशे शौघ्र अगि बढते द उसी प्रकार 
युरषाै प्रयत्न करने तुभ भी निष्नोको पीके डालकर भागे बढ 
जाभोगे । ` अपना वेग बढनेसे विध्न पीछे इटते है, परंतु ज! 
अपना वेग कम करते ई, ने विष्नोंये त्रस्त होते है । इसलिये 
अपनी परुषां शक्ति बढानेसे मनुभ्ब बि्नको परास्त करके 
विजजका मा भर सक्ते है । इस विषयक उदादइरण देखिये 


दनां डनणः कपिः इव । (स्‌. ९,म. ४) 
‹ कुत क। तिरस्कारं करनेनाल्ा बेदर जेखा होता है । › बदर 
ृक्षप्र रहते ह इखल्यि वे कुतेी पर्नाद नदीं. करते । वे 
$कतोो दुच्छ अमश्षते है कयेकि वे छततोकी अक्षा ब्रहुत ऊचे 
स्थानपर रईइते है, भतः त्ते उन वंदरोको कोई विध्न कट्‌ नी 
सकते । इखी प्रकार जिन स्थानोमिं विध्न होते हैँ उन स्थानोक्ो 
छोडश्र उने ऊच स्थानेमिं रदनेसे' कोई विष्न, कष्ट नहीं दे 
सकते । जेसे बद्र श्र्चपर रहनेके कारण कऊत्ताके कष्टो बचत 
रहते दै, इसी प्रकार इरएक विघ्रस भञुष्य अपने भाषकों 
जचवि । विघ्रका जो स्थान होगा उषसे अपना स्थान छवः 
करने मनुष्य उनञ्चे बरदा दूर रह घता है । इरी विषये 
सूचक निन्न जिखित मत्र है-- 


अवस्यु श॒ष्म कायव चनि रण्वन्तु बन्धुरः ॥ 


(स्‌. ९,म. ३) 
क।बवस्य च बन्धुराः ॥ (सू. ९,म. ४) 
कानवं दूषयिष्यामि ॥ (सू. ९,म. ५) 


^ विर्धो्छा प्रतिबंध करनेवाले लोग -प्रसिद्ध शोषक विघरष्ा 
निबेक कर । विघ्रका प्रतिबन्ध करे । तै विन्तो परास 
ककूगा । › | 

ये सब विधान विघरोका प्रतिबंध करनेके सूचक दै । विर्घोको 
परास्त करना अथवा विर्घोको दूर करना यह मनुध्यका भ्येय 
ओर इसके उपाय इसे पूवं दिये ही दै । शारीरिक व्याधियोे 
अपने आपका चचाव करनेके लिये मभि धारणका उपाय इससे 
पू इदं सुमि का गया ६ । ( देखो काण्ड २, सूक ४ ) इष 
प्रकारके मणि धारणे रोका प्रतिनेध इोलजाता हे इद्मलिये 
मणि धारणकी सुचना देनेके व्यि इख सृक्तमे नित्रक्िखित नत्र 
माग है-- 


ख७ १०] कारका यज्ख } नि (४२) 


पिश्चंगे जे खगं तदा बध्नन्ति वैघसः। इन भत्र भाभोवि स्पष्ट होजाता दै कि व्यक्ति शारीरिक 
(सू. ९,म. ३) रोगरूपी आाधिन्याधियोको इरानेके व्थि यद मभिधारण एक्‌ 
दुष्टवे हित्वा भर्स्यामि 1 (सू. ९, मे. ५) उत्तम उपायै । खामाजिक ओर राटी विष्नोक्ो दूर कूरनेके 
तेषां त्वामग्र उञ्नहरुमेणि विष्कन्घ-दुषणम्‌ ॥ = ल्थि विश्ववेधुत्वङी कल्पनाका कलाव करनेखा उपाय भमुख 
(सू. ९, मे. ६) स्थान रखता दै । तथा अन्यान्य पूणे विध्नको इटनिके ल्थि . 
‹ भूरे रंगबाले सजमे ज्ञानी लोग इस मणिको बधते दै । परिश्रम करने अर्थात्‌ पुरुषां करनेकी शक्ति मनुष्यमे पर्यास 
दुरवस्थी इटानेके ल्म ठुसे बाधूग। । मणिधो विद्रोका निर द । इस सृक्क] भच्छा मनन पाठक करभे तो उनको अपनी 
करनेषाल। खबसे सुर्य उपाय मानकर ऊपर उठति भौर धारण उक्नतिका मागे विष्नरदित करनेका उपाय निः संदेद प्राप्त हो 
कते है। । सकता है । 


कारका यज्ञ। 


। ( १० ) । 
` ( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता ~ एकाष्टका, न(न देवता ) 


प्रथमा ह भ्य [बास सा भेनुरंभवदमे । 


सा नुः पयस्वती दुहा््तरामत्तरां समाम्‌ ॥ १॥: 
यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रं बेन॒मुपायतीम्‌ । 

संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥ २॥ 
संवरसुरखयं प्रतिमां यां स्वां रात्युपासहे । | 
सान आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण स संज ॥ ३॥ 


अर्थ-- ( प्रथमा इ विन+उवासत ) पहली उषा वेला उदयको प्राप्त इई । ( सा यमे धेचुः अमवत्‌ ) वह 
नियम घेलु जी हई । (खा पयस्वती ) वह दृष देनेवाली घे ( नः उत्तरं उल्रां समां बु्ां ) हमारे लिये उत्तरो ` 
त्तर अर्थात आनेषलि वषेमिं दृध देती रहे ॥ १॥ । 

(देवाः ) देव (यां उपायत रात्रि धेच) जि अनिवाल रात्री रूपी पेनुढो देखकर ( श्रतिनन्द्‌ न्ति ) नन्दित 
होते &। ८ था संवत्लरस्य पत्नी) जो संषत्सरकी पत्नीरूप दै ( खा नः सुमङ्गली अस्तु ) वद दमारे चिये उत्तम मगल 


करनेवारी दवे ॥ २ ॥ 


ल =-= =-= = 


अभृत रघ देनेवा = 
्रा्त होनेवाली इख रात्रौ रूपी कामधेनुको देखकर देव भानेदित होते दै । यद सवत्सरकं। पनी कपी वैर। दमार्‌ चये 


उत्तम मेगल करनेवाली बनो ॥ २॥ 
संवस्छरो परतिमा रूप यह रात्री है, इमी उपासना इम कते ह, इघनियि यह इरि सेताोको दौधै आधु, षन ओर 
पुष्टि देवे ॥ ३ ॥ 
।.+ 


(४ ) ` अथ्ैवेदका सुबोध माध्य । [ काण्ड 


इयमेव सा या प्र॑यमा ग्यौच्छदाखित॑रास चरति प्रविश । 


महान्तो अस्यां महिमानो अन्यर्धूजिगाय नवगज्जनित्री ॥ ४ ॥ 
वानस्पत्या प्रा्राणा धोषमक्रत हविष्करूणवन्तः परिषस्स॒रीण॑म्‌ । 

एकाष्टके सुग्रनसः सवरा वयं खाम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इड यास्पदं पत्तवेत्‌ सरीसपं जातवेदः प्रतिं हल्या गुंभाय | 

य प्राम्याः पश्चवा विश्वरूपास्तेषा सप्रानां मयि रन्तिरिस्त ॥ & ॥ 


आमा पृष्ट च पोषं च रात्रं देवानं सुमतौ खम । 
पृणां द्वे प्रा पत सपुणां पनरा पत । 
सवान्यज्ञन्तसंसुद्धतीषमून न आ भ॑र ॥ ७ ॥ 


अथं-( इयं पल सा , यदी वट्‌ ईं कि ( या प्रथमा व्योरुछत्‌ ) जो पदली प्रगट हुईं ओर जो ( आषु इतरा 
आवष्टा चराते ) इन इतराम प्रविष्ट होकर चलती हं । ( अस्यां अन्तः महान्तः म्रहिमानः ) इसके अन्दर बडी महिमाए 
& । ( नवे-यत्‌ वधुः जनित्री जगा ) यद नूतन कृखवधूु जननौ होती हुईं विजय करती है ॥ ४॥ 

( परिवत्कछ्षरीणषह्वि कृष्वन्तः ) सातत्सरिक दवनका अन्न नननेवले ( वानस्पत्याः भ्रावाण शोष अक्रत ) 
वनस्पातेके साथ संबय रखनवले पत्थर शन्द्‌ कर रदे द| दै ( एकाष्टके ) एक अष्टका । ( वयं सुप्रजसः सुवीराः ) 
इम सब उत्तम खन्तानवाले ओर्‌ उत्तम वौरोवारे तथा { स्योणां पतयः स्याम ) धनके खामी हेते ॥ ५॥ 

हे ( ज्ातवेद्‌ ) उत्प पदारथौक्ो जाननेवाले अमि ! ( इडायाः चतव्रत्‌ सरीसुपं पदं प्रति ) मकि षीसे युक्त 
खवनेवारे स्थानके प्रति { हव्या शुभाय ) रन्यको प्रहण.कर । {ये श्रम्याः व्वेश्वकूपाः पञ्चवः 9 जो प्रामौण अनेक 
रूपवार १ द ( तेषां खत्तानां रन्तिः प्रयि अस्तु ) उन घाताकौ ओति मुके देवे ॥ ६ ॥ 

दे ( रात्रि) रनर ¡ (पुष्टेच पोषेच्मा आभर) पुष्टि भोर पोषणके सवेधमें मुक्चशी भरदे। हम ( देवानां 
खमतौ स्थाम ) देवकर सुमतिम रदँ । दे ( दवं) चमस 1 त पर्णा परा पत ) पूण भरी इद दूर जा ओर्‌ ( खपूण 
घुनः आपत ) उत्तम्‌ पूणं होकर पुनः पाच ज ¦ ({ सर्वान्‌ संभुजन्ती ) सव यत्ञोका उत्तम प्रकार सेवन करती इई (नः 
इषं ऊज आ भर ) हमरे चि अन्न ै।र वक कर भरदे॥ ७॥ 


== ~~~. 
--________~~_~~~~~~[_[_[_[_[{[{[{_{_~_~_~~~~~~]~]~]~]~-]~-~~~~~]ब]-]-]-]-] ब~] बब] ~~ 


भावाथे-- यदी वेला वह दहै किं जो. पहले प्रकट हुई थी भौर ज अन्य वेलाओकि साथं सभक्त होकर चलती है ¦ इख 
वेखामे अनेक मदत्वपूणं शक्तेयां है । यह वेला विजय करती है जिस प्रकार नवीन लवधु प्रथम संतान. उत्पन्न करती इई 
छलका य॒दा बढती है \॥४॥ 

आज सवत्सरिकं हवनकी सामग्री, बनानेवाले- सोमरस निकालनेवाले- पत्थर ओर काष्टंत्र आवाज कर रहे द । 
हे एकाष्टके ¡ हम सव्र उत्तम संतान युक्त ओर उक्तम वीरो युक्त होकर बहुत धनके खामी बने ॥ ५॥ 

हे जातवेद | त्‌. मौके घसि युक्त तथा जिष्र्मेवे गोका घौ चूरहा है एेषा धीरे पूणे भिगा हुभा इष्य ग्रहण कर्‌ । जो अनेक 
रगकूपवाले आम्य सात प्डयुवे मेरे रपर प्रेम करते हुए मेरे सराथरदे॥६॥ 

हे रात्री | दमे धहृत पुष्टि ओर शाक्ते दे । देवोँकौ म॑गलमयी मति इमे सदद्य देती रहे । दे चमस। तूषौ पूणं होकर 
अभिमे आहुति दनेके ल्थि आगे बढ, ओर वरा देवीरक्तिख पूणे हकर हमारे पास फिर लौट आ जीर हमारे स्थि अक्ष ओर 
बल विपुल प्रमाणम दे \७॥ 


-- ¬ = र य ह 


नि 


ख० १० | कारका यच्च 1 = (४५) 


आयमंमन्त्सवस्स॒रः परतिरेका्टके तवं । 


सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं संज ॥ < ॥ 
छरतृन्यंज ऋतपती नातवानत हायनान्‌ । 

समाः सबत्सरान्मासान्भतख पत॑ये यजे ॥ ९ ॥ 
करतुभ्य॑षटाववेभ्यों माद्य; सैवत्सरेभ्य॑ः । | 
धात्रे विंशत्रे समृ भतेस्य पक्तये यजे ॥ १० ॥ 
इडया जुद्ध॑तो वथ देवान्धतव॑ता यजे | 

गहानट्धभ्यतो बय सं चिरोमोप गोम॑तः ॥ ११॥ 
एकाष्टका तप॑सा तप्यभांना जजान गभर महिमानमिन्द्रम्‌ । 

तेन॑ देवा व्यसहन्त शत्रन्हन्ता दस्युनामभवच्छचीपतिः ॥ १२॥ 


अथं -- दे ( पक्राष्टके ) एकाष्टके ! ( अयं संघत्सरः ) यद संवत्सर ( ते पतिः ) तेरा पति हकर (खा 
अगन्‌ ) भायादे। (खा) वहत्‌ { नः आयुष्मतीं प्रजां ) हमारी दीर्घायुवाली प्रनाक्ते ( र्यः पोषेण सं खज ) 
धनकी पुष्टिसि युक्तः कर ॥ ८ ॥ 

( मखान्‌ ऋतून्‌ जतेवाय्‌ ऋतुपतीन्‌ ) मास्त, ऋतु, ऋतरंबधी ऋलुपतिर्योको तथा ( उत हायनान्‌ समाः 
सचर्लरान्‌ यज्ञे ) भयनवष, समने ओर खवस्प्रको अपण करता द्रं भौर ( भूतस्य पतये यज्ञे ) भूते खामोके चयि 
यन्न करताद्रं॥९॥ । 

( मर्थः ऋतुभ्यः आर्ववेभ्यः संवरे भ्यः ) मदिने, ऋषु, ऋसे संच रखनेवलि तथा वधै इन सतङ़े ल्यि 
ओर ८ धाञरे, विधाक्च, सख्य ) घाता. विधाता तथा सश्वदधिके स्मि ८ भूतस्य पतये यज्ञ ) मूते पतिके लि म अर्पण 
करतादटरं॥१०॥ 

(लया घूतचता जुद्धतः ) गौ दारा प्राप्न धी युक्त भर्पंण द्वारा हवन करनेवाले ( चयं देवान्‌ यज्ञे) इम घव 
देवोका यजन करते द । ( अल्युभ्यतः गोमतः गृहान्‌ ) जिसमे न्यूनत। नहीं दै, जो मओ युक्त ई, देवे षरोमे ( शयं उप 
श्वं विद्ोम ) हम प्रवे करगे ॥ ११॥ 

८ पका तपसा तव्यमाना ) यद्‌ एक अष्टक तपसे तपती हुईं ( महिमानं दन्द गम जजान ) बडे मदिमा- 
वाके इन्द रूपी गभेको प्रकट करती रही । ( तेन देवाः श्रून्‌ वि-मखहन्तं ) उसते देवोन श्ु्भोको जीत ङिय। । 
{ दस्युना , दस्यूनां दन्ता शचीपतिः अभवत्‌ ) श्यो शरभो नाश्च छरनेवाला शक्तेशारी प्रगट हभ है ॥ १२॥ 


भावा्थै-- दे एकाक | यह संवत्सर तेरा पतिरूष है, उसकी पत्नीरूप तू हमारे बालन्च्चोके व्यि दीष आयुष्य, धन 

भौर ृष्टिदे५८॥ 
, नै अपने दिन, पक्ष, माघ, ऋदु, काल, अयन ओर संवत्सर, आदिं कछालावयवोक्ो भूतपति पर्मेवरके यजनके ल्थि समपि. 

करता दं अर्थात्‌ अपनी आधुको यज्ञके व्यि अर्पण करत हं ॥ ९ ॥ 

मास, कपु, | शीत, उ्ण, बृष्टिसषेषी तीन ] दाल, अयन, सवत्र आदि मेरी अधु कालर्विभारगोको घाता, विधाता, 
खमृद्धिकता भूतपति परमात्मक चयि अर्थात्‌ यज्ञके व्यि समर्पित करता षटं ॥ १०॥ 

मौके धसि भ देवो सक्नन करता हं ओर एसे यज्ञ करता इभा म अपने घरोमें प्रवेश करता द्रं । हमरे घरमे बहुतसी.क्ष 
देजेवाखी गौव सदा रं भर्‌ हमारे षरोमे कमो किसी पदाथेकौ न्यूनता न ह ॥ ११ ॥ 


(8६) 


1 क 


इन्द्रपत्रे सोम॑पतरे दुहितां प्रजापते 


= 


कामान॒खाकं पूरय प्रतिं गृह्णादि नो हविः 


अंथवेवेवका सुबोध भाष्यं 


[ काण्डं ६ 


॥ १३ ॥ 


इति द्वितीयोऽयुवाक्रः॥ २ ॥ 


अथे दे (इन््रपभरे ) छद जे एत्रवालो | हे { सोमपु्े ) चन्द्रमा जैसे पुत्रवाली ! तू ( प्रजापतेः दुहिता 


असि ) त्‌ प्रजापतिकी इदिता £, ८ नः कि परति गृद्धोप्व ) मारा वि दरु.खीकार्‌ र ( सर्माकं कामान्‌ पूरय ) 


ओर हमारी कामनाओंको पूर्णं कर ॥ १३ ॥ 


भावाथं-- यह एकाष्टका तप करती हुईं मड प्मावशाली इन्द्र नामक गमको धारण करती है नर पथात्‌ प्रकट छरती 


दे । इख इन्दे प्रभावघे श्रु दूर माग जति द अथक पूणं परास्त देति ह । यद शक्तिशाली इन्द शपुभोक्ठा नाश्चक है ॥ १२॥ 


4 


दे शको जन्म देनवाटी ¡ जओर दे सोमको जन्म देनेत्राली अष्ट | तु प्रज।पतिकी दुदिता दे । इस यज्ञम जो हमि हम 


„ € व न [1 2 | ४५ 
अर्पण कर रहे ह उसका खीक।र कर आर हमारी पूणं इच्छाएं एणं कर्‌ ॥ १३ ॥ 


कामधेनु । 

(ल अर्थात्‌ छमप अथव। वेला, बह एक बड राक्तिशाली 
कामधेनु है । यह किस मनुष्ये ल्यि कामधेनु होती दै नौर 
किसके ल्यि नहीं होती, इख विषयत प्रथम मैत्रक। कथन मनन 
करने योग्य है- | 

पथमा ह व्युवास, सा यनुरभवधमे ॥ 

(सू. १०. ३) 

“ पदी उषा प्रकाक्ित हुई है, बही नियमोँका पालन 
करनेव।लेके व्यि दघ देनेवाली गौ जैषी हेतीदहे। ` रषा दी 
वेलाकी सबसे प्रथम अवस्था है, इख उषा कालके मापनक। 
प्रारभ होता है । यह वेला ' यम `केच्यिदही दूध देनेवाली 
गोमाता बनती है । यह यम कौन है १ यम यद है 

यम्‌ । 

अदि सासल्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । । 

( योगदशन ) 

“ अर्हिंखा, सदय, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रह ये पांच 
यम द । ° ये मनुष्ये चाल्चलनके नियम दै, इन्दी साय 
* शोच, संतोष, तप, खाध्याय लर्‌ ईश्वरमाक्त ये पाच नियम 
लगे द । ' इनका पालन करनेवाला अर्थात इन नियमोपनिय- 
मेके भनुख।र अपना आचरण करनेवाला ˆ यम › कदलाता 
है । नियमे चर्नेवाला मनुष्य बडा प्रमावक्लादी महात्मा 
होतार, इ मनुष्ये चयि यह “ समय ` कामधेनु बनता 

ह । परन्तु अनियमद्वे भ्यवद्ार करनेवाचेके चयि यह काल 


इसको छोडकर जो कार्यका खमय अवरिष्ट रदता है, उदका 


भयानक कालरूपं बनत। हं । इसलिये उन्नति च।हनेव।ल। मनुष्य 
उत्तम नियमेोकरे भकूर चले, खमयक। उपयोग उत्तम रीति 
केरे ओर अभ्युदय तथ। निःतनेमस प्राप्त करके यशका भागी 
दने । दरएक मयुन्य चाहता है कि-- 


सा नः पयस्वतीं दु्ामुखरमुत्तरां समाम्‌ ॥ 
(सू. १०, मं. १) 
५ बह काल हमारे लि उत्तरोत्तर भआयुमे अग्रत रख 
देनेवाला होवे । ' यह हरएक इच्छा रहना स्वाभाविक है, 
क्योकि छख तो दरएकको चाद्धिये । परंतु बहुत भेदे ोग 
कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते है ओर यमनिय. 
मेका उत्तम रीतिकचे पालन करनेवाके तो उनसे भी थोर होते 
है । इसल्ियि दरपकक) इच्छा हति हृए मी अहुतसे मनुष्यो 
च्वि काल प्रातिकूक होता दै भौर जो पूर्वोक्त प्रकार यमनिय- 
मशि भपने आपका भाचरण सुयोग्य जनाति दै, उनके ल्िं ही 
यह अनुकूल होता बै । पाठक यह्‌ नियम सबसे प्रथम ध्यानमें 
धारण करद"कर्योकि ठन्नतिके लिये यह सभे प्रथम आवश्यक ह । 


उषास यह काठ प्रारंभ होता दै, कालक। पारं रषं ३ । 
सथ यदे जानते ह कि उषाश्च दिना प्रारंभ होता है, इसच्यि 
कदं स्थानमिं उषा . दिनकी माता कहा है । रात्री प्रायः 
निद्राम जाती हं इखाच्यि ' नियमोश्ठो आचरण लाना, कालका 
योग्य उपयेग करना  इव्यादि बते प्रायः दिनके चाध दुघ 
रखती है । रात्रीका खात भा षण्डो खभय निद्रामें जाता है 


। 


= च्ध 
[4 । 


सुऽ १५] 


सदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता है ओर चकत या 
अवनत.दोता दे । 

एक पूणे दिनम “ दिन भौररात्री' ये दो विभाग ईहै। 
रतने खमयश्े आठ प्रहर होते ई । मठ प्रदरोका नाम " अष्टक 
अथवा अष्टका ` दै, एफ पूरे दिनकौ यह , एकाष्टका ' है 
अर्थात्‌ प्रहरोका खमय दै । दिनम चारं प्रहर आर्‌ रात्रीमे चार 
रहर हेति दै, इन सबका मिलकर नाम * एकाष्टका ` है, यही 
इष सु्तकी देवता है ।' दिनके आठ रदर्योका उक्तम उपयोग 
का करना यद ॒चताना इख सूक्तका उदय स्पष्ट है । प्रयेक 
दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो खव आयुका उत्तम उपयोग 
होगा । सब आयुका यज्ञ करनेका यदी तात्प है। 


अधकारमयी रान्नी | 
दिनमे रका रहता है इदलियि मनुष्य प्रायः निर्भय रहते 
ह । रत्री भन्वकार होनेके कारण मनुष्य भयभीत दोते ह 
इसलिये भ्रक।शमय दिनके सधम ऊुछ कथन करनेकी अवेक्षा 
अन्धकार पूणे रात्रीके विषयमे ह। कुछ कहना आवर्यक होता 
दै, यह काय द्वितीयसे चतुथेतक तीन मंत्रो दवारा हुभा दे, इन 
मत्रोका आशय यह दै- 


^ देव भयदायिनी अन्धकारमवी राघ्रीका भानन्देस स्वायत 
करते ई, क्योकि यद रात्री संवररकी पत्नी है, वह इभ सवके 
कि उत्तम मगल करनेवाली बने (मे. २)। इख रात्रीको 
सवत्घ्ररकी छोरी प्रतिमा मानकर उग्रका स्वागत करना चाहिये 
वह. इमे दीर्षाबु प्रना, घन भोर पुष्टि देवे (मं. ३ ) 1 + 
वह द्वै कि जिश्शचे प्ली उषा उदित हो गदं थी, यदी इतर 
बेला बिभाग भविष्ट रोष्ठर चक्ती है, इस रात्री बडी 
महिमाए है, य वीर पुत्रको जन्म देनेवाखी ङर्वघुके खमान 
यशस्विनी रात्री दहै (मे. ड) 1 

यह भाबाथे इन तीन मं्ोका दै । इन भेत्नोमिं रात्री 
भयानकत। वृर्‌ करके उदकी मंगलमयता बतायी ३ । जिस 
रात्रीको खाधारग रोग. डरावनी मानते दै, उसीको वेद देसी 
मैगलबमी, अनत मदहिमाभसि युक्त भौर कुखवधुके सभान 
माब यशकी सूचक बताता दै । सृष्टद्टी चटनाजकी जोर 
देखनेका य वेदका पवित्र दष्टिक्ोन हे । पाठक इषौ टष्- 
कोने जगतकी ओर देखं ओर उस परमात्माी महिमा 
, अनुभव कर । जस। दिनम प्रकाशमय खूप परमात्ाका 
दिखाई देता दै उसी प्रकार रात्रीमे उसीका रांत खूप भरकर 
होता है, दिनमें विविधताका अनुव होता दै ओर रात्रीमे 
वह विविधता मिट जाती दै । इस प्रकार दिने आर राभि 


कारुका यह्व । 


(४७ ) 


परमात्माका मंगर खरूपं देखना वचादिये यही वेदको 
अभीष्ट दे 1 
संवत्सरकौ प्रतिमा । 
तृतीय मंज रात्रीको संवत्छरकी प्रतिमा कडा दै । सवस्र 
वका नाम ई । वे बडे आढकारवाखा है उसच्छी प्रतिमा यह 
रात्री 2 । प्रतिमाका अथं ' प्रतिमान ` दै अर्थात्‌ मापनेका 
साधन । दिन रात्री या दोनों भिककर्‌ अहोर।त्र सवत्र 
माप करनेक। साधन है, दिनसे दी वषे माप्रा जाता है। यदी 
रात्रो संवत्सर पत्नी दै । संवत्षर पति दै भर रात्री उघकी 
पत्नी है । वार्षिक क।लक। विशाल रूप सवत्षर्‌ है भौर छोरा 
रूप दिन या रात्री वै । यह रन्नी- 
ख! नो अस्तु खमगखी । (सू. १०,म. २) 
सा न आयुष्म्दी परजां रायस्पोषेण सं खज । 
{ सू, १०) म. ३ ) 
महान्तो अस्यां महिमानो अस्तः । 
(सू. १०,मे.*) 
‹ यड्‌ रात्री मे मगलमयी होवे । यह रात्री हम घन ओरं 


पुष्टे साथ दीर्घायु प्रजा देवे । इच रात्रीमे बडे महिमा द । ' 


यह्‌ रात्रीका वणन निःसेदेश सदय है । रात्री सचमुच खुमेली 
३ । इसी रा्रीमें निद्रसे विध्राम केत इए मनुष्य इ तना आराम 
पराप्च करते है छि जिका वर्णन नदीं है। खकत। भौर जिका 
अनुभव दरएककनो है । “ जो रात्री रतिक्रिड। श्रते द वे 
ब्रह्मचर्यका पालन करते दै। ( प्रश्न उप १।१३) › य 
उपनिषद्चन कटता दै कि गृहस्थी लोग ग्रहस्थघमेके नियम ` 
पालनपूवं रात्रीकालमे रति करते हुए ओर उख आश्भके 
योस्य भाचरण करते हुए मी ब्रह्मे दी पाल्न करते है । 
इससे उत्तम घुसन्तान उ्पन्न होती है जो दीर्घायु ओर तेजस्वी 
भी होती ह । इस भकार इस रात्रीमे भनेक महिमां दै ओर 
इख कारण रात्री बी उपकारक है । पाठ§ इघ रीतिसे रात्रीका 
उपकार देखं ओर इख रात्रीका स्वागत करं । कहं करेगे किं 
रान्रीमे चोरादिकाका तथा दिसक प्राणिर्योका उपद्रव होता द 
इखाल्यि रात्र भयदायक है, तो यह कथन भी ठीक नदी ई, 
क्योकि उछी कारण आत्मर्षाकी शाके मनुष्ये उत्पन्न हाती 
हे जर उसे थ, शौय, वीर्य, पराक्रम भादि गुण बढते दै । 
इय ट्ख भी रात्रंकि बडे उपकार दी ह । 
हवन । 

आगे पंचम मंत्रमे पत्थरोके द्वारा सोम आरौषयिका रख निखा. 

खना ओर यञ्च हवन कनेक ल्ियि हवि तेयार करनेका वणन 


(8८ अथववेद का स्ुयोच भाष्य । 


ट । षष्ठे मन्म हरएक पभ्रकारका दाच धाच्च पृणैतया चग कर 
घौ चूता दं सौ अवस्थे हवन सामग्री भाहुतिय डालनी 
चाद्ये इद्यादि वणन है । यद्‌ सव याजकोके ल्यि लक्षयपू्वैक 
देखने योग्य दे । घाके अन्दर हव।क। दोष दूर्‌ करनेका सामथ्यै 
ह, इस कारण हवा शुद्धिके व्यि दधन इष्ट ही है । मदुष्य अपने 
ज्यवहारसे अनेक प्रारॐ़े विष दवा केंकता है, इसान्यि उन 
रागत्पादक विर्षोद्ठा उपशम करनेके किये इख प्रकारा हवन 
करना अद्यत आवरदयक है । इस प्रकार इवनादि द्वारा वागरुकी 
दता करन शृस्था लेग सुखी, बलवान्‌, नीरोग भौर 
खप्रजापसि युक्त हं।ग, यह सूचना पचम मैत्नके उत्तरा मिरती 
दै, दह सूचना हरएक ग्रहस्थीको मनमें घारण करना चाहिये । 
ध मेवे ^ उत्तरार्धत ग्रामीण सप्त पञ मवुर्योपर प्रेम करते 
इए धरम रहे › एसा कदा है । यह्‌ गरहस्थाश्रमक। स्वप हे । 
गरहस्थके घरमे गाय वैल, घोडे घोडीयां, मड वक्री आदि पञ्च 
आर्‌ उनके बछडे रहे, यह षरकी शोभा है, इनका उपयोग 
मीदै। 
खपम मतरे द्वितीय भागसे भाहति दालनेवलि चमसका 
वणन करते हुए एक बडे मदृत्तवपूण बातक। उपदेश द्या दै । 
* आहुति देनेवाला चमघ्र पूणे भरर भभिके पा चला जवि 
ओर वक्षसि अभिकी तेजस्वित। केकर वाख आवे ओर वह 
हवन कटनेवालेकर तेजस्विता बढावि । ˆ 
पूर्णां दं परापत, सुपूर्णा पुनरा परत ! 
( घ+ १०, म॑. ७) 
* चपर पूणं मरकर दान देनेके लय भागे बडे भौर वापस 
भोनेके संप्रय भी वाद तेज भरकर वापस भवे । ` इसमें 
चमखका भरकर जान। ओर भरकर आन। लिखा दै। दान 
देनेके खमय चमस भरकर यक्ञकरे पास जाय ओर्‌ भपनी भाहुती 
दे देवे, दान देने समय कंजूषी न ढी जने, यह बोध यहां 
मिक्ता है । जिख देवताको दान दिया है उस देवताके पररौचित 
गुण उच चम्मं भते है, चम खाली हदोतिही मानो वह 
देव अपने गुण उस चभसम भर देता दै । उन गर्णे भ्रहण 
करके वह चमस वापस अवे नौर दानदाता गुणौ बनावे । 
यह आशय यां है । इस भैत्रके भननसे प६ बहुत बोध प्रप्त 
कर सक्ते द । ' यज्ञ ` का “ दान नौर्‌ आदान ` इच त्रके 
मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकतादै। “जो अपने पास है 
बह दूषरोके दिता्थं दान देना भौर दूसरों जो करेषठ शण ह 
उनको अपनान। › यद य॒ञ्चका तत्व इस मंत्रे स्पष्टद्यो रदा 
हि । पाठक इसका मनन करे + 
साने अष्टम मत्रा आशय द्वितीय भौर तेतीय मरघ्रठि 


[ काण्ड ३ 


आदये समान ही दै ईखल्यि इस मंत्रपर अधिक, लिखनेका 
आवद्यङृता नदीं है । 


कटका यज्ञे । 


नवम भौर दशम मंत्रों कालके अवय्वोका नामनिदेश 
करर उन क।लावय्ोक। यज्ञ करनेके संवधमें बडा महत्वपूर्ण 
उपदेश दै-- 


( १) मालत महिन! । ( २) ऋतु दो मासका षभय । 
(३) भातव का दो कऋवुभोसि बननेवाला काल, क्षीत 
काल, उष्ण काल, वर्षां काल । ( 8 ) अयन= तीन ऋतुभोका 
समय, वषे दो भयन हति है, दो अयनेकि मानसे गिनि इए 
वधका नाम ^ हायन ` होता है।८(५ ) समाः तीस दिनोंका 
एक मास, पसे बारड़ माषो अर्थात्‌ ३६५ दिनोका एक वर्ष 
^ समाः ` नामघे प्रसिद्ध है क्योंकि इख प्रकारके वर्धके मदने 
दिन खमधल्यावले हेति ६ । (8 ) संघत्सर= सौर वै 
इख वषकरे ३६५ दिन हेते दै, भौर माघके दिनों न्यूनाधि 
कत) हेती है । [ इके अतिरिक्त चांदवषे होत। दै इसका 
उषटेख य नदीं च्वि दै उघके दिन ३५४ होति दै, इके 
भहिनोके दि्नोरी सस्या मौ न्यूनाधिक दती दै] 

६ख प्रकारका “ जो मेरी अयुका छाल है वह सब तै सब 
भूता पालन करनेवारा जो परमात्मा हं उसे खयि समर्पित 
करता द्र, " अर्थात्‌ मेरौ आयुका यञ्च मै करता द्रुं। अपनी 
आयुका विनियोग जनताकी भलाई करनेके कायेमें करनेका नाम 
ही आयुष्या यज्ञ है । परमात्माका कार्य ˆ सजनोका पालन 
ओर दुजेनोका दण्डन करना ' दै । यदी जनता हितक्ा कारय 
है, १९ काके लियि अपना सर्वस्व तन, मन, घन अर्पण करना 

आत्म यज्ञ करना हौ हं । इत प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ 
करनेका उपदेश नवम भौर दरम मंत्रों दै, इस्स्यि ये मंत्र 
अद्यत मनन करने योग्य हँ । 


यक्षका काय 

इन मेतरोमिं शो यज्ञ करन है वह ‹ (धात्र, विधन, समे, 
भूतस्य पतये । भं. ९-१० ) ' धारक, निर्माता, सद्धिकर्ता 
ओर भूतोके पालनकर्तकि लि करना दै, अपनी आधु इन 
कार्योके कति लि समपित करना दै । ( १ ) जो प्रजाभोहा 
धारण करता है, (२) ओ जनताके लिय छखद्ाधन निर्माण 
करता हि (३) जो जनताकी सश्दधिषी वद्धि करता है भौर 
(४) जो उन घछमबका पालन करता है उसके कार्ये लि 
अपनी आयुक्छा खनर्वेण करना आयज्ञका तास्पयं है । अर्थात्‌ 
प्रजादितेके इतने कार्यो चयि अपनी युक विनियोग करनेका 


ख २०] 


नाम यज्ञ है । इख प्रकारक! भात्मयन्ञ जो करते है वे लोकोत्तर 
दिब्य पुश्ष सर्वत्र पूजनीय होते है । 

ग्यारह मजने यक्ञक। ही वणेन करते हुए कहा द, कि- 

अल्दुभ्यतः बयं गृहान्‌ उप सं विष्छोभ । 

(सू. १०, म. ११) 

" छोभन करते हए अपने घरमे हम प्रवेश करगे । › 
भर्थात्‌ हम लम न करते हुए घरमे ग्यवहार करेगे, अथवा 
हमारे षरोका वायुंश्ल ही देखा होगा कि वहां किसीका लाभ 
या स्वार्थं करनेकी आवश्यकता नहीं दोग! । जो छोग अपनी 
आयु पूर्वोक्त भकार यज्ञ करते है उनके रोका वायुमंडल 
, देखा ही होगा इसमें कोई इन्देह नहीं है । 


राञ्चनाराक इन्दर्‌ | 


मारदवे ओर तेरे मंत्रमे एकाष्टकाके गरभघारण करनेका जोर 


इन्द नाम पुत्रको जन्म देनेका वर्णन हे । एकाष्टका अहोरात्री है जर 
इख गर्भम सूर्य रहता ह जर रात्रोके प्रसूत होनेपर सू 
घाहर भता रै, जो अकाशे दात्रुओंश्ठा पूणं नाशे करता हं। 
जो खोग कारका यज्ञ पूर्वक प्रकार करते ह उनके भरयत्नसे 
मी इन्दर शक एषा विशार तेज उत्पन्न होत! टै कि उच 


काटका यश्च । 


(८४९) 


उनके धब दाश्न परास्त होते ह । यह वेरा बडी महिमाएुं अपने 
अन्द्र रखती है, इसीषा पुत्र ( इन्द ) प्रकाशका उग्र देव है 
ओर इसीका पुत्र ( सोम ) शोतिका देव मी है । (म. १३) 


रात्रीका अथव। उषाकां पुत्र सूओ है, इदोको दिवस्पुत्र भी 


वेदने कदा दै । रात्री! दूसरः। पुत्र चन्द्र है इसाको सोभ मी 


कहते है । ये दोनो प्रकाशक्ठा केलाव ओर अन्धक।रका नाद 
करते द्वै ओर जनतारो भकाशदेते हुए मागे बता देते है। 
वेदम इनक] विविध प्रकारसे वर्णन हुआ है ओर वह बडा 
बोधप्रद है। 

इसे यष्ट बोध लेन। दोता दहै कि मनुष्य सयं ज्ञान प्राप्तकरे 
जर दखरो्ठो अपने ज्चानका परकश देवे । कुजानिधि चन्द्माके 
समान मनुष्य भी खयं विविध कलाओं पूणं प्रवोणता 
सपादन करके खयं कलानिधि बन दृसरेंको कलाओं शा अर्थात्‌ 
हनरोका ज्ञान देकर जनताक्छी उन्नति करे 1 माताएं अपने 
संतानका इख भ्रकारकी शिक्षा देकर बालर्कोकीं पूण उन्नति करं । 


इसकी महिभा जानकर प्रयेक भनुष्य इस सूक्तके उप- ` 
देशक अनुसार अपनी आयुका उत्तम यश्च करे भर यशंका ` 
भागी बने । 


॥ यहां दितीय यचुवाक समाप्त ॥ 


| ७ ( थवै. आध्य, काण्ड ३) 


(५९ 9 अथर्केदक छधोध भाप्य । | [काण्ड 


हवन से दीघं आयुष्य ! 


(११) 
( ऋषिः ~ अक्षा, चग्वङ्गिराः । देवता -- इन्द्रान्नी, आयुष्यं, यक्ष्मनाक्ानम्‌ ) 


मुञ्चामि स्वा हनिषा जीव॑नाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 


ग्रािजग्राह यदयेतदेनं तस्या इन्द्रा्री प्र युक्तमेनम्‌ ॥ १ ॥ 
यदहिं क्िताययेदिं वा परतो यदि मत्योररन्तिकं नीत व । 

तभा ह॑रामि निक्रतेरुपस्थादस्पाश्मेनं शतश्चारदाय ॥ २॥ 
सद्टखाक्षेण ञ्तवीर्येण शतायुषा हविषाहापमेनम्‌ । 

इन्द्र थनं शरदो नयात्यति विर्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ ३ ॥ 
छते जीव शरदो व॑मानः कतं हैमन्तान्छतथं वसन्तान्‌ । 

शतं व इनदरो अभिः सतिता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ ॥ ४ ॥ 


न न च 


अ्थ- ( कं जीवनाय ) इसूरवक दये जीवनके व्यि (स्वा ) दक्षो ( मन्नात-यक्ष्माव्‌ उल राज. 
यक्ष्माव्‌ ) अश्ात रोगस जौ राजयक्ष्मा नामक क्षयरोगसे ८ हविषा सुखामि ) वनसे छता द्रं । ( यदि आदिः एतल्‌ 
पनं जग्राह ) यदि जकडनेवाले रोगने इको इस प्रकार पच रखा हो तो ( तस्याः इन्द्वान्नीं पनं भरुक ) चख 
पीडा इन्द्र ओर अमि इसको छुडविं ॥ १ ॥ 

८ यदि क्षितायुः ) यदि खमात्त आयुवाला भथवा ( यदि वा परेत ) यदि मरनेके करीब पहु हो दिवा ( यदि 
श्रत्योः अन्तिकं नीतः एव ) यदि स्युके समीप मी पहुंचा इभ क्वो न हो, ( त निक्रैतः उपस्थात्‌ सादयामि ) 
उसको श्रै विनाश्के पासे वापस गाता दं ओर ८ पनं शातश्चारदाय अस्थाश्ंम्‌ ) इसको सो वषेके दीर्घायुष्ये छिये सुरक्षित 
रता हं ॥ २॥ 

८ ख्टश्नाश्चेण शतवीर्येण शतायुषा हविषा पनं आष ) स राकतियेसि युक्त, सौ वीर्यो युक्त, ताध देने 
बाले इवनवे इसको तने काया है । ( थथा विश्वस्य दुरितस्य पारं ) जिससे खपूण दुःखेकि पार देके ( पनं इन्द्रः 
शरदः. अति नयति ) इसको इन्द्र सौ वेकी पूर्णायुके भी परे पटुंचवि ॥ ३ ५ 

( बधेमानः शातं शारदः जीव ) बठता हु। सौ शरद्‌ ऋतुं तक जीता रह ( शते हेमन्तान्‌, शतं ड 
वसन्तान्‌ ) सौ हेमन्त ऋतुओं तक तथा सौ न्त ऋतुभों तक जीवित रद । (न्द्रः. अद्भिः सविता बहस्पतिः ते 
श्तं ) इन्दर, भभ्नि, बृहस्पति ओर सवित, तिरे व्यि सौ वर्धकी आयु देवें । ८ एनं शतायुषा हविषा आहां ) मैने इसको 

सौ वेष्टौ भयु देनेवाठे हविषे यहा लाया है ॥ ४ ॥ 


भवार्थं ~ ठे उखमय दीधे भायुष्य प्राप हो इसज्ञियि दक्षे ज्ञात ओर अतात रोमेसि इवनके दवारा छुडाता दै । जकन. 
वाके रोगोने यद्यपि तुके पकड रखा हो, तथापि इन्द भौर भभिकौ खदायत्े तू उन कषटोसे भुक्त हो सकता हे ॥ १॥ 

आयु खमाप्त हुई हे, करीब मरनेकी अवस्था प्राप्त हुईं दो, करीब छरीच भर्युके समीप भी पहुवा हुभा हो, तो भी उसको 
उस विनाशकी अवस्था मँ वापञ्च लाता हं ओर घौ वषकी दीष आयु प्राप्त करता दं ॥ २॥ 

दवनर्मे हजारों शक्तियां चै भौर दैक वीये दै, एसे हवने इखको मैने वापस साया है । यह मनुष्य अम सम्पूणं कष्टो 
पार हुआ हे, अब ईको इन्द्र सौ षके मी प्ररे ठे जायेगा ॥ ३ ॥ 


ख० ११] हवनसे दीधे आयुष्यं । (५१) 


प्र विंशतं प्राणापानावनड्बाहाविव वजम्‌ । 


न्य॑न्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरित॑रान्छतम्‌ ॥ ५॥ 
इदेव सत प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌ । 

करीरमस्याज्गानि जरसे वहतं पुन॑ः ॥ & ॥ 
जरायै त्वा रिं ददामि जरायै नि धामि ता। 

जरा तवां भद्रा नेट व्य॑शन्ये ग॑न्तु मृतय यानाहुरितरान्डतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अभि त्वा जरिमा ामृक्षण॑मिव रज्ज्वां । 
यस्त्वां मर्युरभ्य्॑त्त जाय॑मानं सुपाश्चयां । 
तं त सत्यस्य दसताम्या्दय॒शचद्बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 


सर्थ॑- दे ( भ्राणायानौ ) प्राण जर अपान ! ( थ विद्यते ) प्रवेश करो ( अनडवादौ जज्ञं इव ) जैसे वेल 
गोशाल प्रवे करते ह । ( अन्ये मृत्यवः वि यन्तु ) दुखेर अनेक अपसृत्य दुरं हो जवे, ( यान्‌ इतरान्‌ श्तं महुः ) 
जिनको इतर सौ प्रकारके कदा जाता हे ॥ ५ ॥ 

हे ( प्राणापानौ 1 ) प्राण जौर्‌ भपान ¡ ( युं इह एव स्तं ) तुम दोनों यहां ही रहो, ( इतः भा अप गातं ) 
यदास मत दर जाओ । ( अस्य अरीरं ) इसका शरीर भर ( अंगानि ) सब अषयव ( जरसे पुनः बष्टतं ) इदा 
वस्थाके लये फिर चलो ॥ ६॥ | 

( स्वा जरायै परि ददामि ) दन्न बद्धावस्थाके ल्थि भर्पेण करत। दं । ( त्वा जरायै निधुवाणि ) ठउसको एदा 
वस्थाके ल्थि पहंचाता दं । ( त्वा जरा भद्रा नेष ) सजने कदधावस्था उख देवे, ( अभ्ये शत्यवः वि यन्तु ) अन्य अपदत्यु 
दूर हो जवे, ( यान्‌ इतरान्‌ शातं साहु; ) जिनको इतर सौ अश्मर कडा जाता है ॥ ७ ॥ 

८ डश्षणं गां इव रज्ज्वा ) जेसे. बेलको अथवा गोको रस्ठीते बांष देते द उस प्रकार (जरिमा स्वा आमि मात) 
कृपेने दुक्षको बांष।! ई । ( यः सुस्य॒ः जायमानं स्वा खुपाशाया अभ्यघत्त ) जि गल्युने उल्पन्न हेति हृए दी वुस्षको 
उक्तम पाच बाघ रख है ८ ते ते ) तेरे उख ृत्युको ( सत्यस्य दस्ताभ्यां इस्तिः उदमुञत्‌ ) सलक दोनों हाथो 
बृहस्पति चुडा देता है ॥ ८॥ ए 


मावाथं~- मेने दुकषे सौ वधक आपु प्रदान करनेषले हवनचे शरुते वापस लाया है । इन्द, अमि, सविता भौर बृहस्पति दु 
शौ दषी भयु देवें । अब तू. सन प्रकारे षढता हुआ सौ वतक जीवित रइ ॥ ४ ॥ | 

ह प्राण ओर अपान ¡ वुम दोनों इख मलुष्यमे एसे श्रवे्च करो जसे बैर गोशालामे प्रवेश करते हे । अन्यं वैको अपमृष्यु 
इषस दूर माग र्वे ॥ ५॥ - | 

ह प्राण भौर अपान ! इम दोनों इस सोरम निव।घ करो, यहासे. दूर मत जानो । इदके शरीरको भौर दपूणं भवय- 
कशो पूणं दध. अवस्थातक अच्छी प्रकार चराभो ॥ ६ ॥ 

ड मनुध्य | म भन दुश्षनो बृद्धावस्थाके लिये मपित करता दं । बरद्धावस्थातक ज तक्षको आगु देता दं । दक्षे आरोग्यपूं 
दाप श्रापत हो भौर उब अन्य अपमृत्यु तुक्चते ज दूर ह ॥ ७॥ 

जैसे शाय य बेरको एक स्थानपर्‌ रस्तरीसे बाघ देते दै वैते भव तेरे घ्ाथ दृदावस्थाकी पूरणं आयु बाधो गई ह । ज भप- 
खतयु जन्भते ही तेरे खाष रमा हभ या उछ जपमू्युत् वुक्षफो प्रक हार्थोदवे बृहस्पति चुडा देता है ॥ ८ ॥ 

कैः 


~~ ४ 


(५९) 


दीघोयुष्यकी 3 
हवनसे १ प्राति । 
इवनकी बी भारी शक्ति दै, इसे भरोग्थ, बल, दीधे 
भायुष्य आदि आत हो सकता दै । यज्ञयागोमेँ हवन दाता है, 
य यज्ञयाग ऋदुओकौ -खेषियनिं किये जते है ओर इनसे ऋट्‌- 
परिषतेनके कारण होनेवाले रोगादि दूर दो जाति ह इस विषयमे 
कदा है- 
् [1 
ओंषधिर्योके यज्ञ । 
मेषज्ययश्चा वा पते। तस्माद तु सन्धिषु प्रयुज्यन्ते । 
ऋतुसन्धिषु व्याधिजञांयते ॥ 
(गो. त्रा. उ. प्र, ९।१९ ) 
“ ये ओषधियेकि महामख ई, इसि ऋसं चिन मे यश्च 
- न्वयि जाते हं इसका कारण यद दै कि ऋलुखंधिर्योमं व्यावियां 
होती दै । › 
, ऋतुपरिवतनक्े कारण इवा विगडती है, इससे रोग होते दै । 
इन रोर्गोका प्रातिबंध करनेके छ्य ये ओषधियाम किये जति 
है।१ रोगनाशक, आरोग्यवर्षक ओर पुष्टिकारक तथा बलवष॑क 
आओषधिर्योका इनमे हवन्‌ किया जाता दै । जो यज्ञ रोगनाराक, 
आरोग्यवधक, पुष्टिकारक जीर बल्वर्धक होगे वे दीधै भायु 
देनेवाक़े निःसंदेह दोँगे इसमे क्क भी सदेह नदीं हे 
. कता । इसल्मि दघ सूक्तम जा इवनसे दीष आयुष्य प्राप्त 
करने सदेश दिय। है वह अवदय विवार करे योग्य है । 
` हवनसे रोग हूर करना । 
इवनसे रोग दुर्‌ करनेके तिषयते इस सूक्तका। कथन मनन 
करने योग्य है- 
अक्ासयक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌ त्वा सुजामि । 
(स्‌. ११, मं. १) 
तस्वाः ( ब्राह्माः ) दन्द्रान्नी एने प्रसुसुकतम्‌ । 
(च्‌, ११,१. १) 
° भक्ञात रोग ओर श्ञातरोग, या राजय््मा रोग इन रोगौ 


रोगमुक्त.कर देते है । पकडनेवाके रोगसे इन्दर भौर अमि इस 


रोगीको सुकर देते ।, 


इश्च मत्र दवन ज्ञात ओर अश्ात रोगो दूर हयो जानकी 
संभावन। दर्यायी है । ज्ञात रोगवे देति कि जिनकी पचान 
संपूणे लक्षणेसिं असानीति होती है । तथा अज्ञात रोग उनके 
कटते ह कि जो ठीक प्रकार पचाने नीं जाते अथवा, जिनके 
विषये वे्यौकी परीक्षे मतमेद हुभा करता है । कोई वैय 


सथवंवेदका सुबोधं धान्य । 


[ काण्ड ३ 


एक रोग वताता है तो दूसरा वैद्य दूसरा ही रोग बताता दै । 
इस प्रकार रोग क्षाते हो मथवा भङ्गात्‌ हो, उष्ठको दवन द्वारा 
दूर किया जा सकता है, अर्थात्‌ अभिमे योस्य जषधियोक 
हवन करनेखे रोगी रोगमुकू दौ जाता है । विविध रोगोकी 


 निशृत्निके लिये अन्यान्य ओषधिरयोका हवन करनी आवक्ष्य- 


कता दै ओर ख पदाथ एसे भी दभनमें होते होगे पि जिनघे 
सामान्यत्तया आरोग्य श्राप्त होता हो । एषे योग्य ओषधियोि 
संमिित वनसे मनुष्य पूणं नीरोग जर दीर्घा वुक्त हो 
जाता दै, 


हवनका परिणाम । 


इवनका परिणाम यदांतक होत। दै चि आसन्न मरण रोगी 
भी रोगमुक्त होकर आरोग्य प्राप्त करता ट । इस विषयत द्वितीय 
मत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कटता दै कि, ° यदि यद्‌ रोगी रीन 
मरनेकी अषस्थातक पहुंच चुका हो, स॒ल्युके पास भी गया दो, 
इयक्छी आयु मौ खमा दो चुकी हो, तो भी इवनसे इसकी सब 
पत्ति दूर हो सकती है ओर इसको सौ वर्षद्ी पूरणं आयु 
श्रा हि कती दहै ।' (मं. २) 


शतायु करनेवाला हवन । 


इस वणन वनका अपूर्वं भारोग्यवर्ध॑कः परिणाम ज्ञात हो 
सकता है । तृतीय मंत्रम्‌ दवनक्ा नाम ही ‹ शतायु इवि › कहा 
है अर्थात्‌ इस हवनसे सौ वर्षो आयु प्राप्त हो सकती ह , इष 
‹ शतायु हवि ' के अंदर शातवीयै अथोत्‌ सौ प्रकारके बल तेद 
भौर ( स्ल-अक्ष ) हजार प्रकारका शक्तियां होती है । इर्ये 


नयालयति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ । 
(सू. ११, मं. ३)/ 
‹ खम दुरितदो दूर किया जाता है । ` दुरित नाभ पापका 
ह । यहं “ दुरित › ( दुः-इत ) वह हैकिजो दुःख उष्प्न 
करनेवाल। शरीरें घुसा होता है; यह शरीरम घुखकर नाना 
कार्की पीडाएं पन्ने करत! है । देवनसे यह दुरित अथौत्‌ 
रोगोत्पादके व्रभ्य दरीरे दूर किया जाता ह । 

; चतुथे. घरमे विधासपूैक कहा है कि भषतो ' हवन 
किथा गया हे, इन्द्र, भमि, वित, बृहस्पति भादि देवताओं 
रक्तिं प्राप्त की गहं है, अब तू विश्वाषपूत्रक अपनी स 
शक्तिया बढाता हुआ सौ. वर्षतक जीता रद । अब तुम सुलयुका 
मय नीं है । (मं. ४)" इवनका रेखा सुपरिणाम होता है 
भोर इतना विश्वास उष्पन्न दो जात। हे। यह दवनका परिणाम 
मननपृवेचछ देखने योग्य | । 


स्‌० ११1] 


पचम ओर षष्ठ मंत्रोमिं प्राण ओर भपानको भदेशपू्वक 


कहा" दे कि-~ “ हे प्राण ओर अपरान । तुम अब इसी पुरुषे. 


दमं धुस्षा, अहां दी अपने कायं करो आर इसके शरीरको तथा 
पूणे इन्दरियोको पूण आदुकी समांपितक अपरत अपने कार्यं 
करनेके योग्य रखो । तथा इखके शरीरे पथक्‌ न हो । 
बम्दारे कायस इसके संपुणं अपमृत्यु दूर हो जवे ( मं. ५-६)। 
जब पणं आरोग्य प्रष्च होता दै ओर हवनसे शरीरमें नवजीवन 
संचारित दोत। है; तब शरीरें. स्थिर रूपे प्राणापान रहेगे 
ही । यह इवनका परिणाम हे । 


छम मेत्रमे कहा है कि~ ' हे मनुष्य | अब म तुक्षको वृद्ध 
अवस्थाके ल्यि खमर्पण करता ह, तुन्ने खुखमयी इद्ध अवस्थ) 
प्राप्त होते ओर छष अपदल्यु तुक्षसे दूर दो जवि ' (मं. ७)। 
ङृद्ध अवस्था गोदे समपण करनेकरा तात्पये यदी है कि पूरणं 
द्धावस्था होनेतक अथात्‌ सौ वषेकी पूणे आयुत जीवित 
रदन। । 


` मरणका पाश । 


अष्टम मंत्रे एक बहा भारी च्िद्धात काद कि इरएक 
मनुष्य जन्मते दी सट्युके पाशसे बांधा जात। $- 


यस्त्वा म्त्युरभ्याघत्तं जायमान सुपाश्चया । 
(स. ११,मं. ६) 
श्रध्यु तर्क[ अथात्‌. इर एक्‌ प्राणमान्नको जन्मत्ते दी उत्तम 
प्रासे बांधकर` रखता दै । ' कोद मनुष्य अथवा कोई प्राणी 
'त्युके इख पासे छटा नदीं होता । जो जन्मको प्राप्त हुभा इ 
वह अवदय किख न किसी खमय मरय हो । सब रत्पन्न हए 
भगिमात्रेष्ि मृल्युने अपने पारशव एेखा जकड कर बांधा दहै 
किवे इधर उधर ज। नहीं , सकते भोर घव मृल्युके वमे 
होते द । 


^ घब जन्भ लेनेवलि प्रणियोको एक व।र अवस्य मरना ‡ , 
यहं इस मंत्रका कथन दरएक्को अवश्य विच।र करने योग्य है । 
हरएककं स्मरण रखना चाहिये कि अपने सिरपर मृत्युने पाव 
रखा हभ दै । इस बिचारसे मटुष्यक्ो . खय धमका पालन 


करना चा्धिये । ख्ख दी इ रत्यु बचनेवाला 


हवने की आयुष्य । 


(५१) 


सव्यसे सुरष्चितता। 
सत्यक पाशसे बचानेवाल। एकमाज उपाय ' सत्य › है यह 
अष्टम म॑त्रने बताय। दै-- 


तं ते स्यस्य दस्ताभ्यासुद सखेद्‌ बृ्स्पतिः । 
(स्‌. ११. ८) 
" वृहस्पति तुक्षे सत्यके संरक्षक हायेसे उख सत्यु भाता 
दै । ` अर्थात्‌ जो भनुष्य सत्यका पालन करता हे उका बचाव 
परमेश्वर करत। है । वस्तुतः खत्यस दी उनष्ठ। बचाव होता दै । 
सत्यक रक्षण रेखा है कि जिसे दूरे शछिसी रक्षणकी तुलना 
नहीं दो सकती, अथात्‌ एक मनुष्य भपना बात सत्यके हा्थेसि 
करता दे ओर दूखरा मनुष्य अपना बच।व शच्राल्नोे करता है 
तो स्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य अधिक सुराक्चित दै, 
अपेक्षा उसके कि ज अपने आपको शच्रोसे रक्षित समक्नता 
दै । सत्याग्रहे अपनी रक्षा करना ब्राह्मबल है ओर शच्नान्नोचे 
अपनी रक्षा करना क्षात्रवल दै । क्षात्नवरसे ब्राह्मबंल अधिक 


| अ +. 


श्रेष्ठ दै इसमे किसीको देह दी नदीं ३ । 


सत्यपालनसे दीघांयुकी प्रापि । 

यहां हे सुचना मिलती है कि दीर्घायुको प्राप्ति करनी 
इच्छा करनेवालेको धत्यका पालन करना अत्यैत आवय दै । 
सत्यके सैरक्षक दायो खरक्षित इआ मनुष्य दी ` दीषैजीवी दो 
सकता दै । 

इस त्रम जो हवना महत्व वणेन छया दै वह यज्जशान्चमें 
प्रसिद्ध दै । यक्ञसे जनताद्ठो भलाई, आरोग्यप्र कि अदि 
होने वर्णन खब यज्ञ शाज्ञ छर रदे दै । इख दष्टे यदह सूक 
एक आरोग्यप्राप्निा नवीन साधन बता रह्‌। दै । 

किंस रोगके दूर करनेके लिय किस हवन सामग्री हवन 
होना चादिये इस विषयत यदा क्छ भी नदीं कदा है, परन्तु 
हवनका सवेश्रामान्य परिणाम ही यहं बताया है । हरएक 
रोगके दूर्‌ रमेके लिये विशेष प्रकारे दैवर्नोका ज्ञान अन्यान्य 
सुक्तोसे प्राप्त करना चाहिये । वैदिक वियार्ओंी खोज करने- 
वाके व्यि य एक बडा मदत्वपूण सखोजका विषय ६ । 
खोज करनेवाले इसकी खोज अव्य फर । इसत जसा व्यक्तिका 
भल! हो सकता ह, वै ही राषटका भौ भला हो खकता है । 


(५8 ) अथवैवेदकः सुबोध माघ्व । [ काण्ड र 


ग्रह निमांण । 


( १९ 
(ऋषिः ~ ब्रह्मा । देवता -- शाला, वास्तोष्पतिः ) 
इदेव धरवां नि मिनामि शार क्षेमे तिष्ठाति वतमक्चमाणा | 


तां तां शले सवीराः सुवीरा अरि्टनीरा उप सं च॑रेम ॥ १ ॥ 
इरैव ध्रवा प्रतिं तिष्ठ शलेऽश्रावती मो्भती सतरवावती । 

ऊर्जस्वती घत्॑ती पय॑स्वत्यच्छंयस्व महते सौभ॑गाय ॥ २॥ 
धरुण्य[सि ्चाले बहच्छन्दाः पतिधान्या । 

आ त्व वत्सो ग॑मेदा इमार आ पेनवंः सायमास्पन्दमानाः ॥ ३ ॥ 
इमां शालां सविता वायरिन्द्रो बहस्पतिनिं मिनोतु प्रजानन्‌ । 

उक्षम्तद्रा मरुतो धृतेन भगो नो राजा नि क्षिं तनोतु ॥ ४ ॥ 


.._.__ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ न र 


अर्थ ~ ( इ पव धवां शचाङां नैभिनोभि ) इसी स्थानपर इट शालाक बनाता हूं) वं शाल! ( घतं 
उक्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति ) घी बीचती हुईं हमरे कल्याणके व्यि ठदरीं रहेगी । है (शचाले) षर । (तां त्वा ख्ववाराः 
अरिष्टवीराः छवीराः उप संचरे ) तेरे चारो शोर हम खव वीर विनष्ट न होति हए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते 
रर्हमे ॥१॥ 

हे चाके । तू ( अश्वावती गोमती सून्तावती ) वोडोवारी, गाभोषाली भोर मधुर भाषणोवाखी होकर ( इह एव 


शवा प्रतितिष्ठ ) यद दी स्थिर रई । तथा ( ऊजेखती चतबती पयखतीं ) भन्नवारी, वीवाली भीर्‌ वृ्वाली होकर 
( महते सोभगाय उच्छयस ) बडे सोभार्यके व्यि उची बनकर खडी रह ॥ २ ॥ 

हे चले ! (कृश्व्‌-छन्दाः पतिघान्या ) बडे छतवाली भोर पवित्र धान्यवालो तथा ( धडणी सक्ति ) धान्यादि! 
भण्डार धारण करनेवाली त्‌ दै । ( त्वा वत्तः कुमारः भा गमेत्‌ ) तेरे अंदर बछद। भर बालक भा जवि! ( आस्पन्व्‌- 
माना चन॑वः सायं आ ) ददती इई गौवें चायेकालके समय अ। जावे ॥ ३॥ 

( इमां शालां ) इख शालको सविता, वायु, इन्द ओर वृहस्पति ८ प्रजानन्‌ नि भिनोति ) जानता हुआ निमौण 
करे । ( मखतः उद्धा घृतेन उश्चन्तु ) मस्त्‌ गण जलत भौर षीसे षीं, तथा (भगः राजा नःछषिनि तनोतु ) 
मारयवान्‌ राजा हमरे चये ऊषिके। बढावे ॥ ४ ॥ । 

आक्ाथ- इख उत्तम स्थानपर ओ उत्तमं ओर खदृढ धर -बनाता द्रं, जिसमें घी आदि खाने पीनेके पदार्थं बहुत रदे 
ओर जो व प्रकारके ख।र्थ्य.साधर्नोवे परिपूभै हो । हम सज प्रकारके शोयवीर्यादिं गुणोंसे युक्त होकर भौर किच प्रकार कटको 
प्रप्त नदते हुए इस धरे चारे ओर घूमा करेगे ॥ १५ 

इस धरम घोडे, भो, बैर आदे प्य बहुत दो, यह घर उत्तम मडि भाषणसे युक्त हो, अन्न, घी, दृध आदि खाद पेय 
इमे बहुत दों ओर इसमे रदनेवालोको बहे सोभाग्य प्राप्ति दो ॥२॥ 

इस घर्मे घान्यादिका बडा मण्डार हो, उख भंडार द्ध ओर पवित्र धान्य भर्‌ रदे । एसे धरम बालक ओर बडे 
चरुमते रदं ओर सायंकालमे आ।नदसे नाचती हद सवि आ जांय॥३॥ 

इघ श्चाकाके निर्माणे सविता, वयु, इन्द्र जौर बृस्पति ये देव सहायता देँ । मरत्‌ भग इख घरमे विपु ड धौ देनेमे सहायक 
ह्नि चषा राजः भग कृषि बढाने खदहायता देवे ॥ ४ ॥ 


ख्‌७ १९1]. ` शृ निर्माण । त „ . ^ 


मानस्य पलि श्चरणा स्योना देवी देवेमिनिमितास्यप्रं । 

दृण वर्साना सुमनां अस॒स्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रथि द्‌ ॥ ५॥ 
क्रतेन स्थणामर्थिं रोह वंशोग्रो बिराजनपं वृङ्कष्व शत्र्‌ । 

मा तें रिषलुषस तारो गृहाणां शाले शतं जीवेम शरदः स्वैवीराः ॥ ६ ॥ 
एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जग॑ता सह । 


एमां परिसुतं! कम्भ आ दष्नः कलैरयुः ॥ ७ ॥ 
पणं नारि प्र मर कम्भमेते घृतस्य धाराम॒मृतेन सेभताम्‌ । 

इमां पातनप्रतेना सम॑ङ्ग्धीष्टापूतेमभि र॑धात्येनाम्‌ = ॥ ८ ॥ 
इमा आपः प्र भँराम्ययक्मा यंकषमनाञ्चनीः । 

गृहाजुप प्र सींदाम्बमृतेन सदाभिनां ॥ ९ ॥ 


अर्थं - हे ( मानख्य पत्नि ) समानक रक्षक, ( श्षरणा स्योना देवी.) अंदर आश्य करने योग्य, खखदायक, दिष्य 
परकाशमान्‌ देखी ( हेवेांभः अग्रे निमिता अखि ) देवो दवारा पले षनायो हुड दे । ( तृणे लाना त्वं सुमनाः असः) 
घाको पने हुए त्‌ उत्तम मनवालो हो (अथ अस्मभ्ये सष्टवीरे पथ दाः ) ओर इम सवके स्थि वीरोसि युक्त धन दे ॥५॥ 

हे ( बश्च ) भ॑ | त्‌ ( क्रतेन स्थूणां अधिरोह ) जपने खीयेपनसे अपने भाध।रपर चढ ओर ( इश्रः विराजन्‌ 
शर अपक्व ) उपर बनकर प्रकाशता हुभा रातु हटा दे । ( ते गृहाणां उपसश्ारः मा रिषन्‌ ) तेरे षरोढे 


दाः रइ्नेव ले दिष्ित न दवे । हे शके ! दम (सवीराः श्चतं शरदः जीवे ) शब वीरो युक होकर घौ वषे जीते 
॥ ६॥ 


( इमां कमारः मा >) इस शालके पाख बारक अवे, ( तरुणः आ ) तरण पुर्ष अवे, ( जगता खह वर्लः 
या.) चल्नेवारकि घाय बडा भी अवे। ( द्मां परितः कम्भः ) इच्डे पास मधुररससे भरा हुआ-वडा ( दश्चः 
कलशः आ अशुः ) दहौके कलशेके घाय आ जवे॥७॥ । 

हे (नारि ) ज्ञी ! ( एतं पृण कम्भ ) इस पूणे भरे षडेको तथा ( अश्ुतेन संशरतां घतस्य धारां ) भगत मरी 
हद धीकी षाराो (प्र भर ) अच्छी प्रकार भरकर ला । ( पातृन्‌ अण्टृतेन सं अङ्ग्धि ) पौनेवालेनो जमृतञचे अच्छी प्रकार 
भर दे । ( इ्टापूतं पनां मभिरश्चति ) यज्ञ ओर अन्नदान इख शारा रक्षा करते द ॥ ८॥ 

(दमाः यक््मनाञ्षिनीः सयक्ष्माः आपः ) ये रोगनाशक ओर खयं रोगरदित जल (प्र आभरामि ) भै भर लाता 
रं । ( ममुतेन अभ्मिन्ा सष ) अमृत अभिके साथ ( गृष्टान्‌ उप प्र सीक्ामि) रोमं जाकर वरता टं ॥ ९॥ 


भावाथे-- घर अंदर निवास करने योगय, सुखदायक है, यह एक समानक खाधन मी ह । पदले यह देवों द्वारा बना 
गया धा । घासे छप्पर भो यह बनता दै । एस षरे हमारा मन यभ खकन्पवाला हवे भौर इमे वीरो युक्त धन प्रप दो ४५॥ 

खीधे स्तम पर सपे बांस रखे जवं जर इष रीतितसे विरोधी्योो दूर किया जवे । घरोके आश्रये रहनेवलि दुःखी, कष्टौ 
या विनष्ट न दों । इसमे रदनेवाले घब वीर ` होकर सौ वधतक जीवित रहे ॥ ६॥ ` 

शस घरके पास बालक, तखण आदि एष आ जवं । नछ्डे ओर अन्य घरे पञ्च, पक्षी भी चूमते रे । इष घरमे शहदके 
मीठे रससे भरे इुए घडे तथा दद्य भरे हुए षडे बहुत दे ॥ ७ ॥ 

लिया इन षको भरकर लवं ओर षीके घडे भो बहुत सविं ओर पीनेवालोंको. यह दूष, ददी, षी आदिं खव रघ, 
भरपूर पिकं । क्योकि इनका दान ही घरकी रक्षा करता दै ॥ ८ ॥ 

घरमे पीनेके जिवि एषा च्व काया जवे & जो रोगनाशक ओर आरोग्यवर्भक हो । घरमे भगी भी हो जि पाष 
जाकर कोग शीतक्षा निवारण करके सआनेद प्राप्त करं ॥ ९॥ 


(५६ >) 


चरकी चनावट । 
ञो गृहस्थी दँ उसको धर बनाष्र रदना आवर्यक है, फिर 
वह घर घासते वनी हुई ( तृणे वसाना । मे. ५) ज्ञोपठीके 
समान हा मथवा बडा सौषहो। घरं की भो प्रकारका दो, 
परतु शृदस्थीके ल्यि वह अवश्य चादिये, नदीं तो गरहस्थका 
" गरह-स्थ-पन ` ही नदीं सिद्ध दोषा । ` 


घर घनानि योग्य स्थान। 
धरके व्यि स्थान भी योग्य दोना चाहिये, रमणीय दोना 
चाहिये भौर आरोग्यकारक़ होना चाहिये, इस विषयमे इय 
स्मे निम्नलिखित निर्देश देखने. योग्य है- 
१ क्षेमे (म. १) = रक्षित, शांति देनेवाला, खखारक, 
आरोग्यदायक, निभंय, ठेखा स्थान षरे व्यि दो । 
२ धरुवा (मं. १, २) = स्थिर, सुदृढ, जहां बुनियाद 
स्थिर ओर टढ-हो सकतीं है । 
इष प्रकरी भूमिपर घर बनाना चादिये ओर वद धर 
अपनी स।मथ्येके अनुखार खुदट्ढ, (घवा ) स्थिर. ओंर मजबूत 
बनान। चादिये, ताकि वारंवार उसकी मरम्मत करजेष्छा न्यय 
उठाना न पड ॥ 


चर केसा बनाया जवि १ 

चरके कमरे जातक हो सङ षहतिक विस्तीभं नवि जावे । 
" जहत्‌ -छद्‌ा? ( मं. ३ ) ` अर्थात्‌ बडे षडे छतवलि कमरोसे 
युक्त घर्‌ हो । घरमे .संुचित्‌ स्थान न हो क्योकि छोटे छोटे 
कमरे रहनेषाेकि विचार भी संङुचित बनते जाति है । इस. 
लिय अपनी श्वक्तिके अनुसार जष्टातक विस्वीण बनाना दभव 
हो वशंतक प्रशस्त. धर बनाया जवि, जहां बहुत इष्टमित्र 
अतियि भादि {श्चरणा। म॑.५) आ जाय ओर (स्योना । 
म. ५) विश्रामे ष्दे।. 

समानक्षा स्थान । 

घर गृहस्थे व्यि बडा समानका ( दाएखा मानस्य पर्नी। 
मे. ५) स्थान है, अपना निजका घर होनेसे वद एक भरतिष्टाका 
स्थान होजात है। इष्टमित्रोको छख पहुंचानिका वह एष 
बडा स्थान होता दै । इखलिये पूर्वोक्त प्रकार घर बनाना वाहये । 
वेर बनते दी परमे अन्यान्य साधन इकद्र करने चादिये, इख 
विषयमे निम्न किखित संकेत बिचार करने योग्य ह -- 
९ अश्वावती (म॑. २) = घरमे घोषे हों, अर्थात्‌ गु्स्थीके 

पाख घोडे, योया हों \। यद शौयका साधन दै । 


अथवेवेदका चुबोध भाष्य । 
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२ गोमत्ती (भ. २) = घरमे मौर हो । यह पुटिका स।धन 
है, गोसे दूष मिलता है जिसको पीकर मनुष्य पष्ठ होते 
है । वैलेचि खेती दती दे । 

धेनवः आस्पन्दमानाः साय या (म. ३) = घायं- 
कालके समय गवे आनदस्े नाचती हूर आ जावें । 

३ पयस्वती (म. २) = धरम बहुत दूष दहो । 

& घुतचती (मं. २) = घर्मे विपुल घी दा। 

५ चतं उश्चमाणा (मं. १) = घी देनेवाला, अर्थात्त्‌ अतिथि 
आदिक लिय विपुल ध देनेवाला घर्‌ हो । घरक्रेकोग 
भन्नदानमे कजूसी न कर्‌ । 

8 ऊर्जस्वती (१, २) = घरमे बहुत भन्न हा, खानपान 
पदाथ विपुल हों 

७ धरणी (मं, ३) = जिघमें धान्यादिका बडा भार हा, 
जिस संग्रहस्थान हो, ओर धां सन प्रकारके पदां 
उत्तम अवस्थातं मिले । । 

८ पूतिघान्या (म. ६) = धरम पवित्र धान्ये, जो 
रोपादि उश्पन्न करनेवाला न हा,. उत्तम अवश्थामें 
हरएक भकारफे पदाथ द|, जो खानेते श्षरीरकी पुष्ट 
ओर मनका समाधान हो । घरमे धान्य ऊनेके समम 
वह्‌ केवल सस्ता मिलता है इचि लाया न जाय, 
परु लानेके खमय देखा जाय, कि यद पवित्र, छद, 
नीरोग भौर पोषक है वा नहीं । 

९ परिखतः कम्भः (म. ७ ) = मधुर शददसे भर। हुभा 
घडा अथवा अनेक घडे घरमे सद्‌ रहं । 

१० दृश्चः करौः (म. ७ ) = दही परिपूणं भरे हृष 
कटश धरम ह। । 

११ घतस्य कुम्भम्‌ (म. ८ ) = उत्तम चसे भरे हुए 
घट धरम हौ । 

१२ अयक्ष्मा यक््मनारिनी ; आपः (मे. ९ ) = नीरोग 
ओर रोग दूर करनेवाले शद्ध "तर धो मर कर घर 
रखा जावि । । 

यादि शन्दो द्वारा इख सूक्तम घरका वणेन किया है ॥ इन ` 
शब्दके मननसे पाठक खये जान सकते दै # घरमे सी 
श्यवस्थ रद्लना चाहिये ओर षर कैवा धनधान्यदपन्न बनाना 
जाद्धिये । तथा -- 

१ बत्सः आगमत्‌ (भे. ३, = ) = चरमे बडे श्रते 
रद, घरके पास बडे नाचवते रे । 
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त (= ॥ 
२ क्मारः सा गमेत्‌ (म. ३,७ ) = षरमे भौर बाहर 
भाले, कुमार भौर कमारिकाए आनंदसे सखलकव्‌ 
करते रहे । 
३ तरणः आं ममेत्‌ (८ प. ७ ) = युवा, तरुण पुरष ओर 
तरणियां वरम भौर बार श्रभण करं । 


प्रसन्नताका स्थान । 


अर्थात्‌ घर एेस। ` दो कि जिखमे बाजे खेरते रदं ओर 
तकण तथा अन्यान्य भायुवाले जी-पुरुषर अपने भपने ऋयेने 
भानदसे दतचित्त ह । खमके सुखपर आनंद दौखे ओर धरका 


प्रलेक मनुष्य प्रसनत।की भूति दिखाई देवे । दरएक भनुष्य 


पसा कदे क 

 गृष्टान्‌ उप श्र सीदामि। (स्‌. १२, म. ९) 
' ५ त्रै भपनी पराकाष्ठा ऋरके अपने षरडो प्रसन्नताका रमणीय 
स्थान बनाङग।। › यदि घर प्रये मनुष्य अपने चरका 
‹ प्रद्वल्नताका स्थान ` बननेका प्रयत्न ष्रेगा तो सचमुच वद 
धर प्रद्लताका ऊन्द्र अवदयमेन. बन जायगा । 


पाट इख उपदेशका अधिक भनन र क्योकि इदप दरएक 
पाठकूपर ए विशेष उत्तरदायित्व भाता है । अपने प्रयत्नये 
अपने चरको “ परघचन्ताका स्थान ` बनाना दै, यह काय दृद्रेपर 
शोपा नदीं जासख्क्त।, यह तो हरएशक ही करना चाहिये । यदह 
उपदेश देनेके पश्चात दरएक पाकसे नेद पूछेगा कि “ कया इख 
` उपदेशानुखार भपना कतेन्य तुमने श्या १ › पाठक इसका 
योग्य उत्तर देने्टी तैयारी शरं । घरक प्रसन्नत्ताका स्थान बना- 
नेके स्यि ऊपर लिखि हुए खाधन इकटे तो करने हीं चाहिये 
परंतु केवल इतनेधि ही वह प्रता नदीं भवेगी फिजे 
वेदको भभीष्ट है, इस्ति वेदने भौर भी निर्देश दिये द, 
देखिये- 
१ खञतावती (म. २ )-~ षरं सभ्यताका खचा 
भाषण हो, त्रेमपूवैक वर्ताप होता दो, सच्ची उक्नतिका 
खल्य भषण हो, छल, कपर, धोखा आदिङके भाषण न हो । 


९ सुमनाः (म. ५)-- उत्तम मनसे उक्तम व्यवहार 
करनेवाले मनुष्य वरम कायं करें । 


घरक मंगकमय बनानेके ष्ये जेघे श्चानपानके अच्छे पदार्थ 

धरम बहुत ्वािये उसी प्रकार घरके ज्ञीपुरषोकि धंतःकरण मी 

ओष्ठ बिचाररोसि युष्त चादिये । तभो तो षर प्रसन्नताका स्थान 

बन सकता है । धरम धनदौलत तो बहुत रह, जौर धरवा्लो 
€ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ३) 


शुहनिर्माण । 


(५७) 


मन छली वौर कपटो हुए तो चख धरो षर कोई नही कटेगा 
वह तो एक दुःखका स्थान होगा । इखक्यि पाटक- जो अपने 


` धरको प्रसनताका स्थान बनाना चादते है वे- इन रन्दो 


उचित बोध प्राप्त करं । सीत काले तथा इष्टके दिनेमिं चदी 
बहुत्‌ होती है, इखलिये क्षीतके निवारणके व्यि घरमे अगरी 
रखन। चाहिये निस्रसे रते जस्त मनुष्य येक लेकर आनंद 
भ्ा्त.कर सकता हे । दूरी बात यह द कि " मम्नुत अश्चि ' 
(म. ९) जो परमेश्वर है उसकी उपाघनाका ए® रथान घरमे 
चनना चाहिये, जहां अमित्र दारा अगन्युपाखनासे लेकर 
ध्यानधारणा द्ररा परमात्मोपाखनातक सब प्रकारकी उपारना 
करके मनुष्य परम भानंदको भप्त करे । जिस घरमे एेसी उपा- 


घना हाती दै वदी षर सचमुच ' प्रसन्नात।का केन्द्र ' दो सकता 
है । इसी प्रकारका घर- 
महते सौभगाय उच्करयख । (सू. १२, मे. २) 


^ बड़े शुममेगलदी प्रातिके न्यि यदह चर उट खडा 
देवे । ` अर्थात्‌ यह घर इस प्रकारे बडा सौभाग्य प्राप्त करं । 
जिस घरमे पूर्वोक्त प्रशार अन्तर्बाह्य व्यवस्था रहेगी वदां बडा 
छभभंगक निव।स करेगा इषम ह संदेह ही नहीं दै । 


वीरतासे युक्त धन । 


सौभाग्य पराप्तिके अन्दर ‹ भग › भर्थात्‌ धन कमाना मी 
संमभिलितं है । परंतु घन कमनेके पश्चात्‌ उदी रक्षा करनेश्ची 
शक्ति चाहिये ओर उषके शत्रुओं दूर करनेके लिये शौय, 
धेये, बीयै आदि गुण भौ चाये । अन्था कमायां हआ घन ` 
दूरे लोग छट लगे । इघलियि इख सूक्तने सवधानीकी सूचना 
द है 

अस्मभ्यं सहवीरं रायि दा; । (सू. १२, मं. ५) 

‹ इभारे लिये वीरतासे युक्त. घन दे । ` धन प्राप्त हो भीर 
साथ साथ उसके संभालनेके लियि भावदेयक्र वीरता भी प्राप्त 
हो । हमारा घर वीरताके वायुर्मडंलसे युक्त दो-- ` 


? सवेवीराः सुवीरा अरिष्टवारा उप स चरेम । 
(सु. १२, अ. १) 
४. क 
२ शतं जीवेम शारदः सवेवीराः। 
(सू. १२, म. ६) 
* इम खम प्रकारसे वीर, उत्तम वीर, नाशको न प्राप्त दने. 


बाले वीर, घौ षै जीवित रदकर धरमैकी रक्षा केके लिय 
तैयार रदनेवारे बीर होकर अपने भपने षरोमिं संचार करगे । ' 


(५८) 


ये मंत्र स्पष्ट शदो द्वारा कदरे दँ कि घरोका वायुमंडल 

* बीरताका वायुमंडल * चाद्ये । भीरुताका विचारत$ वहां 

भाना नहीं चाददिये । धरोकि पुरुष धर्भवीर दों भर ल्ियां 

` बीरांगनाएं हो, देसे ख्री-पुरुषेखि जो संतान होमि वे ' कुमार- 

वीर ' दी दोगि इसमे कया संदे दै ? इसीन्ि बेदमें पुत्रका 

नाम“ वीर * भता है । पाठक श्सश्ना विचार करं ओर अपने 
धका वायुदल देखा बनावे । 


अतिथि सत्कार । 


पच गलमय बीरता युक्त धरम रदनेवाले धर्मवीर पुष 
भतिभि त्कार करेगे ही । इष विषयमे रुट। है- 


पूणां नारि भर कुम्भमेतं वृतस्य धाराम 

रतेन संशताम्‌ । इमां पावृनख्तेना समङ्घी- 

शापूतेमभि रश्चाव्येनाम्‌ ॥ (षू. १२,मे. ८ ) 

" गृहपत्नी अतिथिर्योको परोखनेके लिये धीका घडा ऊवे, 
मधुरे भरा घडा ऊनि ओर पनवार्छोक नितना चाहिये 
खतना पिरवे, कजूखी न करे । इस प्रकारका अन्ञदान करना 
ही घरी रक्षा करता दे । 

अतियि सत्कछारमें अन्नपान अथवा अन्य पदार्थौका दान खले 
हादे देना चादिये, उसमे कंजूसी करना योग्य नदीं ई । 
क्योकि दान ही घरका सरक्षण करता -है । जिच धरमें अतिभि. 

` यका त्कार होत। है उस घरक] यश्च बढता जाता हे । 


यहां भतिधियेकि ल्यि अन परोखनेक्ा कार्यं करना ननिर्योका 
कायं शिखा है । यहां पर्दा नदीं ह । देवार षरोम अतियिको 
भजन देनेका शयं या तो नौकर करता है अधवा रका 
माक्कि करता है 1 यह अतिथि खत्कारद्छी अवैदिक श्था ३। 
अतिथिके लिये मोजन, खानपान आदि गृहपत्नीको देना चादिये 
यह वेदका आदेश्च यां दै, जिसकी भोर घरमे पदेकी प्रथा 
रखनेवाले पाटकोका मन आकर्षित होन। आवस्यक है । 


दरवो द्वारा निमित घर । 
घर देरवोनि परारंभमे बनाया इख रिषयमे यद निश्न लिखित 
मत्न देखन। चादहियि-- 


अथवेवेद्का सखुषोध प्व । 


[ काण्ड रे 


जरणा स्योना देवी ( छाला ) देवेभि्निंभितास्यन्ने। 
चण वसाना सुमनाः ॥ (सू. १२, मं. ५) 
* अन्दर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, घासकर छष्परवाला, 
परंतु उत्तम विचारि युक्त दिष्य घर प्रारंभमें देवने जनाय । ` 
दिव्य वीर पुश्षोक द्वारा जो पहला षर निर्माण हा वे एसा 
या । यद्यपि इपर धांखका छष्पर था तथापि रसकरे अन्दर 
उत्तम विचार दोते थे, भन्दर जनेखे आराम मिलता था नीर 
खख भी दाता था । इसका तात्पये यही है छि चर छप्परक। ही 
क्वो नं हो परे बह दिग्य विचरोका दिव्य धर होना चाहिये, 
वह कूर विचारोका “ राक्षब्भवन ` नहीं होना चाहिये । 
° देवोका घर ` घनसे नीं हेता है प्रस्त अन्दरक्ठी शांति 
ओर प्रस्नतसि होता दै । पाठक प्रयत्न करॐ़े अपना वर देखा 
‹ देव भवन › दी बनावे ओर वैदिक धर्मको भपने घरमे प्रका- 
शित खर्म प्रकर करे । 


देबोंकी सहायता । 


धर देवे स्थानम बनाया जवे कि जक सूर्य, कद्र, वायु, 
इन्द, आदिं देवे खहायक शक्ति विपुर प्रमाणम प्रास्त 
होती रदे-- 

इमां वलां सविता वायुरिन्द्रो कष्टस्पतिरमि 

मिनोतु प्रजानन्‌ । उ्षन्तुद्धा भरतो धृतेन 

भगो नो राजा नि छषि तनोतु ॥ (सू. १२, १.४) 

° सुय, वायु, इन्दर, वृहस्पति जानते हुए इस धरा बहायता 
करं । मरत्‌ नामक बर्खाती वाध जने सहायता कर भौर भभ 
राजा कृषि कैकानेमे दायक हो । › 


रके लिय पूर्यपरकाश विधुर मिले, दध वायु मिले, इन्द्र 
बृष्टि द्वार! सदायता करे, ष्टि करनेवाले वायु योग्य बष्टिस 
खदायत। कर ओर षिका देव भूमिश्च षिकी योग्य उत्पत्ति 
करने द्वारा सहायक हो । घर एते स्थानम अथवा देशमें षनाना 
चाद्ये #ि जहां सूर्यादि देवतार्नो दवारा योगय राक्तियोंकी खदा. 
यता अच्छी प्रकार भिल जाय, भूमि उपजाऊ हो, वायु निदोष 
हो, जल भासेम्यदायक ओर पाचकं हो, इस प्रकारे उत्तम 
देशम गृकां निर्माण करना चयि । 


चऽ १३] जलं । , (१९) 


(१३) | 
( ऋषिः ~ भगु; । देवता ~ वरुणः, लिन्धुः, आपः, इन्द्र; ) 
यदद्‌! संप्रयक्ीरहावनंदता इते । 


तस्मादा नदयो नामं स्थता बो नामानि सिन्धः ॥ १ ॥ 
यसरेषिंता वर्णेनाच्छीमे समव॑ल्गत । 

तदामोदिन्द्रौ बो यवीस्तखांदापो अत एन ॥ २॥ 
अपकामं खन्द॑भाना अवींबरत बो दि कम्‌ । ्ीः 
इन्द्रौ चः शाक्तैभिर्देवीस्तस्मादार्नामं घो हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
एके बो देबोऽप्य॑तिश्ठत्‌ खन्द॑माना यथावक्चम्‌ । । 
उद्‌।निषुभे्ीरिति तसांदुद्कश्चुच्यते ॥ ४ ॥ 


अरथं-- हे ( सिन्धवः ) नदियो । ( सं-्र-यतीः ) उत्त प्रकारे सदा चलनेवाली दुभ ( मौ हते ) भेष 
-इनन होनेके पशात ( अद्‌; यत्‌ अनद्स ) यद जो बडा नाद्‌ कर रदी हो, ( तस्माद्‌ भ नद्यः नाम स्थ ) उ कारण 
ठम्दार। नाम ' नदी ' हा दै ( ताः बः नामानि ) षह तुम्हरे दी योस्य नमदै॥१॥ 

( यवत्‌ आत्‌ बदणेन प्रेषिताः ) जक दूसरे वरण द्वारा पररि हुए लुम ( श्चीभं लमधर्गत ) शीध्र हौ मिलकर 
चलने लगी, ( तत्‌ इन्द्रः यतीः वः आभ्नोल्‌ ) तब इन्द्ने गमनशीकर देते तुमको ‹ प्राप्त ' किया, ( तस्मात्‌ अञ 
भ्रापः स्थन ) उसके पश्चात ठम्हारा नाम अपः ° हमा ॥ २॥ 
| ८ स्यन्दमानाः बः ) बहनेवले तुम्हारी गतिक ( इन्द्रः हि अप-कषाते कं अवीवरत ) इन्द्रे विरेष का्ेके 
१ सुश्लपूक नि / वारण. किया ( तस्मात देवीः वः वार्‌ नाम हितं ) तबे देवौ जेषे व्रा नाम॒" वारि“ रख 

॥ ३ ॥ 

( पकः देवः यथावशो स्यन्दमानाः वः ) भकेले ए% देवने जसे चदि वैसे बहनेवाले ठुमहो (अपि अतिष्ठत्‌) 
भविकारये देखा ओर ९€ा दि ( महीः उदानिषुः ) ढौ शक्तियां उपरको श्वास लेती है, ( तस्मात्‌ उद्‌कं उच्यते ) 
तबे तुमको " उदक ' [ उत्‌-अक ] नामव बोला जाता दै ॥ * ॥ 


कि 


भव्राथै- मेघकी -वृषटिसे अथव बर्फ पिघल जानेस जन नदियोको महापूर आ जाता है तब जलका बडा नाद्‌ हता दै, 
यह " नाद * होता है इसाकियि जलप्रवाहोको ˆ नदी › ( नाद करनेवाली ) का जाता दे ॥ १॥ 

जघ वरणराजचे प्ररत हंम। जल शीघ्र गति चलने रगत हे, तब इन्दर उव प्राप्त करता है, ° श्राप्त ' होनेके कारण ही 
चला नाम ‹ आपः * ( प्राप्त हनि योग्यं ) होता है ॥ >२॥ 

जम वेगे बदनेवाले जलप्रवाके मागैको इन्दने विशेष कारणके [खये सुखपूर्ैढ बहनेके देतु विशिष्ट भागे चलनेके लिये 
निवारित किया, तब उस कारण जलक्रा नाम "वार्‌  ( वारि = निवारित किया गय! ) हुआ ॥ ३॥ । 

खेच्छासे बहते जानिवाले जर प्रवादो को जब एक देवने आभिकारमे लाया रौर उनकों उध्वं गतिे खपरी ओर चलाया, 
तम इख जलका नात * उदक ' ( उत्‌ भक = उपरी भोर प्राण गति करना } हो गया ॥ ४ ॥ 

॥, 


(९०) 


अथर्वेदका सबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


आपो भद्रा पृतमिदाप॑ं आसन्नङ्गषोमें विभ्रतयापु इत्ताः । 


तीत रसो मधुषवांमरगम आ मां प्राणेन सह वच॑सा गमेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


4 ए [॥ कन ४०९ षो [> 
` आदित्प॑रयाम्युत वा शणोम्या मा घोषो गच्छति बाड्‌ मासाम्‌ । 


मन्यै भेजानो अमृव॑ख तर्हिं दिरंण्यवणौ अपं य॒दा व॑ः 


॥ & ॥ 


इदं 4 आपो हृद॑यभयं व॒त्स ऋतावरीः । 


इहेत्थमेतं शकरीयत्रदं उेशयांमि वः 


॥ ७ ॥ 


अर्थ (मापः भद्राः ) जर कल्याण करनेवाला उ (मावः अदाः ) जल कल्याण कएेवाला भौर ( आपः इत्‌ घृतं आसन्‌ } जल निभदद तेज बजनेवास ( आपः ६त्‌ घृतं मासलन्‌ ) जर निदे तेज बठानेवाला 


द! ( ताः इत्‌ आपः अक्नीषोमौ बिश्चतः ) बद जल भमि ओर सोम धारण करते द । (मधुपृचां मर॑ममः दीवः 


ए ४१ ९ न | [१ 
रसः) मधुरताचे परिपू तृप्ति करनेवाला तीर रष ( भ्राणेन वचसा सह ) जीवन ओौर तेजके चाथ ( मा आगमेत्‌ ) 


= `सुञषे श्राप्त हवि ॥ ५॥ 


( आत्‌ इव्‌ पदयामि ) निश्चये तँ देखता दरं (उत का छणोमि ) नोर बनता हं ( आलां घोषः वाष् मा 

गच्छति ) इनका घोष जै न्द मेरे पा आत है । हे ( हिरण्यवर्णाः ) चमकनेवाे वणेवालो । (यका वः अवुपे ) 
र [५ [द 5 [ॐ द न = 

जब ने दुम्हारं देवनसे तृति प्राप की ( तिं भखतस्य भेजानः मन्ये ) तव भसत भोजन करनेके समान सुक्षे प्रतीत 


भा५६॥ 


(खापः) जले ( शवं वः ह्यं } यद ब्दा हदय दै । है ( ऋतावरीः ) जलधाराभो ! ( अये बरख; ) 
यह प -दुम्डारा वचा हं । दे ( शक्ररीः ) क्ति देनेवाको । ( इत्थं शद आ इत ) इच प्रकार यहां भाओ। (यन्नवः 
इदं वेदयामि ) जहां ठम्दरे अन्दर यह भे भ्रवेश कता दं ॥ ७ ॥ 
-------------------- न = क स मानसा यवपः पाक्त 
7 जाचा्यै-- यह जक निःदेह कल्याणकारक है, वह निशचयपूवक तेज ओर -प्॒टिगं बढानेबाला ह । अमि र इतन 
इसक्न धारण करते है \ यद जल नामक रख एसा मधुर रख है कि यह परान करनेसे तृप्ति कता है भोर जीवनङे तेजसे दुक्त 


करता दै॥५॥ 


मनुष्य जलकरो भल देखत हे, ओर जका शब्द दूरसे छन भी सकता दै । दध निमेन जल रफटिकञे खमान चमकत 
ह । जब मलुभ्य इघको परीता है तब उघढो अश्रतपान करनेके समान आनन्द होता है॥६॥ 
जलका १६ आन्तरिक तव दै, मनुष्य जलका ही पुत्र दै, जल मदृभ्यपर आता है ओर मदुष्य भी अलम गोता ल्गातां 


` ३ ॥ ७॥ 


[र - ----------- -- - 


जलके प्रवाह । 


इख सुतम जलके प्रवाहोका वर्णन दै । जलके अनेक नाम, 


` ई, उने दाना नाम दिव प्रकारे . जलका दोता दै यद 
बात इस सूतके मेत द्वारा बतायी गहं है । 

मेषो वृष्टि होती दै ओर नदिरयोको महपूरं आता दे । 
नदियां मरनका यदह एक कारण है । नदिर्येकि मापूरका दूसरा 
भी एकं कारण दै, बह है बर्फका पिना । पत्थर वाचक प्रावा 
भादि के र्द मेधवाचङू करे माने जते द वे वस्तुतः मेष. 
नकं नदं ई, परन्तु पहाङपर या मूमिपर गिरनेवाके बड़े 


तथा बोलक वाचक देति दै । उदी प्रकारका आदिशब्द इ । 
अतः इवका अये पाड वर्पः मानना योग्य है ओर इक 
पिघलनेसे नदिका भर जाना भी संभव दै। इस प्रकार 
पूरवोक्त दोनों कारणे महापूर नेसे जलप्रवाहका बडा नाद 
होता दै, इखल्यि नाद्‌ करनेके हेतु जलप्रव।हका नाम “नदी ' 
होता है, अर्थात्‌. जिद जलप्रवाहका बडा रान्द न होता हो 
उखको नदीं नदं कहना चाहिये । 

नद्ीका प्रवाह भंत बेगसे चलता हो भौर उ वेगमेचे 
कद किसी युक्ति ऊपर या अस्य स्थाने जी चकर प्राप्त किया 
हो तो उश्च ज॒लको ^ आप्‌ › कट सकते ह । 


षू° १९ ] 


अपनी इच्छसि जैघे चादे नैसे अषाहित दोनेवाङे अक्को 
नदर आदि छत्रम मार्गेके द्वारा अपनी खेती दिके विशेष 
कार्यको सिद्ध करनेके लिये जो भपर्न। श्च्छायुसार चलाया 
जाता है.उघ्को * वारि ` ( वार्‌, वारं ) कद! जात है । 

जो जक सू्यकिर्णो द्वारा बनी भापस हो या भमि द्वारा 
बनी हुई मांपसे दा- पहले भाप बनकर फिर उस भांपको 
शीतलता ल्यने द्वारा जो फिर उदका जल बनता दै उसको 
° उदक › कहते है । ( उत्‌ } भाप द्वारा उपर जकर जो 
८ आनिषु; ) जा उपरे प्राणके स।थ मिककर्‌ वापस आता 
है उखक। नाम उदक दै | मेर्षोकी ष्टिस्र शप्तः होनेवाले 
उद्कका यद नाम सुख्यतया है । छत्रिम रीति शडायेत्र द्वारा 
बनाये जल्को भी यह गौण वृक्तिस दिया जा सकता है | 

विबिध प्रकारके जक्लोेये नाभ यह खयं इस सक्तनेदी 
कं। है, इसल्यि इन श्दोके ये अथं लेनादी योस्य दै। 
यद्यपि दस्छृत माषा ये कक उदक व।चक्‌ शाच्द पर्याय शब्द 
माने जाति है ओर पर्याय खमक्षकर उपयोगमे भी लयि जाते है, 
तथापि संर्कृत भाषामे एक वेस्पुके वाचक अनेक दाब्द्‌ वस्तुतः 


गोशहाखा । 


(६१) 


उघ वस्वुके अन्तगैत ` भेदोरे वाचक होते है, यह बात इष 
सूक्तके इस विवरण्डे ज्ञात हो सकती दै । 

यह. जर ( भद्राः । म. ५ ) कल्याण करनेवाला दै, बर, 
पुष्टि ओर तेज देनेवाल है, तथा जौवनका तेज बढानेवाल 
दै।(मे.५) 

खड स्फटिक जा निर्मल नल पीनसे देसी तप्ति दयोती ई 
कि जो तृप्ति अत भोजनसे मिरु खकती दै । 

प्राणिमात्र जसे कारण जीवित रहते द इलि जन्त दही 
इनी उस्पत्ति मानना योग्य है, अतः ये जल्के पुत्र हे गये । 
जर इन सबकी माता दै इसंील्यि जलको ‹ माता ` वेदर्भे 
अन्यत्र कदा है । इस माताक़ा आश्रय करने मनुष्य नीरोय 
पुष्ट ओर बलवान हो खक्ते दे । 
„ मद्य जले प्रविष्ट होकर निय जान कें अथवा वैसी , 
तेरने आदिकी सेमावनान हो तो भन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके , 
जान अवरय कर । यह जलन्ञान बडा आरोग्यप्रद होता है । 
इद्यादि उपदेश पचम भर्‌ षष्ठ मंत्र के शब्दके मननघ्रे श्राप्त 
दो खकते ह । 


ए 
दै 


गोरा । 


{ १४ ) 
५ ऋषिः-- बह्म! । देवता - नानादेवता, गोष्ठदेवता ) 


[| कक | (। [1 
सं बो गोषठेन सुषदा सं रय्या सं सुभत्या । 


अह॑जौतस्य यम्नाम तेना व! सं सजामि 


1 1] 


4 [= ५ ४ [न क ५ 
मर्थै- दे 8 । ( बः छषद्‌। गो्ठेन सं ) दुमको उत्तम बैटने योग्य मेोश्चालय दुक करते द, ( रय्या सं ) 
उक्तम अकव युक्त करते हं आर ( खु-भूत्या सं ) उत्तम रदने खहनेखे अथवा उत्तम प्रनननसे युक्त करते दै । ( यत्‌ अरजा. 
१ क अ न + ५ न 
स्थ भाम ) जो दिनम भ्ठ बरु मिल जाय ( तेन बः सं जामि ) उषे पुमो युर करते ई ॥ १॥ 


[1 {= 4 [अ व [क्प 
मवाथै-- गकि लियि उत्तम, परशस्त ओर स्वच्छ गोशाला अनाथो जाम ॥ गौभो ल्मि उधम जल पानि दिया जाय, 


तथ। गौभि उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता खदा रली जाय । गोध इतना प्रम किया जाय्‌ ङि दिनके चमय 
गक योग्य उत्तमवे उत्तम पदाथ प्राप्त कराकर वद उन अपण किया जाय ॥ १॥ 


(६२ ) ९ वि  अथर्वैवेदका खुयोघ माध्य । [ काण्डरे 


] जः ४५ $ च 
सं व॑ मृजत्वयुमा सं पुषा से बृहस्पतिः । 


समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयं पुष्यत यद्वसु ॥ २ ॥ 
सजग्माना अरबिम्युषीरसिन्‌ गेष्ठे करीषिणीं; । 
 जिभ्रत्तीः सोम्यं मध्व॑नमीवा उपवन ॥ २ ॥ 

भ {० 

इदेव गाव एरत॑नेदो श्कैव पुष्यत. । 

इदेवोत प्र जायध्वं मयि संज्ञान॑मस्तु बः ` ॥ ४ ॥ 
शिवो वों गोष्ठो भवतु आारिश्चकैव पुष्यत । 

इदैषोव प्र जायध्वं मयां उः सं सुजामसि ॥ ५ ॥ 
म्या गावो गोप॑तिना सचेष्वमय वों गोष्ठ इह पोयिष्णु; । 

| षु (व „५ 2, 

रायस्पोषेण बहरा म्॑न्तीजींवा जी्॑न्तीरुषं वः सदेम ॥ & ॥ 


थं-- ( अयमा वः घं सजतु ) अयमा दुमो मिलवि, ८ पूषा सं, उहस्पतिः सं ) पूषा भौर बृहस्पति 
मी बुम्दं मिवे । ( यः धनंजयः इन्रः सं जतु ) जो धन प्राप्त करनेवाला इन्दर है वह वमो षने देधुक्त करे । 
(यत्‌ बदु ) जो धन पके पा है वह ( मयि पुष्यत) सक्षम ठम धृष्ट क्रो॥२॥ 

( अस्मिन्‌ गोष्ठे संजग्मानाः अ-बिभ्यषीः ) इस गोच्ालामें मिलकर रदती हुई ओर निभेय होकर ( करी 
बिणी ) मोषरङा उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाली तथ। ( सोम्यं मथु बिध्तीः ) लात मघुररख- वूध-का धारण करती हु 
{ भन्‌-अमीवाः उपेतन ) नौरोग अवस्थे दंमारे पाख आनो ॥३॥ 

हे ( भावः ) गोओ | ( इह पव पतन ) यहां दी आभो । ओर (दो शका ईव पुष्यत ) यदां घाकके भान 
पुष्ट दोभेो । ( उत इष्ट एव प्र जायध्वं ) भौर यहा दी बते चत्व करके ढो । ( वः संज्ञाने अयि भस्त ) आपका 
छगन-~ प्रेभ- सुतरं होवे ॥ ४॥ 

( षः गोधः शिव भवत) तुम्हारी गोशाला तुम्हरे ये हितकारी हेवे। ( शारि -चछाका इव पुष्यत ) शाकलिकी 
साक्के समान पुष्ट हो । ( शह पव भ्र जायध्वं) यहां दी प्रजा उत्पन्न करो भर बढो । ( मया वः सं श्जामसि ) 
मेरे साथ तुमको भ्रमणे ल्िले जात हूं ॥५॥ 

( गावः ) गोओ ! ( भया गोपतिना सचभ्वं ) सुञ्च गोपतिके साथ मिली रह । (वः पोषयिष्णुः अथे मोष्टः 
शह ) तुमको पुष्ट करनेवाली यद गोक्ाल। यहां दै । ( रायः पोषेण बहुलाः भवन्तीः ) शोनाकं धदिके चाथ बहुत बढती 
इर ओर ( जीवन्तीः व जीवाः उप सदेम ) जीवित रइनेवाली ठुमको इम ध परक करत द ॥ ६ ॥ 


भावाथ -- भयमा, पूषा, बृहस्पति तथा छा प्राप्त करनेवाला इन्द्र आदि"खत्र देवतागण गौर्णोकी पुष्टि करं । तथ। 
पुष्ट मांओशे जो पोषक रख मिक सकता दै वह दुघ मेरी पृष्टिके लिये सुशषे मिले ॥ २॥ 


उत्तम ख।द रूपी गोवर उत्पन्न करनेवाली, बू जेघा मधुरय देनेवाी, नीरोग ओर निमर स्थानपर विचरेनेवाकी गौ 


इम उत्तम गोभाकामे आकर निवा करं ॥ ३॥ 
गौव ‡घ गोशाला्े अवि, यदा बहुत पृष्ट हो, ओर यहां बहुत उत्तम संतान उत्प करं जर मौके ख्वाभिके उपर प्रेम 
करती हदे भानंदसे रदे ॥ ४॥ 
गोदधला गौं लिय कल्याणकारिणी दोवे । यहां गौव पुष्ट देवे भौर संतान उत्पन्न करके बढ । गौर्ओंका खामी खये 
भोकी ग्यवस्वा देखे ।॥ ५ ॥ 
गौनं खामीके साथ आनस्दसरे मिलज्ुल कर रदे । यह गोशाका भखन्त उत्तम है इसमे रहकर गौव पुष्ठ दे। । अपनी शोभा 
ओर पुष्टि ढाती हु यहां गवे बहत बे । हम खब दे उत्तम यौवो्ो प्रात करगे भौर पाेगे ॥ ६ ॥ 


ख० २५ | 


| [4 | | 

गा सचधन । 
यह सुत अयत खगम दै, इसस््यि इसके अधिक विवरण 
छने कोई अआवदयकता नदीं हे । इसमे ज बर्ति करींटै 
त ८ (र आ ५५ 
उनका सारांश यह दै कि “ गौओंकि लियं उत्तम गोशाला बनाई 
जावि भौर वहां उनके रहने सदने, धा, दानापानी आदिका 
प्रत्र उत्तम प्रबंध किय-जवि । खामी गौवोसे प्रेष करे ओर 
गौव खा्मीसि प्रेम केर । गौव निर्भयतास रदं उनके भविक 
भयभीत न किया जवि, कर्योष्ि. भयभीत मौवोकि दघषर सुरा 
परिणाम हता है । संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूध 
वाली भौर भधिक नौरोग संतान ` उत्पन्न करानेके विषयमे 


वाणिज्य स घनकी भ्रात्ति। 


(६९१) 


दक्षता रखी जाय । गौ्वोंङी पुष्टि भौर नारोगताके निषयमें 
विशेष दक्षता रखी जाय अर्थात्‌ गौओंको पुष्ट किया जाय ओर 
उनसर नीरोग सतान उत्पन्न हौरेसा घुप्रवध किया जाय। 
गोपालनका उत्तमसे उत्तम प्रबध हो, किसी प्रकारद्धी उनमें 
चीमारी उत्पतन न हो । उनके गोवर आदिसे उत्तम खाद्‌ करके 
उख खादक उपयोग शाली अर्थात्‌ चावल भादि धान्ये ल्यि 
किया जावे । ` 

इद्यादि भ्रकारक्छा बोध इस सुक्तके पठनेसे मिल सकता द । 
यदह सूक्त अति सुगम दं इसलिय पाठक ईघक। मनन करं भोर 
उचित बोध प्राप्त करें । 


वाणिज्य से धनकी प्रापि । 


८ १५) 


( ऋषिः ~ अथर्वा ( पण्यकामः ) । देवता - 


विश्वेदेवाः, इन्द्रानी ) 


हनद्रमहं वणिजं चोदयामि स न रतं प्रणवा ने अस्तु । 


नद रातिं परिपन्थिनं मरे स र्नो धनदा अस्त मद॑म्‌ 


॥ १॥. 


ये पन्थानो बदेवो देवयाना अन्तरा द्यावाप्रथिकी संचरन्ति | 


ते मा जुषन्तां पय॑सा धत्तन यथां क्रीत्वा धन॑माहराभि 


॥ २॥ 


अथं~-- ( मं वणिजं इन्द्रे चोदयामि ) मे वणिक्‌ इनदररो प्रेरित श्रता हं ( खः नः रेत ) बह हमारे प्रति 


अवि भोर (नः पुर-पता अस्त ) दमारां अगुवा देवे । { परिपन्थिनं भगे अराति बुदन्‌ ) मागपर दृढे करनेवाले 
पाशवी भविस युक्त शुका जलग करता हुमा ( खः इश्ानः मां धनदाः अस्तु ) वद समथे मूते धन दनेवाका हवे ॥ १॥ 
( य देवयानाः बहवः पन्थानः ) जो देवक जाने योग्य बहुतवे ममे ( द्यावापथिवी अन्तरा सञ्चरन्ति ). 
दाबाधरयिवीके नीच चरते रहते ईं, (ते पयसा धचुतेन मा जषन्तां ) वे दूध भौर वीस मुके तृप करं ( यथा क्रीत्वा 
धनं आ हरामि ) जिससे कयविक्रय करे मे षन भप्त कर द ॥२॥ 
------(~-- -- - -ब-_-_-~- -]_-_~~-]] -] 
आवाथं-- म गाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी भायैना करता हूं किं बह हमारे अन्दर भवि ओर हमारा अध्गामौ बने । वदं 
भ्रु हम धन देनेवाला होवे, भर बद हमारे शत्र को भर्थात्‌ बटमार, लटेरे भीर ॒पारावी शक्िसे इम सतनिवाकोको हमरे 
माभस दूरः करे ॥ १ ॥ 
यलोक भौर पृथ्वी मप्यमे जाने-भानेके जो दिव्य माग है वे इमारे चयि दूष जर धीवे भरपूर हो, निन मागीश् जाकर 
मौर भ्यापार करके हम बहुत छाम प्राप्त कर सदे ॥२॥ 


॥ 


{ ६8) | गथचयेदकः। सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३. 


इष्येनां्र इच्छमानो घृतेन॑ जुहोमि हन्य तरसे बलौय । 

यावदीे जहाणा चन्द॑मान इमां धियं ज्चतसेयाय देवीम्‌ ॥ ३॥ 
इमाम॑त्ने शरणिं मीमृषो नो यमध्वांनमगांम दूरम्‌ । | 

नं नो अस्तु प्रपणो विक्रयं प्रतिपणः फेनं मा कृणोतु । 


इदं हव्ये संविदानो जँवेथां शनं नो अस्तु चरिवञचत्थितं च ॥ ४॥ 

येन धनन प्रपणं चरामि धनेन देवा षनंमिच्छमानः । 

तन्मे भूयो मवतु मा कनीयोऽ्ं सातध्नो देवान्हनिषा नि वेव ॥ ५॥ 

येन धन॑न प्रपणं चरामि धनन देवा षन॑मिच्छमानः । | 
तसिन्म इन्द्रो रुचिमा द॑धातु प्रजपतिः सतिता सोमं अक्षिः ।; ६ ॥ 


ओर वीस खंक्टसे भचनेके लिये भोर ब प्राप्ते ल्मि हवन करता हं । ( यावत्‌ इमां देवीं धियं ब्रह्मणा वन्दमानः 
शतसेयाय ईशे ) निषदे इख बुद्धिका क्वान द्वारा घन्मान करता हुभा मँ सैको विद्धि्ोको प्र।प्त करनेके योग्य होड ॥ ३ ॥ 

दे ८ भन्ने ) अते! ( नः द्मां शरण मीशुषः ) इख हमारी भदद्धिकी क्षमा र । ( यं दुरं अध्वाने भगामर ) 
जिस द्रके माभेतक इम आ गये हे । ( नः भ्रपणः विक्रयः च शुने मस्तु ) व्हा हमारा खम लोर विष्य राभकारक 
हे । ( प्रतिपणः फलिने नः कृणोतु ) भयेक न्यवह।र युक्षके लाभदायक देवे । { इदं हव्यं संविदानो जुषेथां ) 
इस दविक जानकर्‌ सेवन करो ) ( नः चरितं उत्थितं च शुनं अस्तु ) हमार व्यवहार ओर्‌ इमारा कन्न लाभदायक 
हवे ॥ ४ ॥ 

दे देवाः ! ( घनेन धनं इर्छमानः ) मूल धने लाभकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाा ते ( येन चनेन प्रपणं 
चरामि ) जिस घनसे व्यापार करता हूं ( तत्‌ मे भूयः भवतु ) षड मेरे लि भवे होवे भी९ ( मा कनीयः ) शेडा 
न देवे । हे भने ! ( विषा सातघ्ान्‌ देश्रान्‌ निषेध ) हवन युक्त होकर जामका नारा करनेवाले खिलाख्ियोष्म तु 
भिवेष र ॥ ५॥ | । 

हे देवो ¡ ( चनेन धन इच्छमानः ) घनवे धन मनेक इच्छा करनेवाला मै ( येन चनेन प्रपणं चरामि ) 


जिसु. घने व्यापार करता इं ८ दस्मिन्‌ मे खादसि ) उमे मेरी रचिक्ठो ( इन्द्रः प्रजापतिः खिता सोमः मन्निः) 


इन्दर, प्रजापति, सविता, सोम, अमि देव ( आ दधातु ) स्थिर कर देवे ॥ ६ ॥ 


भवा्थै- मे लाम तषा बल प्राप्त करना ओर संकटको दूर्‌ करना चाइता हृ, इघल्यि भे घी जोर खमिधाे हवन 
करता शं । इशे मँ श्चान प्राप्तिपू्ैक उत्तम चुदधिसे प्रश्षस्त कर्मैको करता हुभ। भनेक व्यापारो चिद्धि प्राप्त करे काम प्राप्त 
कङ्गा ॥ ३॥ ् - 

हम अपने धरे बहुत द्र विदेशप्रे आ गये ड । दे प्रभ ! यदां कोई टि दमये हो गई तो क्षमा कर । यह जो व्यापार हम 
कर रे है उसमें हमे बहुत लाम प्राप्त हो, इमे ऋय भौ लाभ हदो भौर विकवसे भी हमे धन बहुत मिले, येक व्यवहारे हम 
छाम होता जाय । हमारा भाना जाना नौर मारा अभ्युत्वान अर्थात्‌ स्पर्धक चडादईै करना मी दर्म लाभकारी दवे । हसे 
स्मि इम यह इवन करते ह, चस सेवन कर ॥ ४ ॥ | 

चै मू धनच व्यापार करके बहुत लाम प्राप्त करना चाहता द्रं, इसलिये जितने धनसे भ यदह व्यवदार कर रहा हूं, बह 
चन मेरे काके लियि पर्याप्त देवे भोर कम न होवे \ तै जो यह वन कर रदा टं इससे संतर होकर, हे प्रभो ! त्‌ मेरे ब्मवदारपे 
कामका नाद करनेवाले जो कोद होगे उनको शूर कर ॥ ५५ च 


॥ 


ऽ १५] 


चाणिज्यस्र घनकी भासि । 


(६५) 


उप॑ त्वा नम॑सा वयं होर्रविश्वानर स्तमः। 


स न॑ः प्रजाखरात्मसु गोधु प्राणेषु जागृहि 


॥ ७ ॥ 


विश्वाहा ते सदमिद्धरेमाश्चमयिव तिष्ठते जातवेदः । 


रायस्पोषेण समिषा मदन्तो माते अत्रे प्रातिपेश्चा रिषाम 


॥ ८ ॥ 


श्ति तुतीयोऽञुवाक्रः ॥ ३ ॥ 


खथे-- ह ( होतः वैश्वानर ) याजक वैश्वानर ! ( वयं नमसा त्वा उप स्तुमः ) हम नमस्कार तेरा स्वन 
करते है । ( सः नः मात्मस्ु रणेषु अजाद गोषु जादि ) बह त्‌ हमारे भसा, प्राण, प्रजा भौर गौभमें रक्षण 


छिये जागता रह ॥ ७५ 


दे ( जातवेदः ) जातवेद ¡ ( विश्वाहा ते इत्‌ सदं भरेम ) प्रतिदिन तेरे हा स्थानको इम भो ८ तिष्ठते 
अश्वाय इव ) जेघा स्थानपर बधे हुए धोडको अन्न देते दै । ( रायः पोषेण इषा सं मदन्तः ) धन, पुष्टि ओर अन्नसे 
भानेदित हेति इए ( ते श्रतिवेक्ा मा रिषाम ) तेरे उपासक हम कभी नष्ट न हेव ॥ < ॥ 


भाघाथ-- जपने मूल धनसे व्यापार करेय बहुत घन कमाना चादता हं, इसके लिये घन लगाकर उसे जो उ्यवह्‌।र 


नै करना चाहता दं, उषे प्रथुकी छइपसे मेरौ देवि लाभ होनेतक स्थिर देवे ॥ ६॥ 
द प्रमो । म दक्षे नमस्कार करता हं ओैर्‌ तेरो स्तुति करता ह, तू. संतुष्ट होकर हमरे भात्मा, प्राण, प्रजा ओर्‌ गौ आदि 


पञ्चभी रक्षा कर ॥ ५॥ 


हे प्रभो । जिस प्रकार भषशाला्े एक स्थानपर रखे इए घोडेको खिलनेश्न प्रमेध प्रतिदिन किय। करते ह उषं प्रकार इम 
तेरे उदस्य प्रतिदिन दन करते है । तेरी छपे हम बहुत धन, षष्टि भौर अन्न प्राप्त करगे, बहुत आनंदित हेगि ओर कभी 


दुःखघे त्रस्त न होगे ॥ ८ ॥ 


न्त कलतया ण र स -- ~ = 


वाणिज्य व्यवहार । 

बनिया जो क्रय विक्रयक्ां व्यवहार करता है उसका नाम 
वाणिज्य म्यवहार है । ग्यापारके पदाथ किसी स्थाने खरीदना 
आओौर किसी स्थानपर उसको वेचना जओौर हस क्यविकयते 
योग्य लभ प्रप्त करना इस व्यापार व्यवहरे होता है । कुशल 
बनिये इसमे भच्छा लाभ प्राप करते दै । 

पुराना बनिया ! 

इस सूक्तके पटले मत्रे खब जगत्प्रभु ( इन्द भगवान्‌ ) 
२े। " घणि इन्द्रं * ( वणिक्‌ इन्द्र ) कहा दै, यह बहुत ही 
काव्यमय वणेन द ओर इसमे भद्‌ भुत उपदेश भर है । पर्शव 
घर्ष छिपा ह ओर प्रयध्न करनेप्र भी दिखा नीं देता, इघ- 
स्थि उसको एक मंत्रमे ( तायु । ऋ. १।६५।१) चोर भी 
कहा है । जिख प्रकार यह भद्रुत अर्लकार्‌ है उचो प्रकार 
भ्रुो अनिमा कना भी भरैकार दै । 


९ ( भथव, आभ्य, काण्ड ३) 


जिच प्रकार बनिया एक २. जेकर उतने मूत्यकां टी धान्य 
आदि देता है, न अधिक भौर न कम, इस प्रकार यह्‌" पुराना 
सस बड़ा बनिया ' मनुरष्योको सुखदुःख उसी प्रमाणघे देता 
दे जितना भला दुरा कर्मं भयुष्य करते ह मथवा जितना 
अपण वे परोपकाराय करते ह उतन। ही उनको पृण्य॒ मिलता 
हे । इष प्रकार इख इन्द्र बनियाने जगत प्ारमसर यह अपन। 
व्यापार चलाया दै, न यह कमी पक्षप।त करता ह नौर न कमी 
उधार व्यवहार करता दै । इ प्रकार यह सबसे पुराण पुरुष 
बनियाका न्यवहार करता है, उसो जितन। दिया जाय उतना 
ही. उससे वापस मिलेगा । इसलिये मनुष्यो यज्ञ आदि क्म 
करने चाये जिनको देकर उससे पुण्य कलरीद। आय, बह 
उपदेश यहां मिलता है । 


व्यापार ङा व्यवहार बताते हुए भी वेदने उष्म प्रभात्मके 
सद्य व्यवहारा उपदेश देकर बताया दै कि व्यापार भौ सत्य. 


(९९ ) 


खरूप परभेश्वरकी निष्ठासे दी होना चाद्ये भौर छल, कपट 
तथा घोखा उसतें कभी करना नदीं चाद्ये । 


इवनरा निदेश म. ३ ओर ५ इन दों मंव्रोमे है। दवनका 
अयं है ' अपना समनपैण ' । अपने पासके पदाथं परमा्के ल्ि 
अपण करना ओर स्वाथेका भाव क्म करना यदी यज्ञ ३ । देच 
यज्ञं ही अगत्का उपकार दोता है, इसल्मि देसे खत्कमे परमा- 
स्माके पास पहुंवते दै भौर उनका यद कर्तो मिलता है । 
इसलिये ग्यापार -ज्यवहारसे धन प्राप्न करंनेपर उसका योग्य 
भाग परोपकारके स्थि खमपेण करना चाद्ये अर्थात उसको 
यश्चम लगाना चाहिये । घन कृभानेवाले इख अदेक्चका योग्य 
विचार्‌ करं । जो काया हआ घन स्वयं उपभोग करता दै वह 
पापी होता है । इदलियि कमय धनमेसे योग्य भाग परोपकारम 
लगना योग्य दै । 


व्यापारकरा स्वरूप । 


इस सूक्तम न्याप विषयक जो शब्द आ गये दवे 
देविये- 


१ धन = मू धन, सरमाया, जिस मूक धनसे व्यापार किया 
जातादहै। (मं; ५,६) 
२ धने = लाभ, लाभसे प्राप्त दोनेवाली रकम । { मे.५,६ ) 
३ वणिक्‌ = व्यापारी, कयविक्रय करनेवाखा । (मं, १ ) 
8 चनद = व्यापारके स्मि धन देनेवाला धनपति, निस 
धन लेकर अन्य छोटे व्यापारी अपना कामं षदा करतें 
, हं। साहुकार । (म. १) । 
५ श्रपणः = सदा, खरीद्‌ फरोक्त । ( मं. ५) 
६ वचिक्रयः = खरीदा हआ माल वेचना । (म. ४ ) 
भ्रातपणः = प्रत्यक सादा | (म. ४) 
< फखा ८ कान्‌ ) = खाम युक्त होना । (म. *) 
९ दुन = कल्याणकारी, लाकर, दितकर \ (म. * ) 
१० चरितं = व्यवहार करनेके लिय इलचरू करना । (म. *) 
१९ उत्थितं = उढठाव, चेठाई । प्रतिस्पर्धकि सराय स्पवि 
कय चडठाई करना । (मं. ४) 
१९ भूयः ( घनं ) = घ्यापारके लियि पर्याप्त सरमाया होना । 
(मं. ५) 
ये ग्यारह शान्द व्यापार दिषयक नीतिक्ठी सूचना देते ई । 
दन % मननसे पारटकोको पता लग सकता ई कि षनियके कार्म 
कौन कौनसे विभाग देति है ओर उन विभागोमिं क्या क्या 
कार्य करना चाष्टिये । 


© - 


अथवेवेदका सबोध प्राच्य । 


[ काण्ड ३ 


प्रथम मूल घन व्यापार ~ग्यवहारमं लगाना चाहिये. | यदि 
अपने पा्नदहोतो किसी साहुकार (धन-दा) के पसे 
लेकर उस धनपरसे अपना व्यक्दार्‌ चाना चाद्ये । जिस 
पद।येका ग्यापार करन हो उख ॒पदाथका ' क्व ' कदां करना 
योग्य द ओंर उखक! ‹ विक्रय ` कहं करनेसे अधिकसे भधिक 
खा दहो खकता दै इसका विचार करना चाद्ये । किन दिनेमि, 
किव दशमे खरेदी ओर किंस स्थानपर्‌ विक्री ( भरतिपण ) करनेसे 
अधिक लाम होना संभव दै, इसका योग्य भनुखन्लान करनेये 
निःखन्देह काभ दो सकता दै। इसीका नाभ ऊपर किलि दाब्दं 

“ चरितं ` कह। दै । 

इन सब शन्दोमें “ उत्थित ` शच्द॒ बड] महत्त्व रख २। 
उठाव, डना, चडढादई करना इत्यादि भथ इसके प्रसिद्ध ह । 
मारुका उटाव करनेका तात्पय घब जानते ही ह । इख उत्थाने 
दो भेद होति दै, एक ' वैयक्तिक उत्थान ` शीर दूसरा ' खामुदा- 
पिक संभूय खसुत्थान' दै। एकं भ्यक्रि चढारईकी नीतिसि 
व्यापार करती है उसके वैयक्तिके उत्थान दते ह भर जहां 
अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उरा करते है उबक्ो 

+ संभूय समुत्थान › कंते दै । व्यापरारमें केवल छपर लिखा 

* चरित ` हीं काथ नदीं करता, परंतु यह दोनों प्र्ारका उत्थान 

भी बडा कायैकारी होता है । पाट इखका उत्तम विष।र करं । 

क = (6 
व्यापारके विरोधी । 

१ खातघ्रः = (सात) रभमका (घ्र) नाश करनेचाले। 
जिनके कारण न्यवदारमें हानि होती दै । (म. ५) 

२ सातश्नः देवः = लाभका नाज्ञ करनेवाला जूेनाज, 
खिलाडी, ( दिव्‌- * जुवा खेलना * ) इस धातुसे यद 
देव न्द बना दै। व्यवहारमे हानि होनेवाली भद्ता. 
वाक। मनुष्य । (भ. ५). 

३ परिपन्थिन्‌ = बटभार, चोर, छटेरे, मागेपर टद््रकर 
अनिजानिवालके जो खस्ते हैँ । (मे. १) 

8 शुगः = पञ्च, पञ्चभाववाला मनुष्य । ( पं. १) 

५ अ-रातिः = कृजूख, दान न देनेवाला । (भ. १) 

६ कनीयः ( घन ) = व्यापारके ल्यि जितना धन चाद्ये 
उतना न होना, धनकी कमौ । (मं. ५) 

इनके कारण व्यापार ~भ्यवहामें हानि होती दै, इषस्यि 
इनसे बचनेका उपाय करना चाद्ये । 

व्यापार -ग्यवदहार करनेमे जो विघ्र होते दै उनका निचार्‌ इन 
श्दोद्वारा इख सूक्तम किया टै । पदे विघ्रकारौ ' सातघ्र देव ? 


० १५] 


है । पाठक देर्वोको यां विघ्नारी देखकर आश्वर्थचकित हो 
यमे । परंतु वैखा भय करनेद्धी कोई आवदयकता नहीं ¶ । 
+ देव " शब्दके अथं ‹ जुडी, खेलमें समय बितनिवाला › देषा 
भी होता हे 1 यह अथे ‹ दिव्‌ धाठुक। , जूवा खेलना ° अर्थ 
है उख धावुस्े सिद्ध होता है । जो व्यापारी अपना सभय देसे 
ककि खयै करेगे वे अपना नुकसान करगे ओर अपने 
खाथिरयोको भी डबा देणे । यह उपलक्षण मानकर जोजो 
व्यवहार व्यापार हानि श्रनेवाले होगे नन व्यवदाररको 
करनेवाले * खातप्न देव ' -खभक्षना यहां उचित है । ( सात ) 
लामा (प्र) नाश करनेवकि (देव ) व्यवदार करनेवलि जोग 
यह इका दार्दा्थं है । ' देव ` शब्द “ ग्यवहार करनेवारे ° 
इ भर्थ॑मे प्रचलित दै । 


° परिपरयि  शन्दका प्रसिद्ध अथं ऊपर दिया दी है । इका 
दूरा अथं यह होता दै छि "जे लोग ऊुमा्ैसे जानेवाटि ह । 
सरीषे राजमागेसे न जाते हुए अन्य कुमार्गसे जाना बहुत समय 
हानिकारक होत। हे । विरोष कर यह भथ यहां अभिरत है 
पेखा हमारा विचार है । 


 व्यापारषा मूर धन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहना 
चाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठीक होते हुए भी व्यापारमें 
लाभ नही हो सकता । इखल्मयि पंचम मंत्रदधी सूचना कि (मा 
कनीयः। भ. ५) अर्यत ध्यान देने योग्ये । बहुत व्यबहार्‌ 
काभकछारौ होते हए भी भावद्यक घनकी कमी दोनेके कारण वे 
कसान करनेवाले होति हँ । जो नुक्षान (एच प्रष्ठार दोगा वह्‌ 
किसी अन्य युक्तिसे या बुदधिकौ कशलतासे पूणं नहीं होता, 
क्योकि यह कमी हरएक प्रसंगमें रुकावट उत्पन्न करनेवारी होती 
है । व्यापार करनेवाले प।ठक इससे योस्य बोध प्रपत कर । 
दो मागे, 
भ्यापार करने व्यि देशदेशांतरमे जान। आवश्यक टोता 
है । भन्मया बडा व्यापार होना अशक्य है । देशदेशंतर ओर 
दवीपद्वीपान्तरमे आने लिये उक्तम भौर सुरक्षित मागै चाहिय । 
देशान्तर जनके कई मागे रक्षित होते है भौर कदं भय- 
दायक हेति द । जो रक्षित मागै हेते है उनको ' देकयानाः 
पन्थानः ' ( मं, २) ग्रा है । देवयान मागे ते होते दै कि 
जिनपर देवत सदृश लोग जाते अति, इख कारण वे मार्ग 
रक्षित भी हेते दै रेखे भागंपर दटमार नहीं होती, व्यापारौ 
छोग अपना माल ुराक्षित रीति ठे जाति दै भौर ठे आते 


॥:., 


वाणिन्य से घनकी प्राति । 


.( 8७ ) 


द! जहां भानेजानेड देसे सुरक्षित माग॑ हों वहां ही भ्यापार्‌ 
करन। लाभदायक होता रै । 


दूसेरं मागं रक्षसो, असुरो ओर पिशचेकि हेति हँ जिनषर 
इन निशाचरोक। भना जानाहोता है। येही " परिपन्थी › 
अर्थात्‌ बटमार, चोर टेरे बनकर खारथबाोको दट देते ह । 
इन भार्गोपरसे जनेघे व्यापार व्यवहार अच्छा खाभदायक नही 
हो खकत। । इघल्मि जके मागं सुरक्षित नहो वहडि मां 
सुरष्डित करनेके लिये प्रयत्न होना आविस्यक दहै । वागिञ्यकी 
बृद्धि करनेके ल्य यह अंत आवदयक कतव्य है । 


न्यापार अच्छी पकार होनेके लिये दश्री आवश्यकता इस 
बातकी है कि मागें जहां जदं मुकाभ करना आवदयक हो 
वदां खानपानके पदाथ मनके असुकूक सुगमतासे मिलने चाये । 
रहने खदने भर खानपान आदिका ख प्रबंध बन्राबनाया रहना 
चाद्ये । उचित धन देकर खहनेका प्रबंध विना आया होना 


- चाद्ये, इस विषयत द्वितीय मंत्र देच्ियि- 


ते ( पन्थानः ) मा जुषन्तां पयसा घतेन । | 
तथा करीत्वा घनमाष्रामि ॥ (स्‌. १५, म. २) 


° वे देश्देशान्तरमे जाने आनेके मागं एते सुखपूैक दुध, 


- घी आदि उपभोगके पदार्थं देनेवके हो, जिध्से भ्र क्रय भादि 


करके धन कमनेका व्यवहार कर सरं । ‡ बात तो साफ दकि 
यदि देखदेशां तरपं भ्रमण करनेवालेको भाजनादिष्छा च प्रन॑घ 
अपना खयेद्ी करना पदे तो उसका समय उसीमें चला 
जायगा, अनेक कष्ट होगे, विदेशमें स्थानका प्रिय न होनेके 
कारण सन आवश्यक सामान इक्टरे करनेमे दौ व्यथं समय चल। 
जायगा । इषव मत्रे कथनानुखार, ' मागं ही उपभोगके 
पदार्थो तेयार रहेगे › तो अच्छा है । यद उपदेश्च बह! महस्त 
पणं परै भोर ब्यापार द्धे लिथे सर्वत्र इद प्रबन्ध दाने 
अर्य॑त आवद्यकता द । 


ज्ञानयुक्त कमं । 
दरएकं कायै ज्ञानपू्ेक करना चाद्ये । इघ विषयमे ततीय 
मत्क कथन भदत विषारणीय है- । 
देवीं धिथै ब्रह्मण। वन्दमानः शतक्तेयाय ईशे । 
(सु, १५, म. ३) 


" दिव्य बुद्धि ओर कमेशक्तिका ज्ञानसे त्कार करता हुभा 
मर सेकड। सिद्धिर्योक्ो प्राप करनेका अधिकारी बनता हं । › 


(8८) 


यद्दंका ' धो ' शब्द “ रज्ञा, अुद्धि ओर कमैदाक्ति › का 
वचिक दे। ज्ञानपूवेक हरएक कम करना व्वादिये । जा काम 


करना हो, उघ् विषयमे जितन। ज्ञान प्रप्त करना आावद्यक दै 


उतना पहले करना ओर पश्चात्‌ च्च कार्यका आरभ करना 
चादिये । तभी सिद्धि प्राप्तो सक्ती है। यद सिद्धिका सरल 
मागे दै । दूखरी शत जो सिद्धिके लियि भावदयक है वद यद्‌ ह 
कि आरंम किये कायने स्वी स्थिर हानी चाहिये- 


सस्मिन्‌ रचि आदधातु) (स्‌. १५,म.६) 

 “ उं कये ऋध रियर हेवे ` यदह बात अलयंत भावदयक 

दं । नं तो डद जेगोक् एसी चैचल उत्तिहोती है किते 
भज एक कायं करते ब्ज कल तीखरा दायें ठेते है भौर परसू 


अथवेवेदका सखुवोध भाष्य । 


[ काण्ड 


पांवर्वेका विंच।र करते हँ । रेखे चैचल लोग कभी सिद्धिको भप्त 
नहीं करे कते । 
भ, [० 
परमनश्वर भाक्त) 

सब कार्याकी सिद्धि चयि परमेश्वरी भक्ति करनो चाद्ये । 
इख विषयमे घषम ओर अष्टम मेत्रौका कथन बडा मननीय है । 
“ इंश्वरदी नम्रतापूषेक स्तुति, श्राथना, उपासना करन। चादिये । " 
क्योकि वही शरण जाने योग्य दै भौर उसी शक्तिद्वार। घबकी 
रक्षा होती है । प्रतिदिन नियत खमयपर्‌ उघकी उपाखना करनी 
चाहिये । जिखधे वह खन कामधन्देमे यदा देगा, भौर धन, 
ऽष्टि, सश्च आदि प्रप्तहोगे भौर कम गिरावट नदीं हागी । 
इश्वर उपाखन। तो खवकीं उ्तिके ल्यि अत भावइयक है । 
संपूण सिद्धियोके स्थि इसकी बहुत आव्यकता है 1 


॥ यहां ठृतीय मनच्चुकाक समाप्त ॥ 


ख० १६ | प्रातःकालमे भगवानकी भरथना । (१९ 9 


पातःकाटमें भगवानकी पाना । 


( १६ ) 
( ऋषिः - अथर्वा । देवता -- अषटस्पतिः, बहुदेबत्यम्‌ ) 


भ्रातरं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमित्रायरूणा प्रातरधिना । 


्रातभेगे पूषणं जह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुर ह॑वामहे ॥ १॥ 
प्रातर्जितं भरमम ह॑वामहे वये पुत्रमदितेर्यो दधता । 
आधकिचं मन्य॑मानस्तुरिद्राजां चिचं भग भक्षीत्याह ॥ २॥ 
मग्‌ प्रणेतर्भग सत्य॑राधो भगेमां धियघदवा दद॑, । 
भग प्र णो जनय गोभिरशवैभेग्‌ प्र सृभिनैवन्तंः खाम ॥ ३ ॥ 


सथै-- (प्रातः अर्चि ) प्रातःकारु अभिक, ( प्रातः इन्द्रं ) परातःकायमे इन्द्रकी, ( प्रातः मित्रावरुणौ ) प्रातः 
कालके खमय मित्र ओर वरुणकी, तथा ( प्रातः अश्विनौ ) प्रातम्कार अश्विनी देवकी ( हवामहे ) इम स्वति करते द । 
( भ्रातः पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं ) प्रातःकाल पूषा ओर ब्रह्मणस्पति नामक भगवान ( प्रातः सोमं उत रुद्रं इवा- 
महे ) प्रातःकाल सोम ओर सदी दम प्रार्थना करते द ॥ १ ॥ | 

( वयं भ्रातजितं अदितेः उग्रं पुने भगं दवामहे ) इम भातःकालके समय अदिति विजयी द्र पुत्र भगकी 
भाथेना करते दे, ( यः चिघ्ता ) जे विशेष भकार्‌ धारण करनेवाला है । ( आध्रः चित्‌ ) अशत भौ ओर ( तुरः चित्‌ 
यं >) बलवान्‌ भौ जिसके तया ( राजा चित्‌ ) राजा मी ( यं मन्यमानः ) जिसका सन्मान करता इजा (* भगं भक्षि ' 
इति आह ) “ धनश्छ माग सुज्ञे दे ! एेखा कदतादहै ॥ २॥ 

दे ( भग ) भगवन्‌ ! हे ( भ्र-नेतः ) बडे नेता ! दे ( सत्यराधः भग ) सल सिद्धि देनेवाले परमो । (इमां धिं 
द्वत्‌ नः उत्‌ अच ) इख बुदधिको देता हुजा त्‌ हमारी रक्षा कर । दे ( भगं ) भगवन्‌ ! ( गोभिः अश्वैः नः प्रजनय ) 
गौ ओर पोकि साथ संतानवृद्धि कर । दे ( भग ) भगवन्‌ ¡ हम ( चुभिः चवन्तः स्याम ) अच्छे मवुप्यो साथ रहकर 
मनुष्योँसे युक्त होवें ॥ ३ ॥ । 


द ^) [+ „ ° ~ ~~~ 

भावाथे-- पातःकानमे दम भमि, इन्द, मित्ावर्णो, अश्विनो, पूषा, नहयमस्पति, बोम जौर उद नामक भगवान 
प्रार्थना करते है ॥१॥ 

हम इस प्रातःकालके समय अदीनत्ाके वीर मगवानकी प्राना करते दे, जो भगवान्‌ सवका विष पकारसे धारण करने- 

| १ † स ५ 
बाला दै भोर जिसको अराक्त 9।र शक्त, रंक ओर राज, खभी एक प्रकारे परभ पूज मानते इए, " अपनेको भाग्यवान्‌ ` 

क प 

करनेकी इच्छचे प्रार्थना कते ॥२॥ 

दे दम सबके बडे नेता ¡ दे सल सिद्धि देनेवाले प्रभो ¡ हे भग्वन्‌ । हमारी इख शद्ध बुदिकी शरदि करता हभत हमारी 
रक्षा इर । गभो भौर घोड।की ग्रद्धके खाय साथ प्रमारो सेतान वृद्धि देने दे । तथा दमि खाथ षदा शरेष्ठ मुष्य रहै रेवा 
कर ॥ ३॥ छ 


(७० ) अथर्ववेदका सखुवोध मास्य । [ काण्ड ६ 


उतेदानीं भग॑वन्तः खामोत प्रपित्व उत मध्ये अमू । 

उतोदिंतौ मघवन्त्थैस्य वयं देवानां सुमतो स्याम ॥ ४ ॥ 
भग॑ एव भ॑गवो अस्तु देवस्तेनां वयं भग॑वन्तः स्याम । 

तं त्वां मग सव इज्जोहवीमि स नें मग पुरएता भवेह ॥ ५ ॥ 
सर्मध्वरायोषसों नमन्त दथिक्रोचैव शच॑मरे पदाय । 


अवोचीनं व॑सुविदं भगे मे रथमिवाश्वा वाजिन्‌ आ वहन्तु ॥ & ॥ 
@, =^ 1 


अश्ववर्तागाम॑तीनं उषासो वीरवतीः सद॑मुच्छन्तु भद्राः । 
धतं दुहाना विश्वतः प्रपीता युचं पात खस्तिथिः सद्‌ नः ॥ ७॥ 


सर्थं- ( उत इदानीं भगवन्तः स्याम ) हम इख खमय भाग्यवान देवें ( ढल प्रपित्वे उत मध्ये सद्वाम्‌ ) 
जर सायेकालमे भौ ओर दोपहर मी ! दे ( मधवन्‌ ) भगवन्‌ ! ( उत सूर्यस्य उदितौ ) ओर सूर्ये उदके खमय.( वये 
देवानां सुमतौ स्याम ) दम देवकी स॒मतिमें रदं ॥ *॥ 

( भगवान्‌ मगः देवः अस्तु ) भगवान्‌ भगदेव मेरे खाय देके ( तेन वयं भगवन्तः स्याम ) उदकी बहायतासे 
इम भाग्यवान्‌ दोव । (हे भग ) मगवन्‌ ! ( ते त्वा सर्वैः इत्‌ जोहवीमि ) उस दुश्चको मे सब रीतिसे भजतां (अग ) 
भगवन्‌ ¡ ( खः नेः पुरएता इष्ट भव ) वह तू. हमारा जगुवा यहां दो ॥ ५ ॥ 

८ उषल्लः अध्वराय सं नमन्त ) उषा यज्ञे लिये उत्तम भ्रकार कती रदे । ( शुचये पदाय दयिक्राखा इव ) 
जि प्रकार दध स्थानपर्‌ पद रखनेके चयि घोडा चादता ई । ( वाजिनः अर्वाचीने वद्छुविद्‌ं भगे मे चा वहन्तु ) चोडे 
इष ओर धनधाजे यगवान्‌को मेरे पास ऊ भर्व ( अश्वा रथ इव) जञेखे घोडे रथको खातर ॥६॥ 

( अश्वावती गोम॑तीः वीरवतीः भद्राः उषासः ) घोडे, गोद ओर रोदि बुक कल्याणमवी रषा ( नः सदं 
उच्छन्तु ) मारे षरोको प्रकाशित करं । ( घुतं दु्टानां ) षको पराप्त करते इए ( किभ्बतः प्रपीता: ) चब प्रकार दषटपुष्ट 
होकर ( यूय खस्तिभिः खद्‌! नः पाठ ) तुम स अनेक कल्याणोकि साथ खदा हमारी रक्षा कर ॥ ७॥ 


मावाथै-- इम आातःकाल, दोपदरके खमय जर सायंकारके खमय रेते छमक्मे करं कि निसश्च इम माग्यश्चाली बनते 
भाम । इम स्के उदयके चमय देवको उत्तम मतिके छाग युक्त हों ४ ४ ॥ । 

भमवान परमेश्वर द्म भज्य देनेवाका होवे, उखकी कपराते हम भाग्यद्चाली बने । दे भगवन्‌ | हम खब तेर। भजन करते 
द, इषे वृ.्रसन्न दो लोर दम सबको योम्य मा्मेपर चकनेवाना इमारा युच्िया बन. ॥ ५ ॥ 


उषःकालका खमय भर्दिसामय, मकुरिल, सत्कर्मकी दिश्ाकी ओर. छक जाय भीर उन कर्मो धनवान्‌, मगवान्‌ टमरि 
अधिक सश्रिष होते जाय ॥ ६ 


जिन उषाभोकि खमय चोड, गौं ओर बौरपुशुष उत्घादे कार्यों ल्मे देते है एेषी उबाएं इमरि परोको प्रकाशित 


६ । भौर देखी दौ उपाये घृतक्षो ५॥ करती हई ओर खनको दुग्षषान कराती हदे अनेक कल्याणक साथ टम सबकी रक्षा 
करं ४५॥ । 


॥- 


ख० १६ ] 


प्रातःकालम मगकवानकी प्राथेना । 

प्रातःकाल उठकर प्रभुकीं प्राथना करना चाद्ये । भपना 
मन शुद्ध भैर पवित्र बना्धर एका्रतके घखाथ यह प्राथेना 
हानौ चाददिये । इख समय मनमे कोई विरोधका विचार न उठे 
ओर परमेश्वरी भक्तिका विचर हरौ मनम जागता रदे । एषे 
शद्ध भावये उषके. पवित्र समयते की हुई प्राथैना परमेश्वर 
देव खनते है । इषौव्यि-- 

सबका उपास्य देव । 

अ।धशचिदयं मन्यमानस्तुरश्िद्राजा चिद्यं भगे 

भश्चीत्याह ॥ (सू. १६.. २) 

इख उखमय ‹ निवल भौर बलवान्‌ , प्रजानन ओर राजा 
खभान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उषकी ्राथंना करते दै 
ओर उघके पास अपने भाग्यका भाग मांगते दै । ` क्योकि 
निवल ओर बलवान्‌ , शासित भौर शासर ये उतरे सन्मुख 
समान भावसे दी रहते हँ । इस मत्रं शब्द अधिक विच।रकी 
दृष्टस देखने योग्य हँ इसलिये उन शब्दोके अथं अब देखिये- 

१ आश्र; = आधार देने योग्य, जिसको दूरके सहारेकी 
आवर्यकता . होती है , निल, अ्षक्त, निर्धन । 

ॐ तुरः = त्वरायुक्त, शीध्रतसि कायै करनेव।ला, वेगवान्‌, 
आगे बढनेवाला, बलवान्‌, सामथ्यैवान्‌ , धनवान्‌, 
अपनी शाक्तेसे आमे बढनेवाला 

३ राजा = शासन करनेवाला, हुकृमत कृरनेवाल।, दृसरोपर 
अधिकार करनेवाला । 

ख राजा राब्दके अनुसंधान यदां शचाधित देनिवारी 
भरजाक्न भी बोध होता है । निवल, अशक्त, निर्धन, शासित, 
आदि लोष तथा बलशाली, समथ, षनी जर्‌ चासन करनेवाङे 
कग ये सब यद्यपि जगतर्मे साधारण दष्टिसे नीव ओर उच 
खमन जाति द; तथापि जगन्नियन्ता प्रभुके सन्मुख ये समान 
मावस ही रते दँ, उदके स।मने न कों उच दै भौर न को$ 
नीप दै, इखलियि उख श्रयुकी प्राथन। जैघा दीन मनुष्य करता 
है खसीं प्रकार राजा भी करता है, भर दोनों उसी छपा 
अपने भाग्यङ्धो श्रद्ध होगी देखा ई समक्षते द । इष प्रकार 
यद भगवान्‌ परमपिंता सबका एक जसा पालक है । यहू-- 

यः विचा । ८ सू.१६.म. २) 

+ सबका विशेष रतिदे धारण करनेवाला है ' भन्य साघा- 
रण ध्रारणकर्ता बहुत है, परन्तु यह प्रमु तो धार्कोका भी 
आधार है, इखीर्यि इसको विशेष धारक दते है । यह- 


्रावार्जतं अविते; पश्र भगं। (स्‌, १६.य.२) 


प्रातःकालमे भगवानकी भाथना । 


(५७१) 


‹ ( प्रातः जितं ) ्रात्तःकार्म दी विजयी है, अर्थाव्‌ अन्य 
वीर तो युद्ध करेगे ओर प्रशवात्‌ विजयी होगे, इस ॒कायैके लिये 
उनको विजय कमानेके चयि छ समय अवद्य कगेगा, वैखा 
इघके स्यि नदीं है । यदह तो खदा विजयी ही है, छाल श 
दोनेका प्र रंभ उषःकाले होता दे, उघ उषःकालकरे प्रारभमें दी 
यह विजयौ होता है अर्थात्‌ पश्चात्‌ तो इस! विजय होगा दी, 


परंतु इसका प्रारभखे ही विजय हुआ है, यह बात यहां 


बतायी है । 
अदीनताका रश्चक | 

“ दिति ° नाम पर।धानता या दीनताद्मा है ओौर * अ-दिति" 
का अथै है खतत्रता, स्वाधीनता या अदीनता । इस स्वाधीन- 
ताका यह ( पु-त्र = पुनाति च त्रायते च इति पुघ्रः ) पवि- 
तरता युक्त तारण करनेवाला हे । इसीलिय यद माम्यवान्‌ दनि 
“^ भग ` कदलता है । जे कोर इख पविते साथ स्व।घीन- 
ताक रक्षां करेगा बह भी भाग्यवान्‌ दोगा शौर एेश्व्यवान्‌ भी 
होगा । ^अ-दितिका पुत्र ` दोना बडे पुरुषा्ैका कायै है, 
यह्‌ साघारण बात नहीं है । परमात्मा तो खयंचिद्ध स्वाधोन- 
ताका रक्षक दै, इसलिये उसकों यह सिद्धि स्वभावचे दी सिद्ध 
है अर्थात्‌ विना प्रयत्न प्रा दै । पुरुषायां मनुष्य अपने पुरुषार्थसे 
स्वाधीनताका रक्षके होता है, इषको यद सिद्धि परमात्मोपाखनायि 
ही प्राप्त हो सकती दै इक उपासना न छि पमे करते 
दै रसा वणेन प्रथन मंत्रे दिया है-- 


उपासनाकी रीति। 

“अन्न, इन्दर, मित्र, वर्ण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति,खोम, 
रुदरूप भगकी हम उपासना करत दै । (मे. १} ` यद्‌ इख 
मेनका कथन दे 1 एक हौ परमात्म देवे ये गुणनोघक़ विदयेषण 
द । इख सुक्तम “ मग › अर्यात्‌ देश्वयेढी प्रधानता होनिसे इव 
सूक्तम ˆ भग ' शब्द मुख्य ओर अन्य शब्द उसके विरोषण है । 
प्रतु यदि किष्ीको अन्य गुर्णो्ी उपासना करनी हो तो उद्र 
णक वाचक शब्द्‌ भुख्य मानकर अन्य शर्न्दोको उसके 
विशषण प्राना जा सकता ह जसा - 

(१) माम्यप्राप्तिकी इच्छा एरनेवाला * भग * नामको भूख्यं 
मानकर उपाञ्चना. करे । ( २.) ज्ञानप्रा्िकी इच्छा करनेवास 
" ब्ह्मणस्पति ' नामन्नो मुख्य मानकर उपासना करे । ( ३) 
्रभुत्वका सामथ्यै चाहनेवाला * इन्द्र" नाभको मुख्य मानकर 
उसीकी उफ़ासना करे। (४) पुष्टि चादनेवाखा * पूषा * 
नामके मुख्य मानकर उको उपाखना करे । (५) चति 
चाहनेवाजा * खोम * नामको मुख्य मानढ्‌ भन्य नामेक उखके 


(५९ ) 


दिश्ेषण मनि ओर उपाखना करे । ( ६) उग्रताकीं इच्छा करने. 
वाला “दद * नामो मुख्य मानकर उपासना करे, इसा प्रकार 
छन्यान्य नामको मुख्य या गौण अपनी कामन।के अनुघार माने 
घौर उद्व प्रभु उपासना कर्‌ अपने उस गुणकी वृद्धि करे ! 
चद एक प्रयुकेये नाम ई, क्योकि" एक ही प्रभुके अमि आदि 
अनेक नाम होति, एकी सद्तु्छा कवि छग भिन्न भिन्न 
नासि बणेन करते है “ इस वैदिक लिक अनुखार इस प्रथम 
मंत्रे आयि सब शब्दं एक दी परमात्मके वाचकदे! इस 
कारण कीं गुणके प्रधान मानकर परभुकी उपाखन। दी जाय 
ते) उसीकी उपाचघना हती है ओर जिघ्र युणका चिन्तन किया 
जाय उसरी ब्रद्धि होती जाती दै । मन जिस्तका ध्यास लेता है 
बह गुण मन्न बढता है, इख नियसके अनुख।र यद उपाघना 
होती दै । इन गुणेडा चितन करनेकी सुबिध। दानिके लि यहां 
इन शब्दके विशेष अर्थ देते दै- 
१ अर्चिः = तेज, प्रकाश्च उष्णता, ओर गति करनेवाला । 
२ इन्द्रः = शुओंको दूर करनेवाला, रेश्व्ैवान्‌ , नियामक, 
शासन करनेवाखा, राजा । 
३ मिश्रः = भिन्न दष्टिसे सर्गेोपर प्रेम करनेवाला, खवक¡ दित 
करनेवाला , 
£ वरुणः; = श्रेष्ठ, निष्पक्षपातताे सव्यासवयका निरीक्षण 
करनेवाला, वरिष । 
५ अश्विनो = धन ओर ऋण शक्तस युक्त, वेगवान्‌ । सर्व- 
व्यापक, सवैत्र उपस्थित । 
8 भगः = भाग्यवान्‌ , देश्ये युक्त, धनवान्‌ । 
७ पूषा = पोषक, पुष्टि करनेवाल। + 
८ ब्रह्मणस्पतिः = ज्ञाना खामी, ज्ञानी । 
९ सोमः = शांत, आल्दाददायक, कलानिधि, कलावान्‌, 
मधुर, प्रसन्नता करनेवाला । 
१० रुद्रः = उग्र, प्रचण्ड, भयानक, गजेन करनेवाला, वीर, 
दर, वीरभद्र, शघरविध्वं खक वीर, शतको कुलनिवाल। । 


अथचचेद्का सबोध भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


प्रथम मत्रे दस शर्दोके ये भथ हें । पाठक इन श्दोके 
मननसे प्रञुकी उपाखना कर॒ खकते दँ । जिख गुणको भपनेमे 
बढाने इच्छ। हो उख गुणवाचक शन्दसे प्रभुका ध्यान शरना 
ओर अन्य शब्द उक गुणबोधक विशेषण मानना यह उपा- 
सनको रीति दै । इख भ्रकार्‌ मनन नौर्‌ निदिष्याघ्चन करनेचे 
मनका वायुमेढल ही उख प्रकारका बनता है जौर आावदक गुण 
मनम विकसित होन रगत है । यहां पाठक स्मरण रलं कि, 
अपनी उन्नतिके ल्य भपने मनके अंदरकां वायु मेडल वैषा 
बनानेकी जावद्यकता दै, इसलिये ठेतीय मेत्रमे कहा है- 

धारणा | 

इमां चियं ददन्नः उदव । (३ १६९, मं. ३) 

५ इस बुद्धिको बढाति हुए हमारी उन्नत भवस्था करके हमारी 
रखा कए › यहां श्रार्थनार्मे धन नदी मागा है, परन्बु ‹ बुद्धि 
मांभो दे, यद्‌ * ध।रणावती बुद्धि जो कमै. शक्तिसे यु रहती 
दै वह है, यह बात विशेष रीततिसे ध्याने धरना आवद्यक ई । 
माग्य प्राप्त करना हो, घन श्वय चढाना दो अथवा प्रभु 
सेपादन करना दो, तो इस खे लिये पुरुषां करनेमे समर्थ 
धारणावती बुदधिकी आबरयकता दै, इसके विना उन्नति भसंमव 
दै 1 धी शन्दमें जञेसा बुद्धिमत्ताका माव है उसा प्रकार पुरुषार्थ. 
मयी कमेशक्तिका भौ भाव दै यह भूलना नदीं बादिये ] च 
धटी जितनी बढमी उतनी मचुष्यको योग्यता बढ जाती है। 
जिख बुद्धि ज्ञानशक्ति पुरुषां शाक्ते साथ संमिलित रदती 
डे वह वृद्धि हम चादिये यद इच्छा “ इमां धियं ` श्दोमिं है । 
कग ओर द्वितीय मत्रे जो बुद्धि ओर कर्मश्क्ति विकसित 
करनेका उपदेश किया गया दै बह बुद्धि यह तृतीय मंतरमे 
( इमां धियं ददन्‌ ) * इस बद्धिको दो * इन कन्दोमे मामी 
दे । यां प्रश्न होता है कि कौनखीं बुद्धि प्रथम द्वितीय भत्मि 
कदी दै १ इसका उत्तर उक्त मत्रि मनने मिक घकता है । 
मनन करनेके लियि इससे पूषै शब्दाथं दिये ह है, परन्तु विदेष 
स्पष्टताके सिये यहां थोडास्ता स्पष्टीकरण करते ह - 


उपासना --( ओर उससे सिद्ध होनेवाली )~ धारणा । 
म॑त्रका शाब्दाथे -( ओर उससे उदहीपित होनेवाला }- बुद्धिका माव । 


प्रथम मत्र) 
( अमि ) ते्नखी, परन्तु ( सोमे ) शांत मीठे खभाववाले 
( भिन्रा-वस्णौ ) मित्र ष्टिसे सबको देखनेव लि ओर निष्यक्ष. 
पाती होकर स्याल देखनेवाके ( पूषणं ) पोषणकर्ती 
( ब्रह्मणस्पतिं ) ब्रह्मज्ञानी देवकी ्राथेना मै प्रातःकालमे 
करता इ । 


(१) 

( १) तरं तेजखी बनुगा, परन्तु (२) शांत भौर मोटा 
खमाव ध।रण करके, ( ३ ) मित्रष्टिे सब भूतमात्रको देखगा, 
( ४ ) निष्यक्षतासे यासयष्छी परीक्षा करंगा, ( ५ ) 
अन्योंको यथारक्ति सद्ायता देकर उनका पोषण कषंगा जीर 
( ६ ) अपने अन्दर ज्ञान बढ।ऊगा 1 
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( अश्विनो ) वेगवान्‌ धनऋण शक्तिवकठे भौर (षं) 
शेके सखनिवाले ( भगे ) भाग्य युक्त ( इन्द्रं ) श्ू्भको द्र 
करनेवले शाखनक्ता प्रभुक्षी मे प्रातःकाल्के समय प्राथना 
करताद्ं। 

द्वितीय मश्र। 

.८ प्रातर्जितं ) निलय विजयी ( उम्र ) उग्र शूरवीर प्रसुष्टी मे 
प्रातःकाल प्रार्थना करता हं । इसी प्रसुी भक्ति अशक्त भौर 
सशक्त, रं ओर राजा खमी करते दै भौर अपने च्छपष्ट 
भाग उघसे मांगते है, क्योकि वह ( विधर्ता ) सवका धारक 
नौर ( अदितेः ) बेधन रदित अवस्थाका ( पु-तरः ) पावन- 
कर्ता ओर तारणकर्ता हे । 


उपाखन।के मत्रे घ।रणा किस प्रकर होती दै यह रीति 
यहां दी ह । भत्र पिताके खमान बनत। दै, पिता करता है वह 
पुत्र करने छगता है, यदी बात परम पिताके युणगानके सबसे 
होती दै । क्योकि इख जीवात्मरूप ` अगतत पुत्र › ने परमात्भाके 
समान सचिदानन्द खरूपष्ो प्राप्त करना ही है, उसी मार्ग॑पर 


यह चक रहा ई भौर इसीलियि वह उपाखना करता ३ । 

{१ ) “ परमेश्वर ज्ञानी दे * इतना वाक्य कते ही मनमें 
भावना उठती है कि "मे भो ज्ञानी बनूगा ओर भयिक ज्ञान 
्राप्त कषगा 1 ‡ (२) * परमेश्वर शन्रुनिवारक हैः इतना 
कते ही मनमें भावना उठती है कि “मै भी रात्रा निवा- 
रण करके दश्रुराहत दा जऊ।* (३ ) इसी प्रकार ' परमेश्वर 
देश्वयैमय दहै" इतना कदते दी मनमें भावना उठती दैकि “समे भौ 
देश्यं कमानेका परषां करू । ` ( ४ ) इसो रीतिसे परमेश्वर 
इख सन विश्वका कर्ता है ' इतना कहते ही मनमें यह्‌ भावन 
खदा हती दैकि "मे भी क्छ हुनर बना" इसरो प्रकार 
भन्यान्य उपासनाका धारणा सेनेध दहै । यह जे। बुद्धिम स्थिर 
रूपरसच विशिष्ट विवारकी भावना जम जती है उका नाभ 
+ धी है । पाटक अब समश्च गये होगे कि प्रथम र द्वितीय 
मध्रकरी उपाखनास्र जे धारणावतां बुद्ध बनती ह वह कममयी 
्ञानशकि केसी है भर वह मनुष्य मात्रका उद्धार करनेके 
लिये छिस प्रकार ख्हायक हा सक्ती दहं) 

इमां चयं ददै नः उत्‌ अव । (स्‌. १६,म.३) 


इख धारणावती ुद्धिक देकर दमारो उश्नती करते हए 


हमारी रक्षा कर्‌ । 
इख तृतीय भेत्रके उष्देशमे कितना महत्वपूणे भाग दै, 


इसका विचार पाठक करे ओर इस ठंगसे मेत्रोकी उपासनापय 
वाणीसचे अपने चद्धारका म।गं जानकर पाटक भपने भभ्युदय 
ओर निःभ्रेयसका साधन षर 1 

१० ( अथव. माध्य, काण्ड ३) 


प्रातण्कारम ममषानक्ती भाथना । 


(७२ ) 


(१) मै अयना वेग बढाकर्‌ { २) द्रुको श्लाने योग्य 
पराक्रम युद्धभूमिपर कंरूगा ओर (३) भाग्यवान्‌ बनकर 
अपने सब शत्र्ओंको वृर करक उत्तम भ्यवस्थास शासन 
करूंगा । 


(२) 
मरे प्रातःकालमे अपने विजय साधनका बिचार करता हु, 
उसके कयि भावर्यकं उग्रता धारण करंग। ओर्‌ परमश्वर भक्ते. 
पूवैक अपनी अदीनता ओर खाधीनताको रक्षक लि अहनं 
यत्न करूगा तथा अपने अन्दर सब प्रकारकी पवित्रता बदराता 
| हआ अपने अन्दर रक्षकशक्ति भी बटाऊगा । 


सत्यक्रा मां । 

तृतीय संश्रमे ‹ प्रणेतः ` ओर " सत्यराधः ` ये दो शब्द 
विशेष महत्वे ह । * प्र-नता › का अथं ' उत्कमकी ओर 
जानेवाला नता ` तथा “ सदय-राघः' का भये ‹ सयक 
भागेसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला ° द । ये दोनो शब्द परमभात्माके 
गुण बता रे दै । परमात्मा खबक्रो उन्नतिष्ी मार्गकरो ओर जे 
जारहादै आर घयमागेसे ही सचको सिद्धि देता ई, उसि 
ये दो क्न्द परभातमामे साथ तेद) ये दो शब्द मनुरष्योके 
वाचक भ रोते दै, उप्त समय इनका अथं वडा बोधः दै । 
भवुष्य तथा मनुष्योके नेता इन शन्दोंको अपने अ!चरणमे 
अपनेमे चरिताथं करं । मनुष्यो नता अपने अनुयार्योका 
उत्कषेके मासे ज जवे जर सिद्धकं ल्ि सके साये मामे 
ही अपना काये करे भौर यश प्राप्त र्‌। एस सदय मामे 
सिद्धि प्राप्त करनेवाके मनुष्योको ही ° न॒ अथवा नर › कहत है 
कीर एेसे श्रेष्ठ सदय नेतअओंके साथ रहनसे ही मनुश्यक्रो 
मनुष्यो साथ रहनेका सुख प्राप्ता सकता है, इसव्ि कदा टै- 

खभिः नृवन्तः स्यार । (सू. १६०. ३) 


‹ रेष्ठ मनुष्येके साथ दहेनिस हम मनुष्य युक्त बनेंगे । 
यदांका * चृवान्‌ ' ब्द ' मातृमान्‌ , पितृमान्‌ ` शब्दके समान 
अथेवाला दै, जखा -- ( मातृमान्‌ ) प्रशंसनीय गुगवाली माता 
युक्त, ( पितृमान्‌ ) प्रशसनोय गुणवलि पितामे युक्त, इसी 
प्रकर ( त॒भान्‌ , चरवान्‌ ) प्रशेसनीय भरर मनुष्यो युक्त । नदीं 
तो दरएक मनुध्यके साथ कैसे भी मनुष्य रहते 8 ई । चाक 
साथ भो उनके घाथी रहते ही दै, तथापि उस चारो चमन्‌ ' 
नदीं कद। जा सकता ! अच्छे मनुष्योके साथ रदनेते हीं 
मनुष्यका अभ्युदय दोना सेभव दै, इसव्यि ° अपने साय अच्छ 
मचुष्य रहं * एेसी इच्छ यां प्रकट की गं दं! इष प्रकार 
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अच्छे मनुष्योकी साथ मिलने निःददेह मनुष्योंका कल्याण हो 
सकता हे । 
द्वोंकी सुमति । 

ˆ इम प्रातःकाल, दोपहरके खमय भौर ायंकार रेखे कम॑ 
करं, कि जिससे हम ( मगवन्तः ) भाग्यवान बनते जाय । 
तथा हम देवी उत्तम मतिते रदे । (म. ४ ) ` यह चतुर्थ 
म॑त्रका 5॥ हे । यहां दिन भर पुरुवा प्रमत्न करनेकी सूचना 
हे । प्रातःकाल क्या, शोपहरङ़े खमय क्वा गौर्‌ घायंकाल्के 
समय क्या भपन। देश्य॑बडनेका पुरुषार्थं करना चाद्धयि । 
खउमागेसे चरते इए दे कम करना चादिये कि जिषे भस्य 
प्राप्त द्यी । 

जहां भाग्य प्राप्त होना है, वहां मनुष्यमे खार्थं॑ उत्पन्न हो 
खकता है ओर खय तथा असत्य मामका विचार भागयक्की 
धद रह नदीं सकता, इलिमे भाग्यश्राप्तिका उयम ऋरनेका 
उपदेश छरनेवाले इच मंत्रमे कडा ३ कि- 

चयं देवानां मतेः स्याम । (सू, १६, भ॑. ४, 

` " इम देवोकी मतिम रदं । ` भीत्‌ भाग्य प्राप्त करने 
समय हमे सा भाचरण दो कि निखधरे देब भवंतुष्ट न होर 
दभारे ऊपर अश्रसन्न न हो, परसयुत हमरे निषयमे उत्तम माश 
हौ उनके मन्म सर्द रहे । इद्ध देखे कम हा कि निने वे 
सदा चतुष्ट रदं । इद्र मेतरमे यई अ्रवभानीकीं सूचना जसरंत 
महत्त्व रती दे, क्वोकि भाग्य भौर देशव देते पदार्थ ह #ि 
जो प्राप्त होने अथवा जिनन्ी प्रात्तिकरो इच्छा मद्धष्य 
इमागेपर्‌ रहना कठिन ह । परन्तु वेदको खमागैपरते मङ्ष्योको 
चलाते हुए दी उनको भाग्य देना अभीष्ट है, इखुजियि जहां 
भिरनेको दंभावना होती द वदां दी इब प्रकारकी साबधानीकी 
सूचना दी होती दै । ताच्ि मनुष्य न गिरे भौर भाग्य भी प्राप्त 
क्र । पंचम मत्रमे-~ 

खनो भगः पुरपता मवे । (सू. १६, म. ५) 

" बह भगवान्‌ हौ इमारा भगुवा अने * यह उपदेश कहा है 

वह भी इद उदेश्यसे है, कि मनुष्य परपरात्माको ही भवना 
अग्रगामी खमर्षं भोर भपने जापको उदके अनुयायी समश्च 
ओर रसीके प्रकाशे कायै करते हुए भपनी उशञतिके कार्य 
करते इए अपनी उजञतिके कायै कर । गिरावटसे भ्वानेके हेतु 
यद उपदेश दे । सर्वच परमेश्वरं भपना निरोक्ष् ै यह विश्वाख 
भवुष्योको गिरावटसे बहुत प्रकारसे भच्छ घकता है । 


अहिसाका माम । 


वषट मेश्रमें अष्वरके मासे जानेका उपदेश है, यड्‌ भप्वरका 


सथववेदका बोघ माष्य । 


[ क्ोष्ड रे 


मागे देखनेढे व्यि अष्वर छन्दा अर्थं ही देखना चादिये- 

अध्वर- ( अ-ध्वरा ) अक्कुटिल्ता, जहां तेढापन नटीं 
दै, जहां सीधा माव है, जहां दिखा नदीं है, जहां दूसराका 
षातपात खरनेक। भाव नहीं दै, जदं दूसररोको कष्ट देकर 
अपना खा साधन करनेक। विवार नहीं है । 

ये “ अध्वर ' शब्दके अथं इस मार्गका खरूप बता रहे है। 
इख अदिसाके मागंसे जाना भौर पंचम मत्रा ' परमेश्वरो 
अपना जगुवा बनाना; चतुथे मेत्रोकत ' देवोकी मत्ते रहना ^; 
शोर तृतीय मेत्रोक्त ‹ खय माभस सिद्धि प्राप्त करना १ एक ही 
बात है । इस दृष्टस ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशसे एक षी 
आशय बत। रहे हँ । पाठक यहां देखं जि इस. सूष्तने यह्‌ एक 
ही बाति कितने विविध प्रकारो कदी दे, इससे स्प्ट पता छग 
सकता है कि वेदका कटाक्च अद्िंखामय घलयमार्मसे लोको 
चलानेके विषयमे कितना अधिक दै! 

गोव ओर घोडे । 

इख सूक्ते तृतीय त्रम ' गौभों भौर पघोडोकि साय ह्मे 
युक्त कर ` पेखा कदा दै । खप्तम मत्रमे भौ वही बात फिर 
इदराईं है । इखसे धरम गवे मौर घोडे रना वेदक दष्टे 
घरका भूषण दै, यद बात चिद्ध होती है ) 

छम मंतर्मे ( षते दुहानाः ) ° घीका दोहन करनेधादी 
ओर ( विश्वतः प्रपीताः ) ‹ खन प्रकार दुरधपान करनिवाली " 
यह चषका वर्णन सवेरेके खमय दूषका दोहन कटना, दोहन 
होते दी ताजा दुष पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इत्यादि 
बातोका सुचक ह । घरमे गौर्वोको इसीलिये रशन! होता है कि 
उनका ताजा दूध पीनेके चयि मिले ओर कल दुधके ददीपे 
भाज निकाला खा मक्खन जेर उसका भाज ही घी बनाकर 
सेवन किया जाय। पेचे वीक ' दै्यंगवीन घृत कते है । यह 
धत खनि या पनिद शरीरी पुष्टि होती है भौर इघके इवनसे 
इवा नीरोग भ होती है। 

भ्रमण, 

इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात्‌ धोडोपर सवार होर 
अमणके लिय नाहर जान। चाहिय जर ॒षण्टा दो षष्टे घोडेदी 
खवारी करके पश्चात्‌ षरं भराक्लः भपने कार्यको कगना चाहिये । 
बहुत थोडे फठक एसे हेगि जिनको सवेरे धरी भौका ताजा 
दृध पानके व्यि मिरुता हो भौर अयने उत्तम भोडेधर वार 
होकर खवेरेके श्राणप्रद बायुमे अरमण करनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
दो । भाजका समय विपरीत है। ए सम्म रेख वैदिष् 
रीतिर्यां केवर स्मरणे ही स्क्स। चादिये । 


[~ =) 1) 
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० ९७ 1 न छृषिसे सुखं-प्ात्ि । ( ७५} 


कृषिसे खुख-मापि । 


( ऋषिः ~ विश्वामित्रः । देवता - सीता ) 
सीर यु्धन्ति कवयो युगा वि तन्वते पु्थक्‌ । 


धीरां देवेषु सुम्नयौ ॥ १ ॥ 
युनक्त सीरा वि यगा त॑भोत कते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 

विराजः श्चष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्प॒ण्य[; पक्षमा य॑वन्‌ ॥ २॥ 
लाङ्खरं पवीरव॑स्सश्चीमं सोमसत्संरु । 

उदिदवंपत गामि प्रस्थाव॑द्रथबाहन पीब॑रीं च प्रफव्य॑म्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रः सीतां नि गृहवत्‌ तां पषामि शशषतु । 

सा नः पय॑खती दुदापरुचंरायुतरां समाम्‌ ॥ ४ ॥ 


[= ~ ~ --- 
अर्थ-- ( देवेषु धीराः कवयः ) देवि बुद्धि रखनेवाले कवि जग ( छ्म्नयो सीरा युञ्जन्ति ) उख प्राप 
करनेके स्यि दरोंको जोतते हं भोर ( युगा पथक्‌ वितन्वते ) जर्भोको जलग अरग करते हं ॥ १॥ 

(सीराः युनक्त ) इलेको जोड, ( युगा वितनोत ) जभ केलभो, ( कते योनौ इ बीजं वपत ) बने 
इए शेतमें यापर नाज बोओ । ( विराजः इयुष्टिः नः खभराः अल्लत्‌ ) अन्नदी उपज हमरे स्थि भरपूर देवे । ( खण्यः 
श्व पक्तं नेदीयः भायवन्‌ ) दंसुये मी परिपक धान्यको हमारे निकट रविं ॥ २॥ 

( पवीरवत्‌ सखश्चीम सोभसत्लर लांगकं ) वजके अरमान कठिन, चलनेके च्यि घखकारक, लकढीक मूढवाला 
इल ( शां अर्चि ) गौ ओर बकरी, ( भरस्थावत्‌ रथवाहने ) शीघ्रगामी रथके घोडे या बैल, ( पीर च भ्रफव्यंम्‌ ) 
पृष्ट शी (शत्‌ उद्वपतु) निश्वयते देवे ॥ ३ ॥ 

( इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु ) इन्दर इङ रेषा १४३, ( एषा तां अभिरक्षतु ) पूषा उषकी रछा करे । ( खा 
पयस्वती नः उत्तरं उत्तरां खमां दुं ) वद दरक रेषा रख युक होकर इमे भागे अनिवार वर्षम रर्यो प्रदान 
करे ॥ ४ ॥ 


अवाथ ~ पृथिग्धादि देवतार्भोङी शससिरयोपर विश्वास रखने क्वि लोग विरेष सुख प्राप्त करने लिय दके।को जेते 
इ भात्‌ कृषि करते है जीर जुर्जोको भगा स्थानपर बांष देते है ७ १॥ 
, कोम! दुम इल जोत, जूक कफेलाभो, अच्छी प्रकार भूमि तैयार कटनेके बाद उसमे बीज बोनो । इषे भकञकी 
उत्तम उपज होगी, बहुत धान्य उपजेग। ओर परिपक् होनेके गाद बहुत घान्य प्रात दभा ॥ २ ॥ 

हुखको लोका इठिन फार कगाया जवि भोर लकटीक्षी मूठ पकढनेके जयि की जवि, यह्‌ इक चलनिके खमय सुख देवे । 
य इल ह गौ -बैल, मेड-बकरी, घोडा -पोडी, खी -पुडष भदिको चततप्र घास भौर घान्यादि देकर पुष्ट करता हे ॥ २ ॥ 

इन्द अपनो बृष्िद्ारा इरे छदी हुईं रेषाको पकडे भोर धान्य पोषक सूये उखकी उत्तम र्चा करे । वह भूमि इमे प्रति" 
व॒र्षं उत्तम र ञुक्त धान्य देती रदे # * ॥ । 

@ 


८७६ ) अथवैवेदक। खयोध भाष्य । [ काण्ड ३ | 


[1 ॥ [4 | ४1 [अ # (+| ७, 
शुन संफाला वि तुदन्तु भूमिं जनं कीनाशा अनुं यन्तु वाहान्‌ । 


ञनांसीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला ओष॑ कमस ॥ ५॥ 
शुनं बाहाः गुनं नर! शानं षतु राङ्गलम्‌ । 

दाने व॑रत्रा ब॑ष्यन्तां शुनमशञुदिङ्कय | 8 ॥ 
छनासीरेह सं मे जुषेथाम्‌ । 

यदिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुपं सिश्वतम्‌ ॥ ७ ॥ 
सौते वन्दामहे त्वावौचीं सुभगे मव । 

यथां नः सुमना असो यथां नः सुफला धुः ॥ ८ ॥ 
घृतेन सीता मधुना सम॑क्ता विदवरदषेरचुमता मरुद्धिः । 

सा न॑ः सौते पय॑सास्यावंतृतसवोजखती पृतवत्‌ पिन्॑माना ॥ ९ ॥ 


अथं-- ( ख-फालाः भूमि छयुनं वि तुदन्तु ) अन्दर इले फार भूमिरो उसपूरवक खोद । ( कोनाश्चाः द्युनं 
वाष्टानर्‌ अनु यन्तु ) कान छुखपूर्वक़ वैलकि पीठे चे । ( श्युनास्रीरो ) हे वायु भौरदेसू। तुम दोनों ( हविषा 
तोशमानौ ) टमरि दवनसे त॒ होकर ( अस्मै सुपिप्पलाः मओषधीः कतम्‌ ) इष किञ्ानके लिये उत्तम फल युक्त धान्य 
उत्पन्न करो ॥ ५॥ 


दे ( शुनासीरो ) वयु जौर पूं ! ( इद स मे जुकेथां ) यहं मेरे हवनका खीर करं । यत्‌ पयः दिवि 
चक्रथुः ) जो जल आकाशम तुमने बनाया दै ( तेन इमां भम्र उप सिञ्चते ) उत इख भूमिको सचत रहो ॥ ७ ॥ 

दे ( सति ) जतं इई भूमि ! (त्वा वन्दामि) तेरा वन्दन करते है। हे ( खभगे ) रेश्यबाली भूमि | 
( अर्वाची भव ) हमारे घन्पुख दो । ( यथा नः सुमनाः म्तः ) जिसे तू हमारे स्थि उत्तम मनवाली दवे ओर 
( यथानः फला भुवः ) जिषे इ उत्तम फक देनेवाली देवे ॥ » ॥ 

( घतेन मधुना समक्ता सीता ) षी जोर शदे उत्तम प्रकार चित की हुई जती भूमि ( विश्वः देषेः 
मरुद्भिः अमता ) सव देवो जर मस्तं दारा अनुमेदित इई, हे ८ खीते › जती भूमि । (सा छतवत्‌ पिन्वमाना) 


भावाथं - दले सुन्दर फार भूमिक सुद।ईं कर, किसान बैनोके पी चले । हमारे हवनसे प्रसन हए बरायु ओर सूर्य 

इस छषिसे उत्तम फलवाली रस युक्त भौषधियां देवँ ॥ ५ ॥ । 
` वेल सुखौ रै, सव मन्य आनंदित हे, उत्तम दल चलाकर आनदते छवि क्ष जाय । रस्सियां जहां जवी बाधना 

चादि वैषी बाधो जांय ओरं आदर॑यकत। हेनेपर्‌ चाक ऊपर उडाय। जाय ॥ ६ ॥ 

वायु भोर सूयं मेरे हवना खीशर करे जर ज जल भआकाशमंडलमे ह उदकी शरे इ प्रथ्वीको सिचित फेर ॥ ७ ॥ 

भूमि भाग्य देनेवाली है, इसे हम इसा आदर करते दे ¦ यह भूमि हमे उत्तम धान्य देती रहे ॥ ८५ 

जन भरामि षी भर शददसते योग्य रीतिसे सिनत दोती है ओौर जलवायु भादि देवक भनुद्लता उधको भिलती है, त 
वह हमे उक्तम मधुर रस युक्त धान्य ओर फर देती रहे ॥ ९ ॥ 


ख० १७] रुषिसे खुख-प्रपि । (७७ १ 


क्रषिसे भाग्यकी वृद्धि । 

कृषि भाग्यकी वद्धि होती है । मूमिकी अवस्था, वायु ओर 
षरष्टिकी परि्थित्ति, ऋतुमानढी अनुकूलता जो जानते दै, वे 
छवि करके लाभ उढा सक्ते हँ ओौर सुखी दो सकते है । 

खवसे पले कि्रान दल जेते, हल्से भूमौ अच्छी प्रकार 
उखाडी जाय, दककी ककर ठीक की जाय आर उन लकीरोक्ते 
अंदर भज बोया जाय, पा करनेसे उत्तम धाम्यपैद्‌ा दहो 
सकत। हे । । 

जब हल्से उत्तम षि छी जातीदै तत्र धान भी उत्तम 
खस्पत्न होता है, घा भी विपुल भिरता है भौर ७व पर तथा 
मथ्य बहुत पुष्ट हो जाते दे । 

हल्से खुदी इदे भूमिष्ठो ( इन्द्रः सीतां निगृहातु ) शटि 
करनेवाला इन्द्र देव अपने जल्से पकडे, पश्चात्‌ उसका उत्तम 
रक्षा ( पूषा ) सूयै अपनी किरणो करे । इख प्रकार ब्र ओर 
सूथैभकाश योग्य प्रमाणम मिलते रे तो उत्तम कृषि होगी 
ओर धान्यादि बहुत प्रमाणम प्राप्त दोगा । 

धान्य बोनेके पूर्वं हवन | 

प्म मंत्रे उत्तम कृषि होनेके लि प्रारेभे खेत्तमे हवन 
करनेका उलन्रदहै। जो धान्य बोना है उखका हवन करना 
वाद्ये भौर दइवनके लिय घृतादि अन्म पदायै तो भवस्य 
चाद्िये दी । इख प्रकारके टवनघे जलवायु दध दोता है मौर 
शद्ध कृषि द्ध धान्य उत्पन्न होत। दै 1 इख इवनसे दूरी 
एकं बात स्वयं दो जाती हे, वद यह हे कि जिघदधा हवन करना 
होता है वदी बोना होता दै, इख ` नियमसे दवनमे निषिद्ध 
तमा भादि धातक पदाथं बोनेकी सभावना ही कमहो जाती 
ह । इसे स्पष्ट दै, कि यदि बोनेके पूप इवनकी वैदिक प्रथा 
जादी कीजायतो तमाकू जे्े हानिकारक पदार्थ जगतूर्मे 
जनत।का इतना घात करनेके ल्य उखन्न ही नदीं हेग भौर 
उत्तम धान्यादिकी विपुल उत्पत्ति हाकर लोर्गोका अधिक 
कत्याण होगा । ई 

क न, [>| = 
खादंके खय घा ओर शहद 1! 
नवम मत्रे ( धरतेन मधुना पयन्षा समक्ता सीता) घी, 


दाहद ओर दूधक। खाद वनस्पतीयोको डालनेका उपदेश दै । 
आजकल तो ये पदां मदुष्योको खनेर चये भी नदीं मिकरुते 
तो खादके लिये, अल्प प्रमाणे ही क्यों न सद्‌, कां मिलेगे 
परंतु शद्ध पौटिक फल उत्पन्न करने ल्ि दूष, घी भौर 
शदका खाद भव्येत आवदयक दै, यदह बात लय है । 

फ 9 [५ 

ठेतिहासिक उदाहरणः ¦ 

पूनाके पेरावाभ।के समयमे कई आम इख पंचाग्तका खाद 

देकर तैयार कयि ये, उने एक आमक क्ष इख समयतक 
जीवित है ओर एसे मधुर ओर खादु फल दे रदा है कि उका 
वणेन शब्दो हो नदीं सकता || ! पंचाग्रत ( दूध, दही, षी, 
शद ओर मिश्रौ ) के खादसे जो आभ पुष्टे होता हौ उसके 
फल भो वेसे दी अद्भुत अग्रत रूप अवद्य होगे इस सदेह दी 
क्या हे, यह प्रक्ष उदाहरण दै, तथा वाके एक पण्डितने 
आय षि साच्के अनुस।र दूधका खाद्‌ देकर एक वषे ज्वारीकी 
छषि कौ थी, उखे इतना परिपृष्ट ओर खादु धान्य उत्पन्न 
इभ कि उसकी साधारण धान्यसे तुलना ही नदीं हो सकतीं । 


यह वैदिक कृषि राज्रका अतं मदत्वका विषय दै, जो 
धनी पाठक इसके प्रयोग कर सकते है भवद्य करके देखें । 
साधारण जनेकि ल्यिये प्रयोग करना अशक्य द है क्योंकि 
जिन लोगोको पीने लिये दृध नहीं पिल सखकतावे वादके 
लिये दृध, ददी, घी, शदद ओर मिश्री कदाचि ठे भंयगे । 

पाठक ये वणेन पं ओर वैदिकं कालकं! ऊृषिकी मनसे दी 
कतपना करं भर मन हीं मनम उध्का आस्वाद लेनेका यत्न 
करं ¡| 


भोरक्षाका समय। 


वैदिककाल गौकी रक्षाका काल था, इल्यि गै विपुर थी 
ओर उस कारण खाद्के ल्यि भौ दूध मिलता था। परु आज 
अनायोक्रे भक्षणके लिय ल खोक सख्यां गौत कटती ह, इलि 
पीनके चि भी दूध नदीं मिलता । यह कालश्ा परिवर्वन है । 
यह अब देखना हे कि वैदिक धर्येकि श्रयध्नसे भविष्यश्चाल 
केषा अता है। 


(७८) थघेवेदेका छबोध भाष्य । [ काण्डं 


वनस्पति । 


( १८ ) 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- वनस्पतिः ) 


इमां खनाम्योषधिं वीरुधां बल॑वत्तमाम्‌ । 


यया सपटनीं बाधते ययां संविन्दते पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तानपर्णे सुभ॑गे देष॑जुते सदई॑खति । 

सपत्नीं मे परा णुद पवि मे केवरं छषिं ॥ २ ॥ 
नहि ते नाम॑ जग्राह नो असिच्र॑मसे पतौ । 

परामेव प॑राषतं सप्त्न गमयामसि  ॥३॥ 
उत्तरादंतर उत्तरेदुत्तराभ्यः । 

अवः सपत्नी या ममाधंरा साधराभ्यः ॥ ४ ॥ 
अहमस्मि सर्हमानाथो त्वम॑सि सासहिः । ` 

उमे सह॑स्वती भृत्वा सपत्नी मे सहावहै ¦ ॥ ५॥ 
अभि तेऽधां सह॑मानाघुपं तेऽधां सहीयसीम्‌ । 

मामनु श्र ते मनो वत्सं गोरिव षावतु पथा वारिव घानतु ॥ 8 ॥ 


अथ-- ( इमां बलवत्तमां वीरां -अओष्धिं खनामि ) इस बरवाली ओषयि वनस्पति परे सोदता टं । 
( यया खत्नीं बा घते ) जिससे सपत्नीक हटाया जाता है भौर ( यया पतिं विन्दते ) जिषे पनिको प्राप्त किया जता 
दे॥१॥ 

हे ( उन्ानपणै खेभगे देवजूते सहस्वति ) विस्तृत पानवाली भाम्यवती देवों दारा सेवित बलवती भोष[५ । \अ 
सपर्नीं परा णुद ) मेरौ सपत्नीको दूर कर भौर (मे केवल पतिं कृधि ) शुने केवल पति करदे ॥ २॥ 

हे घपत्न ज्ञी! (ते नाम नहि जघ्राह ) तेरा नाम भौ ने क्वा नही हैः भव त्‌ ( सस्मिन्‌ पतौ नो रमन्त ) 
इष पतिम रममाण नहीं होगी 1 अन तनै ( परां खपत्नीं पराचतं गमयामष्ि ). अन्य सपत्नोके वृर्‌ करती हं ॥ ३ ॥ 

दे ( उत्तरे ) र्ट गुणवाली जौषधि | ( अहं उत्तरा ) मे अधिक नरष दं ( उत्तराभ्यः इत्‌ उतरा ) प्रषठेमे मौ 
रेष्ठ हं । ( मम या खघरा सपत्नी ) मेरी जो नीच सपनी है ( खा बघराभ्यः अघरा ) वह नीचे नीच है ॥४॥ 

( मदं खदमाना अस्मि ) मै विजयी हं भोर दे ओषधि ! (अथो त्वं साखद्िः असि) तु. मी विजयौ है । ( उमे 
स सख्ती भूत्वा ) दम दोनो जयशाली बनकर ( मे सपत्नीं सखह्टावहि ) मेर सपतनीच्धो जीत ऊवे ॥ ५ ॥ 

८ ते अभि सहमानां अधां ) तेरे चासो जोर भने इख निजयिनौ वनस्पतिको रखा दै ( ते उप सदहीयलीं अषां) 
तेरे नीचे इख जयश्चालिनी बनस्पतिको रखा ट । भब. ( ते मनः मां सलु 7 घाषतु ) तेरा मन मेरे परि दौडे। ( गौः 
वर्क ईष धावतु ) जसी गौ बछेकी ओर दौडती दै गौर ( वाः इव पथा ) जेसा जल अपने मार्गे दौढता टै ५ ६ ॥ 


[ता ताक क 


ख० १९] श्वान सोर श्ोयैकी तेजस्विता । (७९) 


सापत्नमावका म्यकर परिणाम । ५0 १ 
जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाहं करता दं वहा 


४७ धि क क ^+ 
इखका मावाथे सुबोध द इखल्यि देनेकी आवस्यकत। नदीं है। द्वेषाम भडकने गता है ओर उसको कोई बुक्षा नही खकता # 


क च 


अनेक ज्ञियां करनेसे घरमे कलह रोते हँ, खापत्नभाव उत्पन्न वदां छियोमे कल्द, संतानोमें कलह ओर भंतमें पुर्षोमिं भ॑ 


न 


नेसे हिर्योमिं परस्पर द्वेष बढते इं, सता्नोमि भौ वदी कलहाभि कलह होते दं भौर अन्तम उस कुटुबका नाच होत दं । 
बठता 8, इखलिये देसे परिवारमें सुख नदीं मिलता है । यदह सपत्नीका नाश करने यत्न चियाँ रती है ओर उससे 
मात इस सूक्तमे कही दै । इस सूक मुख्य तात्पय यही है कि अकीर्तिं फैलती है ! इस सब आपत्तिको मिटानेके लिये एक- 
कोई पुरुष एकसे अधिक विवाद करके अपने घरमे सापत्न- परनीत्रतक। आचरण करना ही एकमात्र उपाय ह । 


"` ---््न्सफिष्य-- ~ ~ 


ज्ञान ओर शो्यकी तेजसिता । 


( ऋषिः ~- बलिष्ठः । देवता ~ विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, शद्रः ) 


संचितं म इदं जहम स्ते बीरे अलम्‌ । 


संचितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुरयेषामसिं पुरोर्हिवः ॥ १ ॥ 
सममेषां राष्ं यामि समोजौ वीय बलम्‌ । 

[4 ॥ ७ [ „प 
वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविग्राहमू ॥ २॥ 


धर्थ-- ( मे दं ब्रह्म संहितं ) मेरा यद ज्ञान तेजसी हुआ है, भौर मेरा यह ८ वीर्यं बलं संदितं ) वो ओर 
ष्‌ (1 क क 4 ज # = = (द (व 
बल तेजस्नी बना है । ( खाश्चतं क्त्र अजर अस्तु ) इनका तेजस्वौ बना हुआ क्षात्रबल कमी ष्ीण न होनेवाला होवे, 
(चेषा जिष्णुः पुरोहितः मस्मि ) जिनका भ विजयी पुरोदित हं ॥ १ ॥ 
( अं एषा राष्ट संस्यामि ) मे इनका रष तेजस्वो करता हे, इनका ( आजः वीय बरु संस्यामि ) बल, वाये 
ओर सेन्थं तेजस्वी जन।ता हूं । भार ( सनेन हविषा ) इस हवनसें ( श्ष्रणां बाहून्‌ चृश्चामि ) रहभीके बाहुर्भका 
काटतां ह ॥ > ॥ 


मावार्थ-- ने जिस राषटरका पुरोहित द्र उस राष्टका ज्ञान येने तेज॑स्व क्या है भौर शौर्य, वीय भी अधिक तीक्ष्ण किया 
हे, निससे इस राटा क्षात्रतेज कभी क्षीण नदी होगा ॥१॥ 

तै इख राष्टका तेज बढाता दं ओर इसका शारीरिक बल, ष्राक्रम भौर जत्माह भौ श्द्धिगत करता हं । इससे मे शत्रु्ेकि 
बाहुको कारताटूं॥२॥ 


(८० 9 अथरषेवेद्का छदो भाष्य । [ काण्ड ष 


(१। 


चेः पदयन्तामधरे मवन्तु य न॑ः सूरिं पर्वा पुत॒न्यान्‌ । 


णामि ब्रह्मणामित्रायु्ंयामि स्वानहम्‌ ॥ २ ॥ 
ताक्ष्णीयांसः परशचोरमेस्तीक्ष्णत॑रा उव । 
इन्द्रस्य वजात तीक्ष्णीयांसे येषामि परोहिंतः ॥ ४॥ 
एषामहमायुधा स खाम्येषां राष्ट सर्वरं बधेयामि । 

` एषां क्षत्रमजरमस्तु जिण्वे षां चित्त विश्ैऽबन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 


उद्धषेन्तां मघवन्‌ बारजिनान्युद्‌ वीराणां जय॑तामेतु घोष॑ः । 
पृथग्‌ घोषा उललय? केतमन्त उदीरताम्‌ । 
द्वा इन्द्रज्यष्ा मरुता यन्त सनया | & ॥ 


------- 


थ-- वे रत्र ( नाचेः पद्यन्ताम्‌ ) नीच गिर, { अधरे भवन्तु ) भवनत दहो, (येनः मधान सरि पत- 
न्यात्‌ ) जे दमार्‌ धनवान्‌ अर विद्वान पर सेनासे चढाई करं । ( अष्टं बरह्मणा अमिश्रान्‌ क्िणामि) तें ज्ञान शत्रजोका 
कय करता हृ, आर (खान्‌ उन्नयाभि) अपने लोगोको उठातादहं॥३॥ 

(परशोः तीक्ष्णीयांलः ) परश्च भधिक तक्षा, ( उत अश्चः तीक्ष्णतरः ) ओर अन्निसे भी अधिक तीक्ष्ण 
{ दन्दस्य चञ्चत्‌ तीक्ष्णीयांसः ) इन्द्रके वज्रे भी अधिक तीक्ष्ण इनक अन्त्र हं! ( येषां पुरोद्ितः अस्मि ) जिनका 
परादहितमदह्ं॥४॥ 

( अष्टं एं आयुधा संस्यामि ) नै इनके आयुर्धोको उत्तम तोक्ष्ण बनाता दं, (पर्वा राच वीरं धयामि ) 
इनका रा उत्तम वीरतासे युक्त करके बढात। हुं, ( पवां क्षत्रं अजरं जिष्णु अस्तु ) इनका क्षात्रतेज अक्षय तथा जयद्ाली 
होवे, ( विश्वे्ेवाः पषां चित्त अवन्तु ) उब देव इनके चिन्तका उतघादयुक्त करं ॥ ५॥ 

(मधवन्‌ ) धनवान्‌ | उनके ८ काजिनानि उद्धबन्तां) बल उत्तेजित द, (जयतां वीराणां घोषः उत्‌ 
एतु ) विनय करनेवाले वीरौका शब्द उपर उठे । ( केतुमन्तः उद्धुखयः; घोषाः } क्षड़ लेकर हमला करनेवाले वीरो 
संघ राब्दका धोष { पृश्रकर्‌ उत्‌ हेर्ताम्‌ ) अलग अलग ऊपर उठे। { ईन्द्रज्यष्ठा मर्तः देवा ) इन्द प्रसुखतामे 
भस्त देव ( सेनया यन्त ) भपनी सेनके साथ चले ॥ ६॥ 


भावा्थ-- जे शन्न हमारे धनिकोपर तथा हमरि ज्ञानिर्योपर सैन्यके साथ हमला करते दै वे अधोगतिको प्राप होगे । 
क्योकि मँ अपन ज्ञानसे शतरर्मोका नाशा करता दं ओर उससे अपने केरगोको उन्नत करता दं ॥ ३॥ 

जिस शाटका चै पुरोहित द्रं उस राके ाच्रास्र परद्से अधि% तीक्षेण, अमिसे भी अधिक्र दाहक, ओर्‌ इन्दे वजसे भ॑। 
अधिक सदारक्मैने क्िद॥ ४) 

मे इनके शच्नाखौ क अधिक तीक्ष्ण बनाता हूं, इनके राष्ट्रो उमे उत्तम वीर उतश्च करके बढाता हूं, इनके नर्यो 
कभी क्षीण न होनेवाला ओर सदा विजयी बनाता हूं । चष देवता इनके चित्तांको उत्सा युक्त करं ॥ ५ ॥ 

हे प्रभो ! इनके बल उत्घादसे पूर्ण द, इनके विजयौ वीरोका जयजयकारका शब्द आकारा भर जावे । कंडे उठाकर 
विजय पानेवाक्े इनके वीरो शाब्द अलग अलग सुनाई दे! -जिस प्रर इन्दकी प्र्ुखतामे मरतेोकी सेना विजय प्राप्त करती 
है, उनी अकार्‌ इनकी सेना भौ विजय कमते ॥ ६ ॥ 


ख १९1 


क्ञान ओर श्ोर्थकी तेजस्विता । 


( ८१) 


प्रेता जय॑ता नर उग्रा चैः सन्तु बाहव॑ः । 


तीक्ष्णष॑बोऽबलधन्वनो हतोग्रायुधा अनलानुग्रयाहवः 
अवसृष्टा परां पत शर॑व्ये नह॑संचिते । 
जयामित्रान्यर प॑यस्व जषा वरभरं मामीषां मोचि कश्चन 


॥ ७ ॥ 


॥ € ॥ 


सथे-- है ( नरः ) लेगो ¡ ( प्र इत ) चलो, (जयत ) जीत, ( वः बाहवः उश्राः सन्तु ) उम्दारं बाह 
शौयेसे युक्तो । दे ( तीक्ष्णषवः ) तीक्ष्ण बाणवकते वरो | हे ( उभ्रायुघाः उभ्राघाहवः ) उप्र भायुधनाले ओर बलु 
सुजावाले ¡ ( अ-बख-घन्वनः यषलान्‌ इत ) निवल धनुभ्यवार निभैक शबुभोको मारो ॥ ७ ॥ 

हे ( करह्म-संशिते शरव्ये ) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शस्त्र ! तू ( अवसृष्टा परा पत ) छोडा ह। दूर जा ओर 
( मिश्रान्‌ जय ) रत्रुभेकि जीत लो, ( श्र पद्यस्व ) भगि बढ, ( एषां बरं वरे जदि ) इन शत्ओे सुख्य मुख्य 
वीरको मार डाल, ( अमीषां कश्चन मा मोचि) इनमेसे कोई मी क बच जाय ॥ ८॥ 


~ ~ 


क, [व --------------- 
भाषाथ दे वारो | लागि बट), चिजय प्रत्त करो, अपने बाहु प्रतापे युक्त करो; तीक्ष्ण बाणो, प्रतापी रब्ान्नो 
भोर सभयं बाहु्ओंको धारण इरके अपने शुको निवैल बनाकर उनका काट डालो ॥ ५ ॥ 
ज्ञाने तेजस्वी बना हा श्न जन वीरो प्रणा छोडा जाता है तव बह दूर आकर दातरर गिरता है भौर शुका 
[4 1 छ 
नाश करता दै । दे वीरो । शुर चदाह करो भोर शके सुख्य सुर्य बोरोन चुन चुनकर २।र डालो, उनकी एेखी केत करो 


कि उनसे कोई न बचे ॥ ८॥ 


राष्रीय उन्नतिमें पुरोहितका कर्तव्य । 
तां राह्मण, कषत्रिय, वैद्य, च ओर निषाद ये पाच वर्म 
होते हं । उनम ब्राह्मणों कतेग्य पुरोहितका कायै करना होता 
ह । पूणदित करनेका नाम पुरोहितका काये करना है | यज. 
मानक पूणैदित करनेव।ला परोत दोना चाहे । जब सपू 
राका बिचार करना होता दै उस समय सथ राध ही यजमान 
# ओर सब ब्राह्मण जाती उघ राष्रके पुरोहितके स्थानपर हषा 
ड । इसे पूणे रध्रका पूणेदित करनेका भार सब पुरोत 
वपर आ जाता दै । ज्ञानी ज्योति धर रामे प्रज्वलित करणे 
उस ज्ञानक द्वारा रषटरका अभ्युदय भोर निःत्रयघ सिद्ध करना 
पुरेदितक। कर्तष्य है; यह इस सूक्तम स्पष्ट राब्दोमे वर्णन {किया 
है । राष्ट्रे राह्मण इस सूक्तका मनन करं ओर अपना क्य 
जानकर उसको निभाये ॥ 
इख सुक्तका ऋषि वसिष्ठ दै, ओर वसिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ 
ना्यणका सुप्रसिद्ध व । इख टष्टिसि भी इख सूक्तका मनन ब्राह्मः 
णोको करना चाद्ये । अश सूकका आय देखिये- 
बाह्यतेजकी ज्योति । 
राष्ट ब्राह्मतेजकी ऽयोति बढाना ओर उस ज्योतिके दारा 
१९ ( अथव. भाष्य, काण्ड ३ ) 


--_ ____[__-_~_ ~ 1 ¬ 


राकी उनति करनेका कायं सस म्त्वका भौर अदंत आष- 
देयक दै । इस विषयमे इच सूक्तम यह कथन ३- 


मे इदं ब्रह्म संशितम्‌ । (स्‌. १९, म, १) 
रह्यणा अभित्रान्‌ क्िणामि। (सू. १९, म. ३) 
उश्नयामि खान्‌ अष्टम्‌ । (स्‌. १९,म. ३) 


अवद्धष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
(सू. १९, म. <) 
जय अभित्राच्‌० ॥ (स्‌. १९, म. ८ ) 
“ भेरे प्रयत्नसे इस रा्टका यदह क्ञानतेज चमकता ई । 
जञानके प्रतापे रात्ररओका नाश करतः हूं । ओर उस ज्ञानसे 
अपने रा्टेके लोगोँको उन्नति करता दं । ज्ञानके द्वारा उत्तेजित 
हआ श्र दूरतक परिणाम करता हे, उखे शातरुको जीत लो। » 
ये मंन्नमाग रा्टमे बराह्मतेजके कायैका खरूप बताते हे । 
ज्ञान रा्रीय उन्नति बडा भारी कायं करता है । जगत्न 
अनेक राष्रै उनमेवेदो राष्ट भम्रभाग्दै कि जो ज्ञानसे 
विशेष संपन्न दँ । ज्ञान न हेति हुए अभ्युदय होना अशक्य ईं। 
यदि उन्नति] विरोधक कोई कारण हेणा तों वह एकमात्र 
अन्चान दही हे। भज्ञानसते बधन होताहै ओर ज्ञाने उख 
बघनका नाक्ष होता है । इयल्यि रा्टमं जे। ब्राह्मण हनि उनका 


(८२ ) 


कर्तव्य दै कि वे खयं ज्ञानी बनें ओर भपने रा्ट्के सव जगोको 
ज्ञानसंप्त करं । क्षत्रियो, वैश्यो ओर ब्रोकर भी ज्ञान आव- 
दयक ही है । उनके व्यवघारयोको उक्षमताञे निभानेके लिये 
ज्ञानकी परम भावस्यकता दै । 


जञानसे इन्र केन ह ओर अपन! दितकारी मित्र कौन दै 
इसका निश्चय होता हे । अपने ज्ञानसे राषटूके शतरुको जानना 
ओर उसके दूर करनेके ल्थि ज्ञानसे दी उपायकी योजना करना 
चददिये । यद उपाय योजनाका छायं करना ब्राह्मणोका परम 
कतंन्य है । शशरुपर हमला किस मय करना, शुके शाल 
कै ह, उनसे अपने लच्जन्न अधिक प्रभावशाली किच सतित 
करना, शुके शज्ञाल्न जितनी दूरीपर भ्रमाव कर सकते हँ उघसे 
अधिक दृरीपर प्रभाव करनेवाङे शज्ञाल्न कैसे निर्माण करना, 
इ्यादि बते न्ञानसे दी सिद्ध हो सकती दै, अपने रामे इनकी 
सिद्धता करना ब्राह्मणोंका कतव्य दै । अ्थीत्‌ व्राह्मण अपने 
ज्ञानसे इघक। विचार कर ओर अपने राष्टूमे खी प्रेरणा करं 
कि जिससे रारे अन्दर उक्त परिवतैन आ जावि । यदी भाव 
निन्नखिखित मंत्रे कदा दै--~ 


अवसृष्टा परा पत श्रव्ये ब्रह्मसंशिते । ` 
(सृ. १९. म. <) 
“ ज्ञानसे तीक्ष्ण बने छचरान्न शनरुपर गिर । ' इमे ज्ञानसे 
उत्तेजित, प्रेरित ओर तीक्ष्ण बने श्चल्ञ अधिक प्रभावशाली 
होनेका वर्णन दै । जन्य देके शल्ञल्र देखकर, उनका वेग 
जानकर, ओर उनका परिणाम अनुभवं रके ऋच उनसे अधिक 
वेगवान्‌ ओर अधिक प्रभावक्षाली श्षलञाल्ञ अपने देशके वीरोकि 
, , पास दिये जांयगे, तव अन्य परिस्थिति खभान शनेपर अपना 
जय निश्वयसे होगा इयमें कुछ भी संदेह नदीं है । 


पुरोहितकी प्रतिज्ञा । 

“ जिख राष्रका भ पुरोहित हं उस राका ज्ञान, वयै, बल, 
पराक्रम, होये, वेय, विजयी उस्साह कमी क्षीण न हो । ` 
(म.१) 

‹ जिख राका ओ पुरोदित हं ज राध्र्छा परक्रम, उता, 
वीयं ओर बल म बढाता हं ओर शतुर्भोका बल घटात। ह्रं । " 
(ब.२) 

“ज्ञो श्रु हमारे धनी वेर्यो ओर श्ञानी ब्राह्मणो ऊपर, 
अर्थात्‌ इमरे देशक युद्ध न करनेवाले लोर्गोपर, चैन्यके घाव 
हमला करेगा उदका नार तै अपने ज्ञानसे करता हं मौर 


सथवैवेद कः सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 


अपने राष्टके लोगोंको मे अपने ज्ञानके बरसे उठातां हूं । " 
(मं.३) 

“ जिनका मे पुरोद्ित हं उनढ़े रन्नाज्न मे मधिकं तेज 
बनाताद्ु। ° (म. >) 

“ इनके राखराञ्र चै अधिक वीक्षण करता हं । उत्तम वीरोकी 
सख्या इस रारभे बढ़ाकर इस राकी उन्नति करता हं । ओर 
इनका शोय बढाता द्ध! ° (ब. ५) 

ये ्मत्रभाग पुरोहिते राष्ट्रीय कतेग्यका ज्ञान असंदिरध 
शब्दों दार दे रे द। पुरोदितके ये कर्तैन्य दह । पुरोददित 
्षत्रिर्योको क्षात्रविदय। सिखवि, वै्यो को न्यापार म्यवहार करनेका 
ज्ञान देवे ओर श्द्रादिकोको कारीगरोदी दिक्षा देवे, भौर 
ब्राह्मणको इख भ्रकारके विशेष ज्ञाने युक्त करे । इश्च रीतिसे 
चारों वर्णको तेजस्वी भनार संपूणं राष्टूका उद्धार पने ज्ञानक्षो 
शक्तिसे करे । जो पुरोदित ये कत॑न्य करेगे वे ही वेदकी दष्टे 
सच्चे पुरोहित दँ । जो पंडित पुरोदितका कायै कर रहे दै वे इ 
सृक्तका विचार कर ओर अपने कतेव्योखा ज्ञान प्राप्त केर । 


युद्धकी नीति । 

षष्ठ, ससम ओर अष्टम इन तीन मंम युद्धनीतिका उपदेश 
दस प्रकार छिया है-- 

‹ वीरोके पथक्‌ अपने अपने क्षंडे उडाकर युद्धगीत गाति हुए 
ओर आनेदसे विजय सूचक शब्दोका घोष कते हुए रातरंसना- 
षर दमला करं ओर विजय प्राप्त करं । जिस प्रकार इन्द्र्ी 
प्रमुखतामें मरुतोके गण शान्रुपर दमल् करते भौर विजय प्राप्त 
करते दै, इखी प्रकार अपने राजके तथा अपने सेनापतिके 
आधिपद्यमें रदकर दमारे बौर शत्रपर हमला कर भौर अपना 
विजय प्राप्त करं । ` (म. ६ ) 

^ वीरो 1 आगे बढो, तुम्हारे बाहू प्रभावशाली हों, बुम्हर 
शन शत्ुकी अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण हो, व॒म्दारी शक्ति शुकी 
शकिसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेवाली हो । इस प्रकार 
युद्ध करते हए ठम अपने निवैर राघो मार डालो ।' 
(म.७) 

^ ज्ञानघचे उत्तेजित हए तुम्हारे श्च शघ्रुक। नादा करै, देसे 
तीक्ष्ण राज्ञस शब्रुष्ठा तु पर।भव कर । ' (म, ८ ) 

इन तीन मर््त्रोमिं इतना उपदेश देकर पश्चात्‌ इस अष्टम 
मैत्रके अन्तमं भयत महत्त्वकी युद्धनोति की दै बे शब्द देखने 
योस्य ईै- 


श्ु० २० ] | तेजस्विता साथ अभ्युदय । (~ 


( १ >) जद्येषां वरं वर, अपनी सेनाम देसे वीर रखने चदिये कि जो शुके वीरोको 

८२ ) माऽमीषां मोचि कश्चन ॥ (सू. १९, मे, ८} उन चुनकर मारने तत्पर दे । जब इन वीक वेषे श्- 

" इन शत्चओके सुख्य सुख्य प्रसुखे वौरको मार दो ओर्‌ सेनक मुखिया वीरोका वध हो जवि, तब अन्य सेन।पर दमल। 
इनमेसे कोई भी न बवे । ' ये दो उपदेश युद्धके संबंधे भदत कंरनेसे उख शत्ुसैन्यका पराभव होनेमे देरी नदीं लगेगी । 


महतत्वके ह । शत्रुखेनाके पथक्के जे संचालक ओर प्रपुख वीर ह त्च स 
हों उनका वध करना चाहिये । प्रमुख संचालक्िसे कोई भी जो पाठके राष्टहितक्छी दष्टे अपने कतन्यका विचार करते 


न बचे । एसी अवस्था होनेके बाद शतरुकी खेन! बडी आसा- दै वे इष सूक्तका मनन अधिक करं ओर रारविषयक भपने 
नखे परास्त होगी । यह युदधनीति भलत मनन करने कतेन्य जने भौर उनका अनुष्ठान करे भपने राष्रहा अभ्यु- 


योग्य है । दय कर्‌ । 


~~ = 


तेजस्विताके साथ अभ्युदय । 


६९९) 
( ऋषिः-- वसिष्ठः । देवता-- अचचिः, मन्त्रोक्तदेवताः ) 


अयं ते योनिकरैत्ियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्नग्न आ रोहार्षा नो वर्भेया रयिम्‌ ॥ १॥ 
अग्ने अच्छं वदेह नः श्रतथङ्‌ न॑ः सुमनां मव । 

म्र णो यच्छ विजा पते धनदा आसि नस्त्वम्‌ | ॥ २॥ 
भ्र णो यच्छत्वय॑मा प्र भगः ¶ बुदरपतिः । | 

भ्र देवीः प्रोव सूता रथि देषी द॑बातु मे ॥ ३ ॥ 


` अरथ-- ह मने | (अवं ते ऋस्वियः चोनिः गद तेत ऋसे वमत उलन (नजर ज्र योनिः ) यह तेदा ऋदुसे संबंधित उतयत्तिस्थान ह ( यततः जातः अरो. 
' चथाः ) जिते भकेट होकर त्‌. भरकारित हभ है । (ते जानन्‌ आरोद ) उसको जानकर उप्‌ चड { अध नः रथिं 
वर्धय ) ओर इमारे लिये धन बढा ॥ १॥ 

ह भभ! ( इह नः मच्छ वद्‌ ) यहां हमसे अच्छे प्रकार बो ओर ( परस्यङ््‌ नः; छमनाः भत्र ) मारे सन्मुख 
दोर मारे लिथि उत्तम मनवाल। हो । दे ( विशांपते ) प्रजाभेकि स्वामिन्‌ ( नः प्रयच्छ ) इमे दान दे व्यक (त्वेनः 
धनदाः असि ) त्‌. हमारा धनदाता है ॥२॥ 

(अयेमा नः प यच्छतु ) अर्यमा हमे देवे, (मगः बहस्पतिः प्र परयच्छतु ) भग शौर वृहस्पति मी हमे देवे । 
( देवीः भर) देवियां हमे षन देवे । (उत खुन्रता देवीमेरथिभर दधातु ) ओर घर स्वभाववाली देवौ मुन्षे धन देवे (ववाम -- --- (उत खता द्वामे रचिभर दधातु) जोर एर समाववाली देवी मे धन देवे ३॥ 

मावाथै- दे जपे । ऋषभे संवध रखनेवारा यह्‌ तेरा उत्पति्यान ह, मिते जन्मते दत्‌ प्रषठारित दो रहा दै। 
भपने उत्यत्तिस्थानको जानता हभ त्‌. उन्नत हौ मौर इमरे धनकी बृद्धि कर ॥ १ ॥ 

दे भते । यदं स्पष्ट धाणीे बोल, हमारे सन्पुख उपस्थित होकर दभर ल्मे उततम भनवाा हो । दे प्रजा पालक । 
तू. इमे धन देनेषाला है, इसल्यि त्‌. हमे घन दे ॥ २॥ 

अर्यमा, भग, बृहस्पति, देवीयां तथा वाग्देवी ये खब हमे षन देवे ॥ ३ ॥ 

(~ इ 


(८8 >) | अथववेद्कां तुवो भाष्य । [ काण्ड ३ 


सोमं राजानमव॑सेऽरभिं गीर्भिदैवामहे । 


आदित्यं विष्णु ये ब्रह्माणँ च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वं नो अत्रे अमिभिनंहां यज्ञं च॑ वेय | 
त्वं नो देव दात॑वे रयि दानाय चोद्य ॥ ५॥ 


इन्द्रवायू उभाविह सुदवेह ह॑वामहे । 
यथा न॒ः स इजनः संम॑त्यां सुमना असदार्नकामश्च नो ध्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोद्य । 


वाते विष्णुं सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ।\ ७ ॥ 
वाजस्य नु प्रसवे सं बैभूनिमेमा च विश्वा यव॑नान्यन्तः । 

4 4 ¶ 9 कि 1 
उवादित्षन्तं दापयतु ्रजानन्‌ रयिं च॑ न॒ः सर्ववीरं नि य॑च्छ ॥ < ॥ 


` अर्थ-- राजा सोम, भमि, भादि, विन्य, सू, ब्रह्मा भौर वृहस्पतिके ( अवसे गीभिः हवामहे ) दमारौ रक्षके 
लिये बुराते दै ॥ ४॥ 

हे अमे । (त्वं आच्चिभिः ) त्‌ अभियो खाय ( नः अहम यज्ञं च वधय } मारा ज्ञान ओर यज्ञ बढा । हे देव | (तवं 
नः राते दानाय रच चोद्य) त्‌ दारे दानी पुरुषको दान देनेके लिय घन भज ॥ ५॥ 

( उभौ इन्द्रवायू ) दोनों इन्द ओर वायु ( छु-हवो ) उत्तम हनने योग्य है इसल्थि.( इह हवामहे ) यहां इलति 
ह | ( यथानः खवः इत्‌ जनः; ) जिष्ठषे हमारे पूणे लोग { सगद्यां खमन; असत्‌ ) संगति उत्तम मनवा होनें 
(चनः) भौर हमारे रोग ( दानकामः भुवत्‌ ) दान देनेक इच्छ! करनेवाले देवं ॥ ६ ॥ 

अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विश्णु, सरशती जर ( वाजिने जवितार ) वेगवान्‌ सविताके ( दानाय चोद्य ) 
हमें दान देनेके लिि प्रेरित कर ॥ ७ ॥ 

( बाजस्य प्रसवे कतं बभूविम ) बलकरी उत्पत्ति दी दम संगठित हए दै । (च इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) 
ओर ये सब भुवन उघके बीचमें ह । ( प्रज्ञान्‌ ) जाननेषाल ( अद्विरल्लन्ते उतं दापयतु ) दान न देनेविकों निश्वय- 
पूर्व दान देनेके चिथ प्रेरणा करे।( च नः सर्ववीरं रयि नि यच्छ ) नोर दमे खव प्रकारके वीरमावसे युक्त धन देवे ॥ ८॥ 


भावाथै-- राजा सोन, अमि, आदिख, विष्ण, सूर्य, ब्रह्मा भौर वृहस्पतिको दम प्राथैला करते द कि वे हमारी योग्य 
रीतिघ्े रक्षा करं ॥ ४ ॥ | 
दे अपरे! तू अनेक अमियेकि खाथ हमारा ज्ञान ओर हमारी कमराकि बढाओ । हे देव } 7 न देनेवाऊे मलुष्यको दान 
देनेके लिये पर्याप्त धन दे ॥५॥ 
इम इन्द्र-वादु इन दोनों की प्राथना करते दै जिसे मारे खबर लोग स॑गटठनसे संगाडत दोते हुए उत्तम मनवाले बनें ओर दान 
देनेकी इच्छावाले देवें ॥६॥ 
अर्यमा, बृदस्पतति, इन्द्र, वायु, विष्णु, षरस्वती भौर बलवान्‌ सविता ये सब दमे दान करनेके ल्ि रेश्वय देवे ॥ «७ ॥ 


3, भ 


जल उत्पन्न करनेके ल्म दम संघ वनाति दे, जसे ये सन भुवन अंदरदे संघटित हुए द । यद जाननेवाका केजूसको दान ` 


क्रनेकी प्रेरणा करे ओर्‌ में संपूर्णं वीरमावेसि युक्त धन देवे ॥ < ॥ 


1 


खऽ २०] 


तेजस्विताके खाथ अभ्युदय " 


(८५) 


दुहां मे पश्च प्रदिशो दुहामूर्ीर्थैथाबलम्‌ । 


प्रपिंयं सीं आङ्कतीरमन॑सा हदयेन च 


॥ ९ ॥ 


गोखनिं वाच्॑देयं वचैसा माभ्युदिहि । 


आ शन्धां स्वेत बायुस्खष्टा पोषं दधातु मे 


॥ १० ॥ 


इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 8 ॥ 


अर्थं-- ( उवींः पञ परदिश्शः ) बै बडी पारच दिशाएं ( यथावरं मे दुहां ) यथराक्ति मुशे रस देवं + ( भनसा 
हृदयेन च ) मन॑से भौर हदयस ( सर्वाः आक्षूतीः प्रापयेयम्‌ ) सब संकल्पो पूणं कर सदं ॥९॥ 

( मोखनि वाच उदेयं ) इन्दियोको भरसन्नता शरनेवालो वाणी म बोट । (वचेला मां अभ्युदि हि ) तेजके साथ 
सुनने भ्कादित कर । ( वायुः सर्बेतः आ खन्धाम्‌ ) प्राण सुने सब ओरघे घेरे रदे । (त्वष्टा मे पोष कघातु ) तरश मेरी 


पुष्टि देता रदे ॥ १०.॥ 


भावार्थं-- ये बडी विस्तीणं पाच ही दिशां हने यथाशक्ति पोषक रस देवे, जिसे इम मनसे भर हृदयदे बलवान्‌ 


बनते हुए अपने संपूणे संकल्पोके पूणे करेगे ॥९॥ 


प्रष्ताको बढानेवाकी वाणी त बोंगा । तेजके साथ मुञ्ञे अभ्युदयके प्राप्त कर्‌ । चारो ओर मुञ्चे प्राम उत्घाहितं करे 


ओर जगद्रवयित। मुके खव प्रकार पुष्ट करे ॥ १० ॥ 


अधिका आद्क्े। 

इच सूक्तम अभिक आदी मदुष्यके अभ्युदय साधन 
करनेके मागका उत्तम खपदेश श्ियाहै। इस सूक्तका ध्येय 
वाक्य यह दै- 

वच॑सा मा अभ्युदिदि। (घ्‌. २०, मै. १०) 

‹तेजके खाथ भेरा सन श्रक्ठारस्े उदय छर ' यह हरएक 
भनुष्यकी इच्छा होनी चये । यह घ्य सि दोन च्थि 
साधनके भावदयकं माग ईस सूक्तम उत्तम्‌ प्रकर कहे हे। 
उनका विचार करनेके पूष इण अभ्भिके आदरसे जो बात बताई 
ह बद देखते दै-- . 

° यज्ञम जो अमि छते है, वह जकडियोसे उतपन्न करते दै, 
लकडियां खयै प्रकाशित नदीं ई परंतु उनसे उत्पन्न हेनिवाल। 
अमि (जातः अरोचथाः । मं. १ ) उतपन्न ` देति दी प्का- 
चित होता है । पशात. वह॒ हवन कुण्डम रखते है, वदां वड 
( रो । मे. १) स्यं बढता दै ओर वूसरोकठो मी कारित 
करता है । इख समय उसके चारो ओर ऋत्विज लेग ( गीभः 
हवामहे 1 म. ४) मंत्रपार करते है भौर दवन करते दै। 
इस षमय इख अभिके साय ( अञ्चि अन्चिभिः। १. ५) 


अनेक हवन कुण्डोमिं अनेक भमि प्रज्वलित होते ह आर इसे 


( ब्रह्म कं च वधय । म. ५) ज्ञान भौर यज्ञकी इद्धि होती 
दे । यज्ञमे सश लेग (जनः संगल्यां खमन; । मं. ६) 
मिलकर उत्तम विचारे कायं करते दै । तथा ( भ्रसवे सं 


बभूविम । म॑. ८) रेशवयं ्ातिढे व्यि एक होकर कायं करते 


है ओर इस प्रकारे यज्ञे तेजस्वी होकर अपना अपना अभ्यु 
द्य सिद्ध करते | ' 

सारांशसे यह यश्च प्रक्रिया दै, इमे लकषियोतरे उ्प्न हर 
छोीसौ अनिकी चिनयारीका शछितना यज्ञ बढता है भौर यह 
अमि अनेक मनुण्योकी उति करजेमे कैसा समर्थ दता है, यद्‌ 
बात पाठक देखें । यदि अभ्निकी छाटीखी चिनमारीके तेजके 
साथ बढ जानेसे इतना अभ्युदय दो खकता है, तो मनुष्यमें 
रहनेवारी चेतन्यकी चिनगारी इसी प्रकार प्रङाराके मारगसे 
चकेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाड 
सयं जान सकते ह, इसीका उपदेश पूर्वोक्त अमिके द्टान्तसे 
इस सूक्तम बताया है। 

उत्पत्तिस्थानक! स्मरण । 

सघघे प्रथम अपने उत्पत्निश्थानका स्मरण करनेखा उष्देदा 

प्रथम मत्रे दिय है । ' यह तेरा उत्पत्तिस्थान दै, जदा उत्पन्न 


(८३ ) 


होते दी तु. प्रकाशता दै, यद जानकर स्वयं वटनेका यत्न कर 
ओर हारी मी शोभा बढा।' (म. १) यह उपदेश्च मनन 
करने येग्य्‌ दै । उतपात्तिस्थान कं॑प्रकारका दता दै; अपना 
कक, अपनी जाती, अपना देश्च यद तो स्थूल टष्टिसे उत्पत्ति- 
स्थान दै! इख उत्पत्तिस्थानका सरण करे अपनी उन्नति 
करना व्वादिये । दूरा उत्पत्तिस्थान भाष्यातिक है जो 
भ्रहृतिमाता जौर प्रमपिताद्े संब॑व रखता डे, यदह मी आध्या 
स्मिङ उन्नतिके लिय मनन करने योग्य  । उत्पत्तिस्यानका 
विचार करनेसे “भे के आया दं ओर मुञ्चे कदां पहुंचना डे 
इसका विचार करना सुगम दोजाता है । जहां कदां भी उत्पत्ति 
इई हो वांछ भपनी शक्तस प्रका्चना, बढ़ना ओर दूसर्तोको 
भ्रकाश्चित करना चादिये । 


( दष्ट अच्छा वद्‌ ) यहां सबके साथ सरल भाषण कर, 
(प्र्यङ् सुमनाः भव ) प्रयेकके चाथ उत्तम मनो माधनासे 
वर्तावि कर, जपने पास जो दो, वद दूसर्रोकी ` मलाई लियं 
( श्रयर्छ ) दान कर, यद दिती मेत्रके तीन उष्दे वाक्छ्द्धि, 
मनःचद्धि ओं आत्मञ्धद्धे च्ि भयत उत्तम द । इसी माभेवे 
इनकी पवित्रता हो खकती दै । । 

अगेके दो मेत्रेमिं दमे किन किन्‌ छक्तियोधे खदायता मिती 
है इसका उडेख है । 

से प्रथम ( देवीः ) देवियो अयव मातार्ओकी सदयता 
मिच्ती दै, जिनकी पादे विना मनुष्या उद्धार होना अखक्य 
६, ततश्चात्‌ ( सनता देवी ) खरल वाणी खदायता प्राप्त दती 
& । मचुष्यके पाख खे भवे बोजनेकी शकिषदोतों 
चखको उति असमव दै । इसके नंत ( अ्थ-+मन्‌ = आर्य 
भन) प्रष्ठ मके भावमे जे व्हायता दो ह वह अपू दी 
दै । इसके पन्वा ( कृ्स्पतिः ) ज्ञानी आौर ( ह्या ) ब्र्म्ानी 
खटायता देते है, इनमें ब्रह्मा तो भिम मजिलतक पंचा देता 
द । ये खव उन्नतिके उपाय योग्य ( राजा यवसे ) राजाकी 
रमि दी सहायक हो खकते ईं, राज्य हो अर्थात्‌ राज्या 
इ्रंव हो, तो दी खव परकारी उन्नति दंमवनीय दै अन्यया 
भक्य दे। इसके साध साय ( सोमः मादित्यः सूर्यः ) वन- 
स्पतियां गौर खवका आदान करटनेवाखा सूर्यश्रकाख ये बल ओर 
ारोग्यवर्धेक होनेवे सदायक द ओर अंतमे विशेष महप्वकी 
सहायता ( विष्णुः ) र्व॑ष्यापक देवताकी दै, जो सर्वोपरि दोनिसे 
सनका परिपाल्क भौर सबका चारक दै मौर इसकी खदायता 
घभीके व्यि अद्यत आक्देयक दै । जन्मसे छेकर मुक्तितक इस 
रकाद सहायतां मिलती रै जर इनकी सदायतायें जेता हुआ 


अथषेवेदका सखुवोच प्राच्य । 


[ काण्ड ३ 


मनुष्य सपने परम उत्पत्तिस्यानये यदं आकर फिर वदां दी 
पहुंचता दै । इन शब्दो सूवित होनेवाले अन्यान्य अथी 
बिचार करके पाटक अधेक बोध प्राप्त कर कते दे । 


सम्मय समस्थान । 


इस सूक्तम एकताका पाड स्पष्ट ॒शरन्दो द्वारा दिया है। 
(वाजस्य नु भरखवे सं बभूविम । मे. ८ )  बलकी 
उत्पत्तिके चयि दम अपनी संघटना करते देँ । ` संभूय-घमुत्थानंके 
विना शक्ति नदीं होती इखल्ये अपनी सहकारिता करके शक्ति 
वडढानेका उपदेश यां किया दै ! ( सवः जनः खंगत्यां 
समनाः असत्‌ । मे. ६ ) ˆ खव मचुष्य खदहकारिता चरने 
चर्मगे उस खमय परस्पर उत्तम मनके खाथ व्यवहार केर । " 
एिसान करगे तो सखघश्चक्ि बट नदीं सकती । यद उत्तम 
सौमनस्यका व्यवदार्‌ चिद्ध दोनेके च्यि (ह्म यक्ते च 
चय । मं. ५} ज्ञान ओर आत्मसखपर्षणका भाव बढाभो । 
संधराक्तिके चिये इनकी अल॑त आवद्यकता दे। भयुष्यी उश्नति 
तो व्यक्तिशः ओर च॑वशः दोनी ६, इखच्यि पदे वैयिक 
उन्नतिके उपदेश देकर पश्चाद्‌ साधिक खच्चतिके निर्देश कयि द । 
इख अकार दोनों मार्गोखे उन्नति हुई तोद पूण उन्नति हो 
खकेती दै । 


° काजस्य अ्रखवे खं बभूविप्र ` ( मं. ८ ) यह मन्त्र 
बहुत दृष्टस मनन करे योग्य दै ॥ यदा ° वाजः ° रब्दङ़े अथे 
देष्ि-- * युम जय, अन्न, जक, शक्ति, बल, घन, गति, 
वाणीका बक ` ये अर्थं ध्यानमें धारण करनेञ्चे इख मन्त्रभागका 
अयं ईस रकार होता दै~ * इम युद्धम विजय प्राप्त करनेके 
नरि संगठन करते द; अन्न, जल, खाद, पेय ओौर नादि पेश्च- 
योपमोगके पदार्थं प्राप्त करनेके यिय आपकी एकता करते टै; 
अपनी वाणीक्रा चल बढानेके चयि अर्थात्‌ इमारे मतकां प्रभाव ` 
बढानेके चयि अपनी संघटना करते दै, दभर एक भतस जो 
श्नन्द दम बोटेगे वे निःखन्देद अविक प्रमावद्ामीं बरनेगे; तथा 
इमारी प्रगति ओर उन्नतिका वेग नदढानेके चयि भी इम अपनी 
स्टकारिता बदति है । * पाठक इत मन्त्रा विचार कटनेके 
प्रवद्ध इष अथंका अवदय मनन करे १ 


उज्नतिके वि कंजूखीका भाव धातक ह इषच्ियि कटा है कि 
(अ-दित्छन्तं दापयतु) मं. ८) ˆ कंजूखको मी, दानन 
देनेवालेके मी दान देनेकी जर्‌ छकाजो, क्योकि उदारता 
दी खषटना टोती है ओर अनुदारताखचे निगडती है । भपने 
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पाञ्च धन तो चादिये परतु वद ( खवंवीरं र्य नि यच्छ । 


सऽ २० ] 


मं. ८ ) ' संपूण कीरत्वके गुणोके साथ धन चाहिये । ` अन्यथा 
कमाया हुषा धन कोई उठाकर के जायगा इसलिये वीरता 
साथ रहनेवाला षन कमानेका उपदेश यहां किया है । 

इध रीतिसे उन्नत इभा मुष्य दी कड सकता है छि “ मृन्े 
पाचों दिशां यथाशक्ति ब्र प्रदान करे ओर मनसे तथा 
हृदयद्चे ज संकल्प मेँ करू वे पूणं हो जाय । (मं. ९) ` इसके 
ये संकल्प निःसंदेह पूं हो जाते है । 

इरए्के मनम अनेक संकल्प उरते है, परत किङ संकल्प 
खफर होते दै ए संकल्प तब सफल होगे जब उन संकल्पो पे 
प्रवल राक्ति होगी, अन्यथा संकल्पो सिद्धता होना असंभव 
डे । इख सूक्तमें संकल्पो पीछे शक्रित उत्पन्न करनेके विषया 
बडा न्दोलन छया दै इसका विचार पाठक अवस्य करे । 
सुकते प्रारंभसे यदी विषय है-- 

* अपनी उत्यत्तिश्थानका विचार कर्‌ अपनी उन्नति करने 
जयि कमर कके उटठना, (भ. १); खषा सरर भाषण 
करना, मनके भाव उत्तम करना {मे. २); डान ओरं दाग 
भाव बढाना। (भ. ५); प्रप्त धन परोपकारम लगाना 
(भ. ५); सब मनुष्योको उत्तम विचार षारण करने, एकता 
बढाने ओर परोपकार करनेषटी ओर अङृत्त करना । (म. ६ ) 
खामथ्यै बढानेके लिय अपनी जापचङी संद्टना करना (मं. ८ ) 
अपने अंदर जो संङ्कचित विधारे होगे उनको भौ उदार 
यनाना (भ. ८); इस पूव॒तयारीके प्रश्वात्‌ सब मानिक 
सकल्पों़ी सफलता दोनेका समव दै । * संकल्योके पूव इतनी 


तेजखिताके खाथ अभ्युदय । (८७) 


खद!यक रावित उत्पन्न दोनी चाहिये । तव संकल्प सिद्ध देमि । 
इखका बिचार करके पाठक इस श क्तिको उतपन्न करनेके कायम 

~ रग जांय । इसङ़े नैतर- , सच स्थानमें उदको प्राणक्ि 
साक्षात्‌ दोती दे, छक स्थाने उसकी पुष्टि दोती दै, वह सदा 
प्रसन्नता बठानेवालीं ही भाषा बोलता है सिये वह्‌ तेजखि ता- 
के साय अभ्युदयको प्राप होता दै । (मं. १०) 


इख दरम मंत्रे “ गोखनि घाचं उदयं " यद वाक्य 
दै। “ गो" ऋ अथे है- ° इदिय, गौ, भूमि, प्रका, स्वर्गैखुख, 
वाणी । ` इस अथेका केर- ' इद्िर्योकी प्रसन्नता, बाणीकी 
प्रसन्नता, प्रकारका विस्तार, मातृभूमिका सख आदिक सिद्धता 
हाने योग्य म॑ भाषण बोलता हं ` यदह अथे इसे न्यक्त होता 
इ ॥ भागे ˆ तेजस्विताके चाथ अभ्युदय › प्रप्त करनेखा विषय 
कडा ६, उघके साय य “ प्रसन्नता बदढानिवाली बाणी बोलना 
कतना भावरयक्‌ इ, यदह पारक यां अवय देखें । इस प्रकर 
इख सूक्तके वक्योक पूर्वापर संचष देखकर यदि पाठ मनन 
करेगे तो उनको विरोषं बोघ श्राप हो सकता ह । 


सृक्तका संक्षेपसे यद्‌ विवरण है । पाट जितना भविक 
विचर्‌ करे उतना अधिक बोध वे श्राप्त कर्‌ सकते द । भिक 
विचार करनेके यिये आव्य स्केत इख स्थानपर्‌ दिये हौ है, 
इसलिये यहां आधिक ठेख बढानेको आवद्यकता नरी ३ । 
आनका वणन करनेके मिष कयि हुए सामान्य निर्देश मनुष्यकी 
उनात# नद्सक केष दोते ह, इखका अनुभव पाठक यदा कर । 
तदक यद्र एक अपूव शंखी दै । 


॥ यद्ां चतुथं अनुवाक समाप्त ॥ 


( ८८ ) | अथवेवदका सखवोध भाष्य [ काण्ड ३ 


कामाभ्रेका शमन । 
(२१) 


(ऋषिः - वसिष्ठः । देवता -- अभिः ) 


ये अश्रयों अप्स्वन्तर्ये वत्र ये पुरुषे ये अञ्भसु । 


य आंविवेशोर्ष॑धीर्यो वनस्पतीस्तेभ्यो अभिम्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ १ ॥ 
यः सोभ अन्तर्यो गोष्वन्तयं आविष्टो वथ॑पसु यो मृगेषु । 

य आविशं हिपदो यथतुष्पदतभ्यों अभिभ्यों हतम॑स्त्ेतंत्‌ ॥ २॥ 
य इन्द्रेण स॒रथं याति देवो वैश्ानर उत विं्वदाव्य[¦ । 

यं जोहवीमि एत॑नासु सासहिं तेभ्यो अभ्रिभ्यों हूतम॑स्त्वेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
यो देवो विश्वाचम्‌ कामंमाहुथं दवारं प्रतिगृहणन्त॑माहुः । 

यो धीरः श॒क्रः परिभूरदाम्यस्तेभ्यों अग्निभ्यो हतम॑स्तवेतत्‌ ॥ ४॥ 


अथ-- ( ये अच्रयः अ्छु अन्तः ) जो भियां जलके अन्दर है, (ये इन्र ) जो मेषे, ओर (ये पुरुषे ) भो 
पुरषने द, तथा (ये अदमस्ु ) रिलाजेमिं दै, ( यः जोषधीः यः च वनस्पतीन्‌ जाविवेश्च ) जो भौषधियेमिं भौर 

ज्ञो बनस्पति्योमे प्रविष्ट द ( तेभ्धः अधचिभ्यः पतत्‌ हते अस्तु ) उन अभियोके न्ये यड इनन दवे ॥ १ ॥ 

८ यः खोमेः अन्तः, यः गोखु अन्तः ) जो सोमंके अन्दर, जो मौके अंदर, (यः वयश्डयु, य, श्गवु 
आविष्टः ) जे पक्षियोमिं ओर जे सोतं पविष्ट ईै, ( यः द्धिषदः यः चतुष्पदः आविवेश्च ) जा दिषद भौर चतुष्पदो 
भ्विष्ट इभा है, ( तेभ्यः मच्चिभ्यः एत्‌ हुतं अस्तु ) उन अमिय लियि यद कदन दते ॥ २॥ 

( विश्वदाव्यः उत वैश्वानरः ) सबको जलानेवाला परंतु सवका चालक अथवा दितकारी ( यः देवः इन्द्रेण 
खरथं याति ) जो देव इन्द्रके छाथ एक रथपर बैठकर चलता है ( य पृतनासु साख जेष्टवोमि ) जे युद्धम विजय 
देनेवाला दै इस्ति जिखकी भ प्रार्थना करता दं ( तेभ्यः० ) उन अभियो लिये यह इवन दते ॥ ३५ 

(यः विश्वाद्‌ देवः ) जो विश्वकाः भक्षक देव दै, (य उ कामप्रं आहुः ) जिसको “ काम † नामसे पुकारे है, (यं 
दातारं धतिश्रङ्खन्तं आदुः ) जिसको देनेवाला भौर लेनेवाला भी कहा जात। टै, ( यः चीरः शाक्रः परिभूः अदाञ्बः) 
जो बुद्धिमान्‌, शक्तिमान्‌ , रमण करनेकाला भौर न दबनेवाला कहते दै ( तेभ्थ;० ) उन अस्नियोके चयि यह दवन दवे ॥ ४ ॥ 


भावाथं-- जो अमि जल, मेष, प्राणियों जथवा मुषयो, शिलां ओर भौषधिवनस्पतियोमें हे उनकी प्रसन्नताके लिय 
यद दवन हे ॥ १ ॥ 

जो अमि सोम, गोव, पक्िरयो, सृगादि पडओं तथा द्विपाद चनुष्पादोमि प्रविष्ट हुआ दै उसके ल्मि यद हवन ई ॥ २॥ 

खथको जलाकर भर करनेवाला परंतु खकरा संचारक जो यदह देव इन्द्रे साथ रथपर बैठकर रमण करता दै, जो युदधनें 
विजय प्राक्च करानेवाला दै उख भश्निके लिये यद दवन है ॥ ३४ 

जो अमि विश्वा भक्षक दै जोर जिखको ‹ काम ` कते है, जो देनेवारा भौर स्वीकारनवाला ६, भौर जो बुद्धिमान्‌ , समर्थ, 


श क 


सर्वे जनेवाला ओर न दवनेवाला है, उच भभिके जयि यद इवन है ॥ ४॥ 


श० २१ ] कामानि का शमन । । (८९ 9 


यै स्वा होतौरं मन॑सामि सैबिदुख्यौदञ्च भोवनाः पञ्च॑ मानवाः । 


वर्चोधसे `स सूरृताते तेभ्यो अभ्िभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ५॥ 
उक्षान्नाय वश्नाननाय सोम॑पृष्ठाय वेषसें । | 

तर्वानरज्ये्ठम्यस्तेभ्यो। अप्निभ्यों हतम॑स्त्वेतच्‌ ॥ ६ ॥ 
दिवं पृथिबीमन्वन्तरषं ये विद्यत॑मनुसं चर॑न्ति । 

ये दिक्व॑¶न्त्थ वतिं अन्तसतेभ्यों अमिभ्यों इतम॑स्तवेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
दिरण्यपाणिं सवितारभिन्द्र बृहस्पतिं वरणं भित्रमभ्रिम्‌ । 

विश्वान्देवानङ्गिरसो हवामह इमं कृत्यादं शमयन्त्वमिम्‌ ॥ ८ ॥ 
चान्तो अधिः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषंणः । 

अथो यो विंर्वदाव्य॑स्ते क्र्यादमश्चीञ्जमम्‌ ॥ ९॥ 


अथं ~ ( त्रयोदश भवनाः पञ मानवाः ) प्रयोदश्च भुवन भौर पांव मनुष्यजातिया ( यं त्वा मनसा 
दोतारं अभि संविदुः ) जिस तुक्षफो मने होता अर्थाव्‌ दाता मानते है, ( बचौघत्ते ) तेजस्वौ ( खूनताते ) स्यमषी 
शौर ( थश्चसते ) यशस्वी तषे ओर ( तेभ्यः० ) उन आभिरयेकि ल्य यह हवन होवे § ५॥ = 

( उश्चान्नाय वद्ाक्नाय ) जे बैलके ल्यि ओर गौडे स्थि अशन होता है भौर ( सोमणृष्ठाय ) भौषधि्ोरो पीडपर 
लेता है उ (वेघल ) नीके लिये भोर ( वैश्वानरज्येष्ठिञ्यः तेभ्यः० ) सब मतुष्योे हितकारी घेष्ठ उन अभियो लिये 
यष हवन हेषे ॥ ६ ॥ | 

(ये विषे भन्तरिश्च भु, विधुतं मनु सं खरन्ति ) घो दुलोक भौर अेतरि्षके भन्दर भर विदत भ॑दर भ 
मलुकूलता् संवार एरते दै, (ये विष्वु अन्तः, ये घाति अन्तः ) जो दिशानोरे भेदर भौर वालुक अदर है ( तेभ्यः 
अच्चिभ्यः ) -उन अन्नि्योकि लियि यह इवन होवे 9 ७ ॥ | 

( दिरण्यपाणि सवितारं ) उदणं भूषण इायमे धारण करनेवाले खविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अमि, पेदव 
भोर भागिररलकी ( हवामहे ) भायेना करते है कवे (इमं क्रञ्यादं मन्न शमयन्तु ) इष मांसमोजी भिक शान्त कं ५.८ ॥ 

(१ ५ ऋ 2 मासभक्ष अभि शान्त हमा, ( पुदषरेषणः शास्तः ) मयुष्य खकः अभि शान्त 
हभ ( अथ यः विभ्वद्‌एव्यः ) जर जो वको जलनेवार ममि है (तं क्रव्यादं अश्ली शमम्‌ ) उव मांसम्षक भभिको 
तने शान्त कियादै॥९॥ 


तण ^ ------ 

भावाथ -- तेर सुवरनोद परदेश भोर मनुप्यको बाह्मण हतरियादि पंच जातिया इषो अमिको मनसे दाता मानती ह, 
तेजस्वी, खल्यव।णीके प्रेरक, यशस्वी उख अमिके लियि यह अर्पण ह ॥ ५॥ 

जेः बैरक भौर गोको भक्त देता है, जो पाठकर ओौषषि्योको केता दै, ओ सवका धारक या उत्पादक है, उख घब भान 
्रष्ङप शभ्रिके चि यद अपेण है ॥ ६॥ । „ "न 

युलाक, अन्तरिक्ष, विद्युत्‌, दिशा, वायु आदिमं जो रहता है उख अ्निके ल्यि यह भ्ण है ॥ ७॥ 

सविता, इन्द, बृस्पति, वरण, भिन्न, भि भोर भापिरख भादि सच देरवो्ो हम प्राना करते ह कि ३ सब देव इस 
भांखभश्चक भमिको शान्त ङरं ॥ ८ ॥ 

यह भाखभोजो पुरुषनाराक भौर घब जगत्‌को जलानेवाला भमि शान्त हुआ दै, भेने इसको शान्त किव। दे ॥ ९॥ 


१२ ( अथै, भाभ्य, काण्ड ३) 


[ काण्डे 


॥ १० ॥ 


{ ९०) अथववंवेदका बोध भाष्थ । 
ये पर्वताः सोर्म॑पृष्ठा आपं उत्तानक्षीवंरीः । 
वातं; पजन्य आदुित्ते ऋन्याद॑मह्ीश्चमन्‌ 
~ 


अथै-- (ये सोमधृषठाः पंसा ) जो वनस्पतिरयोको पटपर धारण करनेषामे षत है, ( उपसानच्ीषरीः; आपः) 
~ दः भ (4 ० 
उपरको जानेवले जो जल है, ( वातः पञैन्यः) वाघ मौर पर्जन्य ( आल्‌ अन्चिः) तथाजो भभिहै (ते) वे चब 
(कभ्यादं अशीशमम्‌ ) मासमोजी घभिको शान्त करते हे ॥ १० ॥ 


"=~----~ 


भावार्थ-- जहां सामादि वनस्पतिया हं एेसे पर्वत, छपरको गतिये वलनेवानि जलग्रवाह, वायु भौर पजन्य तथा भति 
ये श्र तेव मांखमक्चक अभ्िको शंत करने खहायता देते हं ॥ १० ॥ 


कामाभिका स्वरूप । 

इख स॒क्तमे काम।मिको चान्त करमेका विधान दै । काभको 
अभ्निकी उपम। देकर अथवा अभिक वर्णनके मिसे कमो शान्त 
कटनेका वणन इस सृके बडा दी मनोरंजक ३ । यह सूक 
"वृहच्छान्तिगण › भे भिना है, खचमुग्व कामका शामन करना 
ही ^ बृहच्छान्ति" स्थापित करना है । यह मने का करिम 
खोर कष्टसाध्य कायै है । इख चुक्तमे ओ णमि ह वह ' क्याद्‌ › 
अर्थात्‌ कचा माश्च खनिवाखा दै, खाघारण जोग खमद्घते ह कि 
- इस पूक्कमर सु जकनेवलि अभिका वणन है, परु यद पत 
ठीक नदीं हे। कामरूप अभिका व्शन इघ सके ३ भौर यहीं 
कामरूप अचरि बडा मनुष्यभक्चक ढै । जितना अजि जकातां दै 
खसे खद गुणा यह काम जराता है, यद शत पाटक विचारी 
इष्टये देखेगे तो जान सक्ते है । इमल्यि इस्र सूक्तडे अभिका 
खूप पके दम निशित करते है । इका सङ्प अतानेषाके 
जो शनेक शन्द इख सूक्तम दै उनका विवार भन करते ६-- 

१ यो देवो विभ्वाद्‌ यै ड काम महुः 

(स्‌; २१, म. *) 

जो अन्निदेव ख जगतको जलानेवाला ह जीर जिसको 
“काम ` कहते है । 

इख मंत्रभागमे स्यष्टकहाटहै कि इव सूक्तं जो अमि 
वह “काम! हीदै। नाम निर्देश करनेके कारण इ विधय 
किसीको श्या करना भी शष उवित नहीं है । तथापि निश्- 
यी ढता लिये इश सूक्तके अन्य मंत्रमाग भब देखिये- 


९ क्याद्‌ अधिः । (सू. २१, मं. ९) 
मांख भक्षक अभ्नि। 
३ पुरुषरेषणः सर्चिः। (सू. २१, १. ९) 


पुरुषका नाशक ( काम ) भभि। 


कामकी प्रबलता्े मनुण्बङ। शरीर सृख आता हे भौर इख 
कामढ़े भरकोपदये कितने मनुष्य सदपरिवार मष्टभष्ट दो गये दै 
य॒ पाठक्‌ अहा विंचारद्ी ट्टे मनन क्रे, तो इन मत्रमार्गोका 
गमीर भर्थं ध्यानमे भा सक्ता दै । इस टष्टिसे-- 

8 विभ्वाद्‌ः म्चिः। (सू. २१, मं. ४,९) 

` विश्वा भक्षक (काम ) अभि 

यह विच्छ गा हे 1 भगवद्रौतामें कामको- 

काम पष ऋोघ पष रंजोशुणससुद्धवः । 

म्ाकानो महापाप्मा विद्धधेनमिदह वैरिणम्‌ ॥ 

(म, गी. ३।३७) 

च काम गडा ( मदाज्ञनः ) खानेवाला दे । “ मदाश्न 
( महा-अशनः ) भोर विश्वाद ( विश्क-अद्‌ ) * ये दोनों 
एक ही भाव वतानेवाले क्म्य ह। स्वसुच काम बहा खनेवाला 


-है, श्री कमी तक्ति हेती ही नरी, कितना डी खानेको 


मिके थद ष्द। अतृप्त ही रता है, इरा पेट कक जयत्को 
शां निस भीं मरतां नष्टी, इवीं अ्थंको बतनेवाला यह 
शब्द है-- , 

५ विश्व-दाढ्यः। (सू, २१, म. ३,९ ) 

सबको जानेवाला ( कनाम अन्नि ) 1 

य काम सनङ्खच शरवकों भसनेवाला दै, जब यह काम 
मन्म प्रबज् दोतां है, तष यह भदरसे जलने जगता है । 
ब्रह्मवयं धारण करनेवाला महुष्य अंदरये बढने लगता है ओर 
कामाग्नि भपने भदर्‌ बडानेवा। मनुष्य अद्रे जलने छ्गता 
है ! | निखका अेतःकरण ही जलता रहता है, उदके स्यि 
मानौ ४४ गत्‌ ही जनने नगता हे । निके मन्म कामा. 
भिष्ठी स्वां कलक चरती है, उसको न चल दात्त दे खकता 
है, न चंद्रमाकी अमृतप किरणे शांति दे खकती दै, षद्रतो 


ख० १७) 


खदा अशांत ओर संतप्त होता जाता है रेसी इख कामाभिकी 
दादकता दै 11 इघॐे साभने चद भनि क्या जला सकता है १ 
कामाभिकी दा्ककता इतनी अधिक है, कि उसके सामने यहं 
भौतिक अनि मानो शान्त ही दहै ओर इषीलियि मंत्र भासने 
^ इख अनिङो कामाभिक शान्ति करनेको कहा है ! › यदि यदं 
अनि कामाभि्ठि शान्तनटदोतो कामाभिको शान्तं केषर 
सकता है ॥ 

इख प्रकार इका गुणव्भ॑न कटनेवाञे जो विशेषण इश 
सृक्तमे भये दै, वे इघका खकूप निश्चित करनेमे बहे सहायक 
ह । इनक मनने निश्वय होत। दै, कि इस सूक्तम वर्णित इभा 
अमि साषारण भौतिक अभि नदीं है, प्रत्युत यह कामानि &ै। 
भौतिक अभिका वाचक अमि शब्द खतंत्र रीतिसे अष्टम 
मन्त्रमे भाय! दै, इसक। विचार करनेसे भौ इस सूक्तम वर्भित 
भमिका स्वरूप निशित दो जाता है। 

काम ओंर इच्छा। 

“ काम › न्द जैखा काम निक्ठारका व।चक दे उसी प्रकार 
इच्छा, कामनाका भी वाचक है। वक्ुतः देखा जाय तो ये 
काम, कामना भौर इच्छा मूलतः एक दी शक्तिके वाचक द | 
भिन्न भिन्न इन्दियेके साय सम्बन्ध दा जानेचे एक दी इच्छा 
शक्तिका ङूप्र जैख। कामविकारमे प्रगट हाता ओर वैदी 
अन्य ईदियोके लाल सम्बन्ध दोनेसे कामनाके रूपमे भौ प्रगट 
होता है । १९्द इनके अन्दर घुसकर देखा जाय ते ‹ सुक्षे 
श्वादिये ` इख एक इच्छ के सिवाय दूसरा इसर्मे ऊक भी नहीं 
ह, अपने अन्दर कछ न्यूनता दै, उछी पूरतीके ल्यि बादर 
क्रिस पदार्थ प्राप्ति करना चादिवे, वक बाह्य पदार्थ प्राप्त 
हनेसे मै पूणं दो जागा । इयादि प्रश्मरकी इच्छा ही ‹ काम 
अथव। कामना ` है । यदी इच्छा घथको चला रदी 2, इस 
लिये इखके। विशव़ी चालक शक्ति कहा दै । देखिवे- 

वैश्वानरः ( विन्व-नेता)। (सू. २१,म. ६) 

‹ यह ( विश्व-नर ) विश्वा नेता भर्थात्‌ विश्वकरा चालक 
(काम ) दै । विश्वको चलनेवाली यई इच्छासक्ति ह । यह 
क(मकषकति न होतो सारा चलना .अघम्भवदहै। पदार्थ 
मात्रे -श्मदे कम चेतन भौर भवै चेतन जगर्तूमे- यह स्पष्ट 
दिखाई देती है । ° इख विषयं प्रथम ओर द्वितीय मत्रका 
केयन स्पष्ट है । 

‹ इख कामलूप अमिके अनक सूप दै जर्‌ वे जल, मेष, 
पत्थर, जौषाधे वनस्पति, सोभ, गौ, पक्षी, पञ्च, द्विषद, 

कै 


कामाच का द्भव । 


(९१) 


चतुष्पाद, मनुष्य आदि खनते है । ( सं, १,२ ) तथा ‹ पृथिवी, 
अन्तरिक्ष, वियुत्‌, युलोक, दिशा, वायु आदिमं मी दै । ' 
(म. ५७) 
इख मत्रसे स्पष्टं दोजाता है ङि यह्‌ कामामि पत्थर जल 
जओषधिये) से केकर मन्यत घब सटिमे विद्यमान दै । ओष- 
धियां बठनेकी इच्छा करती दै, इष्ष फलमा चाहते है, पक्षो 
उडना चाहते ई, मनुभ्य जगतको जीतना चाहता दै इख प्रकार 
हरएक पद्‌।यं भपनी शक्तिरो ओर अपने अधिकार क्षेत्रो 
कैलाना चादता है । यदी इच्छ। दै भर यदी छम दै। यदी 
बह जननेन्दियङे साथ अपना सव॑ष ओंडता दै तब उको 
कामविकार कहा जता है, परु मूतः यह राक्ति वदी ई, 
जो पके इच्छक नामघरे प्रसिद्ध थी । यदी खाकी रमना 
° गाय ओर बैरछोको पारती है ओर्‌ उनो खिर ती-पिकाती 
दे, ओधिर्योको पाक्ना करती दै । ` (म॑. § ) 


कामकी दाहकता । 


वस्युतः भौतिकं अभ्नि जरती दै, रेखा भनुमव हरएक 
आता है, ओर काम या इच्छाकी वरैखी दाहकता नीं ह पेखा 
मी न म।नते दे, परंतु साधारण इच्छा क्या, कामना क्या 
आर्‌ कामविकार क्या इतने अधिक दाहक दहे, डि ' उनका 
दादकताके घाय भग्निश्ची दाहकता कुछ मो नदीं ३ 11 

राज्य बढानेकौ इच्छा कई राज्य चाले बढ़ जनिङे कारण 
परथकीके अपरके कईं राधकं पारततत्यङ्की अभि जला रदी, 
इख स्वाथकौ. इच्छाके कारण इतने भयंकर बुद्ध इपए र भौर 
उनमें मचुष्य इतने अधिक मर चुञे है करि उतने ऊभिङ्को 
दाकतस्ति निःंदेह भरे नही टँ । इघील्ि इको तृतीय मंत्र 
( ¶्रतनाञ्च सासहिं ) भर्थात्‌ युद्धम विजयौ कहा है । 
किष भ पक्षौ जीत हहं तो इधीकी वह जीत हेती ह 111, 
„ एर खमाज दुसरी सभाजको जपने स्के कारण दब रहा 
द, उपर उठने नहीं देता हे, दबी जात्यो जितना बाहे 
खाथघाधन कियाजा रहै, यह एकी खार्थकोी कामना- 
काही प्रतापट। धनी लोग निर्भनोक् दशा रहे है, मबिकारी 
गं प्रजो दना रहा है, एर समरथ रष दूरे निल र्टको 
दबा देत दै, इखी प्रकार एक भा दूषवरे माईकी चीज छीनता 
हे, ये सदै कामकरेदी रपद, ज मनुष्योको अदर दी अद्रे 
जला रहे दै । 

ख सुंदरं रूपकी कामना करता ई, कान मधुर स्वरी 
अभिराषा करता दै, जि्हा मधुर रसोकी इच्छुक ३, इसी 
प्रकार अन्यान्य ईुदरियां अन्यान्य विषयोको चाहती दै । इनके 


अ, 


कारण जगत जो विष्वं जर नादो रेदं, े किति 
चपि नींद] इतनी विनाशक राति इ भौतिक अभिमे 
(1 - 

काम, कोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर ये मनुष्यके छः 
गु, इन राओ खबसे सुख्य श्र “ काम › ३, सघ बकर 
इसके अदर विनाशकता है । यद प्रेमे पाच बाता है, सुख 
देनेका प्रजोमन देता टै ओर छ खख पहुंचता मी है । परंतु 
अद्र अदरपे एसा काटता है, कि क्ट जानेवालेढो अपने कट 
जानेका पता तक नदीं रता |!| इख कामविकाररूपी शन्रुकी 
विनाशकता सव शान्नोमें प्रतिपादन कौ है । हरएक धर्मपुस्तक 
इसे बचनेका उपदेश कर रहा ई । 


जिच सभय कामविकारद्मी ज्वाला मने भडक उठती है, 
उस समय दा प्रतीत होत। है @ सून उबल रहा है । खुनके 
उबलनेका भान स्ष्ट होता है, शरीर ग्म हो जातां ३, मस्तिष्क 
तपता दै, अवयव शिषिल हो जाते है, मस्वककी विचारशक्ति 
इट जातौ है ओर एक ही काम मनम राज्ञ करने लगता है । 
खनको पीसता हे, शक्तौको नष्ठ करता ह, वीर्का नाश्च करता 
दे भौर आयुका क्षय करता इ । ये खव लक्षण इसकी द।६- 
कतक द । इक यद विष्वंखक श्चक्ति देखकर पाठक टी 
विचार कर सकते दँ कि इसकी विनाश्कत।की आभिके खाय 
क्या ठ॒लना हो सक्रती ह १ इषलिये मंत्रे कदा दुभ विरोषण 
( विश्व-दाग्यः ) जगतको जलनिवाला इखके अदर बिलकुक 
घाये हो जाता | 

इस थक! विचार करके पाठक " कामी द।दइकता ° जानें 
ओर इसकी द्‌ाहकतासे अपने आपको बचानेक। उपाय दर । 

न द्बनेवाटा । 


चतुय मंत्रे इसके विडेषण चिश्वाद्‌, दाता, भ्रति- 
गृह्णन्‌ , धीरः, शक्तः, पारेभूः, सदाभ्यः › भये है 
भौर इसमे इका नाम ( यं काम मादुः) ˆ काम › करै 
कहा है । अर्थात्‌ इी कामाभिंक्े ये गुणबोधक विज्ञेषण हं । 
इसलिये इनके अर्थ देखिये- 

ˆ यह काम ( बिशभ्वाव्‌ ) जगतो खनेवाल, (दाता ) 
दान देनेवाल, (प्रतिगरह्खन्‌ ) आयुष्यादि लेनेवाा, (घौरः) 
चै देनेवाला, ( शक्रः ) शक्तिराकी, ( परिभूः ) खसे 
बढकर दोनेवाल, ( अदाभ्यः ) न दवनेवाला है । ' 

। (१.४) 

विचार छरनेपर ये विशेषण कामे विषयमे बडे सार्थ 
पेखा ही प्रतीत होगा । जिस समय मनम काम उतपन्न होता ३ 


अथववेदका सबोध भाष्यं । 


{ काण्ल प 


चस समय बुद्धीको मलिन रता दै, भपनी इच्छा तृप्त 
करनेके लिये भावदयक वैय अथवा स्रादेस उत्पन्न करता दै, 
अन्य समय भीर दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकार 
लइरमे बडे साहशके कर्मं करने लगता दै, जन यह्‌ मनम 
बढता दै तव छ अन्य मावनाओंको दबाकर्‌ अपना भयिक।र 
सबपर जमा देता दै, दबानेका यत्न करनेषर भी यद छल कर 
अपना प्रभाव दिखाई देता है ! इख प्रकार पूर्वोक्त विशेषणो 
आदाय यां विचार करने स्पष्ट हो सकेगा । इसके दाता 
ओर प्रतिग्रहीता ( अथर्व, ३।२९।७ मे मी ˆ कामो दता 
कामः प्रतिग्रहीता ' क] दै )येदो विशेषण भी विशेष 
मनन करने योग्य दं । यद ईिचित्‌सखा खख देताहै आर 
बहुत खा वीयं हरण करता दै, ये भर्थं पूर्वापर चयतिघे यहां 
अन्वर्थक दिखाई देते है । साधारण कामनाके अर्थम देने भौर 
लेनेवाल। कामनसि दी प्रशृत्त दता दै, इसलियि यह काम दी 
देनव लेको दानमे ओर लेनेवलिको लेनेमे प्रवृत्त करता दै, यद 
६७ मंत्रका आशय भी स्पष्ट दीदै। 

पचम मनम ° त्रयोदश्च भवनों रहनेवाे पंचजन इको 
मनघे मानते द, दाता करके पूजते दै ' देवा कदा दै । द्पू्णं 
जनता काभकी दही उपासना करती दै यह नात इख मंत्रे 
कटा दै । कदं विरक्त खत मदन्त इस कामश्नो अपने आधीन 
करके परमात्मोपाखक होति दै, अन्य संखारी जन तो कामको दी 
अपने खवेखका दाता मानते द । इस प्रकार इव कामने दी 
परव जगत॒पर अपन। भयिकार जमाया दै । जनता समक्षती ई 
कि ( वचैः) तेज (यशः) यश्च भौर (सुच्तं) ख्य 
आदि ष कामके प्रमावसे दी सफल ओर सुफल होता इै। 
खबलोगजो संसारम मप्र दै, इसीकी प्रेरणासे. चले दहै मानें 
इसके वेगवे घूम रहे दै । जो सत्पुरुष इसके वेगसे मुक्त होकर 
इख कामको जीत लेता दै वदी श्रेष्ठ होता हुआ सुक्किका भयि- 
कारी होता दै, मानो इफ वेगसे छूट जाना दौ मुक्ति दै। 
परंतु कितने थोडे रोग इसके वेगे अपने आपको मुक्त करते 
ह १ यदी इख सूक्ते मनने सभय विचार करने योग्य 
बात दै। 

इन्द्रूका रथ । 

तृतीय मैत्रे कद। दै किं ' यदह छाम इन्द्रे रथपर तैटकषर 
( इन्द्रेण सरथं याति) जाता ै।' (म. ३) य 
देखना चदय छि इन्द्रका रथ कौनसा £ १ ° इन्द्र › नाम 
जौवात्माका दै ओर उसका रथ यह शरीर ही है । इख विषयमे 
उपनिषद्‌ वचन देखिये--~ 


खं० २९|| 


आत्मानं रथेन विद्धि शरीरं रथमेव ठ । 
शन्द्रियाणि हयानाडइर्विंषयांस्तेषु गोचरान्‌ ॥ 
( कठ. उ. ३।४ )} 

" आमा रथे बैठनेवाला है, उसका रथ यह शरीर द 
ओर इद्रेयां उस रथे घोडे दै, जो विषयोमे धूमते दै । ' इस 
वर्णनसे इन्द्रके रथका पत। लग सकता दै । इख उपनिषद्वचनके 
" इन्द्रिय * पदका अथै ' इन्द्रो शक्ति › दै । हमरे इन्द्रिय 
इन्द्की शक्तियां दी है, यह देखनेखे आत्मा ही इन्द्र है इस 
विधयत्रं निश्चय दों सकता दं । 

इख इन्द्र॒ अयात्‌ आ्म।के सरीररूपा रथम यह ˆ काम 
्ेठता है यह विधान तृतीय मनक! है- 

यः इन्द्रेण सरथ याति। (सू. २१, मे. ३) 

* जो छामरूप अगमि इन्द्रके रथपर बैठकर जाता है" इस 
वाक्यका अधं भव स्पष्ट हुजा दी होगा । पाठक जान सक्ते हैँ 
कि इख शरीरम जैसा जीवात्मा दै अथवा इन्दर है, उसी प्रकार 
काम भी है, दोनों इको चलानेवलि द । स्थूल टष्टिसे देखा 
जाय तो काम अथौत्‌ इच्छादही इसको चला रदी है। इष 
रकार इघ शरीरम कामकी स्थिति दै । 

कामरूपी यद अभ्नि प्राणियोके शरीरम जरु रदी दै इसको 
अभिक प्रज्वलित करना उचित नहीं, प्रत्युत इसको जद्‌।तक 
अयल्न हयो कता दै, उतन। प्रयत्न करके शात करनेका दौ उपाय 
करना चाद्दिये । इसको शंत करनेका उपाय भव देखिये-- 


कामशान्तिका उपाय । 

नवम मंत्रे इस कामाभ्निके शान्त हो जानेका विधान है। 
देखिये वद म॑त्र-- 

श्यान्तो आश्चिः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः। 

अथो यो विश्बद्‌एव्यस्तं कव्यादमशशाशमम्‌ ॥ 

(स्‌. २१, मे. ९) 

" यह मांपरमक्षक कामरूपी अमि शान्त हुआ, यह मनु- 
ष्यक! नाशक कामरूपी अभि शान्त हुभा, जो यह सबको 
जलानेवाला कामाभि दै उदको मेने शान्त क्रिया है1› इस 
मन्त्रम इख कामाभिको मैने शंत किया रेखा कदा दै, इष 
विधाने शान्त करनेका छ उपाय दै यह निःसन्देद सिद्ध 
होता दै । यदि एकं मुध्य इको शन्त कर सकता हतो 
अन्य मनुष्य भी उस मामस जाकर भपन शरीरम जरते रहने- 


वाञे इख कामानिको जन्त कर सक्ते दं । दरएस्के ररीरें 


यष कामानि जलता ह इघल्यि दरएकको चाहिये कि यह 
ड १ = (६ ह „= ट 
प्रयत्न करके इषो दान्त करनेका पुरुषाय करं भौर नारिमकं 


कामाच का शमन। 


(९१) 


शान्ति प्राप्त करर । इघको शान्त करनेष्ा उपाय दोष्ष रहे भष्टम 
मैत्रे भागने जर नवम मन्त्रसें कदा दै-- 

° हिरण्यपाणे खविता, इन्द्र, बरदस्पति, वरुण, भित्र, अभि, 
विश्वेदेव, भङ्गिरख, इनक] दम यजन करते दै,ये इष मसि 
भक्षक कामामिको शांत करं । ' (म ८} 

 सोमवक्ठी जिनपर उषती है वे पवत, ऊपर शमन करने- 
बाले जर, वायु, पजन्य ओर अम्रिये इख मांसभक्षक कामा- 
ननिको शान्त करं । ° { म० १०) 

इन दो अनम जो माये.क्डा है वह कामाभ्नि शान्त करने- 
वाला है । ये मन्त्र उपायकथन करनेके कारण अन्त मदत््वक 


दं अ।र इनका इस करण आघक मनत करना वाद्ये | इन 
` दो मरन्त्रोमं जो उपाय के हं, उनका क्रमपूवक्‌ चन्तच अन 


कते दै- 

१ सोमपृष्ठाः पचताः- जिन परतोपर चैःमवह्ली अथवां 
अन्यान्य ओषाधियां उगपी दँ वे पवेत कमभि शान्त करने 
सहायक होते द । इसमं पदला बात तो उन पर्वतोका दान्त 
जख्वायु क।मको भडकने नदीं देत्‌। है । शीत प्रदेश्चकी अपेक्षा 
उष्ण प्रदेशमे कामाभ्भिकी ज्वालां शीघ्र ओर अधिक भडक्‌ 
उठती दे । उष्ण देके लोग भौ हसी कारण छोरी भयु 
कामाभ्िे उदीपित होते दं । इख विषयमे दूसरी बाल यदह दै कि 
सोम भादि शीतदीयवाखी ओंषधियां सेवन करने भौ कामाभि- 
की ज्वाला शान्त होती है । सोमवष्टी उगनेवाे प्ैतरिखर 
दिमाल्यमें है, वहां दी दन्य भौषधिय। होती द। योगी 
लोग उनका सदन करे स्थिर मर दाषजीवी होते दहै। 
तासतर बात ईषम्‌ यद दं क पएेसी प्रहाडियोमें प्ररोभन कम 
हेते है, शरो जसे अखयधिक्‌ नदीं होते, इसलिये भी क।सकी 
उत्तेजना शदरों जेस यहां नदीं होती द । इत्यादि अनेक उपाय 
इन पदाडके साय सम्बन्ध रखते ह । ( म० १० ) 

२ उत्तानशीवसीः आपः -- जरु भी काभागिक्ा श्षमन 
करनेवाला है 1 श्लीत जलका स्नान, जलारयेमिं तैरनेखे घम- 
शीतोष्णता होती है जिषे कामश उष्णता दूर रोती दै, शीत 
जलसं मध्य शचसरका स्नान करना, जिसष्छो करिद्नान कते 
है, बह्मचये साधनके लिये बडा काभदायक है । गुप्त इन्द्ियके 
असपासका प्रद्‌श रानीके समय, या जिस समय कामका उद्रेकं 
दो जावे उस समय धो देनेसे ब्रह्मचयं खाधनमे बडी ख्टायत्ता 
होती है। इस प्रकार विविष रीतिषे जलकीं सहायता कामामिदी 
शान्ति करनेके कायेमं हाती दै । (म० १० 

३ पजन्यः-- मेध भर्थात्‌ व््टिका जल इस विषयमे 
ल।भङारौ टै । वृष्टि देते-खमय उसमे खडा दोकर्‌ उस आकाश- 


(९४ >) 


गे शाके जले स्नान करना भी बडा उत्तम्‌ दै । इससे शरीर 
खष्गता सम हौ जात है । इधके अतिरिक्त व्रृष्टिजक पानेसे मी 
शरीरके अदरक दोष हट जाति द । भौर कामक शान्ति नेमे 


सहायता होती दै । ( मे° १० ) 


8 अद्चिः-- आग, असनि यद वस्तुतः शरीरको भविक 
उष्ण बनानेवाला है । जो छोमल प्रकृतिके मनुष्य देति हे यदि 
उनके अप्निके साय कायं करनेका अवसर हभा तो उनके 
शरीरकी उष्णत। बढनेसे उनका शरीर अधिक ग्म हो जाता 
ओर उघके कारण उनको वीभदोषक्मी बाधा हो जात) ३) 
इसलिये इख प्रकारङ़ी अधिक कोमलता शर्यरक्चे दटानौ 
चाहिये । अमि प्रयोगे दी यह हर शकती है। दम दवन 
करते समय शारीरके अमिश्ठा उत्ताप लगता है, अन्थ प्रकारे 
भी दारीरको अमिष्टी उष्णत।से प्ररिचित रखना चादिये, जिसे 
किसी मय भ।गके साथ काम करन। पडे, तो उस उष्णताको 
रारीर सरद सकेणा । अभिष्टी. उष्णताका हानिकारक परिणाम 
शरीरपर्‌ न हेनेके लिगि इद प्रश्मर शरीरको सदनशक्तिते युक 
बनाना चाहिये । (भं १०) 

५ वतः-- वायु भी इस विषयमे जमदायक दहै । छद्ध वायु 
सेवन, तथा इद्ध वायुम प्रमण करने बडे छाम ड । प्रागायाम 
करना भीं वादुल्तवनकी एक लाभप्रद्‌ रीति हे । प्राणायाम करनेषे 
वीथदोष दूर हेति दै। प्राणायामके भभ्यासये मनुऽथ स्थिर वीयं 
हो ज।तादै। इष कारण वादको कामामिका दान्त करनेवाला 
कडा दै। जो जगत्न वायु ह वह शरीरम प्राण दै (मं० १५) 


६ सबिता-- सू भी इख विषयमे बडा सहायक दै । 
ज बात अमिङ विषयमे कटी है, वही सूर्ये विषयमे भी खल 
हे । कोमल प्रृतिवाले मनुभ्य सूर््रकाशमे धुभने फिरनेसे 
वी्दोषी होजति द, यद्‌ इद कारण होता है कि सूर््रकाश 
सहन ऋरनेकी राति उनमें नही देती । वस्तुतः सूरयका प्रडाश्च 
शरीर खस्थे स्थि बडा कभकारौ है । सूरयप्रकाक्षमे बड। 
जीवन दै । योढा थोडा सूयं प्रकाशखे अपने शरीरको तपाति 
जानेस ररीरकी खहनशक्ति बढती दै भौर शरारमे अदभुत 
जीवनरख संचारने लगत। है, आरोग्य बढ़ जाता है घोर 
यसी उष्णताघचे कामी उत्तेजना शरीरम दोनेकी संभावना 
च्मदोती दै । इष भरकारकी सदना बढनिका प्रयल्न करना 
हो तो प्रथम प्रातःक़ालके कोमल सूर्भकामे मण करना 
चादिये ओर पवात्‌ कठोर प्रकाशे करना चाहिये । यह्‌ सु्या- 


तपस्नान बडा ही कामदायक है! मत्रमे * हिरण्यपानिः 


सविता › ये शच्द नऊ ननेतकके सूरथके हौ वाचक ३, सोने 


अथवेवेदकः! सुबोध भाष्य 1 


[ काण्ड ६ 


रगके समान रंगवलि षिरर्णोवाला सूय प्रातः ओर घायं दी 
दत दै । ( मं ८) 

७ चरुणः-- वरुणक़ा स्थान समुद्र दै । इघल्यि घुदर- 
स्नान इ३घ विषयत लाभकारी दै रेषा दम यदं समक्ष खकते 
है । इषे जलग्रयोग भी भा सक्ता है । ( मे ८ ) 

< मिश्रः सूये, इख विषयमे पू स्थम कदा हौ ह । 
यदि ‹ हिरण्यपाणि सविता › पूर्वाह्न है तो उसके गादके 
सूयेद्म नाभ मित्र दै । पूर्वोक्त प्रकर यह भ लामदायक हे | 
मित्री प्रेमृ्टिक। उदय होनेसे भी अथीत्‌ जगतृढी ओर 
प्रमपूं भित्र दष्ट देखनेसे भी बडा लाभ दाना संमव हे । 
(म॑ ८) 

९ विभ्वे देवाः-- अन्यान्य देवताभोके विषयमे भी इ 
प्रकार विचार करढे जानना चाये भौर उनसे मपना लाम 
करना चाहिये । इख विषयत्रे बडा] विवार करन। योग्य है । 

१० इष्र्पतिः- यह हानकी देनत। दै । ज्ञानदे भौ 
कामाभिकौो शांति साधन करनेमे बहायता हो सकती दै। 
ृदेस्पति नाम “ शुर ' का दै । गुस्से ज्ञान प्राप्त श्रे. उ 
ञानके बले भपनेश्नो बचाना जाहिये भर्भात्‌ हामिदा संयम 
करना चादिये। यदं नो शान भावरेयक दै वह शरीरराल, 
मानखशाल्ञ, भध्यात्मशान्न इलयादिक्ा हान हे । साच हौ प्राच 
भक्तिमागे, ज्ञानमगे भादिकाः भी श्ञान होना चदे । 
( अर [4 ) 

११ अङ्गिरस्लः-- भंगरसकी विया जाननेवाले ऋषि । 
शरीरमे सत्र द॑चार करनेवाला एक प्रकारका जीवनरस है, 
उसी विया जो जानते है, उनसे यह विया प्राप्त करक उश्च 
विद्या द्वारा कामाभ्निश्ा शमन करन।[ चाहिये । योगाधनतने 
इघ विषयक अनेक उपाय कदे है, उनका भी यहां भुसेधान 
करना चाद्ये ( (पं ८) 

१२ इन्द्रः- ईन्द्र नाम जीवातमा, राजा भौर परमात्मा 
दै। इन तीनोक्ा कामाभिक्ठी शान्ति करनेमे बड; सवेष है । 
जीवात्माकषा आस्मिके बल बढाकर ुभसंकल्पेकि द्वारा भपने 
भन्दरके कामविकारका सेयम करना चादिये । राज।को चाद्ये 
कि वह अपने राञ्यमे ब्रह्मचये भौर संयमका वादुमंल बढ़ाकर 
कामाभ्िकी शान्ति करनेकी सबके स्वि घगमता करे । राष्ट 
भष्याप्कवगे ओर्‌ संरक्षक भभिकारी वभे ब्रह्मचादी रखकर 
राञ्य चानेका उपदेश अपवेवेद ब्रह्मच सूक्त [ शै, | 
१०।५( ७) १६} म कदा है । वह वदं भवदय देखने योग्य ` 
हे । इने राजाके कतंम्यका पता लय खकता द | यदि राज्यने। 


ख्‌ ९२] वचेः्रासि सूक्त । (९५) 


अध्यापक गण पूणे ब्रह्मचारी हां ओर राज्यशासनके अन्य परमात्मा तो पूर्णं ब्रह्मचर्यका परम आदश हे, इसकी भाक्त 
ओहदेदार भी उत्तम ब्रह्मचारो हों तो उघ राज्या वायुमेडर ओर उपाखनासे कामाभेका शमन हाता ह है । सब ऋषिमूनि 
ही ब्रह्मचयेके लिये अनुकूल दोग! भौर एसे राज्यम रहनेवाे भौर योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनसे भनःसंयम द्वारा 
कोर्गोका ब्रह्मचर्यं दना, सेयम होन। अथवा कामाभ्निका शमन कामािका शमन करके अमर हो गये 1 । 
दाना निःसन्देद खसाघ्य होगा । घन्य है रेते वैदिक राज्य इख प्रक।र उपायका वणेन इस सूक्तम किया है 1. यह सूक्तं 
कि जहां खब्र अधिकारौ वमे ओर अध्यापकं वगे बह्मचारी हेति अलखन्त मदत्वका दै । इषका पाठ “ बृदच्छान्तिगण ` मे क्रिया 
दे । वेदिकूधर्मियोको एसा प्रयस्न करना ऋदिये छि रेखे राज्य है । खचमुच यड सृक्त बृहती शांति करनेवाला हीहे। जो 
इस भूमेडलपर स्थापित हों भौर सर्वत्र ब्रह्मचर्यशा वायुमेडल पाठक इसके अनुष्ठानसे इस शतिक खाधन। करगे वेदी धन्य 
फैले । इसके नेतर इन्द्र शब्दका तीसरा अथे परमात्मा है । यद गे । 


से 


वर्चःपापि सक्त । 


(२२) 
( षिः - वसिष्ठः । देवता -- वच॑ः, बृहस्पतिः, विभ्वेदबाः ) 
हस्तिवचेसं थतां बृहद्यशो अदिस्या यत्तनव्‌¦ संबभूषं । 


तरसे समं॑दुम॑श॑मेतदटिसे देवा अदितिः सजोष्‌।; ॥ १॥। 
मित्रश्च व$णर्चेन्द्रौ रुद्रर्च॑ चेततु । | 
देवासों विश्व्बायसत्ते मांन्तु वचैसा ॥ २॥ 
येनं इत्ती बचैशवा सेबभूव येन राजं मनुष्ये मि्खं१ न्तः । 
येन॑ देवा देवतामग्र आयन्तेन मामच षचेसापरं व्चखिनं कृणु ॥ ३॥ 


। अथै ( चम्‌ अदिस्ाः तन्वः ) जो मदिति भरर ( संबभूव } उपज इभा उ ठ इनस यम्‌ अदिस्याः तन्वः ) जो भदितिके शरीरे ( संबभूव ) उत्पल इभा दै इह ( दल्तिवचंसं बृहत्‌ 
यक्षा; ) दाथीके बल्के धमान व यक ( प्रथतां ) केले । ( तत्‌ एतत्त ) वद यह यश ( सवं सज्ञाषाः विष्व देवाः 
अविति ) खव एक मनवाले देव भोर अदिति ( मयं सै अदुः ) भते देते दै ॥ १ ॥ 

(भित्र वरुणःलदन्द्रः चरुद्रः च) मित्र, वरुण, इन्द्र भौर ख { € हि ~. ॥ 
धायस) देवां; ) गे विशवे भारक देष ( वचसा मा अञ्जन्तु ) स मञ्े = ॥ क 

( येन वसा दस्ती संबभूव ) जिस तेजसे दायो उतप् हुभा दे, नोर ( येन मनुष्येषु अण्डु च अन्तः राजा 
संबभूव ) निर तेज भनुप्येमि जोर जरकि अन्दर राजा हुभा हे, नौर ( यन देवाः अने देवतां आयन्‌ ) जिच तेजसे. 
देषोने पके देवत्व प्राप्त किया, ( तेन वचंखा ) उ तेजसे, दे भमने । ( मां मथ वचस्विनं कृणु ) सुरे आज तेनसा 
कर ॥ ३॥ 
` ` भावार्थ जे मू तिङ भन्द्र ष ह, जो दायी भादि पञ्चमि मता ह बह उ सतम उद्घ ८८३ भादि पञ्चमि भाता है, वह बर मुके अवि, खन देव एक 
मते मक्षे बल देवे ॥ १४ ॥ ^ 

मित्र, वरुण, इन्र ओर सद ये विश्वके चरक देव मुने उत्साह देव, शान देवे बौर सु तेजसे युक्त करं ॥ २ ॥ 

जिश् बले हाथी सब पञभोमिं बलवान्‌ दुभा दे, जख बरवे मनुभ्योे अन्द्र राजा अलवान्‌ हाता है भीर भूमि तथा जलपर 
भी नधना शासन करता है, जि रसे पदे देवेनि देवत च्छा किमा था, हे तेनके देषु | वह बल आज सूक्ते प्राप्त होवे ॥ ३५ 


(९द ) 


अथर्वेदक। सुधोध प्राप्य । 


[ काण्ड र. 


यत्ते वचौं जातवेदो बहदूर्भवल्याहुतेः । 
यावल्छ्य॑स्य वच आसुरं च हस्तिनः । 


तावन्मे अशिना वचै आ ध॑त्तो पृष्कैरस्रजा 
यावचत॑सः प्रदिशञशवकषयोव॑स्समइनुते । 
ता्ैर्समेलिन्द्ियं मयि तद्ध॑स्तिवर्चसम्‌ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५॥ 


हस्ती मृगाणां सृषदामतिष्ठाबान्भूव हि । 


तस्य मनेन वच॑साभि षिंज्ञामि सामहम्‌ 


॥ & ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ 

अर्थ-- हे ( जातवेद्‌+ ) जातवेद ! ( ते यव्‌ वख आहुतेः इत्‌ भवति ) तेरा जो तेज नाहुतियेश्चि बडा 

होता है ( यावत्‌ खुयैस्य, आसुरस्य ्स्तिनः च चः ) जीर जितना सूयंका ओर भाद्र हाथी [ मेघ } क। बल भैर 
ष (प [4 क. [ना ९ ४५ भ [] 

तेज होतादै, दे ८ पुष्करव्रज्ञो अश्विनौ ) इुष्पमाला धारण करनेवाले अश्वि देवो । ( ताषत्‌ वचः मे आ धत्तां ) 


उतन। तेज मेरे लिय धारण कौजियि-॥ ४ ॥ 


यावत्‌. ( चतसः प्रदिश्शः ) जितनी दर वारो दिश्य है, ( यावत्‌ चष्ुः समदनुते ) जितनी दूर दष्ट फैलती दै, 
( त।वत्‌ मयि तत्‌ ह स्तिवचच॑सं इन्द्रिये ) उतन। मुक्षम वह हार्थीके खमान ददियोका ष्ठ ( सं पेतु) इकट्। होकर 


मिले ॥ ५१ 


८ हि खुषदां स्गाणां ) जषा शच्छे चैठनेवाले पश्चमे ( हस्ती मतिष्ठावान्‌ बभूक्न ) हाथी बडा प्रतिष्ठावान्‌ 
इञा है, ( तस्य भगेन वर्चसा ) उसके दश्च भौर तेजके साथ ( अहं मां अभि षिञ्चामि ) मै भपने भपको अभिषिक्त 


करता ॥६॥ 


भाषाथ - हे बने हुएको जाननेवाके देव | जे तेज अभिमरे आहृतिवां देनेसे बढता दै, जो तेज पूर्यमे टै, ज असुरे 


कथ । कक 3, 


तथा हार्थीमे या मेघेन है, हे भक्विदेवो | बह तेज सुक्षे दीज्यि ॥ ४ ॥ 
चार दिशाएं जितनी दूर फेल दहै, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती दै, उतनी दरतक भेर साभध्यैका परमाव कटे ॥ ५ ॥ 
नेसा क्थी पडले बडा बलवान्‌ है, वैखा षर ओर रेशवयं मे प्राप्त करताट्भं॥ ६॥ 


काक माजनस बल बटाना। 


शरीरका चल, तेज, आरोग्य, वयै भादि बढनेके ` संबधका 
उप देश करनेवाला यदह सूक्त दै । प्राणि्योमिं दाथीका शारीर 
( हरस्तिवचचेखं । म॑* १) बडा, मोटा भौर बलवान्‌ भी 
होता दे । हाथी शाकाहारो प्राणी है, इसीका आदसं वेदने यदौ 
रथय दै; सिंह भोर भ्याघ्रका आदरे लिय नरी । इससे सूचित 
होता दै कि मनुष्य शाकमोजी रइता हुआ अपना बल बढाव 
जौर बलवान्‌ बने । वेदक शाकादार करनेके विषयकी आशा 
इख सूक दवारा अप्रयक्षतासे ग्यक्त हो रदी है, यद' बात पाठक 
यदा सरण रखें । 


~~ --~--~- ~~~ 


बलप्रा्िकी रीति। 


अदिति ' परकृतिकौ नाम दै, उस मूल ग्रह्तिमे बहुत बक दै, 
इस बलके कारण ही भरछृतिक्छो ` अदिति ` अर्थात्‌ ' अदीन › 
कदते दे । इ प्रकृतिके ही पुत्र सूयै-वद्रादि देव ई, इसीखियि 
इख प्रकृतिको देवम।त।, सूर्यादि देरवोी माता कदा जाता है । 
मुल प्रह्ृतिका दी बल वितिघ देवम विविध रीत्ति्े प्रकर हुमा 
दै, सूरये तेज, वाम जीवन, जलम शीतता आदि गुण इ 
देरवोकी अदिति माताञ्े इनमें आ गये ह । इख लिये प्रथम 
मेत्रमे कडा है छि" इन खब देवो प्रकतिका अमर्याद बल 
मुच प्राप्त हो ।। (म० १) घचमु मनुष्यको जो बल प्राप्त 


ख २९१] वीर पुश्रका उत्पाते । | (९७) 


दाता ह वह प्रथ्वी, आप, तेज, वायु भादि देवों खहायतावे विश्वधारक देव मेरी शक्ते बढवें। ° (मं २) यदि इने. 
४५ ह न्न = 9 [प प 
ही प्राप्त होता है, छिस भन्य रीत्तिसे नकीं होता ह । यदह बल जीवन रसपूण षत प्रवादोसि अपना सेबेषदी हरः गयातो 


म्रा करनेकीं रीति है । ईन देवोके साथ भपना संवैध करने ये देव इमरी शक्ति केसी बढाेगे १ इस लिये बल बढाने 
जपने शरीरका बर बढने लगता ह । जलम तैरने, वायुम वाखको उचित है कि वे भपने दारीरकी चमदीका संर्बध इन 
ष 


अनण करने अयव चेलकूद करम, धूपसे दारीरणन तपाने अर्यात्‌ देवो भगृत भवाहि साय योग्य माणसे दोने दँ 1 

शरीरी चमीके घराय इन देवा सम्बन्ध करने शरीरश्च क ददा स च ०9 (6 

ग य र ०, गिण न जन्य म्रोका आशय स्पष्ट दीदे । मरियल ओर बलवान्‌ 

होनेका सुख्य कारण यदं इस सृक्तने स्पष्ट कर दिया है । जो 

दितीय मत्र कदता है छि ' ( मिश्र ) सूयं, ( वरुणः ) पाठक इख सृक्तके उपदेशके अनुखार आचरण करेगे वे निःसंदेह 
अल्देव, ( इल्द्रः ) वियुत, ८ सद्र; ) भमि अथव। वायुये बल, वीयं, दीर्घायु जोर आरोस्य प्रपत करगे । 


न ~ 


वीर पुत्रकी उत्पत्ति । 


(२३ ) 
( ऋषिः ~ ब्रह्मा । देवता -- चन्द्रमाः, योनिः, चाद पृथिवी ) 
येन वेहद्नभूविंथ नाश्च्यामसि तत्त्‌ । | 
इदं तदुन्यत्र त्वदप॑ द्रे नि द॑ षमसि  ॥१॥ 
आ ते योनि गभं एतु पमान्नाणं इनेषुषिम्‌ । | 
आ बीरोऽत्रं जायतां पुत्रस्ते दश॑मास्यः ॥ २॥ 


-- 


अथं-- (येन वेदत्‌ बभूविथ ) निख कारणसे तू वन्ध्या इदं ठै, ( तत्‌ त्वत्‌ ना्ायामात्ति ) चह छारण वुक्षसे 
हम दुर करते दं । ( तव्‌ इद्‌ ) बह यह वैष्यापन ( अन्यन्न तवत्‌ दूरे ) दरी जगह तेरेखे द्र ( अप नि दध्मसि ) दम 
के अति ५॥ १५ 

( पमान्‌ गभेः ते योन्निभ पतु) पुदष सभे तेरे गर्भाशयमे आ जवे, ( बाणः इषुधि इव ) जैखानाण 
तूणीरमे होता दै । ( मनर ते ) यद॑ तेरा ( वदामास्यः वीरः पुरः आ जायतां ) दस मदने गरम रहकर बीर पुत्र 
उत्पन्न ह ॥ २॥ 


भावाथे- दे न्नी | जि दोषके कारण वुम्दारे ग्मयम गभेधारणा नहीं होती दै भोर तू वन्ध्या बनी है, वह दोष 
च तरे गर्भे दूर करता हं भौर पूण रीति बह दोष तुकषसे दूर करता रं॥१॥ 
५ सः < , 
तेरे गर्माशषयतें पुरुष गमं उत्पन्न हो, वहं गभे वहां द मासतक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हभा उससे उत्तम वीर पुत्र 
दक्षे रस्पन्न दवें ॥ २ ॥ 
१३ ( अथव. भाभ्य, काण्ड ३ ) 


(९८) अ यर्ववेदका इटबोघ श्वाण्व । [काण्ड ३ 
पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमानयं जायताम्‌ । 

भवासि पुत्राणां मादा जातानां जनया यान्‌ 

यानि मद्राणि बीजान्यषभा जनयन्ति च । 

वेस्स्वं पुशरं बिन्दख परा प्रघ्र्धेल॑का भव 

कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गभ एतु ते । 

विन्दस्व त्वे पमं नारि यस्तुभ्यं श्रमसच्छम्‌ तस्मै स्वं भव॑ 
यासां चोः पिता प्रथिवी माता संमद्रो भृठं वीरुधो बभूव । 
तास्त्वा पृत्रविद्याय देवीः प्रावन्त्वोषधयः ॥ 8 ॥ 


ए च व चन्र कन्न व्क दक = चुजं जनय ) पुरुष सेतान उत्पन्न कर्‌, ( ते अजु पुमान्‌ जायतां ) चके पछि भी पुत्रदी 
च्त्पजन ईच । इख प्रकार त्‌ ( पुजा ब्राता भवासि ) पूर््ोकी माता हो, { जातानां याच्‌ च जनया; ) जो पुच्र 
जन्मे ह जर जिनकों तू इसके धाद उलयन्न करेगी ॥ ३ ॥ 

( यानि च मद्वाणि चीज्ानि ) जो कल्याणकारक बीज ह जिनको ( ऋचभा! जनयन्ति ) ऋषभक वनस्पतियां 
उत्पन्न करती हं, ( ते; त्वे पुरं विन्दस्व ) .उनसे तु पुत्रको प्राप्त र । ( खा भ्रखः ) वैसी प्रसूत देनेवाका त्‌ ( येनक्षा 
भव ) गोके समान उत्तम माता दो ॥४॥ 

८ ते भराज्ञापल्यं कृणोमि ) तेरे चि प्रजा देने संस्कारम फरता द्रं । ( गभः ते योनिं एलु ) र्म तेरी योने 
अवि हे ( नारे) जी! ( त्वं पत्रं विन्दस्व) त्‌ पजक भ्राप्त कर।{ यः तभ्ये शं सत्‌ ) जो तेरे ल्थि कल्याण- 
आरी हवे ओर (च स्वं छ तस्म श्यो भव ) तू निश्वयसे खसके कि कल्याणकारिणी दो ॥ ५ ॥ 

( यासां वीरुघां ) जिन लोषधिर्योकी ( चोः पिता ) यलोक पिता दै, ८ पृथिवी पराता) प्रथ्वी माता, जर्‌ 
( खस॒द्रः मूले ) समुद्र मूल ८ वभूव ) इभा ३ । ( ताः दैवीः ओषधयः ) वे दिन्य ओषयियां ८ श्वा पुजविद्याय , 
उ पुत्र प्राप्त करनेके ल्यि ( प्र अवन्तु ) विरेष रक्षण करं ॥ € ॥ 


भावाथ ~ पुरुष तान उत्यन्न कर । उसके पे दूरा भीं पुत्र ही होवे । इच प्रकार तू भनेक पुर्नोकी माता हो ॥ ३॥ 


ऋषभक सादि भोषधिर्योके जो उत्तम कज दोते द, उनका सेवन पुत्र प्रा्तिके ल्यि तू कर। ओर उत्तम वीर पु्रोको 
उत्पन्न कर्‌ ॥ ४ ॥ 
क) 


भजा रत्पन्न हानका प्राजापदय संस्कार में तुञ्चपर करता हं, उससे तरे गर्भारायमें पुरुष गभ उत्पन्न होते भौर तु पुत्र सता 
नका उत्पन्न कर्‌ । वह पुत्र तेरा कल्याण करे ओर तु उसका कल्याण शर ॥ ५ ॥ 
जा जाषाधया ्थ्वोपर उष्पन्न होती दं, जिनका पालन दिम्य शक्तस देता है ओर जो समुद्रसे उत्प दुरं है, उन दिष्य 


आषाधयकरा खवन पुन्न प्रापतिके व्यि तू कर, उसे तुम्हारे गर्भाश्षयक्ा दोष दूर दोगा भोर तुके उत्तम संतान उत्पन्नदोगा ॥ & ॥ 
न -- - 


वीर पुत्रका प्रत्त । दै । यदि गात्र विषयक कोई वैषा ब्डा दोषन दहो, तो इख 


॥ २ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५॥ 


वध्या सलाका वध्यात्वे दूर करके उघक्ठा उत्तम कीर पुत्र 
उत्पन्न दाने दौग्य ˆ जननी ° वनानां इस सूक्तका साध्यद्ै। 
परदे तीन मंत्रोमें मगल विषचारोद्ी सचना द्वास॒ आंतरिक 
पारवतन करनकां उपाय कदा दे । यदि किसी ज्ञीकोा यौवनमें 
सन पूरा पूरा निश्चय हो जायगा कि अपना वेध्यापन दूर्‌ 
हणा है, तो भेदर्‌ वैस] दी अनुकूल परिवर्तन हो जाना समव 


मानिक विचार परिवतेनश्चे भौ आवदयक चिद्धि मिलना 
सेमव दै 1 

इय कायके व्यि ^ श्राजापल्य इष्टि ` ङा प्रयोग पैम 
मत्रमे कदा हे । ऋषभक आदि दिण्य ओषंधि्योका हवन ओर 
उनके बीजोंका विधिपूधके भश्चण करनेका विधान चतुथ मनत्नम 
हे । ऋषभक भआषयियोका एक गण हीह, ये भौषधियौ वार्य 


= => 


० १६ 1 सं्द्धिकी प्राति । (९९ ) 


बढ नेवाली, रारीरको षुष्ट करनेवाली ओर गर्भाशयकरे दोष दूर माखतक पुष्ट होता रदेमा ओर पश्चात्‌ योग्य समयमे उत्पलं 
करॐे वहां का भारोग्य बढनिवाक है । इन भौषाधेर्योका हवन होगा । अब तू अनेक पुर्ो्धी माता बनेगी । ' ( मे १-३ ) 
करना, इनका सेवन करना भौर आरोग्यपूण विचार मनम इख प्रकारके मन.पू्क दिये हुए आशीर्वादसे तथा उख 
धारण करनाये तीन उपाय रवध्यात्व दूर करनेके ल्मि इख अश्ञर्वादको अचल निश्वयसे स्वीक।र करनेखे शरीरॐ अन्दर 
सूक्तम के हे । आवरयक परिवर्तन हो जाता 8।* हिव संकस्पसे 
याजक घर्मंभावसे यद प्राजापलय यज्ञ करे, यज्ञशेष आहुति- चिकिटष्ठा › करनेकछी रीति यह है । $ विषथके सूक्त अथवै- 
रख स्नीको पिकवि भौर प्रथम तीन मंत्रो आरोग्यके विचार वेदमें अनेक टे । | 
भादौर्वाद कूपदे कै- ' दे जनी! तेरे भंदर जे चंभ्यात्वका दोष इख सूम ` ओंषघयः › शब्द बहुवचनान्त है, इससे 
था, बह इख प्राजापत्य ईष्टिख दूर दो गया. दै अभ पुम्हारे अनुमान होतादैकरि इख सेवन विधिम अनेकं भषधियां 
ग भश्चयमें पुरुष गर्भं उत्पन्न होगा, वदां वद्‌ वौर बलकं दव आती द । खुविश् वे्योको इस विषयकी खोज करना चाहिय । 


= --------~- ~ ` 


स्डद्धिकी पापि । 


८२४६ ) 
( ऋषिः -- श्रुः । देवता ~ वनस्पतिः, भरजापतिः ) 
1 9 द र 
पर्यस्वतीरोष॑षयः पयस्वन्मामकं वच॑ः । अथो पय॑स्वतीनामा भ॑रेऽहं स॑हसः ॥ १ ॥ 
ष्‌ १५ || | ह चक 
बेदादं पय॑स्वन्तं चकार धान्यं [ बहु । 
संश्रखा नम्‌ यो देवस्तं बयं ह॑वामहे यो यो-अय॑ज्वनो गृहे ॥ २॥ 
¢ 1 र | [१1 [4 3 १०५ 
इमा याः पञ्च प्रदेशा मानवो; पश्च कृ्टयं; । वृ शापं नदीरिवेह स्फातिं समाब॑हान्‌ ॥ ३ ॥ 
६५ न . (क 1 --- = ~ न्त 
अथ ( माषधयः पयरू्वताः ) आषिषियां रसवाली ईं, जर ( मामकं वचः पयस्वत्‌ ) मेरा वचन भी खार- 
वाला दै । ( मथो ) इषन्यि ( पयस्वतीनां सष्टश्चः ) रस्वासी भौषाधियोका हजारहां प्रकारे ( अहं आ भरे) नै 
भरण पोषण इतत हं ॥ १ ॥ | । 
( पयस्वन्तं बहुधान्य चकार ) र७व।रा बहुत धान्य उतपन्न किया दै उघकी रीति ( अष्टं वेद्‌ ) तै जानता इ । 
( यः ब अयज्वनः गृ ) जां प अयाजक्के षरे दै उसको ( संभरत्वा नाम यः; देवः ) सेग्रह करके लनेवाला इष 
नामद्ध जो देव 2, ( त वय दषामषे } उका हस यजन करते है ॥ २ ९ | । 
| (इमाः याः पञ्च भ्रदिशः) ये जो पाचों विकाम रहनेवाली ( मानवीः पञ्च इष्टयः ) मनुष्योकी ` पाच 
जातिया है वे (इष्ट स्फाति समावह न्‌) यदा इद्धो प्रप्त करं ( इव ) जि प्रकर ( चष्टे नदीः शापं ) ब्रषटि दोनेके 
कारण नदियां सब कु भर रातीं दै ॥ ३ ॥ | 


भावाथ मेरा भाषण मीरा होता ह वैसी ही ओषधियां उत्तम रघ्वाली होती है, इसयियि मे विशेष प्रकारसे ओषापियोक। 
पोषण करता हं ॥ १॥ 
रखवाला उक्तम धान्य उत्पन्न करनेक विधि मे जानता दं । इखज्यि उख दयावान्‌ $शवरका म यजन करता दे, जो अयाजक 
छोगोंढे घरमे भी समृद्धि करता हे ॥ २ ॥ - 
ये पाचों दिलों रहनेवाली मानर्वोक्ठी पंच जातियां उत्तम घम्‌ द्धि प्रप्त क जेसी नदियां बृष्टि होनेषर भर जाती हे ॥ ३॥ 
(' । 


८१०० ) 


उदुत्सं शतधारं सहस्र॑धारमिंतम्‌ । एवास्माकेदं धान्यं सदस्र॑धारमर्धितम्‌ 
 अतहस्त समाहर स॑सदस्त सं किर । कृतस्यं कार्यस्य चेह स्फातिं समावह 


अथैवेववेकां सखुवोच भाष्य, 


[ काण्ड ३ 


॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 


तिस्लो मात्रा गन्धवांणां चत॑स्रो गहप॑रन्याः । तासां या स्फांतिमत्त॑मा तया स्वामि मंद्रामसि ॥ ६॥ 


उपाह समुह त्तरं ते प्रजापते । वाबिहा वंहतां स्फातिं बहुं भमानमधितम्‌ 


।॥। ७ ॥ 


अथ-- { द्रातध्ारं सहस्रधारं अक्षितं" उत्सं उत्‌ ) चकों जर दजारों घारा्भोवठे अक्षय करने या तटागा- 
क जसं शरष्टेषे भर जति ६, ( एव अस्माक इदं धान्यं ) इसी प्रकार हमारा यदह घान्य ( लहस्रघारं अक्षितं ) इजासें 


धासञ।क दता हुजा अष्वय होवे ॥ ४ ॥ 


दै ( शत-हस्त ) सै। हा्थोवजञे रुध्य } ( समार ) इटवा करके ठे अभो । दे ({ सष्टस्र-हस्त ) इजारा हाथो 
वं मनुष्य | ( सं किर ) उसके फा दे, दान कर । रर ( कृतस्य कायस्य च ) कि हुये कायकी ( इह स्फातिं 


समाव ) यहां बृद्धि कर॥५॥ 


( गघर्वाणां तिखः माराः ) भूमिका धारण करनेवालोकी तीन मात्राएं जौर ( गृहषलन्याः चत्तखः ) गृहपलि- 


योद्ी चार दती द । (तासां या स्फाति-मव्‌-तमा ) उनमें जो अद्यत सद्धिवारी 


उससे वु्चक्नो दम संयुक्तं करते ह ॥ ६ ॥ 


( लथा त्वा अभि सक्ञामस्ि) 


द ( प्रजापते ) प्रजाके पारकं ! ( उपोहः च ) उठाकर रनेवाला भार ( समृष्टः च ) इकट्ठा करनेवाला ये दोना 
( ते क्षन्तारो ) तरे सहकाय करनेवले दै । ( तौ इष्ट स्फातिं ) वे दोनों यदा उद्धिको कवं जौर { बडु मास्लित मान 


आ वता ) बहुत अक्षय भरपूरताकों कर्वे ॥ ७ ॥ 


भवाथ इष्टि होनेसे तालाव आदि जलाशय जे भरपूर भर जाति ट र्सी णकार हमि धरो भनेक्‌ प्रकारके धान्य 


भरपूर आर अक्षयदहा जर््रे॥ ४॥ 


कमक उन्नति कर्‌ ॥५॥ 


एखा +<नेसे दी भयिकसे अयिक सख्द्धि हम तुभको देते दै ॥ ६ ॥ 4 
(ष ज ध = [4 1 | द्ध = 
लनेव।ल! ओर संग्रहकर्तां ये दोनों प्रजापालन करनेवलिके टकार दै । अतः ये दोनों इस स्थानपर सणद्ध हों भौर भक्षय 


समद्धि प्राप्त करे ॥ ७॥ 


= ~ 


समृद्धिकी प्रािके उपाय । 

_ सशद्धि दरणएक च।दता दै परंतु उसक) ्ाध्िका उपाय बहुत 
य डे जानते द । समृद्धि प्रापक कुछ उपाय इस सूक्तम कटे 
द ।जा क चदि प्रात करना चाहते दहै वे इस सूक्तका 
अच्छा भरकर मनन कर्‌ं | समृद्धिक प्रापतिके लिये पदिका 
नियम ˆ मीटी वाणी › हवै 

पयस्वान्‌ मामक चचः। (सू. २४,म॑. १) 

^ दूष जेस। मधुर भेरा वचन हो, › माषण्ं मधुरता, 
रखमयता, मीठा, सुननेवालो की त॒पति करनेका गुण रदे । समद्धि 
तति करने चयि मीठे भाषण कनेक गुणक अयत अवश्य- 


कता है । आश्मञ्चद्धिक।! यह पहला भौर आवश्यक नियम हई । 
इखके पश्चात्‌ समद्धि बढनिका दूसरा नियम है, * दक्षता 
क्षिकं ब्रद्धि करना । - 
 पयस्वतीनां याभरेऽहं सहसाः । 
(पु. २४, मं० १) 
वेदा पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु । 
(सू. २४, म॑ २) 
+ रखवाली जौपधियोका मै हजारों प्रकारोसे पोषण करता 
द्रं, रहुत धान्य कैसा उत्पन्न किया करतेर्ै, यद विद्याम 
जानता दं । ' अर्थात्‌ उत्तम कृवि करनेकी विदय! जानना ओर्‌ 
उसके अनुसार इषि करके अपना धान्यसंप्रद ब्रढाना समृद्धि 


शुः २६] 


नेक स्यि अयन्त आवकङ्यक है । रघदार धान्य अपने पास न 
हुआ तो अन्य खमृद्धि दोनेषे छोई ॒ विदे लाभ नदीं है। 
मीहा भाषण करनेवाला मनुध्य हुआ तों उसके पाच बहुत 
मनुष्य इकटर हो सक्ते दै, ओर उखे पास रघवाला धान्य 
हआ तो वे आर्वदसे तृप्त हो खकते दँ । इखके पश्चात ' सामुदा- 
यिक उपासना करना › समृद्धिके लिय आवद्यक होता है- 

खम्भ्रत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे 

यो-यौ सयञ्वनो गहे ॥ (षू. २४, मं. २) 

* जा यश्च न करनेवाले मी घरमे ( उनके पोषणके सखामान 
रखता है वद दयामय ) संभारकर्तां नामक देव है उखकी 
उपासना इम करते है । " परमेश्वर खनक! पाने हारा है, उसकी 
छपाटष्टि सबौपर रहती ई, पेखा ज दयामय ईश्वर ई , उखकी 
उपासना करनेसे मद्धि बढ जाती दै । जो देव अयाजर्कोको 
मी पुष्टिके खाघन देता दे वह तो याजकोका पोषण करेगा ही, 
इवन्यि ईश्वरभक्ति रना समृद्धि प्रप्त करनेका मुख्य साधन 
ै। इस मंत्रमे " हेवामष्वे " यद कटुव चनमें पद ३ै, इदस्य 
बहते द्वारा मिल कर उपाखन। करनेका-यज्ञ करनेका-माव 
इखसे स्पष्ट होत। । । 

मिलकर उपासना करनेसे ओर पूर्वोक्त दोनों नियमंका 
पालन कटने. ‹ पर्चो मनुरष्योकौ अर्थात्‌ ब्राह्मण, ्चनिय, वैदय, 
छद, निषार्दोकी मिल्कर्‌ उन्नति दो क्ती दै ।' (म. ३) 
उलतिका यद्‌ नियम है । जिख प्रकार इष्टि हुई तो नदी बढती 
दै अन्यथा नदी, इषी भ्रकार्‌ पूव।क्त तीनों नियर्मोका पारन 
हुआ तो मनुष्यो उन्नति निःसंदेद दोगी । पाठक इन निय- 
मोका अवदय स्मरण रखें । 


क कथ, 


खमद्धि दोन ल्य रखदार धान्यकी विपुलता अपने प।घ 
अवदय होनी चादिये, यद भाव विशेष दृढ करमेके लियि चतुर्थ 
अत्ते “ दजारों प्रकारकी मधुर रस्रघारा्भेखे युक्त भक्षय 
शवान्यका संग्रह “ अपने पाख रखनेक। उपदेश क्रिया ह । यद्‌ 
विद्वेष ही मदत्वका उपदेशा दै । इख प्रकार धनधान्यकी 
विपुलता दोनेषर खाथ उत्पन्न दोग! ओर उस स््राथेके कारण 
मालमोन्नति होना सर्वेथ। असंभव दै । इसल्ि पचम मेत्रन 
दान दैनेके घमय विशेष उदारता रखनेका मी उपदेश्ष 
च्य दै- 

श्त्टस्त समार, सदख्हस्त सं किर : 

(सु. २४, मं. ५) 

° सौ हार्थोव।खा दोकर्‌ कमाई करो, ओर्‌ दजार्‌ हा्थोवाला 
-ननकर्‌ उञ्का दान करो । * यह उपदेश हरएक मनुष्यो 


समरद्धिकी प्राति 1 


( १०१) 


अपने इद यमे स्थिर करना अद्येत बावरयक दै । इस उदार 
भावके विना मनुष्यकी उन्नति भर्यभव दै । इसके पश्चात्‌ वेद 
कहता दं कि- 

कतस्य कायस्य चेह स्फाति स्षमावह । 

(स्‌. २४, १. ५) 
^ इश्च श्रकार अपने कर्तन्यकभ्ैकी यहां उन्नति क्ये । › 
पूर्वोक्त स्थानम उन्नतिके नियम कंडे है, उन निय्मोका पान ` 
करने द्वारा अपने कतेन्यके क्षे्रका विस्तार कते, यद उपदे 
मनन करने योग्य दँ । * ( काययेस्य स्फातिं समावह ) › 
ये रन्द्‌ दर एकं भनुभ्यके काय्चेत्रके विषयमे कहे है, बाह्मण 
अपना ज्ञान विषयक कायक्षेत्र बठावे, क्षनिय अपना श्रजा. 
रक्षण इप कायक्षने बढ।वे, कंस्य कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्य आदिमे 
अपन कायज्घत्रक श्राद्ध कर शुद्र अपने कारोगरौके कायं 
चढवि आर निषाद सपने जे वनरक्षा विषयक. कठव्यद् 
उनको द्धि करे । इख प्रकार्‌ स॒ब्धी उन्नति इई, तां सपण 
पचजनोका अर्थात्‌ सब राष्टका खख बढ खकता ई ओर सबद 
सामुदायिक खज्नति हो खकूती दै ।. हरएकको अपनी { स्फति ) 
नढत्‌।, उन्नति, बृद्धि, समृद्धे करनेके चये अवद्य दी कविबद्ध 
दोना चादिये । अपनी संपूण शक्त्यो विकास भवय शूना 

चाहिये । 


मख्य दो साधन 1 
समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन ह्‌। 
भर्‌ ' खमूक्ः ' इनके विशेष अथे देखिये- 
१ उपादः- ( उप-ऊदहः ) इक्टा करन।, वगर करन, 
एक स्थानषर्‌ लाकर रखन। । 

९ समूहः- समुदायोमे भारकर वर्गोक्ृरण करना । 
पहल बात ६ ग्र करना आर दृ्री बात है उन संगृहित 
द्रन्य।के वगकरण द्वारा घरसुचित रीतिषे व्यवस्थित रखना \ 
इसी शाल्न बनता ओर्‌ बेढता है । बृक्ष-वनस्पति्योष्य ग्रह 
करने अ।र उनका वर्गीकरण करने वनस्पतिना उत्पतति 
इई दे । वस्तुसंग्रदाल्यें देखिये, वहां पदाोका संप्रह च्या 
जाता इ भर्‌ उनका वगम व्यवस्थित रखा जाता दहै । यदि 
एषा न किया जाय, तो वस्तुखप्रहाख्योे बिलकुल लाम नहीं 
र्णा | इसी प्रकार अपने धरम वस्वुजोका संप्रह करना चाये 
ओर उनको वगम अपने अपने सुयोग्य कमपूर्वक सुव्यदस्थासे 

रखना चादिये ॥ तमी उन्नति या मद्वि दो सकती ३ । 


सतम मत्रमे * उपोहः ( सप्रह ) भोर समृषटः ( घमूर 
वर्णोकिरण रना ) ' ये दो बाते खम्रद्धिको बाधक करे कटी 


* उपोद्धः " 


९ १०१ 9 `  अथर्ववेदका मोघ भाष्यं । [ काण्ड 


है । यह बहुत दौ मह्वक। विषय है, इखलिये पाठक इसका ( स्फातिं ) वश्दिके देते है भौर ( भूमानं ) विपुर धन 
मनन करं ऽर्‌ पने जीवनमर लाभ देनेवाला यह उत्तम धवा विकेष महव देते दहे । ` 


उपदेश हे यह जानकर इससे बहुत लाभ उठवे । जिसको चणृद्धि ओौर धन चाये त्रे इन गु्ोको सपना 
हि ७ [4 4 [प ४१ 
~ 1 इनसे अपना छाम सिद्ध करे । जो लोग अभ्युदय प्राप्त 
खपरह ओर वर्गीकरण उन्नतिके साधक द, इख विषयमे सत्तम अर इन ३ ` (लद च म 

म॑त्रका कयन दी स्पष्ट है करने के हृच्छुक उनक्छो इदस सुक्तका बहुत मनन करना 


तो चाये । कमसे कम इस सूक्तम कथित जो मरत्वपूण उपदेश 
इद स्फात आ चताम्‌ । | रै, उनको कमी मूलना उचित नदीं दै । जो पाठर इख सूक्तका 
नाक्षत बह भूमानम्‌ ॥ ( घः २४, म, ७ ) मनन करगे बे मपने भभ्युदयका माग इख सृक्तके विवरे 
वे [ अर्थात्‌ दप्रद ओर वर्गांकरण ये ] दोनों इस संशारमे निःसेदेद जान सकते हँ । 


काम का बाण। 


( २५) 
( ऋषिः ~ भगः । देवता ~ मिजआवर्णौ, कामेषुः ) 
उत्तदस्त्थोत्तृदत्‌ मा पथाः अय॑ने खे । इषः काम॑स्य या भीमा तयां विष्यामि सा हदि ॥ १ ॥ 
आषीप॑णां काम्॑चस्यामिषुं सेकलपडरमलाम्‌ । तां सुतनतां कृतवा कामों बिभ्यतु त्वा हृदि ॥ २ ॥ 
या प्लीहानं शचोषय॑ति कामस्यषुः सुसंनता । प्राचीन॑प्षा व्योषा तया त्रिभ्यामि त्रा इदि ॥ ३ ॥ 


थे-- ( उक्तदः त्वा उक्तदतु ) दिलनेवाला काम तुक्ष हिल देवे । ( स्वे शयने मा ध्थाः ) भपने शायने 
मत ठहर । ( कामस्य या भीमा इषु ) कामका जो भयानक बाण ह (व्यात्वा हदे विध्यामि ) उससे वुक्शे 
हृदयम वेधताद्रं॥१॥ 

(आधी -पर्णां ) जिखपर मानवि पीड। रूपी पंख लगे दै, ( काम-शाल्यां ) कामेच्छा ङी नाणका अप्रमात अहां 
काय। 2, ( संकल्प -कुरमखां ) सेकत्प ल्पी दण्डा जहां लगा है, ( तां ) उस ( दषु ) बाणको ( खलन्नतां कृत्वा ) 
ॐीक भकार लक्ष्यपर धरके ( कामः हृदि स्वा विध्यतु ) काम हृदये वुञ्चको वेध करे ॥२॥ 

( कामस्य सन्नता ) कामका ठीक लक्ष्यपर चाया इजा (धाचीन-पक्चा दि-मोषा ) खाये पडलवाला 
भोर विशष जलनेवाला ( था इषुः छीहानं शोषयति ) ज बाण तिषीको इख देत है, ( चया स्वा इदि विध्यानि } 
उस दक्चका इदयमें वेधता द्रं ॥३॥ । 
र 

भावाथे-- ह छी । सषको दिानेवाछां काम तेरे अन्तःकरणको भी हिला देवे। नका बाण तेरे हदय॑का वेध करे जिससे 
विद्ध हई तू खये निद्रा लेने मी भसमं दो ॥ १॥ 

इख कामके बाणो मानसिक पीड। रूपी पंख लगे दं, इसके आगे कामव्रिकार्‌ रूपी लेदिका तीक्ष्ण क्य लगाया द, 
उस पीडे मनका खङृल्प रूपरी दण्डा जोड दिय दै, इष प्र।रङ़े ब।णक्रो अति तीक्ष्ण बनाकर काम तेरे हृदयका वेध करे ॥ २॥ 

यह्‌ दामका बाण अचूक जगता हे, क्योकि इसपर मान धिक व्वथाके पर कगे है, आर साथ दी यह विशेषं रीतिदे जन्मने- 
वालाभौ दै शौर यह तिषीको बिलकुल सु देता हे, इसघे श तुकने वेधता द्रं ॥ ३ ॥ 


> 
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सुचा विद्धा व्योरया जष्कांस्याभि संप मा । मृदुनिम॑न्युः केव॑री भ्रियवादिन्यजुबता ॥ ४ ॥ 


आजामि त्वाजन्या परं मात्रथं पिः । यथा मम्‌ कताषसो मम॑ चित्तमुपायसि ॥ ५॥ 
व्य[स्ये मित्रावरुणौ हृदचित्तान्य॑स्यतम्‌ । अथनामक्रतं कत्वा ममेव इणुतं वें ॥ ६ ॥ 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 


अर्थ॑-- ( व्योषया ) विकिष दाद करनेवाले ( शुचा ) शोक बढानेवाले बाणङे दवारा { चिद्धा ) विषौ हृइतू 
( छष्कास्या ) युखको खखनेवाली ( मा मभिखपं ) मेरौ ओर चली आ । जर ( दुः ) कोमल, ( निमन्युः ) 
कोधरदित, ( धिय्बादिनौ }) मोठा भाषण करनेवाली, ( अनुबता ) भनुद्ूक क्म शरनेवाली, ( केवली ) स्वर नें 
ही इच्छ। करनेवारी हो ॥ ४॥ । 

( त्वा मा-अजन्या ) द्षक वेगसे ( प्रि मातुः अथो पितुः ) माता भोर पिताॐे पाचसे ( या अजामि ) 
खाता हं । ( यथा मम कतौ असः ) जिच मेरे जजुकूल कमे तू रह ओर ( भम चित्तं उपायसखि ) मेरे निके 
अदद चल ॥ ५ ॥ 

हे ( मिश्ावरणो ) मिश्र भोर वरुण ! ( अस्यै ) इसके स्मि ( शदः चित्त'नि व्यस्यतं ) हदयके विचारोको 
विरेष प्रकार श्रित करो । ( अथ धनां अक्तुं छृत्वा ) नौर इको शर्महीन बनाकर ( मम एव वत रत 
वशम करो ॥ ६ ॥ 


मावाथे-- यह मक वाग विष जलनेवाला, शोक बढनिनाला जर सक इडनगस ह इ जा] द भ्य द 
तू मेरे पस भा भौर कोमल, करोषरदित, मधुरभाषिणो, अनुकूल आचरण नेवाली भौर श्व मुषे दी अनुरक्त होर मेर 
साथरह॥ ४॥ 

दे ली | माता जोर पितासि भलय कर न ते यहां ागा द, इले तू भेर अवल अमं इएेवाली ओर मेरे विषा- 
सरे अनुकूल विवार करनेवाली बनकर यहां रइ ॥ ५ ॥ 

हे मित्र भौर दे बर्ण । इष लीके हदयके वि वारो बिशेष प्रणा करो, निखेय भेरे भलुदूल क्डे सिवाय दूरे किञ्च 
कर्मे इसको प्रेम न रदे, तथ। यह धमपतनी परे ही वशे रहे ॥ ६ ॥ 
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विस्द्ध परिणामी अलकार । {२ ) ' जिषे शरीर पुष्ट होता है ओर ब्रह्मच पान 
“ बिद परिणामी अलंकार ' ा उत्तम उदाहरण यह सूक्त नके कारण आरोगय, बल शौर दीं जीवन निःददेह प्रा 
हे । ° विरुढ परिणाम ` जिसका दता है, जो बोला जाता है होता ई, इख प्रकारका आसन प्राणायामादिका योग्नावन कमी 
उक उकटा परिणाम निखघे निकलता दै, नोते जानेवालि भूकर भी मत करो । ' इमे यद्यपि योगघाघन रना 
शन्दोका स्पष्टार्थं जो हो उसके विरुद्ध आरायका भाव जिसे स्पष्ट निषेध है, तथापि सृननेवालेके मनपर योगसाधन अवश्य 
अन्दर हो, उको " विद्ध परिणामो अलंकार › कते ह । करना चादिये यह भाव स्थिर हो जाता द । 

इसे एक दो उदाहरण देखिये-- ये भाषाके काव्यालंकारे; योग्य खमयमे ये प्रयुक्त ष्यि 
(१) ^ हृदयको जलानेवाली, घनक्ा नाश करनेषाली, जाय तो इनक्षा सुपरिणाम ही होता दे । छ इख सूक्ता 

कुटु कलह उत्पन्न करनेवाली ओर शरीरो खलनिवाली कथन देखिये-- 
करान पिओ । " इख वाक्यम ययपि शराब पिओ) करके कदा ५ दे ज्ञी | कामके बाणे मे तेर हृदयो वेषता द, श 
है तथापि शरागका दुग वणेन इतने स्पष्ट शदो सा दै कामके वाणको * मानचिष् भ्यथा › ढे सुन्दर पंख लगे टै, इदमे 
कि उससे सुननेवालकी भव्ति न पानिकौ घोर दीहोतीहै। ज लेका अग्रभाग ह वद ' मानसिक विचार ' का शल्य ही 
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हे, मनके * ऊुखकल्पों ” की लकडसि €स बाणको बनाया है, 

यह बडा “ जलनेवाला › दै, यह ज्गनेसे मुख सुख जाता ३, 

शद सूख जाती दै, हृदय जल जाता है, इस प्रकारे कामके 

विध्वंसक बाण्सेे तेरा वेष करता हं, इष्से तू विद्धो 
जामो। 

इभे यद्यपि “ कामके बाण्से विद्ध हो जाओं › देखा कटा 
दे, तयापि इष कामे नाणका खरूपं इतना भयंकर वर्णन 
क्रिया है, करि निसश्ठा परिणाम घुननेवालेके खयर्‌ “ इस कामके 
बाणसे भपन। बचाव कटने › की घोर हौ होगा । इख स॒क्तमे 
जो “ कामके बाण › का वर्णन शिया है, वे शब्द देच्ियि-- 

कामके बाण । 
१ उन्तुकः = व्यथा देनेवाज, शरीरको काट कार कर 
पीडा देनेवागा । (मं. १) 

₹ भौमा इषुः = जिखक। भयंकर परिणाम होता दै देषा 
मयानक बाण । (मे. १) 

३ आधी-पर्णां = इख बाणको मानिक भ्यथकि पंख 

` न्गेर्दे।(१. २३) 

8 काम-शस्या = खार्थंकी प्रबल इच्छा रूपी, चचरा 
कामविकार खूप शत्य जिम ल्गा है। चाच्डाजोा 
अग्रभागे लोदेका शन्न होता है वट यहां कामविकार 
है।(म.२) 

५ सङ्कव्प-कुट्पलखा = मनके कामविषयक संकल्प ल्पी 
लकरीये यह काण बनाया गया टै । (मे. १) 

8 भराचीने-पश्ला = इयक्छा जो भानचिङ व्ययाङे पंख लगे 
हैवेदेदेलगेहकि जिने कारण यह बाण सीधी 
गतिसे ओर अतिवेगघे जाता दै । ( भ. २) 

७ आखा ( श्युक्‌ ) = शोक उत्पन्न करनेवाला । (म. * ) 

< व्योषा ९ चि-जषा ) = विशेष रीति जलनेवाला 1 
(म. ३-४) 

९ शयष्कास्या ( श॒ष्क-आस्या ) = सुलको खानेवाला, 
सुखछो म्लान करनेवाला । ( मं. * ) 

१० शरीहानं शोषयति = छदाको खुखा देता है । शरीरमें 
शीदा रकी वृद्धि करने द्वारा शरीर खास्थ्य रखती दै, 
देसे मदत्त्वपूणे अवयवका नाशा ऋमङे नाणे हो जाता 
ह । इतनी मारकता इख मदनके गणम है । (ब. ३) 

१९१ दि विध्यति = इका वेध इदयतें होता दै, इसे 
हृदय विदीण होता जाता है, इदरोगकौ ₹त्पात्ते कामके 
नदनेखे दती है । ( मं. १-३) 


अथवैवेद्‌का खवोध भाष्य । 
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कामके बाणका यह भरयेकर वणेन इन शन्दों द्वारा इख सूक्तम 
क्यादहै। देल्नी! दस मयंकर बाणसे मं तेरा वेध करता 
ह । ` खा एक पुरुषं मपनीं धरमेपत्नीसे कता दै । प्रति भी 
जानता है कि जि शरे वेध करन। दै वह कामका शर इतना 
भयंकर विधात्तक है । इस बाणसे न केवल विद्ध होनेवाा दी 
कट जाता है अपितु वेध करनेवाका भो कट जाता है, भर्थात्‌ 
यदि पतिन यह काभका शर धपनी घर्मपत्नीपर चलाया तो 
वद जेस घर्मेपत्नीको काटता है उसी प्रकार पतिको भी कारता 
हे ओर पूवोक्त ग्यारद दुष्परिणाभ करता है । यह शात खयं 
पति जानता है तथापि पति क्टतादैकिग्डे ज्ञी! रचे 
बाणसेभै तेरा वेध करता द्रं । 

यह पतिका भाषण उदधी धर्मपत्नी खनती है, अर्यात्‌ 
घर्म॑पत्नी भी इस कामवाणकी वि्व॑सक शक्तिको भच्छी 
भकार जानती दै, भौर यदि कोद न्नी न जानती हो तो इन 
शन्दरोद्वार। जान जायगी कि यह कामस्यवहार कितना घातक 
है । इतन। ज्ञान दोनेके पश्चत्‌ वद ध्पत्नी स्वयै अपने पतिसे 
कहेगी, कि “ हे प्राणनाथ ! आप एवे षातक कर्मने प्रवृत्त न 
हजिये । ° जो कर्म करन। है उदकी भयानक घातकताका भवु- 
मब करनेके पश्नाव्‌ वह कमै अविक नहीं हो खकता, जितना 
भावस्यक है उतना दी शेगा, कभी अधिक नहीं होगा । 

पतिपत्नीकां एक मत । 

-इख सूक्तम कदी शच पति अपनी घर्मपत्नीके कता ह । 
“ यह धर्मपत्नी अपने मातापिताके षरको छोडकर परसिके घर 
पतिक घाय रहने आवी है । ° ( देखो मे, ५) षर्मेपत्नी तभी 
डे, इस आयुमे मनका सेयम .करना बडा कटिन कार्य होता । 
तद्ण मोग भोगनेके इच्छुक होते दै, परिणामपर दृष्टि नीं 
रख खकते । केवरु मग मोगनेके इच्छुक रहति दै, पतु यह 
कामटरेषादहैकि- 
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ससुद्र इव हि कामः । नेव हिं कामस्यान्तोऽस्ति 

न समुद्रस्य ॥ तै. ब्रा. २।२।५।६ 

कामः पडयः॥ श्राणाभि उ. ४ 

" समुदरके खमान काम दे, क्योकि जेघा ससुद्रका अन्त नदीं 
होता दै पैखा दी कामका मी जन्त नदीहोता ।॥ * तथा 
° काम दी पडदै। 

यद कम भोग भंगनेे कम नहीं होता है, त्युत बढता 
जाता दवै । यद प्ररु दोनेखे इखके उपाक पशुरूप हेति है, जो 
इख कामरूपी पको भपने भन्द्र बढाते है, वे मानो परु 
भावक भपने अन्द्र बढाते द । जिनके अन्दर यह पडुभाव 


| 


ज्ये 
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बटठा हो, उनको " मनुष्य ` कहना किन हौ जाता है । क्यो 
मनन करनेवाटेका नाम मनुष्य होता है ओर मनी मनन- 
शक्तितो कमस नष्टद्दो जातीं द । काम मनमें दी उत्पन्नो 
जाता दै ओर वदां बढता हुज। मननशक्तिङो ही न्ट र देता 
ह । इषौ कारण तारुण्ये यादे मनके अन्द्र काम बढ गया तो 
कह मनुष्य विवेकम्रष्ट हो जाता है । 

अब अपने प्रस्तुत विषयी ओर देखिये । धर्मपत्नी दृश्वरे 
घरसे लायी गई दै। माताश्नो भौर पिताको, अपने भाईयों ओर 
जन्मके संब॑धियोंको इघ जीने छोड दिया है जर पतिको भपने 
तन ओर मनश स्वामी माना दहै। इख प्रकार खरीक! पतिक 
पाख आकर रहना एके प्रकारे परतिके उपरद्ी जिम्मेवारी 
बदढानिवाला दै । पतिक यद अपना उत्तरदायित्व ध्यानमें रखना 
चचादिये 1 । 

अश देखिये, उक्त भकार _मपएने माता-पितार्भष्ठो छोडकर 
ज्ञी पतिके घर आ गईं, ओर यदि तारुण्यानस्थाके शरीर धर्म 
अनुखार उखको योग्य छख प्राप्ति न इई, तो उसका दिल मक 
जानेकी भी संम।वन। ६ । पति शमदम भादि सेयम भौर ब्ह्म- 
व्यै पालन करने लगेगा भौर गृदस्थघभ प्रप्त अपने श्ञीदिषयक 
कर्तव्यो न करेगा, तो ज्ीके मनकी कितनी अधोगति होना 
संभव ३, इदश्टा विचार पाठक करं भौर पतिका उत्तरदायित्व 
जान । 

शामदम, नद्मच्यं भादि सब उत्तम है, मदु"यत्वक, विका 
करनेवाला है, यह सब सल है; परंतु विवादित हो जानेयर खीके 
मनोधर्मंका भी विवार करना चादिये । यह कर्ैन्य ही ह । इष 
कतेव्यते वीय हानिद्धारा थोडा पतन होता दै, तथापि व्‌ 
क्न्य करना दी चादिये । खलीन मातापिता छोब्नेका बट। 
ल्याग किया दै । यद जीका यज्ञ है । पतिको भी जचस ब्रह्मचर्य 
को छोडकर गरदस्थी र्मेका चल्व्रह्मचयैका स्वीकार कर 
अपनी जरा याग करन। चाद्ये । यही उका यञ्च है । रेखा 
पतिने न किय! तो बह छ्रीको अघन्मामगेमं प्रगृत्त करनेका भागो 
अनेगा । । 

इख सूक्तम जो पति भपनी घर्मपटनीका हृदय कामके भया- 
न बाणदध विद्ध करना चादता दे, वह इषी देतुखे चाहता ३ । 
इसलिये इख काङके वाणक्ी भयानक विष्वंक शक्तिका वर्णन 
करता हुभा पति ञी कहता दै कि देसे भयानकं नाणञचे मै 
तेरे वित्तकोा भपने कतैन्यपालन करने देतुघे दी वेव करता 
दं । इख वर्णेनको सुनकर ज्ञी भी समक्षे कि यद्‌ जो कामोप- 
मोगका विष्वा मनम उत्पन्न इभा दे, यदि इख उपभोगे 

१४ ( भयर. माध्य, काण्ड इ} 


कायक चमणि। 


( १०५) 


सिये मनको खुला छोड दिया ज।य, तो कितनी भयानकं मवस्था 
यन जायी । 
` इख विवार उं ज्रीके मनमें भी कामक) शमन करने 
4 = अ ए 
दौ शहर उठ खकती हे ओर यदि पतिने इस सु क्तके बताये 
माषेसे अपने ज्ञीके मनम यदह संयमकौ लहर बढायी, तों 
अन्तर्मे जाकर दो्नोका छल्याण हो जाता दै । 


परन्तु यदि पतिन जबरदस्ती लको कामप्रवृ्तिसे रोकरदा, 
तो उख ल्रीके अन्द्रके कामविषयक सेकल्प बहुत बढ जायुगे, 
भौर भन्तमें उदके भषःपातके विषयमे कोर दह दही नदीं 
रहेगा । देशा भधःपात न हो इखल्यि ऋतुगामी दाने आदि 
परिमित गदस्थंधमं पालन कनेक नियर्मोकी प्रवृत्ति हुई दै । 
साथ ही छाथ कामको मयान्‌क्‌ विधातक्ताका ही विचार होता 
रहेगा, तो उससे बचनेक़ो भोर हरएक ज्ञीपुरुषकौ प्रति 
दहोमी । इसल्यि पति स्वये संयम करना चाहता ६ शौर अपन 
धमेपस्नाको अपने अनुकूल धमौचरण करनेवाली भी बनाना 
चाहता इ । यह करनेढे कये पति स्वये सुविचारोकी जाप्रति 
करता है भोर देवी प्रार्थना दारा भी दैवी शक्तो सदायता 
लेनेका इच्छुक दे । इखोल्यि षष्ठ मंत्रमे मित्रावक्ण देवतोक्ी 
परा्येना बौ गई दै कि " हे देवो ¡ इष धभैपलनौको भरे अनुकूल 
रहने भोर मेरे भनुकूक घर्माचरण करनेकी बुद्धि दौनिये । इख 
कमपत्नीके मनके विचारोमं एेसा परिवतैन श्रीजिये कि यह 
दृखरा कोई विचार मनम न लाकर मेरे अनुकूल हौ घमौचरण 
करती रहे, दूरे किल कम्मे अपना मन न दौड । ' (भ. ६ ) 
घमेपरतिशो अपनी घभेपत्नीके विषये यह दश्चता धारण 
करना आव्य ही दै । परतिको उवित है कि वह भपनी ध्म 
पत्नीको सन्तुष्ट रखता हुभा उदको यमके माये चकि । 
धमपतनीके गुण इसी सूक्तमे वर्णन कि है-- 
घमेपत्नीके गुण । 
१ शदः = नरम स्वमाववाली, शांत स्वभाववादी । (म. *) 
२ निमश्युः = कोष न करनेवाली, शान्ति कार्यं करनेवाली । 
(मं.४) 
३ प्रियवादिनी = मुर भाषण करनेवाली । (मं. घ ) 
8 अनुव्रता = परिक अनुकूल इमे करनेवाली । (भे. ४ ) - 
५ ( भ्रम ) वश्च = परतिढे वशम रहनेवाली, पतिकी भाज्ञमें 
रदनेवाली । ( मै. ७ ) । 
& केवलौ = केवर पतिक ही बनकट रहनेवारौ । (म. ४) 


( १०९) 


७ ( मप्र) चित्तं उपायाक्ि = पतिके चिशके खमान अपना 
चित्त बननिवाली । (मं. ५) 

< सक्रतुः = परतिके विरद कईं कम न करनेकाठी । (मे. ६) 

९ (मप्र) करतौ मसः = प्रतिक उोगमें सहायता देनेवाली। 

(म. ५) 

ये शब्द व्मैपत्नके कर्तव्य बता रटे दै । पाट इन श्दोका 

विवार करं भौर भायन्ियां इस भमूल्य उपदे शको अपननिका 
यत्न करे । 

गृहस्थधर्मं । 

इख प्रकारक अनुकूक कभ करनेवाली धर्मपत्नीको परति 

कदत दै, कि /हेज्ञी| तै ते. हदयको रेपे भयंकर क।मके 

नाणञ्चे वेघता हूं । ” पति जानता है कि यद्‌ काश्का बाण बडा 

धातक्‌ ह, जदह्मचयैमे विप्र होनेके कारण बहा हानिकारक. है । 

वमेपत्नी पतिके अनुकूल चल्नेवाली होनेके कारण वह भी 


अथ्यवेदका सुबोध माम्य । 


[ काण्ड र 


जानती दै कि यह कामका बाण तपरस्यामे विन्न करनेवाला है । 
तथापि दोनों ° गस्य षमे से संबद्ध है इयरिये संतानोत्पत्ति 
करनेकरे ल्यि बाषित हैँ । भतः दोनों गृदस्यषर्मपे संबद्ध रोती 
द । धमेनियमानुकूल ऋतुगामी होकर धरम वंशा बीजरूप 
वीर बारकं चत्यश्न करती हे ओर पश्चात्‌ अपनी तपस्ये ल्ग 
जाती हे । 


पाठक इख दृष्टे विचार करं भौर इच सू कंका मदत्वपू 
उपदेश बानं । इख पंचम अनुवाक पाच सुकते! २१ वें 
सुमे " कामाभिङ्ा रामन, ' २२ वे सूक्तम ‹ वव॑सृकी प्राप्ति, 
२३ वे सूक्तम ‹ वंव्यार दोष निव।रणपूर्बक बीर थाल उत्पन्न 
करनेकौ विदा, * २४ वे सुक्म “ समृद्धो प्राप्त करना, › भौर 
इख २५ वें सूक्तम “ शृस्थघमैके नियमानुङ् रहकर सहस्थ- 
धर्मा पालन करना ये विषय है । इनक! परस्पर दंबष 
स्पष्ट दै । 


॥ यहां पञ्चम यलुवाक समाप्त ॥ 


१३ | उर्लति की दिशा। [नि (१०७) 


उन्नति की दिरा । 


(२९ ) 
( ऋषिः -- मथवा । देवता -- सग्न्याद्यः, नानदेवता ) 


येरैस्या स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम॑ देवास्तेषां बो अभिरिष॑व । 


ते नो मृडत वे नोऽधि ब्रूत॒ तेभ्यो बो नमस्तेभ्यो बः स्वाहां ॥ १॥ 
यशस्या स्व दर्धिणायां दिश्[विष्यषो नाम॑ देवास्तेषां वः काम इष॑वः । 

ते नों मृडत ते नोऽभि तरेत्‌ तेभो वो नमस्तेम्यों बः स्वाद्‌। ॥ २॥ 
येषैस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नामं देवास्तेषां च आय इष॑वः । 

ते नों मृडत ते नोऽधि त॒ वेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥३॥ 
वेशस्यां स्थोदीच्यां दिक्च प्रविष्य॑न्तो नामं देवास्तेषां वो वाव इष॑व! । 

ते नो मृडत ते नोऽधि त्‌ तेभ्यां बो नमस्तेभ्यो बः स्वाद। ॥ 9 ॥ 
येडस्यां स्थ धषायां दिञ्चि निलिम्पा नामं देवास्तौ व ओष॑धीरिष॑वः । 

ते नँ मृडत॒ ते नोऽव त्रत तेभ्यो बो नमस्तेभ्यो बः खाहां ॥ ५॥ 


मथे-- (ये अस्यां भाच्यां दिशि) जो दम इष पूवं विशम (हेतयः नाम देवाः) वज्र नामषलिदे हा 
(तेषां वः ) उन बुम्दारा ( अशनिः इषवः ) अभि वाग दे । (ते नः मृडत ).३ दम हमे घी करो, (ते नः आचिगत) 
दे द्म ह्मे उपदे करो । (तेभ्यः च! नमः ) उन तुम्दरे लि दभारा नमन देवे, ( तेभ्यः खाद ) उन दुम्हरे लिये हम 
अपना समर्पण करते ई ॥ १४ 

जे तुभ इघ (दक्षिमां दिशि ) दक्षिण दिशे ( अविष्यवो नाम देवाः ) रका केशो इच्छा इषि ४ 
नामके जोदेव हो ( तेषां वः काम दषवः ) उन तुम्हारा श्न वाग दै। वे तुभ हमं सुखौ रो ओ हरे उपदेश करो उन 
वुम्हरे कविं हमारा नमन होवे भौर तुम्हरे व्यि इम अपना अपण करते ह ॥ २॥ 4 

जो तुम ६७ (प्रतीच्यां दिशि) पिम दिशे ( वैराजा नाम देवाः ) विराज नामक देव हो, उन दुम्हारा(आषः 
इषवः) स्त दौ बाण दे। वे तुम हमे छलौ करो शोर उपदेश करो । तुम्दारे ल्म मारा नमन भौर खन्न देवे ॥ ३॥ 

लो तुभ इख ( उक्ीच्यां दिशि ) उत्त दिशं (प्रविष्यन्तः नाम देवाः) वेष कनेवा इ नामङ़े देव हो, 

` उन तुम्हार ( वातः इषवः ) वादु बाणं दे । वे तुम हमे सुली द्रे भोर उपदेश करो । तुम्हारे लिय हमारा नमन भ 

समर्पण देवे ॥ ४१४ 

जो तुम ञ्च ( धुका दिशि ) परव दिशमें ( नििस्पा नाम देवाः ) निलिम्प रामक देवहो + उन तुम्शर। 
( मोषधीः इष्वः) भोषधौ बण दै । वे तुम इमे सुखी को ओर उपदेश करो । उन तुम्दरे श्वि हमार नभन शौर 
घभपंण होवे ॥ ५॥ 

कै 


(१०८) . अथर्धवेदका सुबोधं भाष्यं । [ काण्डे ३ 


ये्यां स्थोष्वौयँ दिश्यव॑खन्तो नाम॑ देवास्तेषां वो वहस्पविरिष॑वः । 
तेनो मृडत॒ ते नोऽ्िं रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः सादा ॥ & ॥ 


अथै-- जो तुम इस (ऊर्ध्वायां दिक्षि ) ऊध दिशामे ( अवखन्तः नाम देवाः ) रक्चरु नामवले जो देव दे, 
उन तुम्द।रा ( बृहस्पतिः इषवः ) श्वनी ˆ ˆ > तुम इमे सुश्ची करो भौर उपदेश करो । उन तुम्डारे चयि दमारा नमन 
ओर समर्पण हेते ॥ ६ ५ 


भावाथ पूवे, दक्षिण, पंशचिम, उत्तर्‌, ध्रुवा ( प्रथिवी ) ओर उर्ध्वा ( भकाश्च) ये छः दिला है, इन छः दिरा- 
भर्मिं म्रः ( देति शसन! ख ) वज; रक्चाकी इच्छा करनेवाले खरय॑षेवक; ( वि-णज्‌ ) राजरदित अवस्था अर्थात्‌ प्रजास्ता; 
वेधकता; लेप करनेवलि वैय; ओर उपदेशक इनकी प्रधानता है । ये जनताको उपदेश करते है भौर उनकी रक्षा करते ई, इख 
लिये जनत। भी उनका सत्र करती दै गौर उनके लिय आत्मशमपेण करती है ॥ १-६ ॥ 


इसी भ्रकारका परत ङछ अः भाव व्यक्त करनेवाला भगिका सूक्त है भौर दोर्नोक् अलयैत धनिष्ठ संनध है, इसल्यि 
उका भथं पदले“देखेगे मौर पश्वाव दोनो ®! इकट्धा विचार करगे । 


अभ्युदय की दिद्रा । 
(२७) 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता -- अर्म्यादयः, नानादेकता ) 


प्राची दिगमिराधिंषतिरसितो रक्षितादित्या इष॑व! । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रधिठम्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | 
योहैस्मनन्दरष्टि यं वर्थ द्विभ्मक्तं बो जम्मं द्न्मः ॥ १॥ 


अथ-- ( प्राची दिक्‌ ) उदयद़्ी दिश्चक ( भश्चिः अधिपतिः ) तेजस्वी सामो, ( असितः रक्षिता ) बधन- 
रदित रक्षक भौर ( आदित्याः इषवः) प्रहार शन्न ई । ( तेभ्यः ) उन ( मधिपतिभ्यः) तनस्वौ स्वाभिर्योकादी 
(नमः) मेरा नमन दै । उन ( राक्षिठ्म्यः नमः) बंधनरदित दर्षे वि ही इमार। आद्र है । उन ( इघुभ्यः नमः ) 
अकाशके शन्नोकि घामने ही दमारी नम्रता रदे । ( यः) जो अकेला ( अस्मान्‌ ) दम सब्र आस्विक्रका (द्विषि) द्वेष करता दै 
ओर (यं ) जिघ्र अकेले दुष्टा ( चथ ) दम सब धार्मिक पुर ( द्विष्मः) द्वेष करते ई ( तं ) उस दुष्टक़ो दम सवे (वः) अप 
सब सजेकि ( जंभे ) न्याये जनदेमे ( वध्रः) धर देतेदै॥१॥ 


माका ~ प्राची दिश्चा अभ्युदय, उद ओर उन्नतिक्ठी सूचक दै । सू, चेद, नक्षत्र आदि सव दिव्य पदार्यौदा 
उदय भौर उन्नति इसी दिशा दती ओर उदये पश्वात्‌ उनको पूणं ्रकाशकी अवश्या प्राप्त होती ह । इलि 
सचमुच यद प्रगतिकी दिशा दै । जिख श्रकार इस उदयक़ो दिशसे सवका उद्य ओर्‌ वधेन दो रहा दै उसी प्रकार दम सन मनु 
योक अभ्युदय ओर संवर्धन होना चादिए । यद पूवं दिशा इम सन भलु्योको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रदी है । इस 
शिक्षाक अनुखार दम स्क्ो मिलकर अभ्युदयज तैयारी करनौ चादिए । इछ सूचना ओर शिक्षाका ग्रदण करके च अपने शौर 
जनताके अभ्युदयके लिये भवदय यत्न कर्मा । उदयकी दिशात्न ( अच्चिः) अग्रणी, ज्ञानी भोर वक्ता अधिपति ह । उदयका 
माभ शनी उपदेशे दवारा दी ज्ञात द्रो सकता दे, इखलियि इम सथ लोक ज्ञानी उपदेशकेङकि पास जाकर जागतिक चाथ उनका 
उपदेश परदण करगे । -भब ब्रोनेका समय नहं हे । उठिए, जाति सम प्रारभ इभा द 1 चकष, तेजस्वी श्ानचच दुक्त युके 


~ 


सृऽ २७ | अभ्युदय कमी भासि । ( १०९) 


द्िंणा दिभिन्द्रोऽधिपतिस्िर॑श्चिराजी रिता पितर इष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमे। रक्षितभ्यो नम्‌ इुम्यो नमं एभ्यो अस्तु। 
यो खान्दरेष्टि यं वयं हिष्मस्त षो जम्भं दष्मः ॥ २॥ 


अथ-- ( दक्षिणा दिक्‌ ) दढताङी दिंशाका ( इद्रः अश्येपएतिः ) शातरनिवारक शूर खामौ, ( तिराश्च-राजी 
शश्चिता ) मयोदाका अतिक्रमण न करनेवाला सेरक्षक ओर ( पितरः इषवः ) पिवृशकतियां अर्थाव्‌ अ्रजननकी शक्तियां शद्ध 


ह । इम सब्र उन शन्रुनिवारक्‌ शर्‌ भधिपतिर्योका, अपनी मर्यादा कभी अतिकमण न करनेवाले सरक्षकोका तथा घुभरजा निमौणके 


लिये खम्ं पिवृशक्तिरयोका दी आदर क्रते ह । जो इम ज आसिका विरोध करत। है ओर डिका इमे सब्र आसिक विरोध 
करते ह, उसको दम घब आप खामी ओर सेरक्षकोक न्यायक्षे जक्डेमे घर देते है ॥ २॥ 


पाच जारयेगे ओर उने ज्ञानक प्रकाश प्राप्त करेगे । इख उदथकी दिशाका ( अ-सितः) शधन दूर्‌ रदनेनाला, खतंज्रताके 
विचार धारण करनेवाला दी रक्षक दे । ज्ञानीकि साथ रहकर श्ानकी प्राति ओर खाक्तयके संरक्षक ख।थ र्नेसे ख।तत्रयकी प्राप्ति 
होती है । स्वतन्त्रताके विना उति नहीं दामी इखच्यिं स्वातंञ्यका सरक्षण करना अवदयक दै । इ दंरक्षणके शन्नान्न 
( आ1देत्याः ) प्रकारके भ्रिण दै । प्रकाशक साथ ई खातंत्य रहत। दै । पिक्े१तः ज्ञाने परकाशते स्वात्या दवन होना 
ड । प्रक्र जि प्रकार अनज्ञानक। निवारण करता दै ठकं उती प्रकर ज्ञानक सूयं भअक्ञानके आवरक अंवकारमय प्रतिबधोको दूर्‌ 
रता दै । अभ्युदय प्रप्त करके लिये स्व्रक्षण दोन भावरकता दै ओर परतिवेधोको दूर करेदेही स्वरकषणक्की र्ति 
अपने बढती द । तेजस्विता, ज्ञान, वक्तृत्व, आत्मसेमान जदि आपन गुणि भाधिपरघे ही अभ्युदय दोतादे, इसीलिमे 
तेजस्वी अधिपतियो, स्वतंत्रताके संरक्षक ओर प्रतिबंध निय।रक भकज्ञमय शक्र्योका ही हम अद्र क्रते द । इसके विपरीत 
गुणोका दम कभी अ।दर नदीं इरेगे । जे क्ल दुष्ट मनुष्य खन आसितिक धाभि भद युश कष्ट देता है, उनकं प्रगति भौर 
उतने विन्न करत। दै, तथ। जिसके इट दोनेमे सव सदाचार भद पुर्व) पूणं देमति है, अर्थात्‌ जो सचमुच दु है, उघढो 
भी दंड देना दम भपने दायम्‌ नद लेना चाहते; परंतु हे तेजस्वी स्वामियो ! भर स्वंन्त। देनेवाले सेरक्ष़ो । भाप न्याये 
जबडेभं इम सय < (७ क्म द । जो दंड आपश पू सेमतिदे योग्य होगा आप दी उश्को दौजिएु । समाजकी शतिक. 
लि इरण गव 2 घे अपराध भौ दंड देशा अधिकार अपने हाथमे न वि, परु उख अपराधीको 
अधिष्क मा 444४ भण्‌ इरे तथा पूवत भ्रशारके अधिपति भौर दरकष्ो्षा ही घदा आदर केरे । अर्थात्‌ 
हरएक मद्य सख भर न्यायका विजय करनेॐे लिये खद्‌। तत्पर रहे ॥ १ ॥ 

भावाथै~- दक्षिण दिशा दाक्षिण्य माग बत। रही दै । दक्षता, चादु्, 
आदि छम गुर्ोकरी सूचक य दिशे इछसि सीषा भग दुक्षन कदलाता है, मौर सषा माम मथवा दकिन मार इसी 
दाक्षिण दिशसे बताय। जाता हे । भवात्‌ दद्िग दिशसे खीयेपनङ माम सूचना मिलती ३ । शत्रुका निवारण करने, अपने 
नियर्मोकी मर्यादाका उषद्षन न करने ओर उत्तम प्रजा निमण कनेरी शक्ति ध।र्‌ 


द्षन = ॥ कने ण करनेवकञे क्रमशः इस मार्मके अभिपतति, 
संरक्षक भौर सदायक दै । इन्दा भादर भर्‌ सन्मान करना शुष दै । अग्नी उनतिक। घाधन करनेके लि (श्न्‌-द्र) श्वर 
अका विदारण करनेकां भवहवकता देती है । श्प अपना मामे निष्केरक्‌ हो सकता ई । शुभे खाय 
युद्ध करनेसे अपना उल बढता ह अ।र इलुदमन करनं पुरुषाय भपनेमे उत्सा स्थिर रहता है । इसलिये मेरे तथा उमाजके 
शुका शमन करनेक उपाया जवलेबन करनः भेरे रये आवर्यक दै । समाजकी शातिके विमि अपनी मयादाका उषटहन न 
करनेवाले संरकषकाकी आवदयकता दै । केऽ रक्षक अपनो मयौदा उहघन करके अलाचार न करे मर म) कमी अपने नियमोद। 
ओर मर्यादाका अतिक्रमण नरह कग । समानकी सुरियतिके स्यि उत्तम पितृशि अर्त्‌ सुप्रजा निमौण केक शकतढ अदत 
जावदरयकता द । सुप्रजा नि भोगे समाज भमर रह सकता दै । इखज्यि हरएक पृशषको अपे भन्द्‌ उत्तम पुष्षत्वतवाचदरएकः 
ह्रीक अपने अन्दर उक्तम सीत विकसित करना चादिए । तास्पये उक्त भरकारके शप्रुनिबारकं अधिपति, नियमा जुकूक म्यवदार 


~ १.१ १ (4 ब ५, 
कोशस्य, केकी प्रवीणता, शोये, धैय, वीयं 


(११७) =. . , `“ अथववेष्का छयोघ भाध्यं। र [ काण्ड ३ 


प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाह रधितान्नमिर्ष॑वः 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमं रक्ितृम्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 
योैसान्देष्टि य वर्यं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः ॥ ३ ॥ 
उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो र्िवाशनिरिष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम्‌ इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु | 
योईखान्देष्टि यं बयं दिष्मस्तं बो जम्भे दन्मः । ४ ॥ 
अथं-- ( भतीची दिक्‌ ) पिम दिश।का ( वदणः अधिपतिः ) वर भत्‌ तेष्ठ जधिषति, ( पृत्‌-मा-कुः 
रक्षता ) स्मन उत्व धारण दरनेवाा दरक्षक भर ( अन्नं इषव! ) अज्ञ दषु है । उन श्रेष्ठ अनिपतियेद्भि लिये, उन 
उत्साही चरक्षकेकि लिय, तथ। उद भभोष्ट अश्क ल्यि हमारा आदर है । जो सबके साथ कलह करत। है इघच्यि छक भद्र पुल्ष 
जिदको नदी चाहते ह उसो क्ण भविपतियों भैर सरको न्यायद्धे जबठ्मे धर देते ह ५ २३॥ 
( उदीची दिष्‌ ) उत्तर दिशक् ( शोभः अधिपतिः ) शंत भधिपति, ( स्व-जः रक्षिता ) खथोददध रक्षक 
अर ( अश्चानेः इषवः ) विवुन्तज इषु द । उन ति अयिपति्ये, स्वयेचिद्ध दरक्षश्ना भौर तेजस्वी इघुओंके लि हमारा 


नमन है । जे खबक। द्वेष करता दै भौर जिका घब देष करते है उषो उक भधिपत्िया ओर संरक्षक न्याये जबडेमे हम 
१ 1 
धर्‌ देते ६॥४॥ 


करनेवाऊ संरक्षक भौर उत्तम पितर्‌ जह होते द वां दी दाक्षिण्यक्ठा व्यवहार होता दै । इघी प्रकारौ व्यवस्था स्थिर करनेका 
यत्न मँ अवद्य कंगा । जो बना हानि पहुंचाता दै ओर जिदङो घव खमाज बुरा कदता दै उको उक्त अधिकारी, सेरक्षक 
भर पितरो न्यायालये हम खब पहंचाते दै । वे हय उघके दोषका यथायोग्य विचार कर । दरएॐ मथुभ्यको उचित दहै, कि बद 
सीधे मागे चले अै।र खमाजक्ी उ्नतिके साय भपनी उन्नतिका उत्तम प्रकर्षे ख।धन षरे ॥ २॥ 

भावाथ~ पिम दिदा विश्नामही दिला है; कयि सूये, चद आदि सत्र दिव्य ज्योतियौ इसी पश्चिम दिशां जाकर गुप्त 
हेती दै भौर जगतो अपना दैनिक कायै समाति करनेके पश्वात्‌ विश्राम तेने सूचना देती द । ए$ दिशादवारः प्रहतिरूप पुक्षा थैकी 
सूचना होगई थी, भग पिम दिशावे युत्त स्थानर्े.प्रि्ट देन, वहं विश्रांति भौर शांति प्राप्त करने, भर्थ॑त्‌ निदत्तकप पुदषामं 
साध्य करने सूचना मिली है । श्रेष्ठ उत्साही महात्मा पर्ष इख मागेके कमशः अधिपति भौर देरश्चक दै । विश्राम जर भारा- 
मका सुख्य स।धन यां भन्न दै । श्रेष्ठ अर उत्ाही भधिपति भौर दैरक्षक्कि ल्यि सबको सत्कार करना उवित है। हषा 
अकी भोर खन्मानकी ₹्टेस देखना योग्य है । जो सबके मार्गों वित्र करत। है इचल्यि जिषके कोई पाष करना नदीं चाहते 
उसको अधिपति ओर ररक्षछाकी न्यायञ्चमाके आधौन करना योगय है । इमाजके दितके स्मि खश्को उचित दै, छिव न्याय 
युश्ठार्‌ ही अपना खब भताव कर ओर किसीकों उषद्रवनद्‌॥ ३॥ 

उत्तर दि उच्चतर अनस्थाकरी पूचना देती है । हरएक मनुध्यको भपनी अवस्था उच्तर बनानेका प्रयत्न हर समय करना 
चादिये । इख उच्चतर मामे शाति स्वभावका आधिपलय दै, आलस्य, छोडकर खदा चिद्ध भोर उद्यत रहने धर्भ॑दे श्छ पथपर 
चलनेष।खोका सरक्षण होता दै । व्यापक उदार तेजस्वी स्वभावके द्वारा इष भागपर ङी घम आपत्तियां दूर होती दै । शल्य 
इन गुर्णोका धारण कर्गा ओर्‌ समाजे साथ अपनी अवस्या उच्तर बनानेक्ा पृरषाथं अवदय करंगा । शांत स्वभाव धारण 
करनेवःले अधिपति, षदा उदयत भौर बिद्ध संरक्षक दी सद्‌ा सन्मान केरे योग्य है । खाय ही रवोपयोगी व्यापक तेजस्विताका 
आदर्‌ करना योम्य दै । जो सबकी हानि करता है इसलिये जिका खन छज् निरादर करते ह उषो उक्तं अधिषतियोौ भौर 
सरक्षकॐ सन्धुख खड। किया जावे । लोग दी स्वयं उसको दंड न देवे । तथा अधिपति निष्पक्षतारी टष्टिषे उको योग्य न्याय 
देवे | समाजकी उचतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रङरॐे स्वभाव धारण करन। भयेत आवक्यक द ॥ * ॥ 


सू» २७] मभ्युद्यकी प्रात्ति। ` ` (१११) 


धरुवा दिनज्विष्णुरर्िंपतिः करमारष्॑रीवो रक्षिता वीरुधं इष॑वः । 

तेम्थो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्ितुभ्यो नम्‌ इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 

योर सन्दष्ट ये वयं हिष्मस्तं बो जम्ब द्मः ॥ ५॥ 

ऊर्वां दिग्बृहस्पतिरविंपतिः धिननो रंधिता वधैमिष॑षः । 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रशितृभ्यो नम इधुभ्यो नम॑ एम्यो अस्तु ।- | 

यो उसान्दरष्टि यं बयं द्विष्मस्तं बो जम्ब द्मः ॥ ६ ॥ 
रक्षिता ) कमं कर्ता संरक्ष भौर ( वीरुधः इषव ) वनस्पतियां इषु ह । इन खम अधिपतियों भर रक्षङकि लिथि ही हमारा 
आद्र है । ६० ॥ ५॥ क कि । ॥ 

( ऊध -दिक ) उष्वं दिशाका ( स्पतिः अधिपतिः ) आ्मश्ानो स्वामी हे, ( श्विश्रः रक्षिता) पवित्र 


संरक्षक है भौर ( वं इषवः ) भदत अल इषु है । आत्मज्ञान स्वामियोका तथा पवित्र चरकषकोक्छा हो खवा सन्मान करना 
योग्य दै। शद्ध भ्त जलका ी सबके भद्र करना चाहिये । ६० ॥ ६ ॥ 
निवि 1 


मावाथे-- धव दि्षा रिथरता, दढता, आधार जादि श्च यणो सुचर है । च चलता दूर करने भौर स्थिरता करनेढे 
लिये दी सब धर्मक नियम द । उयमी ओर पुर्षाथं पुष यहां अधिपति जीर सरक्ष़ दं । क्योकि कमे हो जगत स्थिति दै, 
कखल्यि कके विना किकी स्थिरता ओर इढत हो नदीं कती । यह रण ह छ इ ददता मागे उदी भौर पुराथ 
सषवालंक है । य जोषति वनश्यतियां दोधनिवारण द्वारा सदह।थ्य करती है।जोजो दोषो दूर करनेवकत बे सब इख मागे 
सद्टायक्‌ द । उद्यमी भर पुरुषार्थ भधिपति आर अरकष्ोश्ठा घन्म।न सको करना चादिए। ३० ॥ ५॥ 

ष्व दिशा भत्मिक उ्ताका मा सूचित करती हे । सषा भातमन्ञानौ जा पुरुष दौ ३8 मागेका अधिपति ओर 
माभदशेक दै । ज भता पवित्र होगा बहदी यहां सरक्षषट हो सकता है । भात्मङे अनुम ओर पविभ्रत्वका यदं स्वामित्व 
हे । जात्मिक उच्चता माग जवलंबन करनेके समय भात्मश्ञानी भंप पुर्षे आधिपत्ये 
संरक्षणे रते हए ही इस मागा भाक्रमण कने इट सिद्धिोक्ो इष्टि हाती हे। आमक भमृत जलका रघास्वाद केनेका 
यही योणमाग ह । मै इस मागेकच भाक्रमण भवव हो कहंग। भैर दूरा मां जौ यथाशक्ति सुगम कग । म षद्‌] ही उच 
कारके जात्मन्ञानी ओर छद सदाचारी सतपुषोका न्मान कलग । ६० ॥ ६॥ 


दिश्ाओंकि वणैनसे मानवी उन्नतिका उति भाष्‌ बता रह दै, एसा जो उक्त छःमरत्द्रास सूबित 
प्या टं, विशेष विचार करने योग्य दे । उपासक इन दिश. , 

तत्वज्ञ । ओमि देनेवाल नसा्भर पटनार्भोदधो विचारकी षटि देखे । 

= इस सृष्टे विविध षटनाभे् द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रयः 

उन्नतिके छः केन्द्र । उपदेश दे रहा है, एषी भावन। मनम स्थिर कर हर 

इख “ सूतके ' छः मतो मानवो उ्तिके र कैद छः ष्टिको भोर देवन! भावध्यक ३ । जड भावदो छोडकर परमा- 
दिशाभोक द्वारा सूवित कि ह 1 (१) आर्च, (२) दक्षिणा, त्क जरैत्थसे ह खषटि ओतपरोत ग्या है, तौ भावना मन | 
(३) प्रतीची, ( ४ ) उदौचौ, ( ५ ) रुका भोर ( ६ ) उध्वौ स्थिर करनी चादिए । योक ‹ यह पूणे ष्टि 'उष पूणं परमे- 
ये @ः दिक्षाएं कमशः ( १ ) प्रगति, (२ ) दक्षता, (३) श्वरे हवारा ही उदयन्न प्रा हेतो है । जीर उष पूणे धरी 
निशाम, ( ४ ) उता, (५) स्थिरता ओर ( ६) आसिक शति ही इख चष्ट दारा दिलाई दे रहौ हे । ° शस प्रश्रं 


(९९२) 


दिचार स्थिर करके यदि उप्रखकं उक्त प्रकार छः दिशा्भो 
द्वारा अपनी उश्नतिके छ: केदोके संबंधे उपदेश नगेतो 
व्यक्ति भर समाजकी उलत्िके स्थिर भर निश्चित मार्गोका 
ज्ञान उनको हो घकता दै । 

इन केनदरोका ज्ञान उत्तम रीतिष्ठे हेनेके व्यि पूर्वोक्त वैदिक 
सूक्तिं कथित दिशा्ओ् नाने कोष्टक यहां देते है भौर उनका 
स्पष्टाकरण मी काभ्यकी टष्टिये च्॑षेपचे ही करते दै- 


कि 


दिश्चा कोष्टक ॥ ९ ५ [ अथवे० ३।२७।१-६ ] 
दिश्चः भआधपतिः रक्षिता इषवः 


प्राची अभिः असितः आदिः 
दक्षिणा ईन्द्र तिरश्चिराजी पित्रः 
भ्रतीची वरुणः पृदाकुः अन्नम्‌ 
उदीचीं सोभः स्वजः अदानि 
धवा ˆ विष्णुः कत्माषग्रीवः वीरुधः 
उर्ध्वा जृषटस्पतिः श्वित्रः वषम 


इस सूक्ते म्नोको देखनेसे इख कोष्टकी सिद्धि हो कती 
है । अब वेदे अन्य स्थानो भावे हुए दिश्चा विषयक उद 
खोक] विचार रना दै । इख विषयमे निम्न मंन देखिए-- 


येऽस्यां स्य प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा- 
स्तेषां घो अच्चिरिषवः। ते नो खड ते नोऽचि- 
ब्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्या वः स्वाहा ॥१॥ 
येऽस्यां श्य दक्षिणायां दिश्वविष्यडो नाम 
देवास्तेषां वः काम इषवः । त नोऽ ॥२॥ 
येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नामदेवा- 
स्तेषां व आप इषः । ते नो० ॥ ३ ॥ यऽस्यां 
स्थोदीच्यां दिश्चि भविध्यन्तोा नाम देवा- 
स्तेषां चो बात इषवः ते नोऽ ॥ 8 ॥ येऽस्यां 
च ध्रुवायां देशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां 
वं आओषधघीरिषवः। ते नोऽ) ५॥ येष्स्यां 
स्थोर्वायां दिद्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो 
बह स्पतिरिषवः। ते नोऽ ५६॥ 
अथव. ३।२६।१-६ 
‹ प्राची दि दिशाभोभें हेति आदि देवद भौर धमि 
भादि दघुदै।ये कव ( नेः ) इम खनको ( खड ) खली करं 
वे हम सबको, ( अधिन्रत ) उपदेश करं, उन खचकर दमारा 
नमस्कार दै, उनके जयि हमारा सम्पण है । ' यह इन मर्ते 
भावार्थ ट । लन इनका निम्नलिखित कष्टक भनत। ईै- 


अथवेवेवका श्ुवोघ भाभ्य । 


[ कातक्र ३ 


दिष्टा कोष्ठक ॥ २ ॥ [ भये. ३।२६।१-६ | 


दिशाः देवाः इषवः 
प्राची हेतयः अभिः 
दाक्षिण भविष्यवः कामः 
प्रतीची वैरानाः आपः 
उदीष्वी प्रविध्यन्तः वातः 
धवा निर्किषाः ओषधीः 
खर्ष्वा भवखन्तः बहस्पतिः 


पिके केषी इस द्वितीय कोष्टकेके खाथ तुखनां ीजिए । 
पिले को्टकमे "प्राची मर ऊर्व! के "अभि भोर बृहस्पति 


-अथिपतिर्है, वेदी हां“ इषु" बने रे। ' धरव({ ` दिज्ञाके षु 


दिके कोटं ‹ वीरुधः ' द जैर यहां * भोषयि ` दै । 
इन दोनों श्दोका भथ एक हौ है । ' प्रतीची ' दिश्षाका इषु 


` दोना छोष्टकमिं ' अन्न ओर आपः ' है। ख।नपानका परस्पर 


निक््ट सम्बन्ध है । “ दक्षिण ` दिशके इषु दोनों कोष्टकेमिं 
* पितरः ओर कामः ' दै । कामके उपभोगसे दी पितृत्व प्रप्त 
हो सकता दै । ' उदीची ' दिशके इषु ‹ वात जर अश्च निं " 
ह । अशनिष्ठा भं विययुत्‌ है ओर उसका स्थान मध्यस्थान 
अर्थात्‌ वायुका स्थान माना गया है । इसे पाठटकोंको परता सा 
जायगा, कि केवल " भ्राची ओर ऊरभ्वां ` दिदार्ओंके इषु 
बदले है, इतना दी नीं परल्तु पिले केोष्टकषमे जो अधिपति ये 
केही दूरम इषु बने है । अन्य दिशाभोके इषु खमान अथवा 
परस्पर संबंध रखनेवाके ह । अथर्मवेदके तीसरे कौडके २६ 
ओर २७ सूक्तोकि केथनमे इतना भद दै 1 इध मेदे स्पष्ठ 
दता दै छि इषु, अधिपति आदि शब्द वारतविक नदीं द परु 
आलंकारिक द । भब निन्न मैत्र देषिए- 

प्राचीमाराश् गायत्री त्वावतु स्थतरं शाभ्र 

चिधत्स्तीमो वसन्त ऋतुत्रह्म दविणम्‌ ॥ १० ॥ 

दश्तिणामारोह तरिषुप्त्वावतु अरदत्साभम 

पञ्चदृक्ा स्तोमो ग्रीष्म ऋतुः श्ष् द्रविणम्‌ ॥११४ 

श्रतीचीमाराह जगती त्वावतु चेरूप साम 

खक्षदश्च स्तोमो वर्षा ऋतुविंड्‌ द्रविणम्‌ ॥ १९॥ 

उदी चीमासदहायुष्प्त्वावत वैराज्ञ 

खामेकविश्च स्तोमः जरटतुः फल हविणम्‌ ॥१२॥ 

ऊष्वामारोह पक्ति स्त्वावतु जाकवररेवते सामनी 

किणवत्रयाखन्तो स्तोमा देमन्तक्निक्ञिराचरत्‌ 

वचां द्रावणम्‌ ॥ २४ ॥ यज्ञु, म. १० 

प्राची आदि दिसाेमिं ( ब्रह्म दविणं ) न्ञान आदि 

धन है । इन र्नोका स्पष्टीकरण निन्न कोटकते दो सकता है- 


अभ्युक्षयकी दिश्या । 


शिशा कोष्टक ॥ ३ ॥ [ यजु. १०।१०-१४ ] 


० २७ ] 

दिहा; रक्षक छदः ख्राम 
प्राची गायत्री रथैतरं 
दक्षिणा ्रिटप्‌ चृदत्‌ 
प्रतीची जगती वैरूपं 
उदीची धनुष्‌ वैराजं 
धबा ऊर्ष्वा पक्तिः शाक्तररेवतं 


इस फोष्टकमें दिशाभोके धनोंका पाठक भवय भवलाकन 
करं- ( १) प्राची दिश्षाका धन (ब्रह्म) ज्ञानहै। (२) 
दक्षिण दिशाका षन ( क्षत्र ) शोय हे । ( ३ ) प्रतीची दिश।का 
धन ( निश्‌ ) उत्सा पुरषाय करने वैरय शक्ते दै । ( ४) 
उदीली दिशाका घन फल परिणाम, लाम, जादि है । ( ५) धवा 
ओर ऊर्वं दिशाका धन राति, बल आदि है, ज्ञान, शौय, 
पुश्षां प्रयत्न, लाभ ओर वीयेतेज ये उक्त दिराभोक्ठे धन 
ह । उदधी तुना प्रथम शोष्टस्के साथ करनेसे भर्थक्षा बहुत 
गौरव प्रतीत होग। । पाठककोनि यद जान लिया होगा कि शठ 
गुण विशेष. वर्णो शोनंसे उक्त दिशार्भोका संब॑ध उक्त वर्गौके 
साच्च भी हे । बाह्म्णोका न, क्षत्रिरयोका शोथ, बैर्योका 
युषषषाभे, इक हुनरका छाभम ओर जनताका वोीर्म॑तेज उब 
राषटके उद्धारका हे हे । तथा प्रये व्यकिमें ज्ञान, यै, 
पुरुषायै, फलभ्राप्तितक प्रयत्न करलनेक्षा गुण क~ बोर्य॑तेज 
चादिए । इर प्ररार ग्यक्षिमिं भौर रा्टमे उक्त गुरणा चवे 
ह। इर संबधको सरण रखते हए १।ठक नेन्न मत्र देखे - 

भ्राच्यां देएञ्चि शिरो भजस्य घेहे 

दृष्धिणायां विरि दक्षिणं चेदि पा््व॑म्‌ ॥७॥ 

प्रतीच्यां दिदि भखकमस्य घेहि 

उश्तरस्यां दिष्युलरं चेदि पाश्वेम्‌ | 

ऊरभ्वयां दिदयजस्यानृक्यं घोहि दिशि षायां 

धेहि पाज्ञस्यम्‌० ॥ ८ ॥ उथवे. ४।१४ 

* प्राची दिशातं ( अज्ञस्य ) अजन्मा जीवा चिर रसो 
तथ। अन्य दिश्षाभोंभे भन्य र्य रखो । ' इन मेत्रोमें अव- 
यर्वोका दिक्षा साय संव बताया है । निन्न कोष्टकसे इका 
मेद स्पष्ट होग।- 

दिक्षा कोष्ठक ॥ 8 ॥ ( अवं. ४।१४।७-८ } 


वाची शिरः , मस्तक . 
दक्षिणा दस्तिण माच्च ददनी बगल 
प्रतीची मसद गुप्त भाग 

द्वा उक्तरं पाश्च बायी बगल 
धरुवा पाजस्यं पेट र 
ऊर्ध्वा भानुकयं पीठी हङ़ी 


.१५ ( भवने. भाष्य, उाण्ड ३) 


स्तोभः कतः रविणं घनं 
त्रित वसन्तः नह्य 
पचदशः भ्रष्मः चत्र 
सप्तदशः वर्षा विद्‌ 
एकविंशः करद्‌ फट 
जरिणवत्रयक्जिसो देमन्तः शिशिरः वचैः 


इस कोष्टकञे साथ पृबोंक्त तीषरे कोष्टकी ठुलना कीजिए । 
ञान, शौयै, पुरषाथं ओर फलका सवेष सिर, बाहू, मध्यमाग 
ओर निन्न भागे साथ यहां छिख। है । ज्ञान, यै, परषाथेका 
संबेष गुणरूपसे प्रयेक ग्यक्तिमें है ओर वणे रूपसे ब्राह्मण, 
क्षनिय, वेश्यो अर्थाव्‌ रा्ट-पुरुषेके भवगवोमि है । इ प्रकार 
वरणोका सेव॑ध दिशाओके खाय स्पष्ट दै । यह संबेध ध्यानर्ते घर 
क्र विवार करते हुए अषप निम्न मत्र देखिए- 
प्राचो प्राचीं प्रदिद्मारभेथामेतं लोकं रद 
धानाः सचन्ते ॥ यदां पक्वं परिविष्टमभौ तस्य 
गुक्षये दंपती संध्येथाम्‌ ॥७॥ दाक्षिण दिश 
मभि नक्षमाणो पयविर्तथाममि पा्मेतत्‌ ॥ 
त्सन्वां यमः पिभिः संविदान! पक्षाय 
शाम बहुकं नियच्छात्‌ ॥ ८ ॥ प्रतीचीं दिशा. 
मियभिद्धरे यस्यां सोमो अधिपा सडिता च ॥ 
तस्यां श्रयेथां सुरतः सवेथामधा पक्तान्‌ 
मिथुना संभव्राथः ॥ ९ ॥ उत्तरं राष्ट रजयेोत्त- 
रावदिशाजुकीचीं छणवन्‌ नो अश्रम्‌ । पाक्त 
छदः पुरुषे बभूव विश्वेविभ्वांगैः सष संभवेम 
॥ १०॥ शवेयं विराण्नमो अस्त्वस्यै शिवा 
पृत्रभ्य उत मश्यमस्त । सखा नो देउ्यदिते 
विश्ववार इये इव गोपा अभि र पम्‌ ॥ ११॥ 
अथव, १२।३ 
(१) (भाच) पूं दिशा भ्रगतिको दिशषाहै, इसमे 
( आरभेथां ) उस्वाटके साथ पुरुषार्थ आरभ कीजिए, 
( एतं कोड ) इख उभतिके लोकं ( धद धानाः ) द्धा 
घारण करनेवाले री पुंचते ह । जो ( घां ) आप दोर्नोका 
भभिये प्रविष्ट होकर ( प्छ ) पका हुभा भन्न होग, ( तस्य 
गये ) उसकी रक्षके लवि ( दंपती ) लाएर्ष ( संश्- 
यथां ) प्रयत्न कर ॥ (२) इ दक्षिण दिशामे शक भाप 
( आभर नक्षमाणो ) खच प्रकासे प्रमति करते हुए इष । वा- 
श) योग्य अथवा सैरक्तकं कमेक ( आभि पयावतंधां ) चब 


६ १९४ ? 


प्रकारसे वारंवार भनुष्ठान ष्टेगे, तब लापी ( बल्ला ) 
परिपक्ततके लवि { चिक्टमिः ) रक्षके चाय ( संविद्‌(नः 
खदा ) ञानी नियामक ( बहुलं शाम ) बहुत सु देगा ॥ 

(३) ( प्रतीचीं ) पश्चिम दिज्ञा यदह सचमुच ( वरं) श्रेष्ठ 
` दिशा दै, जिसे ( सोपः ) विद्वान्‌ ओर्‌ शाति अधिपति भौर 
{ शेता ) खख देनेवाला है । इ दिश।का श्रय कीनिए, 
इत करके परिपक्रताकेो (-सचेथां ) प्राप्त कीजिए । बौर 
( भिथुना ) पुरूष मिलकर ( सं भवाथः ) सुदेतान 
खत्पन्न कीजिए ॥ ( ४ ) उत्तर दिशा ( प्र-जया ) विज्य 
शारी राष्ट्रीय दिशा है, इसलिये हम समको यह उत्तर दिशा 


पथैवेवद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्डं ह 


( अग्रं) णग्र भागे ले जवे (पांच ; पांच वर्णो- राते 
विभागों- का (षद्‌; ) छंद ही यह पुद्ष हाता हं । इन छ 
भंगोके खथ हम सन ( सं भषेम ) मिलकर रदेगे ॥ (५ ) 
यह ध्रुव दिशा ( धिरार्‌ ) बही मादौ हे । इसके लिये नमन 
दै । यह मेरे लिये तथा बालब्ेकि ज्यि ( हिवा ) कल्याण- 
कारी होवे । हे ( अ-दिते देवि ) दे खतत्रत देवि ! ( धिश्व- 
वारे ) सम आपर्नियोका निवारण करनेवाली देवौ | त (गोपा ) 
इम सषक। सरक्षण करती हुदै, हमारो परिपक्षत।को र क्षित रखे।। 

इन मेत्नोम विका कदं विशेष बति बताह है । इनके 
सूचक मुख्य शादो निन्न.केष्टक बनत। है । 


विशा कोटक ॥ ५ ५ ( भयव १२।३।७-११ ) 


दिकः कर्थ त्राश्न 
प्राची आरमभः शर्धान. 
दक्षिना पर्यावतैर नक्षमाणः 
प्रतीची आश्रयः भृतः 
उदीची प्र-जयः पातं छंदः 
धवा विराट्‌ (1 


इश्च कोष्टकपे स!धारणरूपमे पता लग जायगा कि दिशा 


चछ नाम दसि बातके सूचक दै । भौर इन सूचक नामपि 
कैखा करुम तत्वज्ञान भर ट । इन भनोशो देखनेसे निम्न 
बर्तोका पतां रुगता है-- 


( १) प्राची दिक्ा- (प्र+चल्‌ = अगे पढना, 
उक्ति करना, अप्रभागमें हो जाना ) यह मूल भे ‹ ग्रधि ' 
धातुका ह, जिदते / प्राचो › शाब्द बनता हे। ° प्राची दिक्षा 
का अथं बढती अथवा उन्नतिकी दिश।, ब्रद्धिका मार्ग । 
` उशत्तिके सिय विविध. कमे परम करनेदधो अयंत भआवरय- 
कता हातीं है । पुदषार्थोका आरंभ करनेके वेना उन्नतिक्ी आशा 
करना व्यथ हे । उत्सादेतते पुरुषाय करनेके लि श्रद्धा चाहिए । 
शरद्धाके विना उत्साह प्रप्त नदीं हौ सकता । जगताम ्रीपुरुष 
भिलक्र दी विविध पुरुषाथौका साधन करते द । उनके परस्पर 
मिलकर रहनेखे ई संकारे स भोगोकी परिपक्कता मौर 
( शि) सरक्षण हो सकषतादै। इख प्रकार प्राची दिशसि 
बोध मिलता दै । 

( ₹ ) शद्षिण दिश्चा-- ‹ दष्विण ° शब्दका अथं दक्ष, 
कमक, बस्य, परबुदध, सीधा, सश्वा है । “ दहिण दिन्चा ' चद. 
च मूर भने साधा मागे, सस्वा मागं देवा ही है) पथात्‌ 
इवा अर्य । घाप तरणी दिशा › हो गया है । 


सायक क्रिया 
दंपती चश्रयेथां 
यमस्विदानः नियच्छात्‌ 
मिथुनः संमवाथः 
पुशषः शह सेमवेम 
विश्ववाशं अदितिः रक्ष 


उन्तिके व्यि सीधे ओर श्च्चे मागे जलन कादिए । 
भोर ( लश्रुमाण ) गति भथवा हलचल किंवा प्रयत्न करना 
चादिए्‌ 'शीयुथा चिद्धि होना भभव है । एक वार्‌ प्रयत्न 
करनेस चिद्धि. न हुरं तो वारंवार परषाथे करना आवदयक्‌ ई, 
इ्ीकी सूचना ' ( पर्यावतेथां, परि-मा-वतंथां ) वार 
वार प्रयत्न कीजिए ' इन शब्दों हरा मंत्रे दौ हे। " यम' 
शाब्द नियमोका सूचक, ' पितु ` शब्द्‌ जननश्चकति भौर 


` द्रक्षणका सूचक, तथा ' खं विदान ' शन्द श्ठानका सूचक 


है । नियम, ख्घरक्षण भौर ज्ञानम दी शमं अर्थात्‌ दुख दोता 
ह । यदह दक्षिण दिशाक्े मैत्रे बोध मिलता है। 

(३ ) प्रतीची दिशा-- भर्‌ अन्दर आना, अंतञुख 
होना । प्रतीची दिक्‌ शांतिकी दिशा, अन्द्र मूल स्थानपर्‌ 
भआानिकी दिशा, खस्थानपर अनिका माग, अन्तसुख होनेका 
मागे, यद इस शष्दका मूल अथं द ।. ' पूरे दिशा ` को अगि 
बठनेका मागं कदा है ओर पशिभ दिक्षाक्ो फिर वापस होकर 


अपने मूल स्थानपर आकर विशाम लेनेकी दिक्षा कटा दै-- 


प्रतीची प्राची 
( ्रति-्‌ ) ( भ-भेष्‌) 
प्रति-गति प्र-गति 
प्रति-ममन प्र-गमन 
निनदत्ति भृति 


चर २७] 


दिक्षा नामोंसे जो भाव ग्यक्तं होते है, उनका पता इ 
कोष्टकसे लग सकता द । वैदिक राब्दोका इस प्रकार महत्व 
देखना चाहिए । 

निषन्नि , विश्नाति भयवा ख~स्थताका स्थान दीश्रेह (कर) 
रोता है। शांतिसे भिभ आरे धरष्ठता क्याहोगी१ घोमही 
शतताक़ी देवता है । सूर्के प्रखेरतरे प्रच िरणोकि तापसे 
संतप्त मनुभ्य च ( सोम) फे रीत प्रकाशब्े दात, उतु्ट 
भौर भानेदित होता है । चढत भर्थात्‌ घार्मिक पुष्य कमरा 
माभ ह इख शतिको प्राप्त कर सकता दै, इलयादि भाव इ 
मेत्रमे हात हेते दै । 

(8 ) उचर दिक्षा ( उत्‌-वर ) अधिक उच्चतर, 
अधिक तेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेका मार्ग देसा इका मूक भे 
ह । मलुष्योंको उच्चतर अवस्था भाप होनिके लि राष्टुकी भक्ति 
कारण होती दै, क्योकि-~ । 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो वीक्षाशचप- 

सेदुरपरे । वतो राष्ट षलमोजश्च जाते तदल 

केषा उपलंनमन्तु ॥' ( अय, १९।४१।१ ) 

मका कतय।ण करनेदी इच्छा षरनेवाले ञानी ऋषिश्नियेनि 
त्र किया शौर दक्षतासे नत किया । उससे रारू, षर जर 
रोज उसभ हुआ, इसलिये सब देव उख रा्रीयताके सन्सुख 
नग्नता धारण करं । ' र्रीयताके स॑थ लोककल्याणक्षा भाव 
हस प्रकार वेदने वणन किया दै । लोककल्याण ही लर्गोकी 
उच्चतर अवस्था दै । रा्ीय भावनके अन्दर ( नः भम्र 
करुण्वच्‌ ) ' हम सवो भ्र मागमे होनेके जिय प्रयत्न * 
करना भवदय% है । राघ्र ( पाक्त ) पाच विभागे विभक्त 
है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, श्य ओर निषाद, अथवा ज्ञानी, 
सर, व्थोषारी, खारीगर भोर खाधारम जन भिरकर्‌ राके 
पाच भवयव होते दै, €न पाच प्रकारङे जनका कस्याण इरने- 
फी ( छद्‌ ) प्रबल इच्ड। जिघमे देती दै बही सच्चा ° पुरुष" 
कहा जा छकता है । पुश्ष उसको कहते दै जो ( पुरि) 
नगरी ( बसति ) निकास करत। दहै । नागरिक अन जो 
" लोककस्याण ` करत। दै, वदी सच्चा पुष दहै । सष अगे 
उयष पूणता होती दै ओर उक्ति स्थि ( सं भवेम ) खव 
मिलकर पएकतित होनेकी अवश्यकता है । यद बोध उत्तर 
दिशचाढे मैतरके शन्दोते ज्ञात होता है । 

८५ ) रवा दिक्‌ स्थिरताका धम यहां बताना है । 
मयष्यके म्यबहरोमे वलत्‌! ठीक नहीं है । स्थिरता, दढता, 
निितता, ज्जतिकी साधक हे । सवका ( हिका ) कस्याण 


नभ्युदयक्मी दिशो । 


( १९५) 


इ गुणस होता दै । स्थिरताका मागै योग मागे दै, जिम 
न॑चकृताको दूर रे स्थिरताकी प्राप्ति की जाती दै । इससे 
सबका हित होत। है । यदी ( अदिति ) अविनाशकी देवता 
सयवा खतेत्रताकीः देवता है । स्थिरतां विना खतत्रताी 
भ्रा्ि नहीं हो सकती । ( गो-पा ) इरियोका सरक्षण अर्यात्‌ 
दयम्‌ इघ भार्म अलंत आवद ह । इख प्रकार धुव दिशाके 
म॑तरोसि बोध प्राप्त दोताहै) 

सतनोकी शन्दयोजना श्ितिनी भ्ैपूणं दै, इवक। विचार 
पाठक यहां कर सकते है । अक्तु । दिशा विषयक रेख 
ऋग्येदभें नदीं ३। इञ्नखिये अष इस उ विवरणकष एकाकरण 
करना जाहिए । उघड पूरे निम्न मैत्र देखिए- 


प्राच्यैत्वा दिने ऽञ्नये ऽचिपतयेऽसितषए्य रक्षित्र 
आदिव्यायेश्ठुमते । एतं परिददमस्तं नो गोपाय- 
तामस्साकतैतोः । दिष्टं नो अत्र जर्ले नि नेष- 
खस शत्यवे परि णो ददास्वथ पक्देन स 
स भवेम ॥ ५५ ॥ दष्षिणाये त्वा दिश श्ना 
जाचिपतये तिर श्चिराजये रक्षित्रे यमयिषुमते ॥ 
पत० ॥ ५६ ॥ प्रतीच्यै स्वा दिश धरूमाकवाः 
धिपतये पृवाकवे रक्ितरेऽन्नायेषुमते । पर्त° 
॥ ५७ ॥ उदीच्यै त्वा दिक्ते सोमया 
स्ज्ञाय रशिन्रेऽश्चन्या ईषुमत्थे ॥ पतं० ॥५८ ॥ 
ये स्वा विश्च दिष्णवेऽचिपतये कस्माच 
ग्रीवाय रक्षित्र गषधीम्य दषुमतीन्यः॥ च्त> 
॥ ५९ ॥ उ््वायेत्वा विशे ष्टस्पतयेऽनिपतये 
भ्विक्राय रकष वर्षायिशरुमकते ॥ एतं ० ॥ ९० ५ 
( भयते, १२।१ ) 
"प्राची दिक्षा, भमि अधिपति, भसित र्ता भोर ईषनान 
आदिखके लिमि ( पते ) यह दान ( परि ददः ) देत द। 
जसाकं ( अआ-पतोः ) हमरे दुष्ट मवसे हम खबका ( भः 
गोपायर्ता ) सरक्शण करं । ( अश्र ) यहां (नः) हम 
सबको ( दिष्टं ) अच्छी धर्मडी परेणा ( जरसे ) श भमर 
तक ( नि जेषत्‌ ) के जावे । ( जसा ) इद अवस्यु 
(नः मृत्यवे परि ददातु ) दम सो शतु भति देव , 
( अथ ) भैर ( पक्वेन ) परिपकतके साथ ( भवेम ) 
सभूति अर्थात्‌ उल्ञतिको भ्राप्त हो जावे । यदह अथम्‌ मनका भ 
द । शेष मन्त्ोका माव दसा ई खगम ह । 
इन मंत्नेम (१) दान, (२) खलंद्कन, (३) 
आषका बर्‌ करना, (४ ) धमकी ्ररणङ्ि शव पू = 
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. अवस्थाका अनुभव लेनिके पश्चात्‌ भर्थात्‌ दीधे यायुकी समातिके 
पश्चात्‌ मरनेकी कल्पना, ओर ( ५ ) परिपक्त (बुद्धिके उने!) 
के साय अर्थात्‌ सत्म्गमें रहनेका उपदेश ३ । 

„ मराटृभ्े यहांनक दिशा विषयक जो केषटक जौर मत्र दिये 
६ उनः सबक! एकीकरणपूवक विचार करने इन मरनोका 
अधिक बोध होन! संभव है । 
पराची दिग्चिरयिपतिश्सितो रक्षिताऽऽ. 
दिव्या इषवः । तेभ्यो नमोऽविपतिभ्यो नमो 
रक्षिठभ्यो नम दषभ्यो प्र एभ्यो अस्तु ॥ 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं दिष्मस्तं वो जम्भे दृध्मः॥ 
( भथ. ३१२५१ ) 
इस मंत्रका अब विचर करना दहै । इका बिचार हदोनेषे 
अन्य सत मत्रोका विचार हे सकता दै । पूव स्थलम, जहां 
दिशाओं दवितीय कोष्ठकं दिया टै, वहां बताया है कि अधि- 
पति, इषु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक ड, इखलियि इनक। 
भये कान्यकल्पनाके अनुसार लेना चादिषु । 


„ (११ भषति, रक्षिता, इषवः धादि शब्द भलंकारके 
ह क्योकि वर्षा, वीडधः आदिकोको भी बाण कडा है । वस्तुतः 
ये बाण नहीं 1 इ कारण कविक्ी भआलेकारिक दष्ट इना 
अथं लेना उचित है | 

( २.) मैत्रे प्रथम पादम अधिपति, रक्षिता ये शन्द एक 
वचनम है, परन्तु द्वितीय चरणवे श्न दी शन्दोरु। बहुवचन 
किख्या हे) एश्ठवचनका शब्द परमेश्वरपर माना जा सकता है 
परंदु ' अधिपतिभ्यः, रक्िठभ्यः ` शब्द बहुवचन होनेके 
कारण परमेश्वरपर नदीं माने जा सकते । आदर।यैक बहुवचन 
माननेके पक्षे पूवैचरणमें एक वचन आया है उक निरर्थकता 
दोती दै । वेदमे किसी स्थानपर्‌ एक मनम परमेश्वर बाचक 
शन्दोश्चा एकवचन शनौर बहुवचन आया नदीं है । इचि 
यदा इन शन्दांरे थे केवर परमेश्वरपर छोनेमे शका ३ । 

( च ) भदक दिशचाका अधिपति रक्षिता लोर इषु भिन्न 
2 । यदि ये परश्वरपर शब्द ह तो भिन्नताका के ` तापर 
नहीं निकल सकता । 

(४) तृतीय चरणमरे “जो इम सबका द्रष करता है लैर 
जिसका हम सब देष करते ह उसको ( व; जम्परे ) आप 
सबके एकं जबडेमे हम सब धर देते है । ` इस आशयके शब्द 
आगये द । यद मेत्रका भाग केवर सामाजिक खरूपपर कदा 
हे खा स्पष्ट प्रतीत होता दै । दुष्ट दण्ड देनेका इसमे विषय 
| भौर दण्ड देनेवाला अकेला नहीं टै, परन्तु ( क; ) अनेक 


॥ 


मथर्षवेदंक। सुबोध भाष्य । 


[ काष्डर 


द।( वः जम्भे) ‹ आप भनेकोंके एक जब इम सन 
भ्रिलकरर उस दुष्टो देते हैँ * भाप जो वादं उखको दंड दीजिषए। 
दंड देनेका जिकर इम भपने हा्धोमिं नही ठेते, साप सनको 
दी दंड देनेका अधिश्ार दै । यदह आशय उक्त मंत्रभागमें स्पष्ट 
हे । इसमे न्यायन्यवस्थाकी बाते स्पष्टतासे लिली है- 

( अ ) अनेक सज्जनोंको मिलफर न्याय करना चादिए । 

( आ ) किंसीको उचित्तं नहीं कि वह खयं हा दुष्टको भन- 
माना दंड देवे । बह अधिकार न्यायसभाका दीं है। 

( ह ) बहुपक्ष् द्वेष नदीं करना चादिये । द्वेष करना बुरा 
तै । खसंमति प्रकट करना द्वेष नही है । 

( ह ) बहुपक्षकरो भी उचित नीं किवे अपनी संमतिषें 
किसीशो दंड देवे । बहुपश्च भौर अव्य पक्षङक़े मतभेद होनेपर। 
न्यायसभा द्वारा योरयायोग्यका निश्चय करना चाहिए ! भौर 
न्यायस्भाक। निश्चय सश्को मानन! च।दिए । 

इत्यादि बति उक्त मरत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती दह । यहां | 
परमेश्वरके जबे्मे देने कल्पना नहीं प्रतीत होती । भब, 
यहां “ जम ° शन्दका अर्यं देखना उचित है- । 

‹ जंभ › शम्दका अथं दांत, इाथीक्छा दांत, सुख, जबडा, 
वज्ज, दंड होता दे । मंतरमे ' व! जंमे › भर्थात्‌ ' भनेकोका 
एक जबडा ` कदा हे; प्रत्मेक प्राणीके लिय एक जबदा दूजा 
करता दै । परंतु यां अनेक भनुरघ्योका मिलकर एक जबडा 
कहा. है । वास्तविक रीतिये अनेक मलुर्व्योका एक कशह नीं 
हो सकता, परंतु य कह! है, इखटिये यद जबढ। व।र्तविक 
नहीं है, केवल काल्पनिक दै । निम्न केोष्टकसे व्यक्तिगत भौर 
शछामाजिक जबडेष्छी कल्पना आ। शकती है-- 


व्थक्तिक! जवबडा संमाजका जबंडा 


जंभ न्यायालय 
सुख मुख्य 

जञाने द्रिय- पंचर ज्ञानीजन~-पंच 
दांत-द्विज रवर्णिकू-द्धिज 
दंतपेक्ति द्विज-खभा 
चवेण, चर्विंतवर्ण विषय-चर्ब 
अन्न-चर्वेण प्रमाण-~विषार 


सिंह, भ्याघ आदि ह पञ्च अपने शान्रुको अपने अबहेमें 
रखकर खाते दै । शत्ुकठो अपरने जबडेमे रखनेकी कल्पना नीच 
प्राणियों दै । क्रोधी मनुभ्य पागल बनष्टर भने शनु्ठो काटने 
दौडत। दै । परु विचारी मनुभ्य इस पञ्जिका द्बाढ़र्‌ पने 
आपको माजा एक भवयव समक्षकर, भपने रत॒को भी 
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खमाजका एकु अवयव मानता हे; इस कारण वह रशघ्रुको दंड . 


देनेके व्यिं खयं प्रष््त न होता हुआ, स्यायसभाङी शरण 
क्ता है, क्योकि वदी * समाजक्ा जब्डा › है । इष न्यायाल्यमें 
दर्जी खभा लगती हे जर बह अनुकूल प्रतिकूल बातोका मनन 
वारंवार करके दुष्टको दंड देती है ओर सेजनको खातंत्य अर्षेण 
करती है । इस समाजके जबडेङा- अर्थत न्यायसभाका- भाव 


° जभ ' शन्दसे ठेना यां उचित दै । यही अनेक मनुम्योक।' 


मिलकर एकः जक्डा दो खकत। हे । 
तषो जंभे दध्मः । 

( ते ) उष दुषटको इम चब ( घः ) आप भनेके ( जंभे ) 
एक जक्देम- अर्धात्‌ न्याथसमभ-~( दध्मः ) धारण करते 
है । अर्थात्‌ भप आधीन करते है । न्यायसभा शिरे- 
धार्यता यषां बत।ईं गईं है । 

यहांका ' चः › शब्द पूर्वोक्त ' भधिपतिभ्यः रक्षिभ्यः ' 
इन दान्दोको सूचित करता दै । चमाजङे अथवा राके अधि 
पति भौर रक्षकं ' वः ` शब्दसे जनि जति । सबका द्वेष 
करनेवाके द्टको इन पनरे आधीन करना चाहिए, यह्‌ मंत्र 
स्पष्ट श्टाशक दे । इषीलिये “ अधिपति ` भादि शब्दोका बहु- 
वन मंत्रे भागय है भौर इसी कारण वह बहुवचन योस्य 
भौर अर्धे अनुकूल दै । 

शाश्रुको पचोके आधीन करनेके भावसे शात्रुको खयं दंड 
देनेकी ओर न्यायक्षो अपने हाथमे ठेनेके षमंडकी दृत्ति कम 
होती हे, भौर प॑चोकी भोरे न्याय प्राप्त करनेकी साति 
्रशतति ब्डती हे । इस प्रकारकी प्रशृतति सभाजके हितके लियि 
आवद्यक दै । | 

इस उपदेखसे भषने अपको समाजका अवयव समक्षनेक। 
सखालििक भावे बढाया जाताहै। नँ जनताका एरु भंशद्, 
जनता ओर मेरा अद्रट संबध है, यह भावना अव्यत श्रेष्ठ 
दै, भोर इस उच्च भावनाकां बीज कितनी उत्तमत्े अंतः- 
करणमें रख णया दै । यह वैदिक धर्भक्रा ही महत्व है । 

‹ तेभ्यो नमो० ' भादिदो पाद्‌ प्रयेक मंत्रमेहे।ये 
दोपादछमसमेत्रोमे बार बार र्देदै। बार बार मन्नोकाजो 
अनुवाद किया जाता है उघको “ अभ्यास ` कहते ह । विदेष 
महत्त्वपूर्णं म्रोका ही हस प्रकार वारेवार अयुवाद वेदम किया 
गया है । इसे सिद्ध दै, कि इन मंतरोा माव मुख्य दै, ओर 
इनके भनुकूल शेष मंत्रभागका अथे करना चाहिए । अर्थात्‌ 
इस सूक्तका भर्थं स(वैजनिक है | 


श स्युद्यको दिक्च । 
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(१) 

( १ ्राची दिक्‌ ) प्रगतिकी दिशा, (२ अच्चिः मि- 
पतिः ) तेजस्वी खामी, ( ३ असितः रक्िसा ) खतत्र 
संरक्षक भौर (8 आदित्याः हषः) खतेश्तापूर्ण 
वक्तृत्व, ये चर बतं ह । 

प्रत्येक दिशा विशेष मागे सूचक समक्षी जाती टै ओर 
उस विशेष म।ग॑के खाधक तीन गुण है । प्रत्येक दिशकि साथ 
ये गुण निश्चित दै । इष पूवं॑दिशके. भलुसंघ।नसे प्रगतिके 
मागेका उपदेश किया दै । तेजस्विता, खतंत्रता भौर वक्तृत्व 
ये तीन शुण उन्नतिके साधक । अर्घापत्तिशे स्पष्ट घिद 
होताहै कि निस्तेज नियौ राजा, परार्धान, रक्षक ओर 
अखतन वक्ता किषी प्रकार भी उन्नत्तिका साधन नदीं र 
सक्ते । इसी प्रक।र अन्य दिक्चाओंका विचार करे बोध जानना 
उचित रै । 

८ १) प्रगतिका निधित मामे, (२) तेजस्वी स्वामी, 
( ३ ) स्वाधौनताका धारण करनेवाला रक्षक, ओर (*) 
स्वतन्त्रतापूभ वक्तृत्व, ये चार बात मानव) उन्नतिके लिये भाव- 
दयक । दसी प्रकारके स्वामी, दरक्षक, भौर वक्ताओश् 
त्कार होना उचित ई । जे! हमारा देष करता है ओर जिका 
हम देष रते दै उसको भाष अधिपति्योकी सभाक़े भाधौन 
हम चष करते हं । यद मन्त्रका सौधा आशय है । मलष्यषी 
भलार्के उपदेश यां दै ¦ इस प्रक।र॒ अथैका मनन करना 
उचित दै । अब मुख्य शाब्दोके मूल अर्थोका मनन करते दै-- 

(१) " अश्चि ` शब्दे वैदिक वाङ्मयमें ब्राह्मण ओर्‌ 
वकतूःवका प्रतिनिधि है । दिशा कोष्ठक सं° ३ देखिए, उसमे 
प्राची दिशाका ^ ब्रह्म ' अर्थात्‌ ज्ञान दी धन कदा है। 

( २ ) ' अ-लित ` शब्दका भथ बंधन~रदित, स्वतत्र, 
स्वाधीन देखा है । ' स्ि-चंघने ` इष धातु ' लित 
शब्द बनता दै, जिष्ठका अथं “पर्‌-स्वाधीन › ईै। *अ-सित ' 
अबद्ध, स्वरत॑त्र । 

( ३) ' आदित्य › शब्द ' भ-संडनीय › भ्ैमे प्रयुक्त 
होता हे । “ दो-भव्रखंडने ' धाते ' दिति ` शब्द बनत। दै 
जिसका अथं खंडित › दे । ‹भ-दितिः का अर्थं ' अ-खंडित 
है । भदितिका भाव भादि दहै । अखंडनीय, अमर्याद, ब॑धन- 
रदित, स्वतंम्रताके भाव्‌, जदा अश्ञानका बंधन नदीं ह । 

(४) * ईषु `- ' इष्‌-गतो * धातुसे यह शब्द बनता 
द । इसलियि ^ गति, हलचल ` यद्‌ माव इष शब्दमें मुख्य 
है । पश्चात्‌ इसके अथं दर्चलका यत्न करना, वक्तृत्व करना, 
घोषणा देना, उक्षति करना; ये हो गये । इख धातवर्थका च 
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‹ इषवः ' छन्दरमे ह । अस्तु ! इस प्रषार प्रयम मंत्रा आशय 
है । भर द्वितीय मत्र देवि९- 
(२) 

( १ वक्षिणा दिष्‌ ) दक्षता दिशा (२ इन्द्रः माघे 
दतिः ) धन्रुनिवारक स्वामौ ( ३ तिरःशिराजी रक्षिताः ) 
पंकतिमं चजनेवान। संरक्षक ओर (४ पितर, हइषयः ) वीये. 
वान्‌ हलचल करवेवलि, ये चार बातें उक्षति साधक है। 


इसी प्रश्रके स्वामी रक्षक जर पालकोका चन्र दो। नो. 


भसिक्त द्वेष करता टै ओर जिका भास्तिक देव करते 
उदको दभ सम आप अविपतियेक्षी सभा भाधीन करते है । 

(५) “ इन्द्र ' - ( शन्‌ शधन दवयिवा। १०।८) 
शत्रुका निवारण करनेवारा विजयी । 

(&) * तिरश्चिराजी ' ~ (विशः) भीचमेधे 
( अश्व्‌- }) जाना, ( राजी- ) लकीर, मर्यादा । अपनी 
मर्यादा उद्टैषन न करनेवाला । 

(७ ) ' पिता ' ( पातीति पिता )-~- चैरक्षक पिता 
दै । वीयं धारण करे उत्तम बन्तान उत्पन्न करनेषाया वी्मैवान्‌ 
पुष पिता हेता इ । 

\३) । 

यद माच द्वितीय मन्त्रका दै । भब तीषरा मत्र देशियि- 
( १ ्रतीची दिग्‌ ) अंतसुख देनिकी दिशा, ( २ धरणः 
भवधिपतिः ) सवे घम्मत स्वामा, (३ पृदाकुः रक्षिता ) 
स्पधि उत्वादी रक्षक ओर (४ अन्नं इषवः ) अधी 
बृद्धि ये चार बातत अभ्युदयकी साधक दै । 


(८४) 
( १ उकीची दिग्‌ ) उत्तर दिशा, उच्चतर देनिष्टी 


दिशा, (२ सोमः अचिषतिः ) शांत स्वामी, (३ ख- 
जः रक्षिता ) स्वयं सिद्ध संरक्षक ओर (४ अशानिः 
इषः ) तेजस्वी प्रगति ये जार भातं उक्षतिकी ३ । 


(५ 
(१ धवा दिश्‌ ) स्थिर दिका, (२ विष्णुः अधिपतिः) 
कायेक्चन स्वामी, ( ३ करमाषद्रीकः रक्षिता ) कपैकती 
संरक्षकं भर (४ वीरुधः दषवः ) जौषवि्योकी वृद्धे ये 
नार बाते उत्कषेके लियिदै। 


(६ 
(१ ऊर्वी विक्‌ ) उच्व दिशा, (२ शस्तिः 
अधिपतिः ) शानौ स्वामी, ( ३ श्वित्रः रसिता) अदं 
संरक्षक भोर (8 चं इषवः ) दृ्टिकी मति ये बार बातें 
` उति फरनेवाली द । 


जयर्देषका छवो आभ्य । 


[ काण्ड ३ 


ऋक इन शब्दा्थोका मनन करगे । शम्दोक़े मूल भत्वं 
नीचे दिये है-- 

( १) ' वरुणः *-- वर-षू-बरणे । पसंद करना । ओ 
पटंद किया भाता है बह वरण होता दै । सवेषंमत रेभे । 

( २) “ पदाक्कुः '-- ( एत-भा-़ः )-- एवका भय 
युद्ध, संप्रा, स्पर्धा; स्पर्धक समय चश्वादङे शब्दं बोकने- 
वात्र ‹ पुकः › होता दै । कु = शब्द ! 

(३) ' सोमः ”- हांतिक्रा सूच चैद्र भषवा खोम 
है । इसदा द्रा भयं “ स+उमरा ' भर्यात्‌ बियाके राभ 
रहनेवासा अर्थात्‌ वानी ३, ‹ सु -प्रसबदेश्वययोः 
धादे “ सोम ' दन्द बनता है जिखश्च अर्थं " उत्पादक, 


` ब्रेर भौर रेश्वय॑वान्‌ ' देखा होता है । 


(४), खजः! - ( ख+जः )- भपनी शद्धिते रहनेवाका, 
जिसे दूरी शक्तिका णवरंषन कटनेी आवद्यकता नहीं दै । 
स्वावठंबनश्चील । स्वयं जिसका यश चारो घोर कैलता है । 

( ५) “ अद्ानिः '-- यह विदुत्‌का नाम द । तेबस्वि- 
ताका बोष इच शब्दे होता दै । ‹ अश्ञ्‌ › षादुका 

व्य।पना ° दै । स्यापक रोकतिका नाम असनि द । 

८९६) “ लिष्णुः *- खर्वं ˆ व्यापक ' कर्ता, उभी । 


(७ ) *कटमाष-ग्रीवः.'-* कटमन्‌ ' हा भये कमन्‌ 
अर्यात्‌ कर्म, कायै, उयोग द । ‹ कटमाष › = ( कल्म-स ) = 
कर्मके धारः अनिष्ट बुराशका नाश करनेवाला । ( कर्मणां 
अनिष्टं स्यति इति कर्माषः। कर्मांष पव कराषः। ) 
पुरुषासे बुष्टताको द करे स॒ष्टताको पाख करनेवाला भर 
इस प्रकारके पुख्षाथेके भाव गले खद्‌। धारण करनेषाल 

कर्माब-्राव ` किवा ' कर्मा-स-प्रीव › कहलाता है। 

८८ ) ' ब्रस्पतिः '-- महान ज्ञानक स्वामी, ्षानी 
स्तुति भवा भक्तिक्ा अलिष्ठान । 

( ९) ° श्वित्रः ~ शद्ध, पवित्र, धेत , 

अस्तु, इख प्रकार सुर्य छन्दक अर्थं है । पौठक ईइनरा 
अभिक विचार करके लाभ उढबिं । 

पूर्व, दक्षिण, पश्िम, उत्तर, ध्रुव भौर ऊर्वं ये ७! दिदारये 
कमशः प्रगति, चातुर्य, शाति, उन्नति, स्थेय ओर त्रेता इन 
छः शुकी सूचक दै । इन छः गु्णोका घाधक ' गुन-चतु- 
थ ` पूर्वोक्त भत्रं बभेन किया दहै।(१) दिक्षा, (२) 
अधिपति, ( २ ) रक्षक भैर (४) इषुये चार्‌ शन्दं बिशेष 
छेकेतके हे, भीर इन शब्दोमिं यहां अशानारण विशेष गूढ अथं 
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दे, इख बातका भका पाठकोके मनमे पणे रीतिसे पडा दही 
होमा । वारंवार भनन करके इनके गूढ तत्तवका ज्ञान प्रप्त करना 
हम सबका करंब्य दहै । 

इन मत्रोमिं * इषु * शन्द विलक्षण अथके चराचर प्रयुक्त 
हा है । इसक्षा किसी अन्य षाम भाषानर रना भव्येत 
कठिन कारय -है । क्रिस एक अतिशब्दवे ३५का आव प्रकट 
दात ही नटीं । इलिये इन मंत्रीको तिरेष विषारसे सओोष्वन। 
"वादिए । 

उत्तम अधिपति ओर घेष्ठ दरक्षक्ठोका सन्मान हने अन- 
समाभ॑की स्थिति ठीक रदती है, जर राज्यशासन टक चर 
सक्ता है । जपिपति सुख्य होति ई ओर संरक्षङ उनश्े (धीन 
रहकर कार्यं करमेवलि होते है । भधषिपति भौर संरक्षकोके 
विषयमे अनतामे निरादरए नहीं होना चादिए । भगिपति ओर 
संरष््रके गुण, जो ईन मंश्रोमे वर्णन क्य गये है, जहां होगि 
वा खब अनत्‌।का पूज्यभाव अवर्य रदेगा । दुष्टक दंड देनेका 
भविकार इनहीको है } छिघी मनुष्यश्नो उचित नहीं कि बद 
अपने हाये न्याय इरनेका भयिकार स्यं ही लेकर किसीका 
दंड देवे । इघदे अशांति ओर अराजकता होती ह । इसि 
प्रयेक भन्रमे कदा है कि" हम श्रेष्ठ ओर योग्ये अधिपतियोंका 
आदर करते है ओर दुका शसन दोनेके ज्यि उसको उनर्दीे 
स्वाधीन करते दे । ` घब लरगोपर इख भावके संस्कार होनेष्धी 
मो भारी आवर्यकता दै! 

मनये सार्वजनिक अवस्थाकः निरीक्षण करना भौर मानव) 
दितख्।धन करनेका। विचार करना, इन मेश्रोंका मुख्य उदर्य 
है । इन भ्राम जनताकी उनतिके विचारी सूचना मिल. दै । 
वैदिक धर्मम म्यक्ति ओर खमाजका मिजकर सुधार ज्खा हे । 
केवल व्यक्तिष्ा सुधार नी होगा, भर केवल समाजका भी 
नीं होगा 1 दोनो भिरुकर होगा । व्यष्टि समष्टि भिलकर 
उक्षति हेती है । प्रयेक मेन्नक्ी भर्थेम पएक्तिमें स।मान्य बिद्धि 
कष्टे ह जर रोष मत्रम ठन सिद्धौ तोंको जनतामें घट।करं बताया 
ड । इख दृष्टिसे पाठक इन मंत्रोका आधिक विचार करं । 


दिद्याओंका तच्छन्ञान । 


वैदिक दि । 
वैदिक तत्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक भौर खवंयामा है, 
कि उसका उपदेश न केवल वेदके प्रयेक भुक्त द्वारा हो रहा 
दै, परन्पु वेदे सक्त पाठकोमे वह दिष्य दष्ट उत्पन्न कर रदे 
है, कि जिस दष्टिसे अगूतॐ़ पदाथ मात्रकी ओर विरोष भाव- 
नासे देखनेका गुण वैदिक घर्भियोके अन्दर उत्प दो शष्त 


अभ्युक्‌यर्कः दिशा । 


ह । विष प्रकारा रष्टिकोन उत्पन्न करना वेदको अभीष्ट हं 
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यदि पाठकों यह दृष्टिकोन न उत्पञ्च हु, तेो वेदिक भरनो 

लं समक्षन। दी अशक्य दै । वेदमेतनो्धी रचना, तथा उनको 


समक्षनेकी रीति, प्रेदिक उपदेदाका पद्धति तथा वैदिक दृष्टि, ` 


इतनी विलक्षण ञ।र आजकलकी अवस्थसे भिक्षे कि, बह 
टष्टि अपने उत्पन्न करना ही एक बडे प्रयासका कायै, भाज. 
कृलद्धो सभ्यतक्रे कारण दहो चया दै । आजकककी जड सभ्य. 
ताको रीति अनलबन करनेके कारण षद परिदयुद्ध मानिक 
अवस्था भोर वह दिष्य टि हममे नदीं रही. कि ओ भौन. 
आये वेदिक घभेके कारण थो । \ 

किख) काब्यक्ी भाषा नीरख ओर शष हदयमें कोड प्रमाव। 
उत्पन्न नदी शर सकती । काव्यका रस जाननेके स्थि पाठने 
छ ्रेतार्भोका हृदय विशेष संस्छृत्सि संपत ही शादिए । 
कविकी ट्टे ह कान्यका रख धदण करना चादिए, मन्यथा 
कविकी टष्टिके विना कोई काल्य प्रारकेकि इदयपर प्रेमका 
भाव उत्प कर हौ नहीं च्या । उच्च कविता जगी मनुष्योके 
इदमोंपर छोई इष्ट परिणाम नदीं र सकती, इखका यही हेतु 
ह । वीणा एक तार्‌ षजानेसे उघॐे स्वरे धष मिली इहै 
दूसरी तार आप दी आप आवाज देती रहती दै, परन्तु ओ 
तार उसके स्वरे साथ मिलो नहीं दती, बह रहीं भजते । 
यही नियम कव्ये आस्वाद ठेनेके व्रिषयमें भी दे , ओं हृदय 
कविङे हदये खमान उच्च होते दै बे हौ उख कान्यै दिख जाति 
हे, परन्तु ज हदय मिनन प्रकरी अवस्थामें होते है, वे नहीं 
दिक खकते । वेद ' देवा काम्य › हेन उश्रके खमक्षने भौर 
चरका वास्तविक आनंद लनेके ल्य भी विशेष उच्च केोटीके 
हदय चाद्ये । । 


यदा प्रश्न उपपन्न हो खकता है, कि यदि रेस है तो सामान्य ` 


भनुष्यके ल्यि वेद निकम्मा घिद्ध होगा | पतु वास्तविक बात 
ैसी नं है ! परमेश्वरकी सृष्टि जेस घव मनुभ्योके .ल्यि दै, 
उसौ प्रकार ईशवरङे वेद भौ सब मनुर््योके लिये ही दै । पर्व॒ 


अपनो योग्यता भौर भवस्थानुखार दरएक मनुण्यं वदसे लम ` 


उटा करता दै । 

जिच प्रकार साधारण मकुभ्य जले तुषा शात करने ओर्‌ 
अभिसे शीत निवारण करनेका काम.लेकद इम पद्‌।योद् उपः. 
योग करता दै, भोर समक्षता दै, कि. सषि भने उपभोग 
लिया तद्वत्‌ साधारण मनुष्य वेदक स्थूल अर्थे नेता है भौर 
समक्ता हे किन वेदक्षा अथे जान किया । नैका. ' सर्चि 
दंड ` का अथे जगह्धी प्रशंसा करताद्ं, इतना ही 
शका द । | 


(११९) 
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जख भरकर उच्च कोर्टीङ वैशञानिक यैत्रकलानिपुण महाजन 
खी अल भौर अग्निक यंत्रं रर उनफे येगे बडे बडे 
यत्र चल। लेते है, भौर मक्षे ह क हमने खष्टिर। उपभोग 
लिया; तद्त्‌ दी बेड योगी ओर आत्मन्नानी पुरुष उदी वेद- 


मत्रा काव्यदषटिसे भवलोकन करङ़े परमात्म तत्के षिद्ध. 


न्तोको जानते द्वै । जैसा-- ' भि ष्डः का अर्थयेलोग 
खमक्षते है कि “वर उ तेजश्वौ भामा प्रशसा करता दं । ' 
जषा खष्िका उपभोग दोनो केरे दै, ठैखा ही वेदका 
भं दोनों लमन्न रे है । परन्वु एकको साधारण टष्टि अथवा 
जड दृष्टि है ओर दूप्तरेकी असाधारण अथवा कन्य ३ । 
वेद दिभ्य काव्य होनेखे दस प्रकार अघाध।रण कान्यद्टसे 
ही उघ%। आशय देखना उचित है । यद्यपि सवके यह दृष्टि 
साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो गई है उनकी सदाय. 
तासे अरन्येकों उवित द कि वे अपनी गति इष भूमिका करं । 
अचार्यके बताये माग॑से चरनेका यदी तार्य ३ । 
वेदका अथं खमक्षनेके व्यि न केवल वेद मन्त्रा विशेष 
दष्टसे ओर विशेष पद्धतिते भै जाननेकी आवरयस्ता है; 
परन्तु सष्टिका ओर मौ विशेष आस्मिक भावना देखने 
अद्यत आवरयकता है । सर्वसाधारण कोक सष्टिक्ठी तरफ 
जड टृष्टिसे देखनेका अभ्यास्च आजकल हो गया है । यदी 
भभ्याञ्च स्यत धाप्तक दै । जधतक्‌ जनतामे जड ट्ट रहेगी, 
तचतक उनमें वेदिक टष्टिका अमाव दी रहेगा । ° जिस्च अव. 
स्थामं खब भूतमात्र आत्मरूप दो गये, उद अवस्थमि एक~ 
त्व-का सर्वत्र दन दोनिके कारण शोक मोह नदीं हत्त । ' 
( यजु. ४०।७ ) यह दष्ट है कि जिस दष्टे सुष्टिकी ओर 
देखना चादिए । परमात्म शक्तिका जो विकास इख प्रकृते 
हो गयादै, बद ही सृष्टि है । इस दृषटिको ‹ भारमल्प दृष्टि 
कते दै । 
जज दष्क लोग अपने .शरीरकी ओर भी जडत्वके म।वते 
देखते हं भौर केवल अस्थि, मज, मांस भादि्ठो ही देखते 
है; उनको इन जड पदार्येसे मिनन कोई प्रष्ठ पदार्थ इस शरीरम 
दिलाई नदीं देता; परु दूरे सविज्ञ लोग देसे है, फि जे 
धष श्षरीरकी भर चेतन दृष्टस देखते है, भौर दरएक शरीरे 
भागते भत्माकौ शक्तिका विका भौर भामा देखते है। 
भह दूरी दष्ट वेवको अभीष्ट है । इष दष्टे सृष्िकषा निर 
पण करनेका तणा बेदका अभ्यास करनेका यल करना चादिए । 
शस बि्वारका विरोष स्पष्टीकरम रने स्थि इस लेमे दिद्चा- 
ओका विषम लिया हे, भक्षा कि पाठक इस ठेखको च 
मवेनाढे सराय पठेगे- 


अथर्ेवेदका छबोघ भाष्य । 


[ काण्डे ३ 


' प्राची दिशा ` पर्वं दिश्ाकी विभूति। 

षे दिकाके क्वि वेदे विशेष कर ‹प्रा्जी दिक्‌" 
दान्र आता दै । इसका मूल अर्थं निन्न प्रकर ड- 

( १ ) प्राची ( प्रलयं )= ' पर ' का भयं ' भाधिक्य, 
प्रक्ष, भगे, सन्मुख ? दै । ' अंच्‌ ' का अ “ गति, पूजन » 
अर्थात्‌ जाना, बढना, चलना, इलचल करना, त्कार भौर 
पूजा करना ' है । ताछ ' प्राची ' शन्दका अथ आते बठन, 
उत्ति करना, अग्रमागमें हो जाना, प्रगातिका साधन करना, 
उदयको प्रपत दोना, अभ्युदय संपादन करन।, ऊपर चढन।, 
इत्यादि प्रकार होता है । 

(२) दिक्‌= दिशता का भये त्फ, बाध, ताक, दिष्ायत, 
भान्ञा, निदाना, घीथा रास्वा, सरक माग, इलयादि होता हे। 

उक दानो अर्थोको एकत्रित करनेसं ‹ प्राची दिक्‌ › का 
भथे- ( १) भगे बढनेकी दिद, ( २ ) उदयक्‌। मा (३ ) 
अभ्युदय प्राप्त करनेका रास्ता, ( ४ ) सत्कार ओर पूजाका पंच, 
( ५ ) उणतिश्छी दलवल, ( ॥ ) उश्च गतिका स्वीषा मागे, 
इत्यादि भकार ता दै । प्राची दिश्ाका मूर भर्यं बढती 
अथवा उन्नतिकी दिशा, भभ्युदयक। मार्ग, शरद्धिका रास्वा है । 

इख अर्थेकों मनम घारण करके पाठक पूं दिशाश्ी ओर 
ख्वेरे देख । विष्ारपूरवैक देखनेके पश्चात्‌ पाठकको पता लय 
जायगा कि पूवं दिशा नाम “प्राची दिक्‌ ` वेदने कयो 
रखा दे । विचारकी दष्टिसे रात्रीके समयमे भी पू दिश्चाकी 
भोर पाठक देखते जाय । पूवं दिशाकी भूता सवेरे भौर 
रात्रीके समय दही ज्ञात हो खकती है । दिनके घमय सूर्यके 
प्रचण्ड प्रकाशक काण इस दिज्ञाक्ठा मद्व ष्यानमे नहींभा 
कता । इसलिये सरे ओर रात्रीको द पूय दिशाङे महवा 
चिन्तन करना चाहिये । 

तार्किक लोग दिशशाभोको त्र कहते, उनको वैस। ही 
कने दे, क्योकि उनकी दृष्टि भिन्न हे । वेद पठने सप्रय 
भापको सर्र पूर्णं चेतन्यकी इटिति देखन। चाहिये | जा पूर्वं 
दिश्ामें उसी प्रकार अन्य सव दिशाओमे चेतन्यका विकास हो 
रहा है, एेखी शद्ध कसना कीजिए । भौर परयेक दिशा जीवित 
भौर जाग्रत दै, तथा विशेष प्रकारक रक्तिका प्रकाश्च छर्‌ रही 
ह, देसी कटपना कर कीजिए । यदि लाप इवको क्षणमात 
देबत। मान घ्ने छे च मरि प्स्वुतके कायक स्मि बहुत 
च्छा है । 

भाप प्रभात कालमे पूर्व दिशाकी भोर सुख कर खीजिए्‌ । कदं 
तारागर्णोक्ा उदय हो रहा है भौर कद्र चब हो चना ह, | 
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ठेसा आप देखैगे । अनंत तारागणोंको जन्म देनेवाखी, उनका 
उदय - करनेवाली. यह पू्वदेशचा है ¦ तेजखिताका काश्च इस 
दिशा हो रदा है । प्रतिक्षण इष दिशाकी प्रतिभा बढ रही दै, 
क्योकि तेजोरूप सुयंनार।यणक्षा अन जन्मङ! षमय है । देिये। 
थोडे दौ समयम सहल्रददमी सूय भगवान्‌ उदेयको प्राप्त होगे 
शौर सपूणे जगतक्ो नवजीवने संच।रिते करेगे । तमोयुणी 
अधकाररू नाश होगा ओर सत्वगुणी प्राणमय प्रकाश नारीं 
जर चमन लगेगा ।'देखिए अन सूर्यका उद्य हो गय! ३, 
यह सुयेविन केसा मनोरम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, भान॑दको 
बढानेवाल।, तेजा अपंण करनेवाला, तथा सहश श्चभ गुणो 
युक्त दे | ¡ भाप इसको केवल जड न समक्षिए । बट इमरि 
्रा्णोका प्राण दै, यृ स्थावर जेगमका जीवनदाता है, इसे 
दोनेसे दम॒ जीषित रदं सक्ते है ओर इसके न होने इमाता 
म॒स्यु हे, एसा यह सूर्यनारायण दमारे जीवनक धार, परमे- 
श्वरे अद्धितीय तेजका यह सुय निःसंदेद व्यक्त पुंज ई । इखकी 
कल्पनसि आप परमाध्माकी अद्दितीय तेजखिता डी कल्पना कर 
सकते है 1.इस उच दृष्टस भाप इका निरीक्षण कीजिए । 
उदय होते दी इसका तेज नदठने लगा दै । तात्यर्य॑यड पूर्व 
दिशा इरएकको उदयके मागेकी सूचना दे रदी है, भभ्युदयका 
रास। बता रही हे, अपनी तेजखिता बढाने का उपदेशा कर रहा 
वै । वेद कहता है कि यद " उदयकी दिशाः हे । शष्ठ उदय 
यहि दो रहा दै । हे मनुष्य | तुम प्रतिदिन इसका ध्यान ओौर 
अपने उदयका माग सोचो । 

सूयेचद्का ओर सत सारागर्णोका उदय देखते इए आप 
अपने उदये मार्गक्णो सूजना निरसेदेह ञे सकते द । यदि एक 
समय भसतको पटहुचा हुभा सूय पुरुषासे फिर भपमौ परिपूणे 
तेजस्विताके साथ उदयो प्राप्त हो खकता है, यदि क्षयरोगके 
कारण अलय क्षीणताको पहुंचा हुभा चद्रमा प्रतिदिन शनैः शनैः 
प्रयत्न करता हुभा फिर पूणिमकि दिन अपने परिपूणं बेभवको 
इसी पूव दिस प्राप्त हो सकता दै, इखी प्रकार यदि एश तारा- 
गण एक बार अस्तंगत होनेपर भी पुनः पूववत्‌ उदयक प्रप्त 
कर सकते; तो क्या मदुभ्य, किसी कारण अवनतिमें पहुंच 
गये होगे, ते भं) उन्नत नष्टो सकेगे १ जिष मनुभ्यके इदयं 
्रल्श्च भात्मा बैठा दहै, जिस मनुष्यके शरीरम सब सूयैषद्रदि 
देबताभेनि प्रक्ष जन्म लिया दै, एसा मनुष्थकिजे ३३ कोरि 
देवतार्भोका छत्वषय दै, वह पुरुषाय करनेपर नीच अवस्थे 
कयोकर रह सकत्‌। है १ न केवेल अभ्युद्यपर इसका परिपणे 
अविषठार द, परंतु यह भपन। जेस। चाहे वैषा अभ्युदय भपने 
ही स्वाबलेबनञ्े भौर भपने दी पुरषे निषददेद भार कर 
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अभ्युदयकी दिष्ठा । 
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सकता रे । ग्यक्तिशः भोर संषदाः, अभात्‌ भपन भोर जातीका, 


निजक। भौर राष्टूका इसी टढ भावना उदय हो सकता है । 


पूवं दिशारे अवरोकनसे भने मे विवार उत्पन्न हो सकते ई । 


पश्चिम दिश्ाकी विभूति । 

दिशभोी विभूतिरयोका वणेन करते हुए पू स्थल पूं 
दिशा वेदिक कल्पना बताई है, जब इस लेखने पिम दिशाशी 
कल्पना बताना दै । वैदिक क्रम देशा आयतो पूरव दिशे 
पश्चात्‌ दक्षिण दिक्षाक। वणन आना योग्य है, ओर मह वैदिक 
दष्टिसि ठीक भी है; कर्वोष्छि उदये मारगके राज णब दाक्षि. 
ण्या मागे चलना चाहिए । अभ्युदय ओर दश्षताका रादथ 
्नातन डी ह । उदयदी इच्छाके साथ दाक्षिण्यखा भबलेबन 
कनेक भवर्यकता है, इसने के सदेह ही नहीं ई । तथापि 
पून ओर पचिम दिशाभोी विभूतियां परस्पर सपश्षताका 


` संबध रखती हे, इघचिये वैदिक कल्पना) स्पष्टता होने 


इच्छासे पू्ै दिशाका वर्णन होनेके पश्चात्‌ पश्चिम दिकशाङ बर्णन 
करनेका सेकल्प किया ह । यदह खापेक्षताका घंबंष देखिए- 


पूवं पश्चिम 

उदय अस्त ( असं गृहं ) 
जन्म मत्युं ( स्व-रूप प्राप्ति } 
भरकाशका प्ररं अन्धकारका प्रारंभ 
ग्र-बत्ति नि-ङन्त 

पुरुषार्थे विश्रांति 

भ्रची प्रतीखीं 

प्॑भ॑च्‌ ` भति+भंच्‌ 

दलच्ल शांति 

जाग्रति सषुत्ति 

दिन रात्री 


इन दो दिशार्भोका परस्पर खयेक्ष संबेध देखनेपरे बेदिक 
कल्पनाको अधिक स्पष्टता हो आयी । इलि कमप्रापत दक्षिण 
दिशाका विच।र न करते हुए पश्िम दिशश विशार यहां 
प्रथमतः करना ह । देए - 

पश्चिम शषंतिकौ दिशा दै। इस शांतिढी दिशाका भलाधि. 
पति वरुण स्वाभी है, क्योकि अला हौ गुण शाति है भौर वह 
वरुणके आधीन हे । इीलियि इसको तर भर्थात्‌ परेष्ठं कहते ई । 
अथवा ' वर ' शब्द गौणङतिसे उदक वाचक भी है, जिस 
पास चर ` भर्थात्‌ उदक दै, वह वरण कदराता ६ । 
जसाथिपतिडा सण भश्नङे साय दोना श्वमानिक दी हे, जलके 
विना च्वौ उश्पसि हो नहीं सकतीं । नन्ञका भोजन करने 
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छषाशंति जीर जलका पान करने तृषाशंति होती है, भर्गात्‌ 
 खानपानंके कारण प्राणि अन्दर परिपू शति दनेके कार 
उत्साह. बठता हं । इस प्रकार श्र दिश्चासे जनताश्ी शांतिका 
सेध द 
अब पश्चिम दिशाकी विभूति देखिए- व्यक्ति देदमे गुह्य 
भाग, भयु तारण्यकी अवस्था, दिने सार्यकारक्रा समय, 
दिनक्तो पुष मानीए ओर वह दिन अपनी चरी रात्रीके चाथ 
` मिलने जाता दै, यी दिन सौर रात्रिका मिथुन है, सी प्रकार 
ज्नीएरषका मिथुन होता है, इसलियि त।सण्यावस्था पश्चिम दिश! 
दे, चेवा षैटेका अहोरात्र अथव पूरणं दिव हाता है, उखे 
१२ धटे व्यतीत हेते द, वह्‌ भादुकी म्यम भयव। तारप्या- 
वस्था है; इस सभय पुय विश्रामक़े कयि पिम दिक्षां जाता 
दै । अष्तुओमें वर्षा ऋतु, मदिनोमे श्रावण, भाद्रपद कलेर 
पन्य काट, वर्णम वेदय वणे, आश्रमेमिं यृदस्याप्रम, पुदषा- 
येम काम, युगो दयापर युग, अवस्याभमे सुप्ति इत्यादि पश्चिम 
दिशौ विभूति दै । इघका विवार ओर आंदोलन करके शप्र 
गणन न्यूनाधिक करना उचित है । साधारणतया थेर(सा 
स्प यहां षणनश्ियादहै। 
पश्चिम दिराको इद प्रकार षाइ अमूत ओर व्यापक 
मानिए । एक विरेष भव इपर शस्दधे ध्यानम लाना है। 
खाधारण लोक पश्चिम दिशसे सूर्यास्त दोनेको दिध्वा सभक्षते 
है, पर इसत करं गुणा उच ओर व्यापक अमूं भाव वेदे 
है, जिका ज्ञान दोनेके विना दिशा बोघ वैदिक मनो 
शब्दाङा आशय समक्षे ही नदीं भविगा । 
भरातत+सनच्‌ ` धातुस ' परतीची › शाब्द बनता हे। 
इका धात्वथ पीठे टना, निवृत्त होन।, अतुल होना 
विश्रामो तयारो करन इत्यादि प्रकार होता दै । सूर्यं दिनभर 
प्रवृत्त स्प कय करनेके पश्वात्‌ विश्राषकी तैयारी करे परिम 
दिशाका आध्र करता हे । माने छि सब जगत्ष्ठो दिनभर 
भका देनेके पश्चात्‌ विश्रातिके ।ल्ये अपने घर्‌ आता 2, जर 
रा्रीके घाष सख हाता हे । इधी देतुसे रात्रीके " रमवित्री 
अर्थात्‌ रमण करनेवालो कडा जाता है । पुरुष भी हसी प्रकार 
देनमर अपने खव व्यदार छरत। हुा जब थक जात। है तव 
घर भाकर अपनी परनोके खाय रहता हुभा शति पाता है। 
सुय तपता दै इनि तपस्वी है, यद तप॒ उसका ब्रह्मच है 
इख ब्रह्मच ततके पश्चत्‌ वह रात्रीके खाथ रनभाण दोनेसे 
_ शृस्थी बनता दं, यही उघका परशचिम दिराका कायै है । 


इद्‌ ब्रह्मचर्या्तममे नियमों जौर बरतो कारण, तपनेषाङा - “ 


ब्रह्मचारी मी गृदस्थाश्नममे प्रविष्ट दाकर कात होता ३ै, यही 


# ५ १ 
अथवेवव्का सकोध म्राष्य । 


[ काण्ड ३ 


म्यक्तिका पाञ्िम दिक्ाका कार्यं है । वणेनिं ब्राह्मण बणे यम- 
निय्मेखि तप करता है, यह ब्राह्मण वणं तपस्याके शमि ही है । 
परन्दु वैस्य वणं शांतिसे घरमे रहता, पे कमाता जओौर बानेद 
पात। दै। नतो दस वर्णको ब्राह्मणङे खमान तपस्यके कष्ट ई 
ओर न क्षत्रियके खमान युद्धके दुख है । शांतिके बाथ गद- 
सौर्य भोगनेषे फारण यह वैदय वण चातुर्य शांति भौर 
विश्रामा भत्तएवे पश्चिम दिशशषाका स्थान हे । ऋतु्भेमिं वसेत 
छर भ्रीष्म उष्णतासे तपनेवाके हे, परन्तु वर्षाश्चतुमे सर्वश्र 
श्लीत जक वृष्टि होनेसे नरो, नद, तकाव भौर कए जले 
परिपूर्णं होनेके कारण सर्वत्र कृषिका भर।१भ दोनेषे शत्र भूमि 
हरियावलवे सुन्दर भौर शांत दिखा देती है, इखल्यि ऋतु 
भें वर्षा ऋतु पश्चिम दिशांकी विभूति मानी है । हसी दृष्टि 
अन्यत्र देखिए ओर सवत्र पश्चिम दिरा।की विभूति जाननेका 
यत्न कीजिए । इस शकार भावना पञचिम दिदे वैदिक 
यत्रो दै, इज्य इसकी यधावत्‌ कत्पना होनेषै ही सत्रोका 
जाएत हृदये विकसित हो सकता द । 
उत्तर विक्लाकी विमृति। 

पूर्वं दो ऊेखोमें “पूष भर पश्चिम ' दिशाभोंकी विभूतियोका 
बर्णन किया गया हि, उघी कमानुखार इस लेखमे उत्तर दिशा 
बिचार करनां घौर दश्च दिर। की विभूतियोका स्वरूप भवलोकन 
करना है । पशिभ दिशाके पश्चात्‌ कमाप्रापति “ उक्तर ' दिहा 
हे । उत्तर दिशाका भाव निश्न प्रकार देखा जा खकता दै-- 


उश्तर उदीची 
उत्‌-तरः उच्‌-अश्च 
उच्चतर उश्च-गति 


( इत्‌ ) उच्चतासे (तर ) अधिक ज भाव होत। दै, वदं 
4 उत्तर › किंवा ' उच्तर ` शब्दसे बताया जा चंकताद। 
उच्चताकी दिश्चा, भधिक उच्चतर भवक्ी दिशा यद ईस 
शब्दश्ा आक्षय है । जिघ प्रकर पूवं दो लेखों बताया गया 
हे कि" प्राची भौर" प्रतीची ' दिश्या करमशः ' प्रगति भौर 
विश्राम ' छो सूचक दिशा है, उरी प्रकार खमक्षिये ॐ यह 
* उदीची दिशा उच्च गतिकी सूचक दहै, व्यकतिके शरीरत स 
हका दिश ' भायीं बगरू ' के साय सम्बन्ध रखती है । 

शरीरम बायी बगल उत्तर दिशा दै, इसमे भी दृश्य सुय 
दै इसका आत्मा भधिपति है । अंगुष्ठ मात्र पुरुष हदयमें रता 
है, यह उपनिषदोका वर्णन यहां देखने योग्य है । ईइखक्छ। 
स्वजः ` रष्ठिता दे । “ स्ष-ज ' शब्द स्वतवसे उत्पन्न 
होनेव।खी शक्तिका भधक्‌ हे । आत्मत्वकी स्वकीय शक्तिद 
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यहांका रक्षण दोत। है । गहिरी शकि यका कत्य होना दी 
नदी है। भात्माद्ी निज शक्तिका ही प्रभाव यहां होन। आवश्यक 
द । भ्म प्रेमंसे तथा परमारमाक्षी भक्तिसे इदयके श्रभ- 
मगलमय होनेकी सभ।वना यद स्पष्ट दो रही है । 

उच्चर रार पजयोत्तराविदिश्ासुदीचीं रुणवन्नो 

अभ्रम्‌ । पातं छंद पुरुषो चभूव विभ्वे्िभ्वागेः 

सह संभवेम ५ २० ॥ ( भथवे. १२।३ ; 

“ ( उ्छरेः राष्ट प्रजया उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशा 
खदा ही बिअयक्ही राघ्रीय दिशा है । इखल्यि ( नः ) हम सब. 
को ( अ्रं ) भम्रभागमें षढनेकी ष्च्छा धारण करते हुए इखी 
उच्तर दिशासे प्रयत्न करन! चादिए । ( पाक्त ) पाच बर्गों 
विभक्त ( पुरुषः ) नागरिक जन दी इका छंद है । -इखलियि 
, सब भंगोकि साय हम सखव ( सह संभवेन ) मिलकर रहै, 
अर्थात्‌ एकता पुरुषाय करं । *” 

रामे उच्च हेनकी भावन! दी उत्तर अर्थात उच्चतर दिशा 
हे \ इघ दिशाके प्रगतिका खाधन ओर अभ्युदयके मागेका 
भवलेबन करनेवाले राष्टूके प्रयेक मनुष्यके अंदर यह भावना 
चाहिय, किमे ( अग्रं) अग्रभागे पुरुषायै करता हुभा पहुंच 
आञ्चगा । मे कमी पीठे नहीं रहेगा । रामे पांच वणं होते है, 
ज्ञानके फारण ब्र्मणोका शेतवण, क्षारके कारण रजोगुण प्रधान 
क्त्रियोक। र्तवण, बेटकर कायै करनेवाले, धनसंप्रदह करनेवाके 
वेशयोषा परीतव्ण, कारीमरोका अर्थात्‌ सच्छ्दोक। नीलवर्णं जौर 
अघच्ट्दर जेगलि्क। कृष्ण बणे होता है । ब जनत। इन पौव 
वर्णोमिं विभक्तं दै, इसल्यि प॑चजनाके राष्ट्रका वैदिक नाम 
“ पांचजन्य ` है । ' पांच-जन्यका महान।द्‌ ' ही जनताढ। 


पश्चभौकौ खास्थ्यरक्षा । 
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सार्वजनिक मत ह्ुभा करता है । ज परि अर्थात्‌ नगरा वते 
है उनक्षा नाम अरुष अर्थात्‌ नागरि दोता है । ( पुरि-षस, 
पर्‌-षस्त, पुर्‌-उष, पुरुष ) ये पुरुष अर्थात्‌ नागरिक 
पहिले चार वभ है, ओर पववा निषाद वणं नागरिकोसे भि्च 
है, इसल्ियि ढि वह्‌ जंगलमें रहता है । जगल निवासी भी राषटके 
अवयव दै, वे नागरिक देति दै । श्सल्यि " पांचजन्य › 
रा च रोक भति द जिस प्रकार वैदिक रा्टीय पाचजन्यकी 


कल्पनामे सब पाचों प्रकारे जनोका जन्तव होता दै उष - 


प्रकारक! । पांचजन्य राष्‌ ° काभ जर भाशय बतनेवाला 
श्द की अन्य मषा नहीं है । इससे पता रगत दै" कि 
वैदिक राष्टीयताङी कल्पना कितनी उव लोर कैसी ग्यापक दै । 
खब भवयवों ओर भंगोके साथ जब प्रेमरूप एकता भाव हेता 
है तभी र्य एकताङ्वो अद्भुत शक्ति निर्माण होती है, जिससे 
राष्टूको उच्चतर दिशाके भभ्युदयॐे मागंसेः जान। खगम 
होता है । इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभूति दै। 


जगते जो उत्तर दिशा है बह.खब जानते ही है, यदी उत्तर 


दिशा व्यक्तिके शरोरमे बायी बग दै, रा्टमं उत्तर दिशा, 


धनोत्पादक कारीगद वर्षं है, छतुभोमे उत्तर दिशा शरदठु है, 
मिनोमे आश्विन-कारतिक माघ है, बौमं सच्छे! करीगर 
गे दै, . छदोमें अनुष्टुप्‌ छंद, भावनाओं उश्च-तर दैनेकी 
महत्वाकक्षा है, इत्यादि प्रकार्‌ इख उत्तर दिशा विभूति ३ै। 
इख दष्टिस खनन उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध ठे 
सकते दै । 


पाठक अन्य दिशाओंके विषयमे इख प्रार्‌ विचार करके 


जानें ओर इस ठगघे इन दो सूक्तोका मनन करके बो प्राप्त केरे । ` 


पराओंकी खास्थ्यरक्षा । 


. (२८ ) 
( ऋषिः ~ ब्रह्मा । देवता -- वभिनौी ) 


एकयैषा सृष्टया सं ब॑भूव यत्र गा असुंजन्त भूतष्तों गिश्रूषाः । 


यत्रं विजनाय॑ते य॒मिन्यंपुः सा पद्यन्किणाति रिफती स्॑ती 


॥ १.॥ 


अथै-- ( यत्र भूततः दिष्वरूपः!ः गाः अश्छजन्त ) जहां भूतोको बनानेवालेनि अनेक. रग रूप्ब्ालो मो बनाई, 
वहां ( पषा ) यह गौ ( पक-पकथा खषा क्तं बभूव ) ए एकके कमस बनवा उत्पन्न करनेके ल्मे उत्प हु दै । (यज 
सप-ऋतुः यमिनी विजायते ) जदं ऋरुकालसे भिन्न खमते जुडे ब्ोको उत्पल करनेवाली यौ होनी दै वहां (सा 
खश्राती रिफती ) बट गो पीडा देती हई ओर श्ट उत्पन्न करतौ हुईं ( पशून्‌ क्षिणाति ) प्रभोको नष्ट करती दै ५ १ ५ 


॥, 


|. 


(११४ ` सथवेयेदका छुबोध भाष्यं । [ काण्डः ६ 


एषा पशन्त्वं ्िणाति कन्यादुमत्रा व्यद्ररी | 


` उतना हणे दचात्तथा स्योना शिवा स्याद्‌ ॥ २॥ 
शिवा भव पूषेभ्यो गोभ्यो अश्चैभ्यः शिवा । 
शिवस सर्वसै त्राय जवा न॑ इषि ॥ ३ ॥ 
इह पृ्टिरिह रस॑ इर स॒हस्॑सातमा मव'। 
पश्चन्यमिनि पोषय ॥ ४ ॥ 
यत्रा सुहार्दः स॒कृतो मदन्ति विहयाय रोगे तन्व+; खाय।; । 
त लोकं य॒मिन्यभिसंन॑भूव सानो मा हिसीतपुरषान्पशृथं ॥५॥ 


मथे ~ (एवा क्रयाद्‌ उयद्करी भूत्वा ) यह गौ भांख लनेवलि हृमीके समान होकर ( पशुन्‌ सं क्षिणाति) 
पदभार नाध करतो हे । (उत एनां बरह्मणे दद्यात्‌ ) इषश्िे श्च गौको ब्राह्मणके पस मेजनी बादिये ( तथा स्योना 
हिका श्यात्‌ ) निवे वह्‌ सुखदायी ओर कल्याणकारिणी दो जवि ॥ २॥ 

( ¶ुरुषेभ्यः शिवा भव ) पु च्वि कल्याण करनेनाली हो, ( गोर्यः अन्वेभ्यः शिवा) गौनं भौर्‌ घोडे 
न्ि कल्याण करनेवाली हे (भस्मे सवके क्षेत्राय शिदा ) इश सन भूमिर व्यि कश्य।ण करनेवाली होकर ( नः ज्िषां 


एजि ) रमर लि सुख देनेवागी हो ॥ ३ ॥ 


(इह पुष्टिः, इह रसः ) यदं पुष्टि भौर यदं रऽ । ( शह सदस -सातमा भव ) यां हासो लाम देनेषाली 
हे भोर दहे (यिनी) जडे बन्तान उत्पतन करनेकाली गौ । ( इ पद्यून्‌ पोषय ) यहां पड्ठभंनो पुष्ट कर ॥ ४॥ 

(यश्र ) निग्र देशम ( छाना, तन्वः रोगं विहाय ) अपने शरीरका रोग लयागकर ( खुदा; ह्रकूतः मदन्ति ) 
उततम हृदववाले भोर उत्तम करमबाले हकर आनन्दित देति है, दे (यमिनी) गौ ! (ते लोकं अभिलंबभूव ) उस दशमे 
चत प्रकार मिलकर हो भाभो, (सा नः प्रषान्‌ पशचून्‌ मा हिंसीत्‌) वई इरि पुरषो भर पर्भो शषा न करे ॥५॥ 


भावाथ-- स्ट उत्पन्न ऋरनेवलिने भनेक रंगरूप भौर विविध धुणधर्मदःली मौव बनायी हँ । ये सब गौव एक वार एक 
दी बस्वा रतप कटने ल्थि बनाई है । शष यह भौ ऋतुशो छोडकर भन्य समयमे इक दो बज्चे उतपन्न करती है उस षमय 
श धातक भार नाशक दोती दै, जिषसे मन्य पश्च मी नष्ट हाते ह॥ १५ 

भ मां खनिवाले पड नारक दते हे उ णचः यह. रोगी मौ नाशषक होतो दै । इ्सल्यि ठेस हेते ही इसको योगय 
उपाय वय ब्र्मणके पास मजनी चद्धिये, जहा योग्य उपवारो्चे वह गौ उखद।यिनी बन जाते ॥ २॥ 

गह ¶ मङु्योके लिये तथा वो, बेल, गौ आदि पञमे न्यि. इख भूमिकरे जयि शौर हम सबके लियि सुच देनेवाल 
बने॥ ३॥ । 

इ गमे पोषणकारङ़ गुण दै इशे उत्तम रख दै, यह गो इजारा रीतियोसि मनुष्योके लाभदायक होत दे, इख प्रष्ठरक्ी 
ग। दके पञ्युनाको यहां पष्ठक्रे।॥*॥ 

जिच प्रदेशमे जाकर रदनेसे शरीरके रोग दूर शेति दै भौर शरीर स्वस्थ होता दै, तथा जिस प्रदेशमे उक्तम हदयवठे अौर 
उत्तम कम कटने लोग आनेदसे रहते है, उर्व देशमे यह सौ जाय, बहा रदे; यहां रोगौ भवस्थाने रहकर दभर मनुष्यो भौर 
५दरभोको कष्ट न पडंचाने ॥ ५॥ { 


सऽ १८] । वट्यमोकौ स्वास्थ्यरक्षा । ॥ (९९५) 


यत्र सुहार्दी सुकृतामभिदोत्रहुतां यत्रं लोकः । 
तं लोकं यभिन्य॑भिसंब॑भूव सानो मा हिंसीरपुरषान्पवशं ॥ £ ॥ 
अर्थं-- ( य्न यज खदा्दां खरूतां अच्ि्ोषहुतां लोकः ) जदं जदां छम हदयवाले, उत्तम कमे करेवा > ओर 


अमि होत्र वन करनेवालोका देश होता ३, दे ( यमिनी ) गौ ( तं खोक अभिसंबभूव ) उक लोकम मिलश्र रद भौर 
(खा नः पुरुषान्‌ पशून च मा हिंसीत्‌ ) वद दमरे पुरषो ओर पशचभोको हिसा नक्रे ५६ ॥ 


जवार जि प्रदेशमे उत्तम इदयवाके, चमकम करनेवाले ओर भमिहोत्र करनेवाले खनन रहते दै, उख देशमें यह गौ 
जाय क्षौर नीरोग बने रोगी दती हुईं हमरे पुरुषो भीर भन्य पश्ुभोंको अपना रोग कैलाङ्र कष्ट न पहुचे ॥ ६ ॥ 


पडाओंका स्वास्थ्य । ये क रोग षडे धातक देते दै ओर यदि एक पञ्चक हृए 
पश्चभका उत्तम खास्थ्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी तो उसके ससर्ममे रहनेवाछे अन्यान्य पञ्चुओंका भी नशि उक्त 
पञ्च रोगी हा तो वद भन्य पञ्चका तथा मवुष्योकामभी रोगेके कारण हे सकता है 1 इसकिये जिसके घरमे बहुत पश 
स्वास्थ्य भिग।ड सकता ह । एक प्यक रोग दूसरे पञ्चको कग है उसको उचित है कि वह एेखी अवरस्थाओंमिं बहौ सावधानता 
छकता है ओर इस कारण खन प्च रोगी हो सक्ते ह । तथा रजं भोर अपते पभ खार्थ्यरल्ाा उत्तम प्र्ध दर्‌ । 
गै। भादि पशु रोगी हुए, तो उनका रोगयुक्त दृष पौदर भनुष्य रोगी पशु । 
भ रोगी हो सकते है | इस अनथ परंपराको दूर्‌ करनेरे लिय पएश्षके स्वास्थ्यक्रे विषयमे आवद्यक योग्य प्रव॑घ करनेपर भी 
पश्चु्भो ङा उत्तम ख।स्थ्य रखने प्रवंधं करन। चाहिये । नौ मादि पश पूवो कारणोसे अथवा अन्यान्य कारणे राणी 
पशुरोगकी उत्पत्ति । होते ई वैष रोगा हेनिपर्‌ उनको उततम वैय !पाष् भेजना 
भञ्चभोमें तेग उत्पन्न दोनेके तीन ऋ।रण इ सुक्तमे दिये दै, चाये, इस विषयमे कटा ई-- 
वे भरण देखिये- उल पनां ब्रह्मणे दयात्‌ तथ। स्योना दिवा स्यात्‌ ॥ 
१ अप+्षतुः = ऋतुके विरुद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न ` (सृ. २८,म. २) 
होते दै 1 प्क स्थि जिख समयमे जो खानिपीने " उस रागी गोको ब्राह्मणक पास देना चयि, जिसे ब्‌ 
आदिक प्रनेध होन! चहिये वह यया योस्य होना. ही शम भौर कल्याण करनेवाली बने ' भर्थात्‌ 8 रोगी गौको 
चादिये । उघमें अयोग्य र।तिसे परिवतैन होनेसे परशु रेषे इयोय्य ज्ञानी यके पाय भेजना चादधियि फि जिषे पास 
सगा होति दे । पूणं समयक पू बशवा उलन होने भौ इच दिन रने ह नीरोग, खस्थ ओर शुभ अन जवे । यहां 
गौरोगौ होती दै। ब्रह्म्‌ › शब्द्‌ है; यह भायुवेद सान्न ओर भायवणी चिकित्वा 
२ यामिनी विज्ञायते = जुडे बचेको उत्पन्न कएना । इससे जाननेवास ज्ञानी वेय है । रहण दी बैयक्तिया करते दै, इख 
भसूतिकी रीतिमे बिगाड होकर तरिविष रोग देति ह । विषयत अन्यत्र ककष द-- + 
३ कथ्याद्‌ यद्धरी कूत्वा = मोब खानेवाला विशेष भक्षक  यश्रोषचघीः समगमत राजानः समितामेव । 


होकर रोगी हेती है। विप्रः ख उच्यते भिषप्रक्षोहामीवचातनः । 
गौ जिन्न समय प्रसूत होती दै उसके बाद गभैस्थानवे कुछ ( ऋ. १०।९७।६१ ब्‌. य. १२।८० ) 
भाग गिरते दह । कदाचित वह गौ उक्त भागोके जाती दै “जस विप्रे पास बहुत भौषधिमां शती है उस विषरक़ो 


ओर रोगी हती दै । अथवा योनी जादि स्थानम जुडे बेरे वैय कहा जाता ३, वदी रोगे इमिरयोका नाश कर्ता ३ भोर ` 
उत्पल दानिके कारण कु नणादि हेति है छौर वह] प्रसूति- बही रोग मी दृह करता है । ' 

व्थानका विष लगने गो रोगी ती दै। इस प्रकार इस इस प्रकारके जो वेय हेते उनके सुपुदे वेधो रेगी गौको 
स्वैघसे गौके रोगी दोनेकी संभावना बहुत है । इसल्यि मौके तत्का करना चाद्ये । जिनके पष रहती हुई बह गा बोभ्य 
| सामी उचित दै कि बह दे समयमे योग्य छाषधानत। रजे. उपचार द्वारा आरोग्यको प्रात हो चे । जद इख शोको भेजना 
भूर किलि प्रकार मी अद्वावधानी होनेनदें। दिये ब स्थान कैसा रो, इका वर्भ॑न मी देच्ियि- 


 ( १९६) 


चत्ता खुदादैः खुदत मदन्ति विदाय रों 


तन्वः खाया; । (भ्‌. २८, म. ५) 
शता ख्र्दा सुतां अच्चिहोषरहुतां यश्च लोकः, 
(सू. २८, मं. ) 


तं रोकं यमिश्याभि संबभूव ॥ (सू. २८, म॑. ५-६ ) 

^ जहां प्रतिदिन अभिदोत्नम हवन करनेवारे लोग रहते है, 
ओर जहां उत्तम हदयवाले ओर कर कर्मकर्ता लोग रहते ह, 
ओर जष्टं अपने शरीरक रोग दूर होकर मन आनन्दग्रसन्न 
ह धवकता हे, उक स्थानपर उष गौको भेजना चाये, जहां 
रहनेघच खव प्रकरसे कर्याण -दोगा । " 


स्रणःलयङ़े सव लोग भभिदोत्रमे प्रतिदिन दवन करनेषलि 
हे, क्योकि ररणालयमें विविध प्रकारे रोगी अति है ओर 
तनके संस्पशेते विविध रोग फैलना सेभव दै, इस कारण वधु 
शदिके लिये प्रतिदिन इवन होना योग्य ३, ईइ प्रातः घां 
यि भभिदोत्रके हवनसे वायु निर्दोष होगा भौर रोगबौज 
नष्ट हणे, भौर पसे वायुस रोगी भौ शीघ्र नीरे हो सकता 
ह । यह रगणाल्यकी वायुरदधिके विषयमे कह! है । इसङ़े अति- 
रिक्त सवणालयज्े कर्मचारी प्रतिदिन नियमपूरवक, हवन करने, 
बलि हे, जिखपे उनका भी भारो सिद्ध होगा भौर उ 
स्थानकी भी शृता हनी । 


साथ दी खाय रूणालयकरे कमेचारी ( सु -कृतः ) उत्तम शुभ 


अथर्ववेदका सुयोघ भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


कमे करनेवाले पवित्र भात्मा देने चादिये । इनी पाेत्रतासे 
दी रोगीका भधारोगदूर्‌ हो सकता दरै। जो वैय पवित्र 
हृदयव।खा ओर्‌ इभ कमे करनेवाला दोगा, उघकां जौषष भी 
भविन प्रभावशाली दोगा, क्योकि ओषधके साथ उसे दिके 
श्चुमं विचार भी बडे सदय होगे । 

दषे षदाचारी सद्धाषनाबले धारक वैयके पासजो भी 
रोगी जाय, वह उ अाश्रमके पवित्र वायुमंडल्वे-- ' 

स्वायाः तन्वः रोगं विहाय । (स, २८, म॑. ५) 

* अपने शरीरे दोग दूर्‌ करे › पूणं नीरोग होगा, इस 
कई संदेद नदीं । इसीजियि षदा टै छ रेते खविश्च आचार. 
सपने नाण वैयके पाप उद्र प्रसार रोगौ गौशो सत्वर भेजना 
चाहिये । वहां जाकर वह गौ नीरोग बने ओर वहसे वाप 
आकर " धरके मवुर््यो, गौर्भो, धो ओर घरी सन भूमिक 
पवित्र दनावे । (मं. ३) नीरोगं गोका मूत्र, गोबर तथा 
गोरस अव्यत पवित्र होता 2, परंतु रोगी गौकेये सघष पदार्थ 
र्यत अनिष्ट होते दे । इसलिये उक्त लाश्नभर्मे १हचकर, वहां 
रदष्टर, पूणे न।रोगताके प्र होकर जब यदह गो वाप आवेगी, 
तवरे वह मंगलकारिणी बनेगी, रसा जो तृतीय भत्रं कदा दै, 
वह्‌ सर्वथा योग्य है ! “ गौके अन्दर पोषक पदार्थं भौर भमृत- 
रघ होति दह । यह गौ भन॑त प्ररे लाभकारी होती दै, (मे. ४) 
इसलिये उघके भारोग्यके चयि . दक्षते योग्य प्रबंध शला 
उचित दै । । 


सरक्षक कर । 


(२९ ) 
( षिः -- उदालकः । देवता ~ शितिषाद्‌ अविः, कामः, भूमिः ) 
यद्राजानो विभज॑न्त इषटापरतस्यं षोडश यमस्यामी सभासदः । 
अविस्तसमात्पर मुंञ्ति दुत्तः शिंतिपार्स्वधा ॥ १॥ 
समाघद ( द एापूतेस्य षोडशो विभजन्ते ) भललादि का सोलदवां भाग विभक्त करते द । यह ( दृत; ) दिया हुभा भाग 


| ( अविः ) रक्षक बनङ्र ( शिति-पाव्‌ ) हिषरको गिरानेवाला ( स्ब-घा ) भर्‌ अपना घारण करनेबाला द्योता हभा 
( तस्मात्‌ पञुञ्चति ) उष भयते छुडात। दे ॥ १ ॥ । 


7 --___{__ ~~~ र न ~ = ----____~~_~__~~_~______ ~~ 

भावाथ नियमसे प्रजाका पालन छरनेवलत रंआ ये राजघमाॐे घमाखद वस्तुतः खज राजा ही ठं । ये व्रजा भ 

आदि प्रातिका चोकहवां माग कर रूपये लेते है । राजाको दिगा हुभा षद सोलदनां माग सब रष्क रकन करता. दे, प्रथाका 
डः देनेवाके थो होते है उनो इक देकर द्वात है, परजाक ल= शक्ति बदाता है जौर्‌ डनी मये सुत! रता है 8 १.१. 


० २९ ] | | संरक्षक कर । ८११७) | 


सर्वान्कामान्पूरयत्याभर्वनपरभवन्मव॑न्‌ । आकृनिपरोऽविंदैतः ितिपा्नोपं दस्यति ॥ २, 
यो ददाति शितिपादमविं लोकेन समितम्‌ । | 
`स नाकमभ्यारोहति यत्र॑ शुल्को न क्रियते .अब्रलेन बरीयसे. . ॥ ३॥ 
पश्वौपू्ं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । प्रदातोप जीवति पितृणां लोकेऽधितष्‌ ॥ ४॥ ` 
पञ्च॑ पूषं शितिपादमविं ऊकेन संमितम्‌ । प्रदातोप जीवति सूयौससयोरितम्‌ ॥ ५॥ 
ङे नोप॑ दस्यति समुद्र व पयं महत । देवौ संवासिनाविष शितिपाज्ञोपं दस्थति ॥ ६ ॥ 


अथं-- यह्‌ ( दत्तः ) दिया हुभा भाग ( आक्रुति-पः ) ंकर््योक। पूणे करनेवाका, { शिति-पात्‌ ) हिंसक्षंकतो 
दषनिषाला, (अवि; ) संरक्षण करनेवाला, ( आ-भवन्‌ ) केरनेवाल।, ( प्रभवन्‌ ) प्रभावशाली, ( भवन्‌ ) भसितत्वनच हतु 
दोता भा ( सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयति ) सब कामनाओं पूणे करता है भौर (न उपद्स्यति ) विनाश नहीं करता ॥ २ ॥ 

( यः लोकेन संमितं ) जा उब र्गो द्वारा समानिते ( शिलि-पादे मवि दद्‌ाति ) दिंसकेकि नाश करनेवाले 
संरक्षक भागको देता हे ( सः लाके अभ्येति ) वह दुप्लरहित स्थानक प्रात ऋरत। दै, ( यन्न अबठेन बरीयले शचस्कः ` 
च क्रियते ) जदह निब मनुष्यो बरवानके ल्मि धन देना नहीं पडता है ॥ ३ ॥ क 

{ पडच-अ-पूपं ) पचेकषो न खडानिवाटे अतएव ( छोकेन खंमितं ) जनत द्वारा समत { कशिति-पय्‌ अवि ) 
दिंखकेक दकानेव के संरक्षकं कर भागके। ( प्रदाता ) देनेवाल `( पितृणां लोके अक्षितं उपजीवति ) पिचदेरमं भक्षय 
तासे जीवित रहता दै ॥ ४॥ ॥ 

( पडच-म-पूष्‌ ) पाचको न खशनेवले ( लोकेन संमितं ) जनताद्रारा खमानित ( शिति-पषाद, अवि ) 
इिषक्नको गिरानिवाले संरक्षक कर भागको ( भ्राता ) देनेवाल ( स्ूया-सामयोः अक्षितं उपञ्जीवति ) सच जर चन्द्रे 
साशिष्यमे भक्षयत्ताके स।थ जीवित रदता हे ॥ ५ ॥ 

। ( इरा इव ) भूमिके समान तथा ( महत्‌ पयः सभु इक ) बे जलनिधि महाघागरढे समान भर {स~ 
वालिनो देवो इव ) साय साथ निवाघ्र करनेवलि प्राणरूप दो देवो$े समान < शितिषात्‌ न उपदस्यति ) दिखण 
दबनेष।र। यदह भाग विनाश्‌ नहीं करता है ॥ ६ ॥ | 


| भावाथ यह दिया हुभा कर परजके सम्‌ भभ्बुदयके सेको पूं करता है, दशंद् दमन करत ह, त र 
रता हे, राका विस्तार करता दै, बीरोका प्रभाव बढात। दै छर जातीका जअसिर्व स्थिर रखत्‌। ६, साय साथ सधन गन 
पूणं करता है भौर किसी भी प्रकारं प्रजाका नाश्च नदीं करता ॥२॥ ॐ 

इसलिये घब लोग राजको यह कर देना पसंद करते है। जो लोगं दुष्टोठो दाकर खजजनोंक्ा प्रतिषाल करनेवाला 


यह कर राजा देते दै, वे मानो, ल पूणे स्थानक प्रात करते दै, फिर उद स्थानम छोई बलवान मडन्य, निहते जन हा 
धन लेनेवाखा नदीं रता ओर न को निरु मयुष्य अपनी शाक्ते दानताङे कारण बलवान लिये घन भपेण-करता दै ५३॥ 
यह कर प्रजनो न गिशनेवाा, इषो दानेवाला भौर सतपा पालन कएनेवाला द, इसलिये सब जनता इडो 
राके पास सम्ैण करती है । जो लोग यद कर देते है वे दरो रक्षे सदा सुरक्षित रहते दै ॥ ५ ॥ र 

यद कर पश्चजनोंको न 'गिरानेवाा, दुष्टौ का दभन करनेवारा, सजने का पालन कटनेवाला ध वग 
राजाको गददेतेद। जोषद देते वे सूये ओर चन्द्रम प्रकाशमें सुख र्ते द ॥ ५ ॥ „ _ दाहि, देनवासा -बौ 

दटोको दभानेके छि दिया हुआ यह कर भूमिके समान भाधार देनेवाला, सयुदढे अके समान स पा ५ 
भागोके खमाम सबका रष्क दता है भोर किद्ीका बिन।श होने नहीं देता ॥ ६ ॥ 


(१९८) 


अथ्ववेहका छकोष आप्य । 


[ काण्ड र 


कर इदं कस्मा अदात्कामः कामायादात्‌ । 
- कामों दुता काम॑; प्रतिग्रहीता काम॑ः समुद्रमा िवेश्च ॥ 


कामेन स्वा प्रतिं गङ्कामि कमितत्ते 


॥ ७ ॥ 


भूरमि्ट्वा प्रति गह्णात्वन्तरिक्षमिदं मदत्‌ । 


माह प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगद्य दि राधिषि 


॥ € ॥ 


अथ~ (कः इदं कसम भदत ) छिघने यद किराको दिया है १ ( कामः कामाय अद्‌।त्‌ ) मनारथने मनोरथो 
दियाहै। (कामः दाता ) कम ही दातां दै, ( क।मः प्रतिग्रदीतता ) छम हा लेनेवाजा है, ( कामः समुद्र भाविवकश्च) 
 कमदी समुद प्रविष्ट दोतादहै। ( कामेन त्वा प्रतिगङ्धामि ) इच्छसे ही तेरा खीक्ार करता हं । हे कम | ( पतस्‌ ते) 


यह 38 तेराद्ी2॥ ७॥ 


( भमि: ) पृथ्वी भोर ( ददं मह्त्‌ भन्वरिक्षं ) यह बडा अन्तरिक्ष (त्वा भ्रतिशङ्कःतु ) तेरा खीकार ढरे। 
{ महं प्रतिश्या ) मर प्राप्त करने ( प्रणेय आत्मना, प्रजया ) त्राणसे भत्मासे भर प्रजा ( मामा मा विरसांघषि) 


न भल्ग € जाॐ॥८॥ 


भावाथे-- भना, यद कर कोन श्िकंदेतादै? कामी कामश्चो देता हे । इष जगतूमे मनकी इच्छादी देने ओर 
छने ‰ = * य =] 
वा दे । यही कामना मनुष्यक्ो समुदरपर श्रमण कराती है । इख कामदे द मुष्य बहो आपततियां खयं सिरपर लेता हं । 


यह स्व जगत का व्यवहार छात्रक महिमा दही डे ॥<॥ 


इष परथ्वीपर खोर आकाशमे कामन।का ही संचार दो रहा है । इख छाभनाका विस्तार करता भा प्राण, भात्मा स्मौर 


प्रजाधे दूर न होखं॥८॥ 


रार्यकशासन चलानेके दिये चर । 
राजा राजयका शसन 'करता है । इद मदृत्तपूणे कायके 
लिये प्रजा उसको “ कर › समर्पण करती ह । इख करक! प्रमाण 
कितना होना चाहिये, भर्थात्‌ प्रजा अपनी प्राप्तिका कित्वा 
माग राजका समर्पित करे, ओर्‌ राजा खख धनका दकिन 
कायम उपयोग करे, इ विषयका खपदेश दख सूतम किया 


& । अतः राञवशाञ्नका विचार करनेवालोष्ठो यह सक्त षडा 
गोधप्रद है, 


प्रापिका सोलदहर्वौ भाग । 
प्रजाकषी जो भामदनी होती है, उदका सोलद्ौ नात 
राजा दैनेके लिये राजसभाके घमाखद्‌ अलग करते है यद 
वणन पहले ही भेत्रते है-- 
अमी खभासद्‌ः इ्टापूतंस्य षोड विभजन्ते ॥ 


(स्‌, २९,म. १) 
राजसमाक ये सभासद प्रजाकी प्राप्ति सोल्वां भाग 


भलग करते है । ' ओर यइ सरोल भाग राजाको प्रजान 


मिलता हे । यह्‌ द है जो राजाकों राज्य चलानेके लिये देना 
वाहये । खेत जो धान्य उत्पन्न होगा उसका सोलदवां भाग 
राजक प्रामखमाके सखभाखद लेकर संग्रह करे । जो उत्पन्न दोग, 
उसका खोला माग ऊेना है । भर्थात्‌ साधारण खेती करने. 
नालोघे हरएक धान्यके रूपमे ही यह्‌ कर लिया जायगा । धान्य 
उत्पन्न करनेवाले धनके रूपमे नहीं लेना है, प्रदयुत जो पदार्थ 
उत्पन्न दोगा उख पदाथेक्‌ा सोल्वां भाग लेनादहै। जि 
पदायैका भाग हो नही खकत्‌। उसके मूर्यक! सोलहवां भाग 
किया जायगा तथा जो वैय घन कमति हेगि, उनसे उनकी 
कमाका वह भाग धनके रूपमे क्या जायगा । कर्‌ देने 
विषयमे यह वेदकी आज्ञा युस्प् दिाई देती है भौर यह कर 
प्रजाके लि कमी भस्ह्य नक्षीं ह्ये सकता ।- ` 


उत्पन्ना सोलदवां दिस्त लेनेके लियि वेदी आश्वा है प्रतु 
स्थतिग्रथोभं छठा भाग लेनेतक करकी शृद्धि हुई है भौर भाज 
कल तो कड गुण। बि. इई हे । इस मैत्रं “ चिभजस्ते 
क्रिमा बतमानकारुकी हे । राजखमभके समासद स्वये चत्पन्न 
देखकर ठसक] सोलहवां भाम अल्प करते है, अर्थात्‌ तर 


०२९ ] 


खेत घान्य तैयार होनेषर धान्यकी राीके पास जति 
ओौर उसके खालह भाग रके एक मौग राजप्रबेधके चिक 
लेते द । केवल अंदाजासे नदीं लेते, परंतु प्रलयक्ष ्राति देखकर 
उघमेसे उक्त माग क्ते दै, यदहं बोध वतमान शालवाचक 
, अमी सभासदः विभजन्ते ' इख वाम्यसे प्राप्त दोत। है । 
भकार दिनेमिं घान्य कम उत्पन्न हुआतेकरक्म छेते, 
ओौर कालम भधिक्‌ उत्पत्ति हुई तो भधिक लेते ह । आज- 
छले समान सुकल "भौर भकालमे एक जैसे प्रमाणे नहीं ठेते । 
पाठर यद वैदिक रीति देखें ओर इषकी विरेषताक! अनुभव कर। 
प्रापिके दो साधन । 


अ।मदनीके दो मागे हेति दै, एरु “ इष्ट ` भौर दुखरा 
पूत ` । मचुष्य जो अपरनी इच्छानुसार भभीष्ट न्यवहार करते 
है भौर उघसे कमाई करते दै, उखके “ इष्ट * कदते है, इसमे 
उद्योगषदे, शिल्प आ।दिका समावेरा होता टदै, इमे कर्ताकी 


` इच्छापर्‌ भ्यवहारकी सत्ता निभैर है । दूरा है " पूर  । इसमे 


सखामीकी इच्छाहोयान दहो, आमदनी होती रहती है, जस 
बागे फलादिकं शा उत्पन्न होना, कषिसे धान्य मिलना, पि 
लेषे बहे हुए इक्षोसे फल प्राप्त होना इ०। चलो हदे पूवं 
ग्यवस्थासे जे प्रापि होती है उघ॑का नाम पूतं है, जमींदारोको 
जा उत्पन दोता है वह “ पूते ` है कथोकि जमींदारङे प्रयत्न 
न करनेप्र भी वद इसके कोशी पूतेतां करता रदता है । इष्ट 
व्यवहारका षा न्दी द; वह इच्छापूवेक कामधदा करके सफ- 
कता दोनेपर्‌ भ्रा प्ति दोती हं, य प्रयध्नसाध्य दै। इष्ट भौर 
पूतम यदह मेद हं । मनुष्योकि स्यवहारोके ये सुख्य दो भेद है । 
आजकर “ इष्ट ' का भथ ' यश्चयाग ` ओर "पूते" का 
अर्थं सर्व॑जनोपयोगी कूप, तालाव, षर्मशाला भादि करना समक्षते 
इन रा्दोमिं यद भथ ह, परत यद्‌ केवर एक हो भाग दै। 
इन शब्दके सपू भथ केवर ये दी नहीं हे । इस खमय विचार 
करनेके सूक्तम ' प्रजाी भामदनीखे खोखदवां भाग कर्‌ रूपसे 
लिया जाता है * देसा कद! दै । उ€ प्रसंगमे “ यज्ञ जर कूदे " 
का सोलवां भाग राजा लेता ह ठेखा मानना अयोग्य है, इसी- 
चयि चारौं व्णोके व्यवहारकी द्टिसे हदोनेवार ओर जिससे 
राज्ाको धरोलषटवां भाग कर रूपे प्राप्त दो सकता दै वैसा अर्थ 
क्पर्‌ किय। हे । यज्ञादि अथै जेनेके प्रसंगे प्रजाके सुृतका जो 
पुण्य होगा चन्न ङछ भाग राजाके यज्ञ दवधनके लिये उत्को 
प्राप्न हो खकता होगा । परु इदे सपण राज्यश्षासन नहीं चल 
सकता अतः, भामद्नीके विषयका अथे दौ यहां लना यम्य है । 
उक्त प्र्ारकी रीतिसरे दो प्रकारके व्यवहारे देनिवाली 
प्रात्तिर। सोलवां भाग राजाके सभाखद राज्यशाधन चाने 
१७ ( भयवै. भाष्य, काण्ड ३ ) 


संरक्षक कर । । 


` (१९९) 


सिये परजा कर रूपमे लते है, यह प्रथम ॑त्रायेका कथन दहे | 
यहां राजाका भी लक्षण देखना बादहिये- 
राजा केसा हो । 

इछ सूक्तमे राजाका नाम ' यम ' भा रया दे | यमका गथ 
" खाधीन रखनेव।का, नियमसे बलनेवाला, धममेका पालन 
करनेवाला › है । ' यम~-घ्मं ` इख शब्दे भी यमपे ध्मा 
सब॑घ स्पष्ट होता है। राज्य चलानेके जे! धर्मनियम होते 
उनके अनुसार राज्यशासन करनेवाला राजा यहां इख शब्दस 
पोधित होता है 1 इससे स्पष्ट है कि यहांका राजा मनमानी 
बात करनेवाला नदीं है, भर्युत राजधभेके. नियमेकि अनुसार 
तथा जनताके प्रतिनिधिर्योकी सखमतिके भचुस।र २।अय॒चलनि- 
वाला दै । यह रजा राजसमाक खदस्मेके मतसे ओर धमे- 
नियमो बद्ध दै, स्वच्छा चारौ नदी है । वस्तुतः इसके राज्यमे- 

अमी सभासदः राजानः । (सू; २९,. १) 
व “ राजखभके ये सभासद हौ राज्यकशासन करनेवारे राजा 
ह । 'राजातोनाम मात्र अधिकारी रदकर, उन सभाघदोकी 
संमतिसे जो नीति निशित होतो है, उघके अघुखार राज्य. 
शासन चलाता रहता है । वेदकी यह नियमबद्ध र।जघ॒त्ता यहा 
देखने योग्य हे । इख रानाको राजखभाके सदस्य प्रजाकी आमद- 
नीके। सोरदवां भाग राज्यक्चाखनके ष्यक लिये प्रजासि करके 
रूपमे लेते हे । इखका उपयोग करेखा किया जाता है, यह भव 
देखिये । यह प्रजासे प्राप्न दानेवाला कर क्या क्या करता है इस 
विषयमे इख सूक्तका वणेन षडा मनोरेजछ़ दै । इसका विच।र 
करनेसे हमे पता .खुग खकता है किं प्रजे दिये हए करकां 
राजा कैषा उपयोग करत ई । देखिये-- 

करका उपयोग । 

राजा जो कर जनते लेता दै, उषा व्यय किन बातो 
स्यि किया जावं, इसका वणेन निन्नकिखित शब्दोंसे इस सूक्तम 
यिदह । यह क्‌ निश्रलिखित धाते करता है › एसा. वणन 
इख सकमे आया दे, इ सूृक्तका कथन दै कि प्रजाद्वारा दिया 

इभा कर निम्नलिखित बाते करता है. 

( १) भविः = ( अवति हति अविः) = रक्षा करता. 
दै, जनताको अथवा राको रक्षा रता दै । प्रजासे लिया हुखा 
कर ही प्रजा रक्षादै। (मे. १, ३-५ ) 

(२) स्वधा = ( खल धारणा )= अपनो अर्थात्‌ प्रजाकी 

धारणा करत। हे । राट घारणा शाक्ते करसे श्ठती 
व । कर लेकर राजा एसे प्रघ करत! है ¡क जिसे 
प्रजाकी समर्थता बढ जातीं हे । ( मं. १ ) 


{ १६०) 


( २ ) पञ्चापृपः = (पञ्च+^अ-+पूपः- पूयते विक्षी- 


येते इति पूपः । न पूपः अपूपः । पञ्चानां 
अपूपः पञ्चपूपः)- जो भलग अलग होता 
है अर्थात्‌ जिसके भग बिखेरे पडते दँ उसका नाम 
^ पूय ' दै । तथा जिसके भाग चण्टित एकं दूसरेके 
घ्ाय अच्छी प्रकार मिले जके होते ६ उसके ' अ~ 
पृष ›.कदते द । पशचजर्नोको संषटित-संघनायुक्ष- 
करता है अर्थात्‌ परस्पर प्रिलाकर रखता है, जि 
पायो प्रकारके ब्राह्मण, श्चत्रिय, वैद्य, शुद्र, निषादो 
अभेद दष होता है उस यह नाम है । राज। प्रजासे 
क्र लेता दै ओर प्रजाढ़ी रंवश्चक्ति बढाता दै। 
(मं. ५,५) 
(४ ) भवन्‌ = होना, भास्तत्व रखना । प्रजाते कर लेकर 
राजा एषे कायें विनियोग दता है करि जिनसे 
प्रजाका भत्ित्व चिराल रहता दै । (म, २) 
, (५) आभयन्‌ = धन रेश्चयेसंपन्न होना । राजा कका 
पेखा उपयोग करता दै क्रि जिससे प्रजा प्रतिदिन 
अधिकाधिक संपत्तिपान होती जाय। (म. २) 
( 8 ) प्रभवन्‌ = प्रभावशानी | प्रजासे इर प्राप्त करके 
राज¡ उसश्रा विनियोग देसे कार्योमि करता दै किग्रजा 
प्रतिदिन प्रभावक्षालिनी बनतीं जवि | सत्वान, 
पराकमी भौर प्रभावक्ञाली प्रजा बने। (मे. २) 
(७) आकूतिप्रः = ( आक्रति; ) सेकल्पोको ( उ ) 
पूण करनेवाला कर दै । अर्थात्‌ प्रजाति फर लेकर 
रजा देसे कायै करता दै किजिनसे प्रजाके मनकी 
रेष्ठ कामना परिपू होती ह ओर प्रज।की अहित 
उन्नति होती रहती है । (म.२) 
(८ ) सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयाति = भरजाकी संपूण उन्न- 
तिङ़ी काननां सफल ओर घुफल होती द । किसी 
प्रकार भी प्रजाकरी प्रेष्ठ भाकाक्षाएं निष्फल नदीं 
दोती । कर लेकर राजा रेस प्रवेध करता कि 
परजाद्धी श्रेष्ठ कामनाएं पूणे रीतिसे सिद्धिकनो 
प्राप्त हों । (म.२) 

8 ^~ 
(९) या... ददाति स माकं अभ्यैतिञजो (कर) 
देता है वह ( न+अ+कं ) सुखपूर्णं स्थानको प्राप्त 
करत्‌। है अर्थात्‌ राजाकरो कर देनेवाले छोय अपने 
देशमे सखी रहते दै । प्रजासे कर केकर राजा देवे 
उत्तम प्रवेधघे राज्य चक्तात। दै, कि सब प्रजा सुखी 
हती है । (भं. ३) 


अथववेदक! सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


( १० ) प्रदाता पितृणां लोकै आशितं उपजी- 
वाति = कर देनेवाले लोग सरक द्वारा सुरक्षित 
हुए प्रदेशमे चिरकाल आनदसे रहते दै । राज। 
प्रजासे कर ठेवे भौर उनको अलंत सुरक्षित रखे, 
सुराज्य प्रबंधसे लोग रक्षित होकर भान॑दसे र । 

(भ. ४) 

( १९) श्रदाता घुर्था-मासयाः अक्षितं उपजीवति 
= कर देनेवारे लोग जैसे ( सूं ) दिनम वैसे 
( पास = चंद्रमाः ) रात्रीके समय भी दुरक्षित होकर 
आनंद रदेते ई । कर लेकर राजा र।ज्यशाघनका 
देषा योग्य प्रबंध करे किं जिसे प्रजा दिनके समय 
„ सुरक्षित होवे ओर रार््रीके समयमे भी सुरक्चित 
होवे । (म. ५) 

{ १२ ) हया दव न उपद्स्यति = क! देनेवारी प्रजा 
पृथ्वी समान ध्रव रहती है अर्थात्‌ उ प्रजाका 
भादा कोई नटी कर सक्ता । (म॑. ६) 

( १३ ) महत्‌ पयः समुद्र इव न उपद्‌स्थति = इर 
देनेवाली प्रजा बडे जले भरे गरे महासागर 
समान खदा गंभीर भौर प्रशांत रहती है। छेटे 
जलाशयके समान ष्क दाकर नाराको नहीं प्राप्त 
होती । (भ, ९) 

( १४ ) सवाखिनो देवौ इव न उपदस्यति = साथ 
खाय रहनेवाले दो देष, श्वा भौर उच्छ्वासके 
समान यह कर सथ प्रजाकी रक्षा कता टै भ्षात्‌ 
जि प्रकार प्राणके व्यापारसे सब्र रारीर सुरक्षित 
रहता है उसी प्रक्र प्रजासे मिलनेवाला कर राष्टक 
सुरक्षित रख सकता दै । (मे. ६) 

( १५ ) ठस्मात्‌ प्रमुख ति = उ महाभये मुक्त रता 
है। यद दिया हु कर प्रजाको मदहाभयसे 
बचातादहै। (मे.१) 

( १६ ) शिति-पात्‌ = ( सीयते इति रितिः रिंखनं, 
कषितिं पराततयति ) “शिति ` काअर्थदै नाश, उद 
नाका पतन जो करता है अर्थात्‌ नाशसे जो बचाता 


द, उको ' रिति-पात्‌ › कहते ह । यह कर प्रजाका . 


विनासे क्चाव करता दै । ( मं. १-६) 

( १७ ) अबलेन बलीयसे श्युस्कः न क्रियते = निश्चल 
` मनुष्य अपनी निबैरताके कारण प्रबलो धन नहीं 
देता । अर्थात्‌ यह ऊर निबेल मलुष्योका बलवान 
भलयाचारये पूणं बचाव कर सक्ता हे! (म. ३) 


 , 


ख० १९] संरक्षक कर ¦ (१६१). 


भ्रजासे कर्‌ लेकर राजाको इतनी गाते करन। चाद्ये । यहां 
उपर दिये हुए ये खतरह व।क्य इस सूक्तम विशेष ॒भदत्त्वपूणे 
स्थान रखते है । इनका विचार इसी रष्टिखे पाठक. भधिक करं 
भौर राज्यशासनके संदधते योग्य बोध जान! साधारण 
सूचना करनेके व्यि पूर्वोक्त वाक्येसि प्राप्त होनेवाल बोष पुनः 
संक्षेपसे यद! देते है- | 
° ( १ ) राजा अपनी प्रजे कर ठेवे ओौर उषा उपयोग 
प्रजाकी योग्य प्रकारङी रक्षा करनेमे, ( २ ) प्रजाकी सृत प्रहर 
की धारणाशक्ति ओर समर्यता बढनेमे, ( ३) छानी, शर, 
ग्येपारी, कारीगर ओर भन्य जोगेोकी सवशक्ति बठनेमे, इन 
सबको संघटित करने, (४ ) इनका रष्टय ओर जातीय 
अस्तित्व रक्षित रखनेमे, ( ५ ) प्रज।को रेशव्यसंफ्ल करनेके 
' कार्यो, ( ६ ) भजाजनोंको प्रमावहा(ली वनने (७) संपूण 
राष्के स्र कोगोङी सष श्रेष्ठ आकाक्षभोकीं सफलता करनेके 
खाधन्‌ निर्माण करने, ( ८ ) सन जरनोष्ी श्रेष्ठ कामनाओंकी 
तृति करनेके खाधन संप्रहित करने, (९) राष्ट्रे दुःख दूर 
करनेमे, ( १० ) राष्टकी रक्षा करने लिये सेरक्षकमण नियुक्त 


करनेमे, (११ ) जेढे दिनमे वैसे र्नीमे भी निभेय होकर जोग 


। स्त्र संचार कर सके एेसी निभमयता संपूण राम खदा स्थिर 
रखेनेके कथैसे, ( १२-१४ ) जनताको भूमिके समान धुव, 
जलनिधि समुद्रके समान गभीर ओर प्राणोके खमान जीवन युक्त 
करमेके कायि, ( १५-१६९ ) भय ओर विनाक्चसे प्रजाको 
षचानेके प्रयत्नं, तथा ( १७ ) बलवान्‌ मनुभ्य निकैलेके 
उपर अत्याचार न कर, पेखा सुप्रवंश् संपूरणं राञ्यभरभे करने- 
के कयम करं | ` 

प्रजसि स्थि हुए करका- उपयोग इन कायोमे करना राजाका 
कतेष्य है । पूर्वोक्त वाक्यो यहौ माव प्रकटौ सङतादै। 
पाठक विचार करे इन वाक्योखे भौर इन शब्दस अधिक 
वेध प्राप्त करं । जो राजा प्रजे करठेता हा इसश्ा उप- 
योग इन कते्येसि भिन्न केवल अपने ही खायेखाघनङ़ कारयामि 
केरेगा वह र।उग्र चजनिके लिये अयोग्य होगा । यदह इश सुक्तः 
दपर वेदकी घोषणा समक्चना चाददिये । 


स्वगं सहश राज्य । 
` निस राज्यमें राजा प्रजासे कर लेकर पूरो रीतिघे प्रजा 
उत्तम रक्षा करता दै, वह स्व॑ सदश दी राज्य है ओर जहा 
केरे प्राप हुए घनक्रा उपयोग प्रजके बंधन बढाने होता द्‌ 
वद नरके चदश राज्य द । स्वसराज्यके लक्षण इसी सूक्तम 
फे दै, उनको भव यहा देषिये- 
। 


२ स नाकं अभ्येतिं 
२ यन श्ुरकरो न क्रियते अवखेन बरीयस्ते 1 
(सू. २९,.३ ) 
८१) कर देनेबाके मनुष्य ख्गधामभे पहुंचते है, 
(२) जहां निष॑रु मसुष्यह्टो बलवान्‌ मनुष्ये स्यि धन देना 
नदी पडता । ' यह खगे टश राज्यका लक्षण है } जहां जिस 
राञ्यमे निबेल मनुभ्यके केवल निद होने कारण दी बलवान्‌ 
सवुष्यके साने सिर काते हूए अपने पाक! धन उपदारओे रूपमे 
देना नदीं पडता, वह खगेवाम दै। जर्‌ जिख राज्यम बलवान्‌ 
मञुभ्य निबेलोपर जो चाहे सो अलयावार करते र ओं९ इन अया- 
चारोॐ कारण कोई उनको पूछता तक्‌ नदीं ओर ज्य॑निर्ब॑ल 
मनुष्य केवल बणुषौन हनेके कारण दी पे जतेदै, वद 
नरक ह । ' नरक › का अथ ' हीन मनुष्य, छोटा मनुष्य, 
नीचली श्रेणीस्य मनुष्य ` दै । जिद राज्यम दीन भावनादाके 
मनुष्य दोति द दह नरकर।ज्य इ ओर जद्‌। श्रे भावनादके 
मनुभ्य होति है उदो खगंराज्य कदते दै ।. 
ब्राह्मणो ज्ञानङा बल, क्षत्निर्योश् अधिकारद्य बल, 
वैदयोका धनका बर, शुदोक्ा कारीगरीक बल, ओर निषा्दोक् 
केवल शतीरकं बल होतादै।येजोग यदि खोर्थी हुएतो 
इन वि मदोन्मत्त दोष अन्योपर भत्याचार करते है । 
देषा भस्याचा९ छोर सिसीपर्‌ न करे भौर सबको षम आश्- 
यसे मनुष्यत्व भिषयक्‌ खमानतास्च दज हो, रेघा राञ्यन्यव- 
सथा पर्व रखना राजाङा परम कतव्य दै जह देखा उत्तम 
परवेध रोता है ओर जिस राञ्यते रासनध्यवस्थाके आश्चयवे ` 
नि मनुष्य भी बलवान्‌ मनुध्यके अत्याचारके सामने अपनी 
रक्षके ल्यि खडा रद सुता है, ओर केवर निता परण 
वास! नहीं जाता, षी राञ्यक्षाछन पद्धति वेदक द्टेसे अंत 
उत्तम ३ । वदी ‹ वैदिक राज्य ' है। 
| कएमनाक्रा प्रमाव। 
पूर्वोक्त प्रकार राज्यभ्यवस्था करना या अन्यान्य वैदिक 
आज्ञाओके अनुसार मनुष्याकां सुधार करनेङके यत्न करना या 
न करना, यदह सब मनुष्यकं कामना इच्छा-संढतप-आकांक्षा 
आदिर चेक दै । मचुष्यमं जो श्च्छा होती दै वैखा मनुभ्य 
चलता है ओर वैखा ही मनुष्य व्यवहार करता दै ! यद भतानेङे 
ल्यि ऽव ओर < वे मेत्रका उपदेश दै। इका पहला हो 
प्रश्नोत्तर देखिथे- 
अञ्च ददं कः कस्म अदात्‌ ! = यद छीन किषको 
देता है १ । 


(२३९ ) 


उत्तर कामः कामाय अदात्‌ = प दी कामके 


लि देता । | 
कामः दाता, कामः श्रतिग्र्ता = काम 
दी देने घौर लेनेवाला दै । 
ये मेत्रभाग बडे महत्वपूरण उपदेदाके देनेवाले दै । मनुध्यके 
मनके अदर जो इच्छादै, जा महवा, जो कामः दै 
वही मनुष्यको दाता बनाती है भौर उसीसे दूरा मद्य दान 
लेनेवाला बनता है । राजा राज्य करता दै, सेनिक युद्ध करते है, 
नौकर नौकरी करते हे, के किसको कुछ देता दै भीर दृहा 
लेत। £, यद सब व्यवहार मनके अंदरकी इच्छे कारण हेति । 
मानो, यह काम ही सबसे ये व्यवहार करा रहा है यतक क~ 
कामः समुद्रं आविवेश) (स्‌. २९,मं. ७) 
° काम ही समुद धुप्रा है । : अर्थात्‌ समुद्रपर भी इसी 
कामका दी राज्य दै । वृष्वीको छोडकर जो मनुध्य सुरभे 
जहाजोमे वैढकर भ्रमण कलने जाति दैवे भी कामी ही प्रैरणासे 
ही जति द । भौर कोई विमःन दवारा आकाशम उढते दैवे मी 
कामक प्रेरणा ही उड रहे हं । इ प्रकार इस जगत्‌क। सब 
व्यवहार कामन प्ररणावे हो रह! दै । * भूमि भोर अंतरिक्षे 
भो सर्वत्र कामदही काम अर्थात्‌ कामनाका राज्य दै। (मे. ८) 
७३ इसाकी आज्ञाके अनुसार फिर रदे दै \ देखिये- 
काम ¡पतत्‌ ते) (सू. २९, म॑. ७) 
° हे काम ! यहतेरा ही महाराञ्यदहै' तेरा ही शान 
सबपर दै। कौन तेरे शासनसे बाहर दहै। कामका स्वीकार 
करनेवाले कामी लोग जते अपने मनी कामनासे प्रेरित होते 
है, उसी प्रकार कामका त्याग करनेवले विरक्त लोग भी उसी 
कामना ही प्रकृतत होते है, तात्पयै कामका सवेतोषरी 
लाखन है । 
€ 
कामकी मयादा । 
क।मन। बुरी है रसा कते दँ । यदि काम उक्त प्रकार खब 
पर शाखनाधिकार्‌ चलात्ता है ओ भमी भौर त्यागी दोनो 
उसके आधीन रहते हते फिर कामका सयम कैसे दो सकता 
है १ इस प्रश्रका उत्तर भष्टम मंत्रके उत्तरा्ने दिया दै । इख 
परत्रमागमे कातकंके कामका स्वीकार करना ओर कासि 
भगेके कामको त्यागना इख मदच्वपूणे विषयका विवेचन शिया 
हं । वद विषय अव देखियै-- 
प्रतिगृह्य अहे आत्मना मा चिसधिषि, 
आं प्राणेन मा विराधिषि, 
अष्टं प्रजया मा विराधिषि । (स्‌.२९,म.८) 


अथर्यवेद्‌का खुबोध भाष्य । 


[ काण्डं ३ 


^ काम | तेरा स्वीकार करके, मै भपनी भात्मशचक्छिक्ो न 
खो वेद, मे अपनी प्राणशक्तिको न क्षीण करूं, भौर धरै भपने 
प्रजननक्ो म न हीन बना दुं} ° यदातक जितना काम स्वीकार। 
जा सकता दै, उतन। मलुष्यके लियि लामदायी हो सकता है । 
काम विषयका त्याचार्‌ हरएक इद्ियके कार्थकषे्नसे हो खकषता 
है, परु इका विशेष कार्थ्षत्र अननेन्दरियके साथ संबध 
रखता है । इघ इद्ियते विशेष अत्याचार करनेसे भात्माका बल 
कम दोता दै, जीवनक मर्यादा तथ। प्राणी रकि क्षीण होती 
हे आर न्तान्‌ उत्पन्न करनेकी शक्ति भी न्यून होती दै भौर 
देसे कामी पुदषको जो भीं सन्तान उत्पन्न होते दै वे भी क्षीण, 
बलीन ओर दान होते द| इ प्रकारक। बातपातन दहो इ 
ल्य कामका सयम करना आवहयकं दै । सयमकी मर्यादा यद 
2 कि " उस मर्यादातकर श्चमका उपभोग लिया जवे डि जर्धा 
तक लेनेस भपनी अ।त्माद्ी शक्ते, प्राणक्रो राति भौर प्रजनन 
शकि क्षीणन हों सके, इषवे अधिक कामका भोग करने 
हानि दहै ।' 

इस मेत्रमे सभी इद्रियोके संवंधमे कामका उपभोग लेनेकी 
मर्यादा कदी ह, यथपि उपरफे उदा्रण्मे दमने एक इंगरियक्षो 
लक्ष्य कते लिखा है, तथापि पाठक उधी मर्यादाको संपूण 
इद्ियोंके कारय्षेत्रमे चटाकर्‌ योग्य बोध प्राप्त करें । 

काभका यह घाम्राज्य संपू जगतमं है । विशेषकर मानषी 
प्रागिर्थोनि हमें विचार करना दै 1 इस र।उयब्यवस्थाका उपदेश 
देनेवलि इस सूक्तम इख काम विषयकेये मत्र रवे भौर 
कामकी धक्रनर्यादा भौर अधर्ममर्यादा भी बता दी दै; इका 
हेतु यह दै कि राजा अपने राज्ये एषा राज्यप्रनध करं कि 
जिशसे प्रजाजन काम विषयक धमेमर्यादाका उद्टैवन न करं 
जीर अपने आस्म, प्राण लर प्रजननकी शक्ति युक्त हे। ओर 
ऋ उत्तम शांतिसे खगेतुल्य राज्यका आनद प्राप्त करं । प्रजासे 
लिये हुए करका इस व्यवस्थाक्रे ल्यि व्यथ करना राजाका भव 
हयक करैभ्य है । करसे ये कायै हेते दै भौर प्रजा छुखी होती 
१, इचोल्यि ( खोकेन समितं । म. ४, ५) " प्रजाद्रारा 
स्वीक भौर यमानित कर एसा इसका विशेषण दिया है । 

जद प्रजासे प्राप्त करक्रा इन कायक चयि उपयोग होता &, 
वहांकी प्रजा सुखौ ओर भभ्युदय तथ। निधप्नेयपको प्राप्त करने. 
बाङी होती द । वैदिकधर्भां ठेसा प्रबेध करे कि जिससे अपने 
देशम, तथा अन्यान्य दशमे, इसी प्रकारे वेदिक आदर्श 
चलनेवाले भौर चलाये जनिवलि राज्यो भौर कोहं राष्र 
स्वराज्ये तैदिक आदरधसे दूर्‌ न रहे । 


घञ ३० ) पकता । | ८ १३२ ) 6 


एकता । 
(३० ) 


( ऋषिः -- सथर्वा 1 देवता -- चन्द्रमाः ) 
सहंदयं सांमनस्यमरविदरेषं छृणोमि बः। 


अन्यो अन्यममि हंत वत्स जाततिवाध्न्या | ॥ १॥ 
अन्तः पितुः पुत्रो मात्रा भ॑वतु संम॑नाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं घदतु शन्तिवाम्‌ ॥ २॥ 


॥ त = ह (| 
मा भ्राता भरातरं द्विक्षन्मा स्वषारमृत स्वसा । सम्यञ्चः सव्रैता भृत्वा वाचं वदत भद्रयां ॥ २३॥ 
येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विद्धिषतं मिथः । तत्कण्मो जह्य बो गृहे संज्ञानं पुरैषेम्यः ॥ ४॥ 
1 ~ त 


^ 3 ४ 

अ्थ॑-- ( स-हृदयं ) सहदयता अथात्‌ ्रमपूणै हृदय, ( सां-मनस्यं ) ख॑मनस्य भात्‌ मन शभ 4 ५. 
होना भौर (अ-विद्धिष ) परस्पर नि्ैरता ( बः छृणोभि) वुम्हरे व्यि म करता दं । महारज (सन्यः अन्यं अभि 
ह्य॑त ) हरएक परस्परङे उपर प्रीति करे ( अध्न्य( जातं षरं इ ) जैसे गो उत्पल हुए बछडेका प्यार 34 ॥१॥ 

( एषः पितुः अञुवलः ) पत्र पिताक अशुर कमे करनेवाला बौर (मात्रा संमनाः भवतु ) माता साय = 
मनसे रदनेवाल। हेवे । ( ्ञाया पये ) पत्नी पतिसे ( मधुमतीं श्न्तिवांः वाच्च वतु ) मधुर भौर शातिसे युक्त भ।षण 
करे ॥२॥ 4 १. 

(खाता चातर मा दिक्चत्‌) भाई भासे देष न करे, ( डत खसा खवखारं मा ) भार बदिन बहिनदे न 
करे । ( छम्यञ्चः सव्रता भूत्वा ) एक मतवाले ओर एक कमै करनेवाले होकर (भद्रया वाच. बद्त ) उत्तम रीतिषव 
भाषण करो ॥ ३॥ । कि क , 

(येन देदाः न वियन्ति ) निखते व्यवहार चलनेवालेतरिं बिरोध नर्ही दोता दै, (चनो मिः ५ ) -‰ 
न कभो परस्पर द्वेष षठता दै, ( तत्‌ संक्षानं ब्रह्म ) वह एकत। बढनिवाल। परम उत्तम षन (घः गृहे पुरुषेभ्यः छृण्मः ) 
बम्दारे षरे मच्यो लिथि हम करते ह ॥४॥ ॑ 


~ _([([([(-----(नन 
सि द ध्थिर कीजिये । वुम्दरेमस , 
भावाथ प्रमपू्णं दयक माव, मनके दयम विवार जर भापलकों निरता जाप भपन ५ क न वार 
हरएक मनुष्य दूरे मनभ्यङे साय देषा भ्रमपूणे बरताव करे कि जिस प्रकार नये उत्पल हए ५ 
करतीदे॥१४ 
ह त „4 = > ण्यवहार करे । पत्नी पतिके साथ सदा मदुर माष 
पुत्र पिताके अनुक्कूल कमं करे, भर मातके ख।ध भनके शुभ वप ध्यव 
करती रहे ॥ २॥ ; 
भाई भासे देष न करं, बदिन बदिनके ख।थ न रे । एक मतसे एक कं 
के ॥३॥ ध 4 ५ 
२ वि तं क्षगडा न्दी दो सकता, वेसा 
निस कायभ्यवदार चलानेवालोमिं कमी विरोध नदी हो सकता भौर कभी धापसरमे च्ढ 
उत्तम ज्ञान तुम अपने घरों बडाभा॥४॥ 


& करनेवलि देर परस्पर निष्कपटतास भाषण 


( १६३४9 अथवेवेदका सुदोघध भ्यं [ काण्ड ६ 


ज्यायस्वन्तक्चित्तिनो मा विरमो सराघयन्तः सध॑राशर॑न्तः। 


यो अन्यस घल्थु वदन्त एतं सधीचीन।न्वः सर्भनसस्छृणोमि ॥ ५॥ 
समानी प्रपा सह बोऽजनभागः समाने योक्त सह ओ यन्म । 
सम्यञ्वोऽगनिं संपयेतारा नाभिभिवाभिवः ॥ & ॥ 
सध्री चीनान्वः संभनसस्कृणोम्यरकशषटीन्त्संबनंनेन सर्वौन्‌ । 
देवा ईबामृतं रक्षमाणाः सरायप्रतः सौमनसो वों अस्तु 11 ७ ॥ 


अथ -- ( ज्यायखन्तः ) शरदोका सन्मान करनेवके, ( चिष्तनः ) उत्तम वित्तवारे, ( संराधसन्तः ) उत्तम सिद्धि 
त प्रयत्न करनेवके, ( स~धुराः चरन्तः ) एक धुरा नीच काय कृरनेवकति भोर भागे नदनेवाले होकर ( मा विं योष्ट ) तुम 


मत अलग हओ, मत विरोध करो 1 ( अन्यः भन्यस्ने बस्य चक्न्तः पठ ) एक दूरेसे प्रेमपूय भाषण करते हुए भाने 


ब्डो । ( वः सध्व।चीन।न्‌ ) तुमने वाथ परषां -ररनेवाञे ओर ( संमनक्लः छणोमि ) उत्तर एक विचारे युक्त मनवा 
करता हं ॥५॥ 


(भ्रपा समानी) दम्दासं जल पीनेका स्थान एक ह, भौर ( कः सन्नभागः सह ) ठम्हरा अन्नका भाग भी साथ 
क्प हो ! ( समाने योक्त्रे कः ख युनन्मि) एक दी जतिम तुमह साथ साथमे जाटताद्ं। ( सम्यञ्चः भच्चिषखष- 
येत ) मिलजलक्र दृश्वरकी पूजा करो,( अभितः नारि अराः इव ) चारो ओरं नाभीमे ॐ चक्रे भरे जडे हेति दै ॥६॥ 

( संवननेन वः सर्वान्‌ ) परस्पर सेवा करने भावे तुम खबरे ( खघ्रीचीनान्‌ खं मनलः पकरयछीन्‌ कृणोाधि ) 
पाष मिलकर पुदध।थे करनेवादे, उत्तम मनवा अर्‌ समान नेताकी आक्कमें काय करनेवलि बनता हं । ( अमत. रक्षमाणाः. 
देवाः इव ) अस्तकी रक्षा करनेवाले देवो शप्त ( साय प्रातः बः खौमनसः अस्तु ) बायका भीर्‌ प्रातःकाल दुह्रे 
प्रसन्ने चित्त रहँ ॥ ७ । 


भावाथै-- शोका समान करो, चित्तम श्चम सङ्कल्प -घारण करो, उत्तम दिद्धितक प्रयत्न करो, भगे च्छकत्‌ भपने 
किरपर काका भार लो भौर भापकमे विद्वेष न बदाभो । परस्पर ब्ेभपूरवंक भाषण करे, मिलजलकए पुरुषाये करनेवलि बनो । 
इर्ये तुम्दे उत्तम मने युक बन।य। ३ ॥ ५॥ 

ुमहारा जक पीनिका स्थान सवके किये खमान हो, भल्लक भोग म पव किये एक हो, समान काथेकी एर धरे नीचे 
` रहकर काये करनेवाले तुम हो, उपान भी खभ भिलजुलकरं एक स्थानम करो, जैसे चक्रके भारे नामिमे जडे हेति ६, वेशे दी तुम 
अपने समाजे एर दूरेके साथ मिरकर्‌ रदे ॥ ६ ॥ 

परस्परकी सहायता करने लिये परस्परकी सेव। करी, उत्तम क्वान श्राप्त करो, मनके भाव शद्ध करके एक विचारे एक 
कायमे दत्तचित्त हो, खवके ल्यं समान भन्नादि भोग मिटे । जिख प्रकार देव अप्तश्ी.रक्षा छते ई, इसी प्रकार सायं प्रतः कुम 
अपने मनके समखङरपोको रक्षा करो ॥ ७॥ । 


संज्ञानसे एकता । उन्नति करना हरएक जातीके ल्थि अस॑त आवदयक दे । संष- 
इस पकम ' घं्ञान › प्रात करे आपकी एकता करनेका क्कि बढानेके नो उपाय इस सूक्तम वणैन कथि, बे अन 
उपदशा द । मनुष्यत्राणी सैष बनाकर रदनेवाला दोनेके कारण देष्ठियि-- 
उको भपशचकी एकता र्ना अयत आवद्यक द ! जातीय  अद्रका सुधार । 
एकता न रही, तो मनुष्यका नाश होगा| जो जातं) अपने सब प्रथम व्यक्तिके भंदरका धार दोना घादिये । वैदिक 
अंदर संघश्ाक्त बढती दै वदी इख जगते विजयी हो रदी धते यदि कीर विरेष्र मदत्वपूणे बात कदी होगी तो यद 
दे, तथा जि जाती आपकी फूट अधिक होती दै, वह परा- कदा दै कि संपूण सुधारका प्रारंभ मनुध्यके हदये सुधारसः 
जित होती रहती हे । भतः भपिसमे संषशक्ति जठाकर अपनी होना चाये । हृदय षर जानेपर अन्य प्रच सुधार मनुष्यको 


ख ३०] 


लाभ पंचा सक्ते दै, परतु हृदयम दोष रदे तो बाह्य सुधारंसे 
छुछ भी कभ न्दीद्दी सकता । इखल्यि इस सृक्तमें हदयके 
खधार दरनेकी सूचना सबसे प्रथम कदी है- 
१ सष्टद्यं- ( स-हदयं ) = दंदयक्रे भावी खमःनता। 
अर्यात्‌ वसरेॐ दुःखसे दुःखी र दूसरे सुखसे 
खखी होना । (मं. १) 
जिनके हृदय रेसे होते दै वेदी जनता एकत। करने ओर 
एता बढानेके कायं करने अधथिकारी हति है । जो दूसरको 
दुःखी देकर दुःखी नहीं होता वह जनतारो किसी प्रकार भी 
उड नीं सकता । हृदयका सुधार सबसे मुख्य हे । इसके नाद्‌ 
वेद कदटत। दै-- 
२ सां-मनस्यं- ( सं-मन; ) = मना उत्तम इभ 
संरकारो8े पूणे होन।। मन शुद्ध ओर पवित्र भाव- 
नार्ओ भौर श्रे विचारोसे युक्त होना। (मं. १) 
मनके आधीन सेपणं इद्रियां होती ई । इसलिये जते मनके 
विचार देति वैष दी अन्य सब ईदिर्योदधी प्रडृत्नि होती है । 
इखल्यि अन्य इंद्रियोसे उत्तम प्रशस्वतम काये होनेके लिये मने 
शम संकल्पमय हनि! भय्येत आवश्यकता दै । पूर्वोक्त प्रकार 
सहश्यत। ओर सांमनस्यता विद्ध शोनेके परश्वात्‌ मनुष्यकं बाह्य 
व्यव्हार कैसा होना चाये यह भी इसौ भंत्रने तीसरे शब्द 
दारा कट्‌। द- 


बाहरका सुधार । 


३ अ-विद्धेष = देष न करना । एक दूसखरेके साय परस्पर 
देष न छरना। भपरे कगडा न कटना। (मै, ९ ) 
यई शब्द्‌ बह्म ब्यवहारका इधर करनेकी सुच्ना देता ३ 
मनुष्यक्ना भ्यवहार्‌ कैसादहो १ इस प्रश्नका त र ड 
^ मनुष्यका व्यवहार एसा हो रि जिस्म कोई किश्ीका देषन 
करे । ” यद मनुभ्यके भ्यवदारका आद है । द्वेष न हो । श्चगडा 
नहो ॥ दो मनुष्य इक्ट्े जग्येतो किसी न किसीकी निन्द। 
करनेकी बात शुरू होती है, नीच मनुष्योका यह खभाव ही 
बना दै। परत खज्नको एसा करना योग्य नहीं हे । वे अपना 
भ. चरण निवेरताक्रे मावते परिपूर्णं रं । 
नि्ैरताङा व्यवहार करका, तात्य क्या है १ दो प्तमर गा 
दो इष साथ रहते दै ओर निवैरताके साथ रहते ह । क्य इस 
प्रकारक जड निरता वहां अभीष्ट दै १ नदीं सही, यदांक 


€ [क (3 
अ-1वेद्धेष ' शब्द परस्परे प्रमपूणे व्यवहारका सूचक है । 


अनल पथम सहृदयता ओर सर॑मनस्यता कही है, इनसे कभशः 


पकता 1 


(१३५). 


हृदय ओर मनक) ञद्धि हुईं । ये परिशुद्ध हदय ओर मन जो 
अविद्धेषका व्यवहार करेगे वह दौ पत्थरेकिं आपके व्यवहार 
नेरा जड नद हो सक्रता। इस अविदेषके व्यवदारका उदा- 
ह्ण हे इख पथम त्रके उारा्थम दिया है-- . 
अन्या अन्ययमि इयत, बत्सं जातमिवास्न्या । 
(स्‌. ३०, मं. १) 

° एक दूसरे सथ पेखा प्रेष करकि जेषा मौ अपने नये 
जन्म बच्डेके साथ प्रम करती है 1 ° निवैरताक! यह उदाहरण 
हे , अंदिषाकं व्यवह'रकः दय रूप गौ माताका अपने नवजात 
अचछडेसे व्यनहार्‌ टदे । मोहा प्रेम अपने बच्च्से केषा 
होताहे कै्ा अन्योसे ठम प्रेम करो) " अ-विददष ' द्य 
अथ वल ‹ बैरक) अभाव ` नहीं है, केषल निषेध करनेचे 
किंसीका बोध नदहींहोतादहै। वैर न द्रना,र्दिखान करना यद 
तो उत्तम परंतु इसका बिध।थक स्वरूप द "प्रम करना ` । 
अर्थात्‌ अविद्वेषका अर्थ है दूसरे पर प्रभ करना । पिके मंत्रे 
जो तीन शब्दां द्वारा मानी धभेक। उपदेश्च किया उसका ही 
उद्‌। हरण उत्तर भचभागमं गौके उदाहरणे दिय। ओर दिख. 
लाया छि दूरोके साथ त्रेमका व्यवह।र करना चाहिये । ईस 
रकार करनेसे जातीय एकता चिद्ध हेग । इस उपदेशका भच 
रण करनेका कथ अगले मंत्रों कदा दै, घबघ्े प्रथम षरमं इख 
उपदेशके अनुखार भ्यवहार करनेकी रीति भगले तीन भभम 
कदी है, बद श इस्थि्योको अवश्य मनन करना चादिये । 

‹(१ ) पुन्न पिताके अनुकूल क्म करे, ओर माताके उष 
उत्तम भावनाअसि व्यवहार करे । धमेपत्नी पतिक खाथ भीढा 
ओर शातिसे युक्त भाषण करे ॥ २॥ भाई मसे द्वेषन करे 
जीर बदिन बदिन छ क्षगडा न करे, सञ्र मिलकर आपसे | 
मधुर भाषण करते हुए जपने कल्याणके लि एक कायमे दत्त , 
चित्त दो जाओ ॥ ३ ५ जिससे विरोध ओर विदवष नहीं होतां 
है एसा सेन्ञान तुम्हरे घरक लोगोके चि मेँ देतां ॥ ४५४, 

दक्ष कुटुबका वणेन कर. रदे दै। जे कटुव खा होगा व 
निःसंदेह आदश रूप ही होगा । पाठक इन मत्रे के उग्देशकेो 
अपने परिवारं गालनेका यत्न करं । 

इन मंता अभे 'करनेके चमय ये घरामान्य निर्दश ह य 
बात भूलना नदीं बाहिये । अर्थात्‌ "पुन्न पिताके भवुकूल का 
करे ` इस वाक्यका अथ ८ कन्या ६। मातापर्ताक नु 1 = 
करे १ खा है 1 तथा " भार भऽ टवं न प स्व 
° भार्‌ बहिन ओर शदेन माईते द्वेष त 5६ । द } “पत्नी 
पति माड आजं कर * इतयं “ पति भी ए मा नाग 


[क 


( १३६ } 


कंरे " यह भयं है ओर ( वः गृहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं ब्रह्म 
कृण्मः । मं. ४) " वम्दारे षरके पुरषीको यद ज्ञान ब्रह्म 
देते । ५४ = भ ~ ५ 
देते है, ' इसका अर्थं तु्दारे घरके क्ियोको भ यद संज्ञान 
मह्य देते हे ° रेषा ई । इसको समान्य निरदैश्ष कदत दै । यदि 
पाठक इन निरदर्शोकी यह सामान्यता न देखेगे, तो भर्थका अनथ 
दी जायगा । इखलिये पया पाठक इखका अवद्य भनुखधान 
करके बोध प्राप्न करं । 
(। ४ १ 
संघमें कमं । 

०ञचम मरे जक्तीके लाक छाथ केसा व्यवहार करना 
चाहिये, इस विषयका उक्तम उपदेश्च है, इसका सारांश यह है- 

१ ज्यायस्वन्तः = वडोका स॒न्मान करनेवाले बनो । शद्धोका 
उन्मान करो । (म. ५) 

र्मा यौ = विभक्त मत बनो । भपनेमें विभेद न 
बडाओ। (मं. ५) 

१ सषघुराः चरन्तः = एक धुराके नीचे रहकर भगे बहो । 
महां धुराका अथं धुरोण, नेता, खमक्षना योग्य दै । 
अपने नेतके शाखनमे रहकर अपनी उन्ननिके माग. 
परते कटेवद्धं होकर चले । ( मं. ५) 

अपने नेत की आश्ामें रहकर उक्नतिका श्ाधन करनेवलि दी 
अभ्युदय र निःसर प्राप्त कर्‌ शक्ते है) 

8 सभीचोनाः = एक ही कमे छि मिकूकर पुरुषाय कले- 
वलि बना । अर्थात्‌ जो करनादो वहं तुम सब 
मिलकर करते रहो । ( भ. ५) 

५ सराधयन्तः = मिलकर सिदधिके च्यि यत्न करनेवाले 
बना । (म. ५) 

न्ये ~ [व 

९ अन्यो अन्यस वल्गु वदन्त एत = परस्पर ्रमपूर्वक 
शभ भाषण करते हुए अगि बो । (मं. ६) 

. जब कमो दूसरेसे भाषण करना हो तो अ्मपूर्वक तोलकर 
माठा भाषण इरो, जिसे आपस्रमे फिखाद न बडे ओर आप- 
खक फूट बढङ्र्‌ अपनी शक्तिक्षोण न हो । 

इष भेत्रे ` चित्तिनः ओर संमनखः ' ये शम्द वदी भाव 
बततिदहेकिजो प्रथम मेत्रके ' समनस › शब्दने बताया है । 

८ ५.4 ( । | 1 

उत्तम 1चत्तवाले आर्‌ शुभ मनवा षने यदी इसका आ्राय ई । 

उद्धा सन्मान करना ओर पुषा खाधक कमेमे दत्तचित्त 
शेना ब दो उपदेश यदां मुख्यतः दै } पाठक विवार करे 
जान सक्ते दै कि मनुष्यकी परीक्षा कर्मे दी होती ३ । इख. 


अथेवेवदका सुबोध माष्य। 


[ काण्ड ३ 


स्यि इख मंत्रमे अनेक रन्दो द्वारा कटा है कि किसी एक क्मभें 
अपने आपके खमार्पित करो ओर वदां यदि भन्य मनुष्योका 
सवध दो तो ठनके साथ अविरोधे कम करो । इख क्मेसे ही 
मनु्य श्रेष्ठ है वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो ख्कत। है] 


खानपानका प्रश्न । 


ज्व सेष्रे रहना ओर क्म करना दोता है तष हौ खान- 
पानका प्रश्न भात। है । घर्मे तो घबरका एक ही खानपान 
हेता है, क्योकि माता, पिता, भाद, बालयन्चे प्रायः एक दी 
भोजन करते भौर एक हीं पानी पति हे । ज खानपरानका प्रशन 
उस्प्न होता दे वह जातीय सेघटनाके खपरय ही उतपक्ष होता 
हे, इस विषयमे ष मेत्रने उत्तम नियम बताया दे- 

* तुम्हारा जलप।नक् स्थान एक हो भोर भक्तमाग भी 
एक हो, तुम घबको मे एक धुराढे नीवे रखता हं । तुम मिल- 
कर एक रश्वरकी उप।सना क्रो । ` (मे. ६ ) 

इख मंत्रमे स्का खानपान ओर उपाघना एकं हो इस 
विषया उपदेश स्पष्ट शन्दचि कदा दै । जातीय नर रष्टय 
कार्यं करनेवाले इख उपदेश्चका भधिक भनन रं । मत्र कहता 
हे, कि" जाती चक्रके घमान दहे, * जिस प्रकार चक्रके भे 
चास जोरसे नामी अच्छी प्रकार जडे होति द, उसी प्रकार 
चारो वणं राध नामी जडे! यदि वे भने स्थाने 
थोडे भी अलग हो जायने तो चक्का नाश्च होगा 1 जनता 
चष रोणोकी एकता एसी होनी बचादिये कि जिस प्रकार चक्रं 
आरे एक नाभिके साथ जडे होते है। 

क क क्क 
सवामावस उच्चात। 

सप्तम मत्रे ' सं-वनन › शाब्द दै । इक! अथं * उत्तम 
प्रकारका प्रमपूर्वक षहायता करन। ' है । “ वन्‌ ' धातुका 
अर्थ ' त्रमपूैक दृखरेकी दहायता करन। * है । ' सं+वन्‌ ” 
छा भी यदी अथै दै । इखसे संवननका अथं सयष्ट होगा ! प्रम. 
पूर्वक दूखरोकी सदायतम करना ही सेवा-खमितीका का्य॑होता 
ह । वही भाव इस शब्दम हे । अपनेको ङ पारितोषिक भ्र त 
हो ेखी इच्छा न करते हुए जनता चेवा केवल प्रेमे करना 
ओर यदी परमेश्वरी श्रेष्ठ भक्ति हे, एवा भाव मनम धारण 
करना ष्ठ मनुष्यका लक्षण हे । इख युणते अन्थ॒मनुरष्वोपर 
बडा प्रभाव पडता है ओर बहुत लोग भनुकूर होति दै । इस 
विषयत मत्र कदत दै- 

संवननेन सर्वान्‌ पकदनुष्टीन्‌ कृणोमि । 

(सुः ३०, मै. ७) 


शू० ३९ | 


° प्रभपृवैक सेवसे सकी सहायता कर्ता हुभा तँ सबको 
ए ध्येये नीचे काम करनेवाले बनाता हं । › जनताका सजे 
बढ] नेत। वरी है कि जो जनताका खवप बडा निःखाथं सेव 
है । सश्वा राषटकार्य, खच्ची जनसेवा करना ही मनुष्यकं बड। 
भारी यज्ञकर है। जो जितना ओर जेखा केरेगा वह उतना शरेष्ठ 
नेता बन सशता है । निःस्वाथं सवास दी जनते नेता हेति द । 
परमेश्वर सबसे बडा इसीलियि दै क्योकि वद बसे अधिक गुप्त 

हता हअ।, भन्ञाते रीतिसे जनताकी अधिक अधिक सहायता 
करता है, वह उसका बट] भ।री यज्ञ है, इषील्ि उसका भधि- 
कसे अयि सन्मान ब आस्तिकं लोग करते दै । यही भाद 
अपने घामने सत्पुरुष रखते है ओर जनता सेवा करते जाते 
ह, इख छारण वे भी खन्मानके भागी हेति ह । 


पाप की नित्रत्ति। 


(१३७ ) 


भसे मनष्यत्वका विकास । 
वेदक सिद्धान्त है कि * ऋतुमयोऽयं पुरुषः । * भयौत्‌ 
यह्‌ मनुष्य कर्ममय है । ° इसका तात्पय यह दै छि मनुष्य 
ज्ेखा कम करता दै, वैसी उदी स्थिति होती हे । मनुष्यकी 
उन्नति कर्मे वशम है इसोलिये प्रशस्ततम कमं करना मनुष्यज्ना 
आवर्यक दे । ये कमे रेसे दों कि जिनसे एकता बे आर 
परस्पर विधात नहो यद उपदेश इस सुक्तर- ` सनताः 
संराघयन्तः, सघुराख्रन्तः, सध्ोचीनान्‌ , परूदचु- 
षन्‌ ' आदि शब्दों द्वारा मिलता हं । पाठर ६७ महत्वपृण 
उप्देश्ची ओर भवदय ध्यान द्‌ । 
इख प्रकार इख सूक्तने अयत पदत्वका उपर क्रिया हे। 
पाट ईन उपदेक्षोका जितना अधिक मनन करगे उतना अधिक 
बोध प्राप्त कर सक्ते दै 


पाप की निच्रत्ति। 


६३१) 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता ~ षाष्महा ) 
नि देषा जरसौवृतन्वि समर अरात्या । उदं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायु ॥ १ ॥ 
व्यात्य्‌! पर्व॑मानो वि क्रः पापकस्य । व्य॑१हं सर्वैण पाप्मना वि यश््मेण समायुषा ॥ २ ॥ 
१ वा मान 


थे-- (देवाः जरसा वि अचृतन्‌ ) देव बृद्धावस्थासे दुर रदते है । ( अश्न ! स्वं अरात्या वि)देभ्मे।त्‌ 
कैजूसीसे तथा श्च दूर रद । ( अद सर्वण पाप्मना चि ) प्रि खव पापि दूर रदं । तथा ( यक्ष्मेण वि ) रोगे सी वृर 


रह । भार ( आयुषा सं ) दीष आयुसे सयुक्त दोऊँ ॥ १ ॥ 


( पवमानः भाव्या वि ) जता करेवा पु पीडय बर रदत। दे, (शकः पापहृ्यया वि) सम मदनय १५. 
मसे दुर रहता दे, उ प्रकार सब पापांखे जोर खव रोगो मर दूर रं भौर दारघायुसे सेपन होऊ ॥ ९ ॥ 


जसे (ग्राम्याः पशवः आरण्यैः 


वि) प्रामके पञ जेगली पञ्चभसि दूर रहते है, भीर ( मः छष्णया ते जल 
रन्‌ ) जल प्यारे दूर रहत) है, उसी प्रकार म खब ^ च ता अ अकण अवपन्‌  या सेगोसे दूर रदकर दीर्षायसे युक्त होऊ ॥ 


३५ 


भावाथे-- देव बृदावस्थाको पूर करॐे सद! तपण जैसे रहते ई, भमि देव भदानी पुरूषो प्र चर दाना पुर्षोक 


पाप करता दे । हा प्रकार म रच पार्पोको भौर रोको. दूर करके पुरुषाचे दीघ भायुष्य नीत क ॥ १॥ 
भपनीं श्द्धता र्लनवाका मनुष्य रोगादि पीडा दूर रहता है जौर पुरषार्था स्मय मुष्य पापे दर्‌ रइता 


च अ भ 


सत्ति [~ 
र्त मे पापों ओर रोगेसि दूर रहकर द्ीयुष्य प्राप्त छर ॥ २ ॥ 


जख शां आदि गाविके पडू सिद, व्याघ्र भादि जेगलङे पञ्चस दूर रहते हं 
प्रकार मेँ पापों जीर रोगेसि -दूर रहकर दीधायुष्य प्राप्त करं ॥ ३ ॥ 


९८ ( अथष, भाष्य, काण्ड ३) 


है, उसी 


जर जेषे जलक पाच वृध्णा नही भाती, उसी 


८ १३८ 9 सथषेवेदका सुबोध माष्य । [ काण्ड 


वीमे चयावांए्थिवी इतो वि पन्थानो दिचेदिश्चम्र्‌ । 


व्य१दं सवेण पाप्मना वि यक्मेण समायुषा ॥ ४ ॥ 
तष्टा दुह्र व॑हतं युनक्तीतीदं विश्वं भुव॑नं वि यांति । 
व्यहं सवण पाप्मना वि यक्षेण समायुषा ॥॥ 


अभिः प्राणन्त्सं दधति चन्द्रः प्राणेन संहितः । व्य॑१हं सण पाप्मना बि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ६॥ 
प्राणिनं विशवतेवीयं देवाः द्र समैरयन्‌ । ७१६ सवैण पाप्मना वि यकमण समायुषा ॥७॥ 
आ्ुष्मतामायुष्ृता प्राणेन जीव भा मृथाः । व्यि संपैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंवा ॥८॥ 
मरणेन प्राणता भरणिहैव स॑व मा मृथाः । व्यं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समाधुषूा = ॥ ९॥ 
ह क अ श 


अथै-- निस प्रकर (इमे ्ावापृथिवी वि इतः) ये यलोक भोर प्रथ्वौ अलग ओर ( पन्थानः दिन्ना 
दिं वि ) बे सव मागे भये दिशाँ अलम भकग होकर लाते दे, इ प्रकार म चष पापस ओर रोगो बूर रहता हुभा 
दीर्घायु युक दोऊ ॥ ४ ॥ 
जघा ( त्वषा दुवे षदतं युनक्ति ` णिता अपनी कन्याढ़ो ददेन-जञी घन- देनेके स्वि अलग करता ह भौर 
जेखा ( इदं विभ्वं सुवनं वि याति ) यह सव भुवन भलग अलग चलता दै इख प्रकार म सब पार्पोश्चे भौर रोगे षर 
रहता इभा दीषे भायुसे युर दों १ ५॥ 
जिच रीततिरे { चिः पणान्‌ सन्दधाति ) जाठर अभि प्राणोंका घारण करता दै जौर (चन्द्रः प्राणेन संहितः) 
` चनद्रमा-मनप्राणके घाथ रहता ३, उसो रीति म खव पापं ओर रोमोसे ब्वकर `दीषौयुे युक्त दो ॥ ६ ॥ 
जिच दग ( देवा विश्वतो -वाय स्यं ) देव सब सामभ्य छक सूयक (भाणेन सभेरयन्‌ ) भपने प्रणके साय 
चम्बान्धत करते ह उसी ठंगते भरे सब पापों लोर रोगे श रदकर दोषजीवनसे युक्त दोः ॥ ५॥ 
( आयुष्मतां आयुष्ठृतां प्राणेन जीव ) दीर्घायुवाले भरर "आयुष्य बढानेवाके जो ोते है उनके प्राणङे साथ जीता 
रट । (मा सृथाः ) मत मर जा । उसी प्रकार मँ भी सन पापों भर रोगोको इट रूरके दीर्घायु बनू ॥ < ॥ 
, (श्राणतां प्राणिन श्राण } जनित रहनेवालेढ पराणसे जनित रद, (दष्ट धव भव ) यहां हौ प्रभावकताली हो भौर 
(मा भयाः ) मत मरा । उसी प्रकार भे ख पाम भीर रोको दूर करके दीषायु नंगा ॥ ९॥ 
भावाथे ~ जसे भका भूमिसे दूर हे भौर प्रयेकं दिसाको जानेवारा मा जंखा एक दृसरेषे पृथक्‌ होत दै, षे ह 
पर पं भोर रोगो दूर रहकर दार्घायुष्य प्रसि करू ॥ ४ ॥ 
उत्रीका षिता लेशा पुतरीरे विवादे सभय दामादके देने सिये दहेज अपने पासे अलग करके दूर करता है भौर जि 
भकार ये प्रह-नकषतरादि गो अपनी गति बरुकर परस्पर अलग रहते ¶ उसी रार म पाणां भौर रोगोमे दृह रदशर दारघाधु 
प्रप्त र्गा ॥५॥ | . 
जेघा शरीरम जाठर भमि अशलादिका पाचन करता हुष्मा आर्णोो बलवान्‌ करता है ओर मन भपनी शक्तिसे प्राणे छाथ 
रकर शरीर चलाता दे, इसी प्रर श पापो ओर रो्गोको दूर करके दार्वायु प्रा कह ॥९५ | 
„ जेये घनो कच देनेदते सूदो मी अन्य देव प्राणशकति युक ऋते है, उधी ठंगचे मे पापे भौर रोगो दूर र 
दीधायु बनू ॥ ७ ॥ । ठ 
सभावतः दीघो लोगोकी जैसी प्राणश सोती है जर शने साधनो अपनी दीष आयु करनवाकोा जी प्राण्यकति 
शी ५४ भपनी प्राणशाक्ति बलयुक्तं रफ मनुष्य जीवे भर सीघ्र न मरे। मे भी इख रतिदे पापों भोर रोगोको दुर करके 
घायु € ॥ 
| ॥ भाणघारण करनेवालोके शेदर जो प्राणाति है उसको बलवान्‌ करके तु. यहां बढ, छोटी भयु दी मत मर जा । मभा 
पापों ओर रोगो को दूर रके दीर्य बनेगा ॥ ९ ॥ 


ख० ६९१] 


उदायुषा समायुषोदोष॑कीनां रंसैन । य॑ १६ सर्वैण पाप्मना वि यकमण समायुषा 


आ पजैन्य॑सख वृष्टयोद॑स्थामामृत। वयम्‌ । ष्यं 


पाप की निच्ातति । 


, ( १३९) 


॥ १० ।। 
9. [4.4 
सवेण पाप्मना वि यक्ैण॒ समायुषा ॥ ११॥ 


॥ इति षष्ठो ऽनुषाकः ॥६॥ 


अथै-- ( आयुषा उल्‌) लायुष्ये उतकषे प्रप्त कर, 


------- 


( आयुषा सं ) दीषु युक्त ६, ( ओषधीनां रसेन उत्‌ ) 


जौषधिरयोकि रससे उभति भ्र तत कर । शी रीति म भी सन पापों ओर रोगो दूर होक दीर्घायु बनू ॥ १० ॥ 
( षयं परजेन्यस्य चष्टथा ) हम पजेन्यको वृष्िखे ( मा उत्‌ सख्याग्न ) उनतिणो प्रात करं भौर ( मन्धताः ) भमर 


हयो जाय । इसीलियि मै खब पपा ओर रोगोक्षो वर कर दी 


भ। काथ भपनी भायुसे उत्कषका साधन करं भौर 
बलान्‌ धन । इसी प्रकारै मी प मौर रोगो दूर्‌ करके 


आयुसे युक्त होऊं ॥ ११॥ 


उशते भी दीर्घायु बन, भौषषियोका रघ पर्‌ नीरोग, पुष्ट भौर . 
दीषौयु बनू ॥ १०॥ 


पजन्य दृष्टेखे जसे इक्षादि बढकर उन्नत होते है, उ परश्चर दम उनतिको प्राप्त करेगे नौर अमरत्व भी पातत करगे । 


श्रमी पापो भौर रोर्गोको षर करके दाषौयु बनूंगा ॥११॥ 
पापनिवृत्तिसे नीरोगता ओर दीघौयु । 

इथ सूक्षमे रहा है कि पार्पोको दूर्‌ करनेसे आरोग्य भौर 
दषे भयु प्राप्त होती दै ओर यद भचुषठान किच रौति करना 
वादये दके उपाय मी यहां अताये दै । 

पाप ओर पुण्य । 

पाप मौर पुण्य क्ष्या है, इसका यहां विचार करना भव. 

दयक है } पाप भौर पुण्य ये धर्मशाच्रकी संज्ञाएं है! भौर षभ 


शाल जन्यान्य शाक्नोका घारसूप शाल दै । अन्यान्य शास्रे 
भिक्ष धर्मेशाल्न नहीं ह । भन्यान्य ज्ञास एक एक विषये 


घषर जान देते जर धर्म॑लाल्ञ वपनं शाज्लोकठा निचोड 
न~ -- अ र ि 


वेधश्चाख । 
१ मथ पीनेसे यकृत्‌ ओर पेट बिगढत। दै, खूनकौ कमजोरी होत 
दै इस कारण अनेक रोग हेति दै । इ, 
२ व्यभिचर्‌ करने वीयैनाशच होनेशे कारण मस्िष्ड कमजेर 
दोता ह भौर भनेक बीमारियां होती ई । इ. 
आरोग्यक्ञाख । 
२ स्नान करके खच्छत। करना,. घरमे तथा बद्र स्वच्छत 
करनेसे रोग नहीं होते, भौर भासेग्य बढता है ।&, 
४ अछ छाननेते उषसे रोगजतु या भन्य रोगबीज दूर्‌ होः 
है, भर इष कारण छाना ह! जल पीना आरोग्यशषरक & , 
समाञजश्ाञ्च। 
५ खल बोलनेवे मनुष्यके ज्यवहार उत्तम चलते ह । इ. 
रालप्रास्रनस्राह्नं । 
8 चोरी, खून भादि करनेसे राजक्षासनके नियमे अनुसार 
फलाना दण्ड होत | । 
भैः 


केकर मानवी उश्नतिके सिद्धांत बनाता है, इसल्यि ध्ेशारके 
विभिनिषेध खर््॑ामान्य दोते दै भौर अन्यान्य शारो विधि. 
निषेध उक्त शाके विषयक साय सैवेध दोनेके ग्ण विशेष 
होते द । | 
पाप युण्यङ्ा विषय दी प्रकार दे । पुण्य शब्दश अथं है 
“ पविन्न बनना › जोर पाप शब्दका अथं है ° पुतनका हेतु ` । 
अन्यान्य शमि जिससे हानि होती है देषा जिला दैवे ब 
बाते धममेशापे * पाप ` ाब्दसे बतायी "जाती ओर जो 
बति उन्नतिकारङु समक्ष जाती दै उनके पुण्यकारण षरा ललमर 
कहा है । यइ नात अथिर स्पष्ट करने छे एक दो उदाहरण 
लेकर इसी विषयङ़ो विशद करते हैँ -~ ऋ 
= -~----- ~ 
घर्मश्च । 
१ मथ पीना पापै) 


२ व्यभिचार पराप है। 


स्नान करना पुण्यक्ारण दै । स्वच्छता करना पुण्य है। 


४ जल छानकर पीना पुण्यकारक है । 


५ सत्य पुण्यकारक है । 


8 चोरी, खन आदि करना पप दहै। 


{ १४० ) 

इस प्रकार हरएक राके विषयमे प।टक देखं । अन्यान्य 
शाम प्रयेक छृखके बुरे या भले परिणाम कारणके काथ 
बताये होते ह, परन्तु उन षका समीकरण करके घम॑शालखमे 


" पराप ओर पुण्य › इन दो श्दोह्वारा वदी साव कारणनदेते 
हुए भर परिणाम न बताते हुए कदा होता हं । इससे धम- 
शाके पाप-पुण्य भी च्च प्रकार कास्रधिद्ध है इसका पता 
पारकौको लग घकता दै 
ये सव पपदी रोग ओर्‌ अत्पायुताके कारण दै ओर एण्य 
क्म करनेसे दी नीरोगता ओंर दीर्घायु मिकरूती है। यह बात 
मुह्यतया ईस सूक्तम ध्वनित कौ गड दं। इ सक्तमे प्रयेक 
मेत्रका उत्तराय यह दै- 
व्यं सवेण पाप्मना, वि यक्ष््ण, समायुषा ॥ 
(स्‌, ३१, म. १-११) 
° त सव पपेको वृर्‌ करता हं, उख्से रागोको दूर करता 
(1 जिसे दीर्षायुसे युक्त होत द्रं । ` इस मच्रका अर्थापत्ति 
माव यह दहे कि-- “म पण्य्‌ कमै करनेसे नीरोग होता हुभा 
दीधजीवी वनता द्रं । * अर्थात्‌ दीर्वावु प्राप्त करनेक्ा मूर उपाय 
पापोको दूर्‌ करके पण्य करना ही है, इषसे खयं रोग दर हदोगे, 
नीरोगत। प्राप्त हेगी भार दीर्घायु भी मिलेगी । इस सुक्तके। 
यदी सदेशा पाठको देना है 1 यह भाधा मंत्र ग्यारह वार्‌ 
कदकर्‌ यह सदेश पाटकके मनपर स्थिर करनेक। य्न इस 
सुक्तमे किया दै। पाठ भी इसी द्टिते इख मंत्रमागक। 
मदृततव देख भर इससे प्राप दोनेवाला उपदेश भात्मसात्‌ करं । 


पापको दूर करना 

सब्र १ सब पाप दूर्‌ करनेका उपदेश कदा ३ 

सव पापक] अथं कायिक, वाचि मानिक, सामाजिक 
आर राष्रय प्रप ह। ये सब दूर्‌ करना चाददिये । अपने मनके 
। पाप विचार दर ददानि चादिये, वाचाको शुद्ध ओर पतत्र षनाना 
चार्दिये, शरीरय को पापकम करेना नहीं चाद्ये, इद्रियोको 
पापि अदत रोकना ओर्‌ उनको खी शिक्षा देना चाये कि 
उनका शतत उख पापक्री ओर्‌ कभीन देवे। इसी प्रकार 
ब, ज।त, माज) रके उथवहारमे अनेक पाप होते रदते 
2. । उनका भा दर्‌ करना चाद्ये । यदि को$ कदे ॐ जाती 
अर राक पापाको दम दूर नहीं कर्‌ सक्ते तो उनको उचित 
न (८ 4. नजका- तो सुधार करं । अपनी निष्पापता 
सिद्ध हर ता उस्र योग्य परिणाम ज्गतीपर भी दोगा आर 
नभा इआ, ता मौ उस व्यक्तिकं तो पापतरे बचनेके करण 
उनातेक्रा भाग्र अवद्य हौ मिलेगा, जितना पुण्यकर्म होगा उतना 


फक भवर भका । इसर्मे कोई संदेह नदं है । दरएक शाछ्के 


भुखार जो पतन देतु है उदे षर करके अभ्युदयके देतु 


९० € 
अथवचद्‌क सखचाच जन्य) 


[ काण्ड ३ 


पास करना बाह्य । एता करनस पपि जार रोग दूर्‌ इक्र 
दीधेजविन शाप्त दोण । अव पापों भौर रो्गोको दूर करनेका 
अनुष्ठान करनेकी रीति देखिये- 


०, क 
दृवाका उङाहरण । 
देवो नाभ ' निञ्जराः › है, इसका अर्थं “ जरा, वृद्धावस्या 
ओर बुढापा दिको दूर रखनेव ले ° दै । देषोने इख भ्रकारके 


 अनुष्टान करके बुढापिको दूर च्या या, भीर वे वही आयु दोने- 


पर भी तरण ले दखते ये । यह भादरं मयुर््योको अपने 

मुख रखना चादिये । ओर जिख अनृष्ठानघते देवोंको यह्‌ सिद्धि 
्राप्त हुड थौ वद अनुष्ठान करॐे मनुष्योंको भी यह स्सिद्ध प्राप 
करना चाहिये । यह वतानेङे लये प्रथम मत्रभ-~ 


देवाः जरसा वि अच्तन्‌ । (सु. ३१,.म.१ ) 
“ देवोन बुढपिको दूर रखा था? यह नाति की द । अब 
आने देखिये- 
[4 © 
अभिका आदश | 
अभिभी (अन्ने! त्वं अराल्यावि। मे. १) क॑जू्ेको 
दूर्‌ करता दै । उदार मनष्य दी जो अपने धन अदि दवारा 


यज्ञ छरन। चाहते द ३ दौ अन्रिहोत्रादि करनेके ल्थि तथा. 


क, नि क 


अन्यान्य वंडे यज्ञ करने जयि अग्निक पास इक होते है बौर 
जो कंजूस होति द, वे अनिषे दूर हो जते दै, क्योकि वे अपना 
धन यक्ते लगाना नदीं चाहते । इसका भथे यदी है छि भनि 
कंज मनुष्योको दूर्‌ करता है अँ! उदार मनुभ्योके इकट्। करके 
उनका सेध बनाकर उनका अभ्युदय करे उन्नति कराता है । जि 
परकठार यह अभि जसको दूर्‌ करता दै, उसी प्रकार पापों ओर 
रोमक दूर्‌ करन मन॒ध्यक्नो उचित है । इसका भथ यह हं कि 
मनध्य प्पियों अर रो गियोको दूर अकषम रख जर्‌ पुण्यात्मा 
ओर नीरोग मन्यो सघ बनाकर अपना आतुरय बडवि । 
जे पापी मनुध्य दोतादहै उसके संगतिमंजोजो मनुष्य 
अरविमेवे भौ पापी वर्नेगे, इभ्लियि पापीठो समाजसे बादर 
निकाल देना चादिये; इती प्रक्र जो रोगी मनुष्य होति दै 
उनके सं स्गसे आ अटथ मनुष्य रोमी दोनिकी संभावना दोती 
है, इख कारण रोनिर्येके ल्यि विशेष प्रबंध करके उनको अलग 
कृरना चाद्िये जिसे उनके रोग अधिक्‌ न कैट । इख प्रकार 
युक्तिस पापियों अर रोगिर्योका अलग रखनंका प्रवध करनेसे 
शेष खमाज निष्पाप ओर नरो रहना संभव दै, ओौर यह्‌ 
प्रबंध जितनी पूर्णतासे दिया जाय उतना अधिक राम होगा । 


पविचताक्ा महत्व । 


„ द्वितीय मंत्रे पवित्रता ओर दताका मद्व वणन किया 
दे । पवित्रतासे पाप भौर रोगदृर्‌ होते 


( १) पचमानः आल्या वि । 
(८२) चक्रः पापरुलया वि । (पू. ३१,मं. २] 


न. -- 


घ ३१] 


८ ( १ ) पवित्रतां करनेवाला रोमदिककि कष्टो दूर होता हे, 
शौर (२) मनोबल्खे समर्थ मनुष्य पापस दूर रदता दै। ` 

ये दोनों अर्थपूै मत्रभाग द । स्वच्छता, पवित्रता शौर 
निमैलता करनेवाके जो होते दै उनके परस प्रायः रोग भति ही 
नदी, अथव। वै अपनी जद्धतासे रोगोको दूर रखते दै । युद्ध- 
ताका अर्थं यह है किजरू भादिखे खरौर निर्भर करना, सये 
मनकी! पवित्रता करना, विदा ओर तपल्े अपनी भन्य खद 
करना, शद्ध विचारो ओर प्रमपूणे आ चरणे परिवारी छद्धता 
करना, घरकी पवित्रत। ेपन।दिसे करना, अभि हवन करके 
वायुक्ही श॒द्धता करना, छानकर जलको दद्ध बनाना, भलस्था- 
नोटों इड करके नगरकी खच्छता करना, इस भ्रकार्‌ अन्यान्य 
्ेत्रौकी शद्धता करनेसे रोगवोज इट जति दँ । भोर मडुभ्य 
रोगक्ते पीडित नदीं दोता दै । 

इसी प्रकार खल, परमेश्वरनिष्ठा, तपर, धर्माचरण भादि 
द्वारा मनक। बल बढनेसे जो खामथ्यं मनुष्ये अंदर उत्पन्न 
होता है बह मचुष्यको पापोंषे बचाता दै। एषा समथ मनुष्य 
पापाचरण नदीं करता ओर वह एवित्रारमा बनता हुभ। जनताके 
ख्यि भदश बनता है । यह मनुभ्य न केवल स्वयं परप भर 
रोगस दूर रहता है भ्रतयुत अन्याको भी इर रखता दै । 

प्राम, नगर ओौर राष्ठ पायतां द्वारा भ्राम, नगर ओर 
रटमे उक्त प्रकार पूणे स्वच्छता ओर पवित्रता बढानेखे भी 
उक्त क्षत्रौकषी जनता पापों ओर रोगोे बची रहती है । यद 
द्वितीय मंन्रका उपदेश प्रलयक्ष फर देनेवाला होनेके कारण इसशा 
अनुष्ठान सर्वत्र होन! आवश्यक दै । 


स्थानत्यागसे बचाव । 

पापी मनुष्योका ओर रोर्गोका स्थान छोड देना इस स्थान 
त्यागे बचाव करना कते द। इसका वैन तृर्ताय ओर चतुय 
मंत्रो द्वारा हुभा दै, देव्िये- 

९ प्राम्याः पक्वः आरण्यैः वि) (सू.३१, मं.) 

९ इमे यावापुथिवी विईतः। (सू.३१,म.४) 

८(१) मामङे गौ आदि पञ्च व्याघ्रादि स्मारण्यक पशभोंखे 
दूर रदकर बचाव करते है, (२) तथा यलोक परथ्वीसे जषा 
दुर्‌ रहता दै । ' य स्थानल्याग करके बचाव करनेके उदाहरण 
ह व्याघ्र, सिह, मेडिथा आदि जि स्थानमे रहते है उव 
स्थानका द्याग करके गौ भादि ग्रामीण पञ्च अपना बचाव करते 
ह । भूोककी अश्चद्धिते बचनेकरे स्यि भौर अपनौ प्रकारामयता 
स्थिर रखने लिये दुलोक-भूलाकसचे बहुत दूरीपर रदा ह! इष 
भ्रक।र पापी ञगोसे दूर रहकर पापसे बचना ओर रोगश्थानखे 
दूर रदकर्‌ रोगोंषे बचना योग्य द । 

स्वभावसे बचाव । 
जिनकी खमा ही पापस बचनेकी परवृत्ति दती है भौर 


जिनमे स्वभावसे ही रोगश्रतिवधक शक्तिदती हवे पो भौर 


धाप की निञ्ज्त । 


( १४१ ) 
रोगोखि बचे रहते ढे, इस विषयमे सुक्तके कथन देखिये-- 
९ अपः ठष्णया चि अखरन्‌ । (सू. ३१,म.३) 
२ पन्थानः दिक्तंदिश्षंवि। (सू. ३१,मे.४) 
` *(१) ज अपने स्वभवपे ही प्या्से दूर रहता दै शर 
(२) बिनिध दिशाओंसे जाने मागे स्वमावसे एकं दूसेरेसे 
दूर रहते है । ' जला स्वभवसे ही प्या नदीं कणत } इस 
प्रकार जो लोग स्वभावतः पापे प्गरत्त नीं होते वे पापरदित 
दोति हुए पापक फलभोगे उचते दै । इखी प्रकर जिनके शरीरमे 
रोगप्रतिब्धक शक्ति पयप्त रहती है वे रोगस्थानम रहते हुए 
भौ रोगस वे रहते ह । यह स्वभावा नियम देखकर हर्‌- 
एकको उचित दै छि वह अपना स्वभावं उक्त प्रहार बनावे 
भौर पाणो ओर रोगेधि अपना बचाव करर द्यु, नीरोग 
ओर बलवान्‌ तथा सच्छीर षने । 
दान । 
जनताङो निष्पाप ओर नरो करनेके च्वि धनौ मनुष्य 
अपने धनका कुछ भाग अलग दरे दाने देवें जिस प्रार्‌ -- 
त्वा दुष्ित्रे वहतुं युनक्ति । (पू. ३१, म. ५) 
+ पिता पुत्रके ददेजके लिय धन योजनपूवेक देता है । यह्‌ धन 
दाभादके घरमे रदत हुआ खीधनङ़े रूपे इ काय करता है, 
इखी प्रकार धनी मनुभ्य घनता कुछ भाग जनताके रोगभुक्त भौर 
पापशुक्त करनेढे लिये अपंग कटं भौर इष इकडे हुए धनसे देषा 
संस्थाएं योजनापूै चलायी जावे किं जो जनताकी पापप्रकरत्तिषे 
ओर रोगघे रक्षा करं । इध प्रयत्नत सपू र प्रतिदिन अभिका 
यिक निष्पाप, नीरोग, दीषेजीवी, सेपन्ञ, खभ्थ ओर पुखो बने। 
अपनी गत्िप्रं रहना | 
लोग एक दूसेरसे स्पध क्रते है ओर भपना दुःख भढाते 
है । यदि वे अपनी गतिते चलते रदैगे ओर्‌ दूसरेकी गतिक 
साथ व्यथं स्पधानकरगे तो भौ परपसे भौर रोगो बच 
सकते है, इस विषयमे एक उदाहरण दहै-- च 
(9 १ वियाति । (स्‌.३१,. ५) 
‹ ये सब पृथिवी, सुय, चन्द्र आदि गोल अपनी अपनी वि 
मतिस्ते चलते दै । ' सूयेकी उष्णतासे चद्र भ 
उष्ण बनना नहीं चाहत ओर वदी सधा करता हां सू 
खयं शीत बननेदा इच्छुक नदीं है । इसी प्रक्र ये सव त 
अपनी अपनी गतिं अपना भपना कार्य करते द) विबि 
भुव्नोकी विबिधता उपदेश देती दे ज विविधता युक्त ये सब 
युवन जि प्रकार संपूण जगत्‌ अंश बनकर अवरो रदे है । 
उसी प्रकार मवुष्य मौ विविध गुणधर्म युक्त होते हए संपू 
राष्ट भवयत्र बनकर्‌ रा्दित भौर चेपू्णं जनताका हित करने 
बद्धस आपसमें अविरोधी भावसे रहे । इ प्रकार रहने पूर्वोक्त 
भकार वे ठणयोका अवलंबन ऋरके भपने भापको पापो मौर 
सेगोसे बचा खकते दै । अन्यथा भापस लते हुए रोगे 


[कण ` ` ` = =निः 


(१४२ ) 


नके ५ [9 ६.१ ॥ च [प 
मरनेके पूव दी एक दूसरेके दिर तोड़कर खयं मर जायने । ठेसा 
नाशन है) इखल्यित्रेद्‌ कता है कि अपन गतिसे चके भौर 
परस्पर सदायक बनक्र्‌ अपनी उन्नति स।धन करो । 

५५५ [1 1. 
पटक्रा पाचक शाक्त) 

मनुष्ये शरीरम रोगवीजोका पवेश तब होता द जब 
उक्र पाचन शक्ति बिगडौ हती दै। इसकी सूचना देनेके 
दिये षष्ठ मेन्रमे कह! ह- 

भग्नः भराणान्‌ संदधाति । (सू.३१,म. ६) 
ˆ जादर्‌ अप्नि- भजञेक्ठा पचन करनेवाल। उदर्‌ स्थानका 
भनि दी पराणो सम्यक्तया धारण करता है । › अन्य कोई 
् ~न ‰, (~, _ = (1 
साधन ना & जेसते प्रार्णोञा ध।रण अच्छी प्रकर हो जवे । 

प >, ध १ 
इख्च्ि ओ लोग दीषे जीवने इच्छुक्र द वे व्यायाम तथा 
अन्धान्य माग खधनादि द्वारा अपनी पाचन श्चक्ति अच्छी 
१द।१.%€ । एसा करनदचे शरारमे जे। समता भव्रेणी वदी 
स्गाकृ दूर्‌ र्गी आर पाध अनिनदेगी। 

३ [त „प 
„ दृषा काति यष ६ क जादर्‌ भग्ने विष।इसे यक्त, हृदय 
छर्‌ मस्तिप्ककना विगाड होत द । मरसितष्कके विगाहे विचा- 
द न ९० 0 
रमि परिवतेन दता है भरथात्‌ मनुष्य एायक्रमंत्रे प्रतत होता 
हे । यदि पाचक शाक्ते ठीकरही, तो रम आदि वसं प्रवल 
नही दति । इषलियि पापों ओर रोवे बचनेक्े कयि तथा 
दी्घायुष्यकी भाषिक लिये मनुष्य अपनी पाचन शक्ति उक्तम 
प्रदीप केरे । इखी मैत्रमे ओर कदा ई-- 
~ ४५ ५] 
चन्द्र! प्राणेन सदितः। 

` चन्र प्राणसे मिला दै ।? यद 

४५ ह = ल 
अथ है, (१ ) वनस्पते उत्प 
तिर्योकेि फलादिकोका रसं 


(सू, ३१, म॑. ६) 
ˆ चन्द्र ' शब्दके तीन 
न हुआ अन्न, (२) वनस्प- 
त) (३) जैर मन। प्राणस्ते इन 
= भ = 
० ६ कि यहा वनस्पतिसे प्राप्त दोनेवाला 
प्राण स्थिरी करणे चयि भावय चतानेसे मांस।दि 


सेवन दीघ जीवनके लय अनिष्ट > दे 
स्‌ ष्ट होनेका उप पदी 
होता है । पाठक इसन भवरय विचार करं । "^ 
९ ९ 
सयम बडी भारी १.९ क 
६ ॥ न विबुत्‌ है, उसश्नो अपने 
द „ उसको अपने अः 

सगृित करनसे नीरोगता जोर दी जीवन परा हो ल्त ध 
इस षयम सतम मत्रा कयन यहे `` ह 
क [+ "न क „५१, ॥ 
ववा चभ्वता्ाय प्राणेन समैरयन्‌ । (सू. ३१, ,७) 

& ग “ ध 

। ५ स प्रभरे वीये युक्त सू प्राणे सय संधित 
करते द । ` इसौ अन्रानस देव ( निञ्जराः ) जरारदित भौर 
( अमराः ) मरणरदित हुए दै। इसकल्थि जो लोग अपने 
माण जन्दर सूयकी जीवन विदुत्का धारण करे, वे भो 


०. = ४० ध 
अथवेवेदकां सुखे भाष्यं 1 


[ काण्ड २ 


उक सिद्धि प्रप्त श्र सक्ते दै । सूरथपरूशपरे सदे होकर या 
वैरूर द धेश्वसन द्वारा सुयैकी विदत्‌ प्राण ॐ अन्दर लेतेते भपने 
अन्दर सृथैका वीये अ। जात। है; इस प्रर नंगे शरीर सूर्या्तप- 
स्नान करनेसे मी चमर्के अन्दर सौरवियुतश्म प्रवेश हो जाता 
दै । इसं। प्रकार विविध योजनाओं द्वार सौर विद्युतस काम 
उठाया जा सकत। दै । पाठ दसा विचार करके राभ उवे । 
दी्रौयु प्राप्त करनेवाले । 

जो ( आयुष्मन्न्‌ ) दीवे भायुवाले मनुष्य ह, अर्थात्‌. विना 
प्रयस्न जो दीधे आयुवले हए दै, तथा जो ( आयुष्छृत्‌ ) 
प्रयत्नसे दीष आधु प्राप्त करनेवाले दै, अथौत्‌ योगादि भनुष्ठान 
हार जिन्दोनि दीधे आयु प्रप्त की दहै, (भ्राणतां प्राणेन) 
प्राणका प्रबल शक्ति. युक्त पृरषोक। भ्रण कैसा चरता है इस 
खवक। विचार करके मनुष्य दीव आयु प्रप्त करनेके उपाय जान 
सशता है ! ये उपरर कदे महुष्य अपना दैनिक ग्यवहार कैसा 
करते टै, किच ठंग व्यवदारसे इन्दने दी आधु कमाई, इसका 
ज्ञान प्राप्त कर्के, उनके उदाश्रण अपने धरषुख र खकर्‌› तदनुसार 
अपना व्यवहार करना चाद्ये । ( शह प्व भव ) इख प्रकार 
इस भूलोकं दीधैङाकतक रहना चश्िये भर ( मा खशाः ) 
श्र मरना उचित नदीं । यदह उपदेशम. ८ भर रमे) 

अपने राते तथा अन्य देशे जहां जद दीर्वायु, नीरोग , 
बलवान्‌ , निष्पाप ओर सच्छील लोग होगे, उने जीवन 
चरित्र देश्चकर उनके जीवनसे उचित बोध प्राप्त करना चाद्य । 
मीर उ्ष्चे लाभ उठाना चाहिये । 

ओषधिस्ष। 

ददाम मंत्रे ओषधियोके रसक। सेवन करॐ दर्ाुप्यकी 
्ा्ि करनेका उपदेश दै- ॥ 
रोषधीरनां रसेन भायुषा सं =, । / ३१, मे. १०.) 

'ञ्ओीषधिये कि रससे दम दौध।७-थ संयुक्त हौ गे इस दथा. 
युष्यका प्रातिका सबध ओंषाधियोकि रस प्राशन कनके साथ बताया 
है। इसी सूक्ते छठे मंत्रके विधानके साय इधकनी तुना कोजिये। 

अन्तिम मेत्रमे कदा है, फ़ जिस प्रकार ' बृष्टि हीनेसे वृक्ष. 
वनश्यति आदिक उगते ह ओर उन्नतिको प्राप्त करते दै उस। 
प्रकार हम पूर्वोक्त साधनसे ( घय अग्रता; उवस्थाम ) इन 
भमर होकर सव प्र्रकी उक्षति प्राप्त करभे । ' (मं. ११ 

यद खलय है कि जो इस सूक्तम ठिवा अनुशान कर वे हस प्रकार" 
कीसिद्धि प्राप्त केरगे। इसमे कोई सन्दे दी नदी दै। वेदम ् , | 
पूवक अनुष्ठान कहा है पसे जो भने सूक्त द उनर्मेते यद एक 
इसे मननसे वेदक उपदेश करनी शेलीका भो ज्ञान हौ सकता 
है ¦ पाठ इसका मनन कर ओर अनुष्ठान करे छाम उवं । 


॥ यष्टां षष अनुवाक समाक्त ॥ 


४५ हतीय क्राश्क्र समाप्त ॥ 


ब्र न 
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अथर्व॑वेदका सबोध भाष्य । 


तृतीय काण्डकी विषयसूची । 
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